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gt एक एसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और 

उसके जीवन की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है । धर्म” शब्द में जाति विशेष की सम्यता, 

संस्कृति, आचार-विचार, रहन-सहन, रीसि-रिवाज तथा जीवन प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता 

है । धर्म की परिभाषा मी हमारे दार्शनिकों, चिन्तको और मनीषियों ने अपने-अपने समय के विचार और 

चिन्तन के परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है । घारणाद्‌ घर्म इत्याहुः' के अनुसार धर्म 

. जीवन का मूलाधार है । इसी से मनुष्य को प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है । यही धम जीवन की 

गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है । कहने का अर्थ यह है कि घर्म वस्तुतः संकुचित नहीं, 

अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है । संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका अपना 

महत्त्व और स्वत्व तो है ही किन्तु हिन्दू धर्म और हिन्द्र जाति की अपनी विशेष महत्ता और सत्ता रही है। 
हिन्दू धर्म अन्य समी धर्मो और जातियों का समादर और सम्मान करने में सदैब अग्रणी रहा है। 


इसी हिन्दू धर्म की विभिन्न विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों 

का विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रंथ "धर्मशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा हुई 
३ है । इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारत-रत्न पांडुरंग वामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक 
. तथा प्राच्य इतिहास और साहित्य के मनीषी रहे हैं । उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ 

अध्ययन तो किया ही, साथ ही उनकी सबसे महत्त्वपुर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अन- 

मोल और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए। श्री काणे जैसे महाराष्ट्रीय विद्वानों के विद्या-व्यसन और निष्ठा 

की प्रशंसा कटरली ही पड़ती है । ऐसे विद्वानों और मनीषियो के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन कृतियों 

से जिज्ञासुओं और आनेवाली पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है । हमें यह 

शे ` कहने में संकोच नहीं कि 'धमंशास्त्र का इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम 
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अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और नियामक सूत्रों का निदेश और सन्देश प्राप्त करते हैं । विद्वान्‌ लेखक 
ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है । इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश 
कहें तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धमं, धमंशास्त्र, जाति, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, संस्कार, 
आचार-विचार, यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीर्थ, व्रत, काल, aed, धामिक परम्पराओं की विभिन्न दार्शनिक 
पृष्ठभमिओं, वर्तमान वैधानिक परिस्थिति आदि को विवेचन करते हुए सामाजिक परम्परा तथा उसकी 
उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है । वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र और सन्दर्भ एकत्र करना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा 
सकती है | 

विद्वान्‌ लेखक ने इस महान्‌ ग्रन्थ को पाँच खण्डों में सम्पूर्ण किया है। प्रस्तुत पुस्तक इसी 'धर्मशास्त्र का 
इतिहास' के पाँचवें खण्ड का SATS है। मूल ग्रन्थ के सात वाल्यूम हैं तथा इस हिन्दी संस्करण के पाँच भाग । इन 
सभी भागों की एक संयुक्त अनुक्रमणिका मी हम अलग पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
कागज की महर्घता और मुद्रण, वेष्टन आदि की दरों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर भी हमने इसका मूल्य पहले 
मद्रित भागों के लगभग समान ही रखने की चेष्टा की है । हमें विश्वास है कि प्रचार और प्रसार की 
दृष्टि से हमारे इस आयास का स्वागत और समादर किया जायगा । हमारी यह भी सतत चेष्टा होगी कि 
भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ कर सकें । 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिज्ञासुओ और विद्वानों से, विशेषतःउन 
लोगों से, जिन्हें मारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे 
कि वे इस ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा । इससे अधिक कुछ कहा 
नहीं जा सकता । हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक परिवार में सुलभ और समादृत हो ! 


काशीनाथ उपाध्याय 'भ्रमर' 
निर्जला एकादशी, Ho २०३० (१६७३ Eo) सचिव, 
रार्जाष पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ 
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“aap के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस 
प्रकार मैंने 'साहित्यदर्पण' के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास” 
नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर 'व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण संलग्न कर दू, जो निश्चय 
ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण लामप्रद होगा । इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामा- 
जिक मान्यताओं के अध्ययन, तुल्नात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता 
है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा । निदान, मैंने यह निश्‍चय किया कि स्वतन्त्र रूप से घर्म- 
शास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूं । सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काळ से अब तक 
के धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो 
जायगा | किन्तु धर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के विना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना 
जा सकता । इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो 
गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं 
तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं । 
यद्यपि, उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का 
प्रशस्त कार्य किया है, फिर भी; जहाँ तक मैं जानता हुँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र 
विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा । 
अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्यं से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान 
भी सम्भव हो सकेगा। इस पुस्तक में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखन- 
काल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आव- 
श्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम हूर होगा 
और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का 'यह सहज अधिकार 
है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णंताओं की कटु से कटू आलोचना करे। 
आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन-समुदायों और देशों की रीति, परम्परा 
तथा विश्वासों से तुलना की जाय । किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहन का प्रयास 
किया है । फिर भी, कमी-कमी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी दुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है । अधिकांश 
लेखक (भारतीय तथा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का ,मारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, 
.उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निदिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं, किन्तु इस विचार 
से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है । अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन- 
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समुदाय का स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों 
में एक सी रही हैं । किसी भी स्थान-विशेष में आरम्मकालिक आचार पूर्ण लाभप्रद रहते हैं, फिर आगे चल 
कर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एवं विक्कतियाँ समान रूप में स्थान ग्रहण कर लेती हैं । चाहे कोई देश 
विशेष हो या समाज, वे किसी न किसी रूप में जातिप्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं। 
संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेजी 
नहीं जानते, उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक सीमा 
तक सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुलभ करने वाले 
पुस्तकाल्यों या साधनों का भी अभाव है । उपर्युक्त कारणों से सहस्रों उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित 
हुए हें । अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिये गये हैं एवं बहुत थोड़े से अवतरण पाण्डुलिपियों और 
ताम्नलेखों से उद्धत हैं। शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार 
का संकेत अभिप्रेत है । इन तथ्यों से एक वात और प्रमाणित होती है कि धर्मशास्त्र में विहित विधियों 
से, जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत 
हुई हैं, यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पनाशास्त्रियो द्वारा संकलित काल्पनिक 
नियम मात्र नहीं रहे हैं । वे व्यवहायं रहे हैं । 
जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे लगातार देने पड़े हैं और जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ, 
उनमें से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है। यथा--ब्लूमफील्ड की “वैदिक अनुक्रमिणका', प्रोफेसर मैकडानल 
और कीथ की वैदिक अनु क्रमणिकाएँ' मैक्समूलर द्वारा सम्पादित 'प्राच्य धर्म पुस्तकें ।' 
इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान्‌ डा० जाली को स्मरण करता हँ जिनकी पुस्तक को मैंने 
अपने सामने आदशं के रूप में रखा है। मैंने निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता 
प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, जैसे डा० वुलर, राव साहब बी० एन० मंड- 
लीक, प्रोफेसर हापकिन्सू, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री के० पी० जायसवाल । मैं 'वाई' के परमहंस 
केवलानन्द स्वामी के सतत साहाय्य और निर्देश (विशेषतः श्रौत भाग ) के रिए, पना के श्री चिन्तामणि दातार 
द्वारा दशं-पौणँमास के परामर्श और श्रौत भाग के अन्य अध्यायों के प्रति सतर्क करने लिए, श्री केशव लक्ष्मण 
ओगले द्वारा अनुक्रमणिका भाग पर कार्य करने के लिए और तर्कतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजे द्वारा सम्पूर्ण 
पुस्तक को पढ़कर सुझाव और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हूँ। मैं (इंडिया आफिस ger 
wer (लंदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्वेल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कृप्पुस्वामी 
शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, प्रोफेसर पी० पी० एन० शास्त्री, डा० भवतोष भट्टाचार्य, डा० आल्स- 
डोफ, प्रोफेसर एच० डी० बेलणकर, विल्सन कालेज बम्बई, का बहुत ही कृतज्ञ हैं, जिन्होंने मुझे अपने 
अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियों के बहुमूल्य संकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ 
प्रदान कीं । विभिन्न प्रकार के निर्देशन में सहायता के लिए मैं अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी० जी० 
TIT, डा० एस० के० दे, श्री पी० Ho गोडे और श्री जी० एन बैद्य का आभार मानता हूं। हर 
प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली न्यूनताओं, च्यूतियों और उपेक्षाओं से मैं. पूर्ण परिचित 
है । अतः इन सब कमियों के प्रति कृपालु होने के लिए मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ ।* 
Fe --पाण्डुरंग वामन काणे 
* मूल ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्रावकथनों से संकलित । 
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विषय-सूचो 
(पञ्चम खण्ड, अध्याय २६ से ३७ तक) 


विषय 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र 
न्यास, मुद्राएँ, यन्त्र, चक्र, मण्डल आदि 
मीमांसा एवं घसंशास्त्र 


पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त ५: +५ 
विधि विचार १३४, | reas 
अर्थवाद १४१ 


नञ्ञर्थ विचार १४७ 
धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त 

एवं व्याख्या के नियम 
परिशिष्ट-मीमांसा-च्यायों की सूची 
धर्मशास्त्र एवं सांख्य 
योग एवं धर्मशास्त्र 
तर्क एवं धर्मशास्त्र 
विश्व-विद्या : 
कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त म 
हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक 

एवं मुख्य विशेषताएँ maga’ 

भावी वृत्तियाँ , wad x 
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उद्धरण-संकेत 


अग्नि०-- अग्निपुराण 

Ho Fo या अथर्व०--अथवंवेद 

अनु० या अनुशासन०=अनुशासन पर्वं 

अन्त्येष्टि०=नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

Fo Fo दी०=अन्त्यकर्मदीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० To Fo या आपस्तम्बगु०--आपस्तम्बगृह्यसूत्र 

आ० ४० Fo या आपस्तम्वधर्मे० = आपस्तम्वघर्मंसूत्र 

आप० Ho पा० या आपस्तम्वम० = आपस्तम्बमन्त्रपाठ 

Mo ato Fo या आपस्तम्बश्रौ ०--आपस्तम्बश्नौतसूत्र 

आइव० To Fo या आइवलायनगृ०--आइवलायनगुह्यस्‌त्र 

आइव० To To या आइवलायन To प०=आइवलायन- 
गृह्यपरिशिष्ट 

Ho या ऋग्‌०= ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

To आ० या ऐतरेय आ०=एऐतरेयारण्यक 

ऐ० ato या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण 

Fo उ० या कठोप०=कटठोपनिषद्‌ 

कलिवर्ज्यं °= कलिवज्य॑विनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, Fo क०=लक्ष्मीचर का कृत्यकल्पतरु 

कात्या० Mo सा०=कात्यायनस्मृतिसारोद्धार 

का० Alo Yo या कात्यायनश्रौ०-=कात्यायनश्रौतसूत्र 

काम० या कामन्दक=कामन्दकीय नीतिसार 

Flo या कौटिल्य० या कौटिलीय०==कौटिलीय अर्थशास्त्र 

को०=कोटिल्य का अर्थशास्त्र (डॉ० शाम शास्त्री का 
संस्करण) 

को० Alo उप० या कौषीतकित्रा०=कौषीतकिब्राह्मण 
उपनिषद्‌ 

Ho म० या गंगाम० या गंगाभक्ति० = गंगाभक्तितरंगिणी 

गंगा वा० या गंगावाक्या०= गंगावाक्यावली 
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To To या गृहस्थ०७गृहस्थरत्ताकर 

गौ० या गौ० To Ao या गौतमघर्म०= गौतमधर्मसत्र 
गौ० पि० qo या :गौतमपि०--गौतमपितृमेघसूत्र 
चतुवर्गे ०=हेमाद्रि की चतुवर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 
Blo उप० या छान्दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जीमूत ०= जीमूतवाहन 

जै० या जैमिनि०=जँमिनिपूर्वमीमां सासूत्र 

Go उप०=जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 

ताण्ड्य ०=ताण्ड्यमहा्राह्मण 

ato Fo या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतर 

तीर्थ प्र० या ती० प्र०==तीर्थप्रकाश 

ती० fro या तीर्थचि०=वाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि 
Go आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक 

० उ० या तैत्तिरीयोप०= तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

० ब्रा०्तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तै० सं०=तैत्तिरीय संहिता 
त्रिस्थली ०या त्रि०से०=भट्टोजि का त्रिस्थली सेतु सारसंग्रह 
त्रिस्थली० = नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 
नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति 
नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण 

नीति ato या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत 
निर्णय० या नि० सि०= निर्णयसिन्धु 

पद्य ० = पद्मपुराण 

To मा०=पराशरमाघवीय 

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी 
पार० To या पारस्कर गृ०--पारस्करगृहयसूत्र 
Jo मी० सू० या पूर्व मी०== पूर्वमीमांसासूत्र 
प्रा० त० या प्राय० तत्व०==प्रायर्चित्ततत्त्व 
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= रड ति 


प्रा०प्र० प्राय० प्र०या प्रायरिचित्तप्र०=प्रायर्चित्तप्रकरण 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश==प्रायद्चित्तप्रकाश 

प्राय० वि०, प्राऽ वि० या प्रायश्चित्तवि०--प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० Ho या प्राय» म०८-प्रायश्चित्त मयूख 

प्रा? Alo या प्राय० सा०=प्रायरिचतसार 

वु० a 

qo या वृह्स्पति०व्वृहस्पतिस्मृति 

बु» उ० या Ao उप०= वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

qo सं० या वृहत्सं०ऱवृहत्संहिता 

वौ० Fo Fo या वौधायनगु०==वौधायनगृहयसूत्र 

वौ० घ० To या दौबा० To या वौवायनधर्म० = दौधा- 
यनधर्मसूत्र 

बौ० श्रौ० सू» या बौधा० Alo सू०=वौधायनश्चौतसूत 

qo, ब्रह्म या ब्रह्मपु ०-० बहापुराण 

्रह्माण्ड० ==ब्नह्माण्डपुराण 

भवि० go या अविष्य०==भविष्यपुराण 

मत्स्य०== मत्स्यपुराण 

Ho पा० या मद० पा०=मदनपारिजात 

मनु या मनु०==मनुस्मृति 

मानव० या मानवगृह्य०= मानवगृह्यसूत्र 

मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेश्वरकृत याज्ञवल्क्य 
स्मृति की टीका) 

मी० कौ० या मीमांसाकौ०==मीमांसाकौस्तुम 
(खण्डदेव) 

मेधा० या मेधातिथि==मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मैत्री-उप०==मैःयुपनिषद्‌ 

Ho Go या मैत्रायणी० =मँत्रायणी संहिता 

qo qo Ho या यतिषर्म०==यतिषर्मसंग्रह 

या०, याज्ञ या याज्ञ०न्ऱ्याज्ञवल्क्यस्मृति 

राज०=कल्हण की राजतरंगिणी 

रा० ६० Flo या राज० कौ०==राजधर्मकौस्तुम 

Zo नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मिश्च का राज- 
नीति-प्रकाश 
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राज० २० या राजनीतिर०=चण्डेशवर का. राजनीति” 
रत्नाकर 

वाज० qo या वाजसनेयी सं०= वाजसनेयी संहिता 

वायृ० = वायुपुराण 

वि० चि० या विवादचि०= वाचस्पति मिश्च की विवाद- 


चिन्तामणि 
वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर 


. विश्व० या विश्वरूपन्त्याज्ञवल्क्यस्मृति की विश्वरूप कृत 


टीका 
विष्णु०=विष्णुपुराण 
विष्णु या वि० ध० स्‌०=विष्णु धर्मसूत्र 
वी० मि०=वीरमित्रोदय 
बै० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मातंसूत्र 
व्यव० To या व्यवहार्‌०= रघुनन्दन का 
वहारतत्त्व 
व्य० नि० या व्यवहारति०=व्यवहारनिर्णय 
व्य० Fo या व्यवहार प्र०=मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 
व्य» Ho या व्यवहारम०==नीलकण्ठ का व्यवहारमयूख 
व्य० मा० या व्यवहारमा० >> जीमूतवाहन की व्यवहार- 
मातृका 
व्यव० सा०=व्यवहारसार 
ao ब्रा» या शतपथ ब्रा०=शतपथब्राह्मण 
शातातप==शातातपस्मृति 
Tio To या शांखायनगू०=शांखायनगृ्यसूत्र 
शां० Fo या शांखायनत्रा ०=शांखायनन्राह्मण 
aio श्रौ० qo या शांखायनश्रौत०=शांखायनश्रोतसूत्र 
शान्ति०न=शान्तिपवं 
शुक्र» या शुक्रनीति०=शुक्रनीतिसार 
qo कौ० या शुद्धिको०=शुद्धिकौमुदी 
Yo Ho या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 
शु» Fo या शुद्धिप्र=शुद्धिप्रकाश 
शूद्रकम०=शूद्रकमलाकर 
श्रा० Fo ल० या श्राद्धकल्प०=शराद्धकल्पलता 
sto क्रिम ato या श्राद्धक्रिया०च्थाद्धक्रिया- 
कोमुदी 
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श्रा० Jo या AMSTOHASIT 
श्रा० वि० या श्राद्धवि० -ऱ्श्राद्वविवेक 


qo श्रौ Fo या सत्या० श्रौ०--सत्याषाइश्रीतसूत 
ao वि० या सरस्वतीवि०--सरस्वतीविछास | 
सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधात ब्राह्मण 


स्कन्द या स्कन्दपु०=स्कन्दपुराण 


A, 0- 

Ain. A. 
A. I. R. 

A. 8, R. 

A. 3. W. 1. 
B. उ. R. A. 8. 
5. 0. B. 1. 
ok 

BE. 1. 

L. A. 

I. प्र. Q 
उ. A. 0. 8. 
उ, A. 8. उ. 
उ. 8. 0. ३. 5. 
J. BR. A. S. 
3. 13. 1) 


rhs 


१ 0 रू 


स्म च० या स्मृतिचञनटस्मृतिचन्द्रिका 

स्म Ho या स्मृतिमु०-८स्मृतिमुक्ताफल 

aio ato या संस्कारकौ०नन्संस्कारकौस्तुम 

सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

do Lo मा० या संस्कारर० SAMI 
हि? qo या हिरष्य० To "व्हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र 


अंग्रेजी नामों के संकेत 


=ए० जि० (एंश्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया) 
= आइने अकवरी (अवुल फजल कृत) 
=are इण्डिया रिपोर्टर 
= आवर्यालॉजिकर सर्वे रिपोर्ट स 
= आर्क्यालाँजिकल सर्वे आव वेस्टर्न इण्डिया 
= वास्‍्ब्रे ब्रांच, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
८ भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 
= कार्पस इंस्क्रिप्शांस इण्डिकेरम्‌ 
=एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 
= इण्डियन एण्टिक्वेरी (इण्डि० ऐण्टि० ) 
= इण्डियत हिस्टॉरिकळ ववार्टरली 
=जर्वेल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
=जर्वल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल 
> जर्नळ आव दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
=जर्नेल आव दि tae एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 


sate बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित) 
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प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखको का काल-निर्धारण 
[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। 
[ई० पू०-ईसा के पुर्व; ई० उ०ईसा के उपरान्त] 

४०००--१००० (Zo Jo) : यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवे- 
बेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० 
ई० पु० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें 
कुछ वे भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १०००ई० पु०के 
पश्चात्कालीन भी हो सकती है । (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० Yo प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते 1) 


। ८७००---५०० (ई० Jo) : यास्क की रचना, निरुक्त । 

८००---४०० (ई० पू०) : प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, 

सत्याषाढ़ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं आश्वलायन) | 

६००-३०० (ई० Jo) : गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ 

| । अन्य लोगों के गृद्यसूत्र । "3 

| ६००--३०० (Fo Jo ) : पाणिनि। 

| ५००---२०० (fo Jo) : जैमिनि का पुर्वमीमां सासूत्र । 

। ५००-२०० (fo Jo) : मगवद्गीता। २ | 
३०० (Zo fo} : पाणान के सूत्रों पर वार्तिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन । | 
३०० (ई० पुर) १०० (ई०३०) : कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास) ॥ « | 
१५० (ई० पू०) १०० (ई०३०) : पतञ्जलि का महाभाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । £2 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow | 
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२०० (ई० पू०) १०० (ई० ३०) 
१००-०२०० ( 
१००--२०० ( 
१००--४०० ( 
२००—_—५०० ( 
२००--५०० (Ro Go 


३००-५०२ (ई ०३० ) 


३००--६०० (ई० 3०) 
४००--६०० (ई० उ० ) 
५००--५५० (ई० उ०) 
६००--६५० (ई० ३०) 
६५०-६६५ (Zo ३०) 
६५०---७०० (ई० उ० ) 
६००--६०० (ई० उ०) 


७८८--८२० ( 
८००---८५० (ई० उ०) 
८०५--६०० ( 

8६६ (ई० उ०) 
१०००-०-१०५० (ई० उ०) 
१०८०— ११०० (ई० 3०) 
१०८०--११०० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११२० (ई० उ०) 
१११४--११८३ (ई० 3०) 


११२७-११३८ - (Fo Fo) 
११५०-११६० (६० Zo). 
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: मनुस्मृति | 
: याज्ञवल्क्यस्मृति | 
: विष्णुधर्मसूत्र । 


नारदस्मृति | 


. वेखानसस्मातंसूत्र | 

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शवर (अपेक्षाकृत पुव समय के 
: आसपास ) । 

: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है।) एस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अश अनूदित हैं और 
प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं, जो 
गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 


: कछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०; विष्णु०, माकेण्डेय०, मत्स्य०, Ho | 
: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) 

: वराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, वृहत्सं हिता, वृहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्वरी एवं हर्षचरित के लेखक वाण । 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका-व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 
: कुमारिल का तन्त्रवातिक । 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा --पराशर, शंख, देवळ तथा कुछ पुराण, यथा-- 


अग्नि०, गरुड़ ० । 


: महान्‌ अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 


याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 


: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 

: वराहमिहिर के वृहज्जातक के टीकाकार उत्पल | 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेशवर भोज । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्ष रा के लेखक विज्ञानेश्वर । 

. मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाळ धर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीवर | 


: दायमाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य, ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 

. अपराकं, शिलाहार राजा ने याञ्चवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
: प्रणेता 21 

: सोमेश्वरदेव का मानसोल्लास या . अभिलषितार्थचिन्तामणि । 

: कल्हण की राजतरंगिणी। 
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-3० ) : हारछता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट।: 

उ०) : श्रीधर का स्मृत्यर्थसार । 

उ०) मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक ।. 

उ०) - गौतम एवं आपस्तम्बधमंसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त । 

उ०) : देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 

उ०) धनञ्जय के पुत्र ,एवं ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता हलायूघ । 

उ०) : हेमाद्रि की चतुवंर्गचिन्तामणि। 

उ०) : वरदराज का व्यवहारनिर्णेय । 

उ०) : पितभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थो के प्रणेता श्रीदत्त । 

उ०) : गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि के रचयिता 

| चण्डेश्‍वर | | 

उ०) : वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 

उ०) : पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के- रचयिता 
एवं सायण के भाई माधवाचार्य । 

उ०) : मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदतपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 

` संगृहीत किये गये । 

उ०) : गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 
तिथियाँ । देखिये, “इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १६०-१६१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है 
(यथा शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 

उ०) : याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 
अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि me 

go) __ : विशाल निवन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 
तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्‍वर की न्यायसुधा। 


उ०) 

उ०) : मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र । 

उ०) : नसिह देव मदराजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न । 

उ०) : शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर। 

उ०) : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 

उ०) : दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान । 

उ०) : दलपति का व्यवहारसार जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 
) 


: दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके माग हैं--श्राद्धसार, तीर्थसार, 
प्रायश्चित्ततार आदि । 
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२०० (Gogo) १०० (ई० ४०) : मनुस्मृति। 


१००-३०० (ई० Jo) : याज्ञवल्क्यस्मृति । 

१००-३०० (ई० Yo) : विष्णुधर्मसूत्र । 

१००-४०० (ई० उ०) नारदस्मृति । 

२००-५०० (ई० उ०) - वैखानसस्मार्तसूत्र । 

२००-५०० (ई० Fo) : जैमिनि के पू्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शवर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 

: आसपास ) । 

३००-५०७ (ई० ३०) : व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 
है।) एस० बी० Go (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और 
प्रो० रगस्वामी आयंगर ने घर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं, जो 
गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 

३००-६०० (ई० 3०) : कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०; विष्णु०, मार्कण्डेय०, मत्स्य०, वूर्म० । 

४००--६०० (Zo उ०) : कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

५००-५५० (Zo उ०) : वराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, वृहज्जातक आदि के लेखक । 

६००-६५० (go उ०) : कादम्वरी एवं हर्षचरित के लेखक वाण । 

६५०-६६५ (Zo Fo) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका-व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 

६५०--७०० (ई० उ०) : कुमारिल का तन्त्रवातिक । | 

६००--६०० (Fo उ०) : अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा-- 
afito, गरुड़ | 

७८८--८२० (ई० To) : महान्‌ अद्वेतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 

८००--८५० (Zo उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप! 

८०५--&०० (Zo उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि। 

8६६ (ई० उ०) : वराहमिहिर के वृहूज्जातक के टीकाकार उत्पल । 

१०००-१०५० (ई० Go) : बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेश्वर भोज। 

१०८०-११०० (ई० Bo) : याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर । 

१०८०-११०० (ई० ३०) . मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज | 

११००-११३० (ई० Fo) : कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक .विशाल धर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के 
लेखक लक्ष्मीधर | 

११००-११५० (Fo Fo) : दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 

११००--११५० (ई० उ०) : प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य, ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट | 

११००--११३० (ई० उ०) . अपरार्क, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

१११४--११८३ (ई० go) : भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
: प्रणेता Zl 

११२७--११३८ - (Zo Bo) : सोमेश्वरदेव का मानसोल्लास या . अभिलषितार्थचिन्तामणि । 


११५०-११६० (Zo उ०).. .: कल्हण की राजतरंगिणी। 
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:- हारलता एवं पितृदयिता के. प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट ।: 
: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार। 


मनस्मति के टीकाकार कल्लूक। 


. गौतम एवं आपस्तम्बधर्मसूत्रो तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त । 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 

: धनञ्जय के पुत्र ,एवं ब्राह्मणसर्वंस्व के प्रणेता हलायुध | 

: हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि । 

: वरदराज का व्यवहारनिर्णय । 

: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त । 

: गृहस्थरत्नाकर, 


विवादरत्नाकर; क्रियारत्ताकर आदि के रचयिता 


चण्डश्वर्‌ । 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के- रचयिता 


एवं सायण के भाई माधवाचार्य | 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 
` संगृहीत किये गये । 
: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ । देखिये, इण्डियन एऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, Jo १६०-१६१) 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवसिह हारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है 
(यथा शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एव सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायड्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि । 


: विशाल निवन्ध धर्मतत््वकलानिघि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के भ्रकाशों में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ळ के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रवा्तिक के टीकाकार सोमेश्‍वर की न्यायसुघा। 

: मिसरू मिश्च का विवादचन्द्र। 

: नसिह देव मदराजा द्वारा संगहीत विशाल निवन्ध मदनरत्न | 

: शद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक WAT! 

: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थेचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्घमान। 

: दलपति का व्यवहारसार जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 
: दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग हैं--भ्राद्धसार, तीर्थसार, 


प्रायर्चित्तसार आदि । 
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: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीते सरस्वतीविलास | 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकोमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्त्व, तीर्थतप्व, शुद्धितत्त्व, प्रायरिचि्ततत्त्व आदि तत्त्वों के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थे , प्रायः 


fran, कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे । 
द्वैतनिर्णय या धर्मंद्वैतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 


: बँजयन्ती ( विष्णुधमंसूत्र की टीका ), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 
- दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 
: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शाद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कमलाकर ACE | 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं, तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्त- 


प्रकाश, श्राद्धप्रकाश आदि । 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखो मै (यथा- 


नीतिमयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भगवन्तमास्कर के लेखक 
नीलकण्ठ । 


: राजधर्मेकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव । 
: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल । 
: तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० 


ग्रन्थों के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिमट्ट | 
: धर्मसिन्थु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 
: मिताक्षरा पर 'वालम्भट्टी ' नामक टीका के लेखक बालम्मट्ट । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


“Egg. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation TTUStand CCanGot ts tt In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotn — साय 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


खण्ड ५ (उत्तरार्ध) 
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अध्याय २६ 
तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र 


जब हम इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में दुर्गा-पूजा के विषय में पढ़ रहे थे तो ऐसा कहा गया था कि यह 

पूजा, जिसे शाक्त पूजा (दुर्गा को शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है) भी कहा जाता है, सारे भारतवर्ष 
में महत्त्वपुर्ण रही है, और यह भी कहा गया था कि आगे के किसी खण्ड में हम शक्तिवाद की चर्चा करेंगे। अब हम 
शावतों एवं तन्त्रों की सविस्तार चर्चा करेगे । क्योंकि इन्होंने पुराणों पर कुछ प्रभाव डाला और प्रत्यक्ष रूप से तथा 
पुराणों के द्वारा मध्यकाल की भारतीय धामिक रीतियों एवं व्यवहारों (आचारों) को प्रभावित किया है। 

तन्त्र विषय पर एक विशद साहित्य है, कुछ ग्रन्थ प्रकाशित एवं कुछ अप्रकाशित हैं । तीनों प्रकार के तन्त्र 
हैं; ate, हिन्दू एवं जैन । कुछ Tet का दार्शनिक या आध्यात्मिक पहलू भी है, जिस पर आर्थर अवालोन, ato 
भट्टाचार्य एवं कूळ अन्य लोगों के अध्ययनों के अतिरिक्त कोई विशेष अध्ययन नहीं उपस्थित हो सका है । सामान्यतः 
लोग तन्त्रों से तात्पर्य लगाते हैं शक्ति (काली देवी) की पूजा, मुद्राएँ, मन्त्र, मण्डल, पञ्च मकार, दक्षिण मार्ग, 
वाम मार्ग एवं ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ, जिनके द्वारा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। यहाँ हम बहुत ही संक्षेप 
में शक्तिवाद एवं तन्त्र के उद्गम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से पुराणों के द्वारा तन्त्र हिन्दू धार्मिक रीतियों में प्रविष्ट होते रहे हैं। 

अमरकोश के अनुसार तन्त्र का अर्थ है प्रमुख विषय या भाग”, 'सिद्धान्त' (अर्थात्‌ मत, तत्त्व, वाद या 
शास्त्र), करघा (कपड़ा बुनने का एक यन्त्र) या सामग्री या उपकरण | किन्तु इससे यह नहीं पता चलता कि तन्त्र 
कार्यों का कोई विलक्षण वर्ग है। अतः ऐसा अनुमान निकालना दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि अमरकोश के 
काळ में तो तन्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन नहीं हुआ था, या हुआ भी रहा होगा तो वे ग्रन्थ अभी जन सामान्य 
की बुद्धि में बैठ नहीं सके थे ऋ० (१०1७१1६) में 'तन्त्र' शब्द आया है, किन्तु वह करघा के अर्थ में ही प्रयुक्त है, 
ऐसा लगता है "--'यें अबोध व्यक्ति नीचे (इस विश्व में) नहीं चलते (घूमते) और न उच्च लोक में ही 
(घूमते), न तो ये विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं और न सोम निकालने वाळे पुरोहित हैं; ये (दुष्ट प्रकार की बोली) बोलते 
हैं और उस दुष्ट (या पापमय) बोली के साथ हलों एवं तन्त्रों को चलाते | अथर्ववेद (१०1७1४२: 'तन्त्रमेके 
यवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षण्मयूखम्‌’) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५।३) नि इसी अर्थं में तन्त्र' शब्द का 
प्रयोग किया है। पाणिनि (५।२।७०) ने 'तन्त्रक' (वह वस्त्र जो अभी-अभी करघे से उतारा गया हो) शब्द तन्त्र 


१. इमे ये Sate न पाइचरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । त एते वाचमधिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 
अप्रजज्ञयः | ऋ० १०।७१।४। सायण ने व्याख्या की है--सिरी सीरिणो भूत्वा तन्त्रं कृषिलक्षणं तन्वते विस्तारयन्ति 
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से निष्पन्न माना है। आप» श्रौ० सूत्र (११५१) ने तन्त्र शब्द कई भागों वाली विधि' के अर्थ में प्रयुक्त किया 
है*। शांखायन ato (१॥१६॥६) में आया है कि वही तन्त्र है जो एक बार हो जाने पर (किये जाने पर) 
बहुत-से अन्य कर्मो का उपयोग सिद्ध करता है । महाभाष्य ने पाणिनि (४।२।६०) एवं वातिक 'सर्वसादेद्विगोरच ल: 
पर “स्वंतन्त्रः' एवं द्वितन्त्र” को उदाहरणों के रूप में ल्या है, जिनका तात्पर्य है वह, जिसने सभी wat को 
पढ़ लिया है' या जिसने दो तन्त्रों का अध्ययन किया है”; यहाँ पर 'तन्त्र' का सम्भवतः अर्थ है सिद्धान्त। याज्ञ० 
१२२८ : 'तन्त्रं वावेश्‍वदेविकम्‌' में प्रयुक्त 'तन्त्र' शब्द उसी अर्थ में है जिसमें शांखायनश्रौतसूत्र ने प्रयुक्त किया 
है। कौटिल्य-अर्थशास्त्र के १५वें अधिकरण का नाम है 'तन्त्रयुवित' (देखिए Fo sto आर०, मद्रास, जिल्द ४, 
१६३०, Jo ८२) जिसका अर्थ है किसी शास्त्र की व्याख्या के मुख्य नियम, विधियाँ या सिद्धान्त । चरक (सिद्धि- 
स्थान, अध्याय १२।४०-४५) ने भी ३६ तन्त्रस्य युक्तयः', एवं सुश्रुत (उत्तरतन्त्र, अध्याय ६५) ने ३२ तन्त्र- 
युक्तियों का उल्लेख किया है। वृहस्पति, कात्यायन एवं भागवत में 'तन्त्र' का प्रयोग 'सिद्धान्त' या 'शास्त्र' के 
अर्थ में हुआ है । शवर ने जैमिनि (११।१।१) के भाष्य में कहा है कि जब कोई कार्य या पदार्थं एक वार हो जाता 
है तो वह बहुत-सी अन्य बातों या विषयों में उपयोगी होता है और इसे तन्त्र कहा जाता है*। शंकराचार्य ने 
वेदान्त सूत्र के भाष्य में कई स्थानों पर “सांख्य सिद्धान्त को सांख्य तन्त्र तथा पूर्वमीमांसा को प्रथम तन्त्र' कहा है 
(वे० Fo VR, २।१।१ एवं २।४।४; Fo Fo ३।३।५३ में पूर्वमीमांसा-सूत्र को प्रथम तन्त्र कहा है) । कालिका- 
पुराण (८७।१३०) में उशना एवं वृहस्पति के राजनीति विषयक ग्रन्थों को तन्त्र कहा गया है और विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण को तन्त्र की संज्ञा दी गयी है (5२।२) । इन सभी उपर्युक्त उदाहरणों में कहीं भी ‘ae’ शब्द का मध्य- 
कालीन विलक्षण अर्थ नहीं पाया जाता । 

तन्त्र साहित्य के अर्थ में प्रयुक्त 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग कब प्रचलित हुआ, यह कहना कठिन है और यह 
भी निश्चित करना सम्भव नहीं है कि किन लोगों ने सर्वप्रथम तन्त्र-सिद्धान्तों एवं प्रयोगों (व्यवहारों) को आरम्भ 
किया और न यही जानना सरळ है कि यह सव ' सर्वप्रथम कहाँ हुआ । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री इस बात 
को मानने को सन्नद्ध थे कि तन्त्र के सिद्धान्त एवं व्यवहार भारत में बाहर से आये और वे कुब्जि का मत तन्त्र 
के एक इलोक* पर विशेष निर्भर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है--'सभी स्थानों पर अधिकार करने के लिए भारत- 


२. उदित आदित्ये पोणंमास्यास्तन्त्रं प्रक्रमयति प्रागुदयादमावास्यायाः। आप० श्रो० १।१५।१, जिस पर, 
टीकाकार की टीका है 'अंगसमुदायस्तन्त्रम्‌ | तत्प्रकमयति यजमानोऽध्वर्युणा ।' "तन्त्रलक्षणं तत्‌ ४ शांखायनश्रौतसूत्र 
(१।१६।६), जिस प्रकार कि यह टीका है--“यत्सकृत्क्ृतं बहूनामुपकरोति तत्तन्त्रमित्युच्यते ।' 

३. आम्नोय स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सूरिभिः। शरीरार्धं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समा॥ बृहस्पति, 
अपरां (Jo ७४०), दायभाग ११।१।२ (To १४६), कुल्लूक (मन्‌ ४१०७) द्वारा उद्धृत । आत्मतन्त्रे तु यन्नोक्तं 
तत्कुर्यात्पारतन्त्रिकम्‌ ।' कात्यायन से स्मृतिचन्द्रिका (Go ५) द्वारा उद्धृत । तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कर्म्य कर्मणो 
यतः। भागवत १।३।८। यहाँ पर 'पञ्चरात्र' को सात्वततन्त्र कहा गया है। 'यत्सकृत्कृतं बहूनामुपकरोति तत्तन्त्रमि- 
त्युच्यते यथा बहूनां ब्राह्मणानां मध्ये कृतः प्रदीपः / शबर का भाष्य (जैसिनि ११।४।१) । 

४. इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (जिल्द ६, Jo ३५८) --गच्छ त्वं भारते वर्षं अधिकाराय सर्वंतः। 
पीठोपपोठक्षेत्रेषु कुरु सृष्टिमनेकधा॥' देखिए हरप्रसाद शास्त्री का कैटलाँग, ताड़पत्र पाण्डुलिपि, नेपाल दरबार 
लाइब्रेरी (कलकत्ता, १६०५), भूमिका Yo ८5; यह पाण्डुलिपि पदचात्कालीन गुप्तलिपि में है, अर्थात्‌ oat शती 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धसंक्षास्त्र 3 


वर्ष में जाओ और पीठों, उपपीठों एवं क्षेत्रों में अनेक प्रकार से इसकी सृष्टि करो।' सम्मान के साथ हम उस 
विद्वान्‌ की बात का विरोध करते और कहते हैं कि इस इलोक से यह नहीं स्पष्ट होता कि भारत में तन्त्र-सिद्धान्तों 
का प्रचलन इस श्लोक के उपरान्त ही हुआ। तन्त्र सिद्धान्तो के रहने पर भी उस वचन का उच्चारण सम्भव था 
और पीठों एवं क्षेत्रों की ओर जो निर्देश है (श्लोक में) ag इस वात की पुष्टि-सी करता है कि उनमें तन्त्र- 
सिद्धान्त प्रचलित थे। पुराणों में हमें भविष्यवाणी के रूप में वही प्राप्त होता है जो बीत चुका रहता है। यह 
सम्भव है कि कुलाचार एवं वामाचार ऐसे कुछ रहस्यवादी प्रयोग बाह्य तत्त्वों से प्रभावित रहे हों या वे मौलिक 
रूप से बाहरी रहे हों। किन्तु उस श्लोक पर महामहोपाव्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जो निर्भरता प्रदर्शित की है, वह 
इसे सिद्ध करने को कदापि उपयुक्त नहीं है। रुद्रयामल (जीवानन्द द्वारा सम्पादित, १८६२) में अथर्ववेद (१७वाँ 
पटल, चौथा श्लोक) की प्रशस्ति आयी है कि उसमें सभी देवों, सभी प्राणियों (स्थलचर, जलचर एवं नभचर) , 
सभी ऋषियों, कामविद्या एवं महाविद्या का निवास है; इलोक १०-१७ में रहस्यमयी कुण्डलिनी का वर्णन है, 
३१ इलोकों में यौगिक प्रयोगों का, ६ इलोकों में शरीर के चक्रों का उल्लेख है, ५१ से ५३ तक के इलोकों 
में कामरूप, जालन्धर, पूर्णगिरि, उड्डियान एवं कालिका पीठों आदि का वर्णन हे । बागची ('स्टडीज इन 
तन्त्र, पु० ४५-५५) तान्त्रिक सिद्धान्तो में वाह्य तत्त्वों के समावेश के विषय में कुछ प्रमाण उपस्थित करते 
हैं। रुद्रयामल (१७वाँ पटल, इलोक ११६-१२५) में आया है कि महाविद्या वसिष्ठ ऋषि के समक्ष प्रकट 
हुई और उनसे चीन देश एवं वुद्ध के यहाँ जाने को कहा, वुद्ध ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वसिष्ठ 
को कोळ मार्ग एवं योग के प्रयोगों में शिक्षित किया और उन्हें पूर्णं योगी होने की साधना के लिए Ts 
मकारों के उपयोग का निर्देश किया * । इससे प्रकट है कि जव रुद्रयामल का प्रणयन हुआ था तव भारत में 


1 ऊँ 


की है। डा० बी० भट्टाचार्य ने भी यही सम्मति दी है / (देखिए बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म' में उनकी भूमिका, 
प० ४३) । आर्थर अवालोन ने महानिर्वाणतन्त्र (तृतीय संस्करण, १४५२, To ५६० ) में लिखा है कि तन्त्र भारत 
ii चाल्डीआ या शकद्वीप से आया । माडन रिव्यू (१४३४, Fo १५०-१५६) में प्रो) एन० एन० चौधरी ने यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय तन्त्रवाद का मूल तिब्बत के बॉन धमं में पाया जाता है । वे इस विषय 
में इस तिब्बती परम्परा में विश्वास करते हैं कि असंग ने भारत में तन्त्रवाद चलाया । किन्तु यह परम्परा केवल 
तारानाथ के बौद्धधमं के इतिहास पर निर्भर रहती है। लामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १५७३ ई० (कुछ लोगों 
के मत से १५७५ ई०) में हुआ था ओर उन्होंने अपना इतिहास सन्‌ १६०८ में पुरा किया, अर्थात्‌ उन्होंने असंग 
के लगभग १२०० वर्षो के उपरान्त लिखा। प्रो, चौधरी ने आगे एकजटासाधन (साधनमाला, संख्या १२७, आयं- 
नागार्जनपादेभेटिषु उद्धतमिति के अन्त में लिखित बात पर निर्भर किया है। किन्तु यह वाक्य उन आठ पाण्डुलिपियों 
में, जिनपर यह संस्करण आधारित है, तीन पाण्डुलिपियों में नहीं पाया जाता | Sto चौधरी ने यह्‌ भी कहा है कि 
तन्त्र में गद की स्थिति न तो वैदिक है और न पौराणिक । यहाँ वे त्रुटिपूर्ण हैं। निरुक्त (२।४) में विद्यासूक्त एवं 
इवेताइवतरोपनिषव्‌ (६१०) के वचन से गुरु की स्थिति स्पष्ट है। गुरु की पौराणिक स्थिति के विषय में देखिए 
लिगपुराण एवं देवीभागवत (१११४ ) इ्वेताइव० ६।२३ एवं अग्नि पुराण (३४२1६) । क्क 

५. यः कुलार्थी सिद्धमन्त्र भवेदाचारनिर्मलः । प्राप्नोति साधनं पुण्यं वेदानामप्यगोचरम्‌ ॥ 5थवंवेदे 
महाचीने सदा ब्रज ॥. - - मत्कुलज्ञो महर्ष त्वं महासिद्धो भविष्यसि। . - . ततो मुनिवरः शरुत्वा महाविद्यासरस्वतीम्‌ | 
जगाम चीनभूमो च यत्र बुद्धः प्रतिष्ठति ॥ . . -बुद्ध उवाच । वसिष्ठ श्रृणु वक्ष्यामि कुळमागंमनुत्तमम्‌ | येन विज्ञान (त ? ) 
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पीठ थे, चीन या तिब्बत में तान्त्रिक प्रयोगों का प्रचलन था और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने ही ऐसे प्रयोगों 
की शिक्षा दी है, जो कि वृद्ध की उदात्त शिक्षा के प्रति एक कृत्रिम लेख एवं दुष्ट उपहास-सा लगता है । 

ऐन्द्रजालिक (मायावी) मन्त्र अथववेद में बहुत संख्या में पाये जाते हैं और ऋग्वेद में कुछ रहस्य- 
वादी शब्द या वचन प्रयुक्त हुए हैं; यथा-'वषट्‌' (ऋ० ७5३1७, ७।१००।७ आदि) एवं स्वाहा' शब्द (ऋ० 
१।१३।१२, ५।५।११, ७।२।११)६। नींद लाने वाला मन्त्र ऋग्वेद (७।५५।५-८) में आया है०; ये मन्त्र 
अथर्ववेद (४।५।६,५, १, ३) में भी आये हैं, और सम्भवतः यह मन्त्र पुरोहित द्वारा उस भद्र व्यक्ति के 
लिए कहा जाता है जो अनिद्रा से रुग्ण रहता है। कुछ पाइचात्य विद्वानों का कथन है कि यह मन्त्र प्रेमी 
द्वारा अपनी प्रेमिका को गुप्त प्रेम के लिए अथवा चोरिकाभेंट के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु इसमें कहीं 
भी प्रेम शब्द की गन्ध नहीं मिलती है। हम पाश्‍चात्य विद्वानों की वात स्वीकार नहीं कर सकते। ऋह० 
(१०१४५) का उपयोग सौत के विरोध में हुआ है , जिसका प्रथम मन्त्र यों हे--मैं इस ओषधि को 
खोदता हूँ, यह अत्यन्त शक्तिशाली रता है, जिसके द्वारा एक स्त्री अपनी सौत को पीड़ित करती है, और 
जिसके द्वारा वह अपने पति को (केवल अपने लिए ) प्राप्त करती है। 

ऋग्वेद में बहुधा ऐसे जादूगरों का उल्लेख मिळता है जो अधिकांश में अनार्य कहे गये हैं और उन्हें 
अदेव, अनृतदेव (झूठे देवों की पूजा करने वाले), शिइनदेव (लम्पट, Ao ७।२१।५, १०।४४।३ ) की संज्ञाएँ 
प्राप्त हैं। स्थानाभाव के कारण हम विस्तार में यहाँ नहीं जा सकेगे। तान्त्रिक ग्रन्थों में छह क्रूर कर्मों का 
बर्णन है, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा। वैदिक काळ में ऐसी कल्पना थी कि कुछ दुष्ट लोग, माया, 
मन्त्र आदि से. लोगों एवं पशुओं को मार सकते हैं या उन्हें वीमार कर सकते हैं । दो सूक्त (७।१०४ 
एवं १०।८७, दोनों में २५ मन्त्र हैं) इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि ऋग्वेदीय लोग अभिचार 
से डरते थे। दोनों प्रकार के सूक्तों में 'यातुधान' (जो अभिचार करता है) एवं 'रक्षस्‌' (दुष्ट आत्मा) शब्द 
आये हैं , यातु' शब्द जादू” (या जादू) ही है जो भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होता है । पिशाचियाँ (पिशा- 
चिनियाँ) भी होती थीं (ऋ० १।१३३।५ : हे इन्द्र, रक्तिम एवं शक्तिशाली पिशाची को नष्ट कर दो और 
सभी दुष्ट आत्माओं को मार डालो ।) यहाँ ऋग्वेद से कुछ मन्त्र अनुवादित हो रहे हे--में (वसिष्ठ) आज 
ही मर जाऊं यदि में अभिचार प्रयोग करने वाला होऊं या यदि मैंने किसी व्यवित के जीवन को जळा डाला 


मात्रेण रुद्ररूपी भवेत्क्षणात्‌ ॥. . ,अतः कुलं समाश्रित्य सर्वसिद्धीदवरो भव । मासेनाकर्षण सिद्धिद्विमासे वावपतिर्भवेत्‌ | 
“* * शक्ति बिना शिवोऽशक्तः किमन्ये जडबुद्धयः । इत्युकत्वा Geet च कारयामास साधनम्‌ ॥ कुरु विप्र महाशवित- 
सेवन मद्यसाधनम्‌ ।. . .मदिरासाघनं कतु' जगाम कुलमण्डले । मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मेथुनमेव च ॥ पुनः पुनः 
साधयित्वा पूर्णयोगी बभूव सः॥ रुद्रयामल, १७ वाँ पटल, इलोक १२१-१२३, १२५, १३५, १ ५२-१५३, १५७-१५८, 
१६०-१६१। 

६. तन्त्रो में स्वाहा! शब्द (मन्त्रों में) अग्नि की पत्नी के अर्थ में भी आया है। देखिए तान्त्रिक Zaza, 
जिल्द ७, जहाँ स्वाहा को वहिनजाया, ज्वलनवल्लभा एवं द्विठ कहा गया है। और देखिए शारदातिलक (६।६२-६३) । 

५: सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु इवा सस्तु विइपतिः। ससन्तु सबं ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः॥ य आस्ते 
यश्च चरति यश्च पश्यति नो. जनः। तेषां सं Sat अक्षाणि यथेदं ह्यं तथा ।. . .प्रोष्ठेशया वह्येशया नारीर्यास्तल्प- 
शीवरीः। स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ऋ० (७।५५।५-८) | 
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हो; वह व्यक्ति, जिसने मुझे झूठमूठ अभिचार करने वाला कहा हो, अपने दस पुत्रों से रहित हो जाये; 
जिसने मुझे यातुधान कहा हो उसे इन्द्र भयंकर शस्त्र से मार डाळे, यद्यपि मैं वैसा नहीं हूँ और वह, जो स्वयं 
“रक्षस' है, अपने को पवित्र घोषित करता है; जो अत्यन्त दुष्ट है, वह. सभी प्राणियों से निम्न (हीन या 
नीच) हो जाय (ऋ० ७।१०४।१५-१६) ; हे मरुतगणो, तुम लोगों के मध्य विभिन्न स्थानों में फैल जाओ और 
दुष्टों को पकड़ लो और इन राक्षसों को, जो पक्षियों का रूप धारण करके रात्रि में विचरण करते हैं और 
यज्ञ के समय भयंकर विघ्न उपस्थित करते हैं, चूर्ण-चूर्ण कर दो (वही, मन्त्र १८); हे इन्द्र, उन पुरुषों 
को-जो जादू-टोना करते हैं, और उन नारियों को (जादूगरनियों को), जो माया से नाश करती हैं, 
मार डालो; जो मूर्ख देवों के पूजक हैं, वे गर्दन कटा कर मर जाये, वे सूये का उदय न देख सकें (क्र? 
७।१०४।२४) ; हे अग्नि, यातुधान के चर्म के टुकड़े कर दो, तुम्हारा नाशकारी वज्र उष्णता से उसे मार 
डाले; हे जातवेदा, उसकी गाँठों को छिन्न-भिन्न कर दो, इस छिन्न-भिन्न (यातुधान) को मांस की इच्छा 
करने वाले मांसाहारी पशु खा डालें; हे अग्नि, तुम यातुधानों को अपनी उष्णता से तथा रक्षसों को अपनी 
ज्वाल से चूर-चूर कर दो और मूरदेवों (मूर्ख देवों) के पूजकों का नाश कर दो, और उनकी ओर, जो 
असुतृप (मनुष्य को खाने वाले) हैं, चमकते हुए उन्हें चूर-चूर कर दो' (Ho १०८७४ एवं १४) । 
आप० गुह्य सूत्र (३।६।५-८) में ऐसा उल्लिखित है कि सोत द्वारा प्रयुक्त पौधा पाठा कहलाता 
है और पति पर शासन करने एवं सौत को हानि पहुँचाने के लिए ऋ० (१०।१४५) को प्रयुक्त किया 
जाता हैं क्र० (१।१६१) aga से विषयों का विरोधी (निवारक) एक मोहनमन्त्र है। अथर्ववेद में बहुत 
से सक्त 'शत्रनाशन' के शीर्षक वाले हैं, यथा--२।१२-२४, ३।६, ४।३ एवं ४० ५।८, ६८, ६५-६७ एवं १३४। 
अथर्व० (२१ १) को ' कृत्या-दूषण' (अभिचार के प्रभाव को दूर करने वाला) कहा गया है। कुछ मन्त्र 
यहाँ दिये जा रहे है*। 'उसके विरोध में, जो हमें घृणा की दृष्टि से देखता है या जिसे हम घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं, जादू करो; जो श्रेष्ठ है उस पर शासन करो और जो समान है उससे श्रेष्ठ हो जाओ'; 
व्हू सोम, तुम उसे अपने TT से मूख में मारो, जो हम लोगों की , जो केवल अच्छा ही बोलते हैं, बुराई 
करता है, और वह पिट कर भाग जाये ।' शुक्रनीतिसार (४।२।३६ ) में ऐसा आया है कि तन्त्र अथवंवेद क 
उपवेद हैं (जी० आर्ट द्वारा सम्पादित, १८८२) । अथर्ववेद (३1२५ एवं ६1१ ३०) में ऐसे ye हैं जो 
क्रम से एक पुरुष एवं नारी द्वारा अपनी प्रेमिका एवं प्रेमी को वश में करने के लिए हे होते हैं । 
अथर्व० (२।३० एवं ३१) में ऐसे मन्त्र हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े नष्ट किये जाते हैं 
तथा ५।३६ पिशाचों को नष्ट करने के लिए है। 'कद्‌' शब्द वाजसनेयी संहिता में पाया जाता है।* आप० 


८. प्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं हिष्मः। आप्नुहि श्रेयांसमति समं .क्रम॥ अथवंवेद (२।११।३); 
यो नः सोम सुञ्चंसिनो दुःशंस आदिदेशति । वजे णास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ अथर्व० (६1६1२) ; विविधो- 
पास्य मन्त्राणां प्रयोगाः सुविभेदतः। कथिताः सोपसंहारास्तद्धमंनियमँश्च षद्‌ । अथवंणां चोपवेदस्तन्त्ररूपः स एव हि॥ 


शक्रतीतिसार (४।३।३४) | 
` A प्रता भंगेन हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा । वाज० स० (७३) जिस पर महोधर को टीका 


यों हे--'उपरि आगतेन भंगेन आमर्देन असाविति देवदत्तादिनामनिर्देशः । असौ द्वेषो हतो निहतः सन्‌ फट्‌ विज्ञीर्णो 
भवतु।... स्वाहाकारस्थाने फडिति अभिचारे प्रयुज्यते। - ii | 
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sto qo में 'फट्‌ का प्रयोग अभिचार (दुष्ट उद्देश्य को लेकर मन्त्रो के ve के लिए सोम-डप्ठलों 
की आहुति के सिलसिले में किया गया है। तन्त्र ग्रन्थों में देवी-पुजा प me का बहुधा प्रयोग हुआ है। 

किन्तु अथवंवेद से तन्त्रों के मध्य में किसी प्रत्यक्ष साहचर्य को बताना कठिन है hh शान्तरक्षित 
(७०५-७६२ ई०) के तत्त्वसंग्रह ने बुद्ध को भी जादू के प्रयोगों से सम्बन्धित माना है । इसमें आया है-- 
“सभी विचक्षण लोगों द्वारा यह घोषित है कि यह धर्म है जिससे लौकिक समृद्धि एवं परमोच्च तत्त्व अर्थात्‌ 
मक्ति प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष परिणाम, यथा--बुद्धि, स्वास्थ्य, विभुता ही, ७ ) आदि बुद्ध द्वारा उद्घोषित 
मन्त्रो, योग आदि के पालन से उत्पन्न होते हँ” । किन्तु घटना या निर्देशित व्यक्ति के एक सहस्र वर्ष से 
अधिक काल पूर्व किये गये संदिग्ध कथन पर निविवाद विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, यह बात है 
कि हम पालि के पवित्र ग्रन्थों में वृद्ध के शिष्यों के बीच जादू की शक्तियों की उत्पत्ति के विषय में कहा- 
frat सुनते हैं, यथा--उस भारद्वाज की गाथा जो एक अति सुगन्धित चन्दन के बने पात्र के लिए हवा में 
उठ गये ।११ महावग्ग (६।३४।१, सै० Jo Go, जिल्द १७, Jo १२१) में आया हैं कि = उपासक 
जिसका नाम मेण्डक था, अलौकिक शक्तियाँ रखता था, उसकी पत्नी, पुत्र एवं पतोहू सबमें ऐसी शक्तियाँ 
थीं। यहाँ पर भी हमें यह स्मरण रखना होगा कि त्रिपिटक या किसी अन्य sa बौद्ध लिखित प्रमाण 
में ऐसा नहीं है जिसके आधार पर हम ऐसा सिद्ध करें कि वुद्ध या उनके प्रथम शिष्यो का सम्बन्ध मुद्राओं, 
मन्त्रों एवं मण्डलों से था और न युवाँच्वाँग (सत्रेनसाँग) या इत्सिंग ने तन्त्रो को कोई चर्चा ही की है, 
जब कि उन्होंने बौद्ध संस्कृति के रूप में मठों का उल्लेख किया है। (देखिए डा० डे, न्यू इण्डियन ऐण्टी- 
क्वेरी , जिल्द १, To १) । साघनमाला (जिल्द २, ६८) की भूमिका में डा० मट्टाचायं र साधनमाला के 
प० ३३४-३३५ पर आये हुए 'सुगतोपदिष्टम्‌ एवं 'सुगते पर निर्भर रहते हैं और कहते हं कि स्वयं बुद्ध 
ने कुछ मन्त्रों को प्रवतित अवश्य किया होगा। इस पर दो महत्त्वपुर्ण विरोध उपस्थित किये जा सकते : 
यथा--प्रथमत:, सुगते का अर्थ सदैव बुद्ध नहीं होता, इसका अर्थ बुद्ध के अनुयायी गण' भी हो सकता है 


> 
~ 


और द्वितीयत:, जिस प्रकार हिन्दू तन्त्रों में अधिकांश शिव एवं पार्वती के बीच कथनोपकथन हैं, उसी प्रकार 


१०. यतोऽभ्युदयनिष्पत्तिर्यतो निःश्रेयसस्य च । स धमं उच्यते तादृक्‌ सर्वेरेव विचक्षणँः ॥ तदुक्तमन्त्रयोगा- 
दिनियमाद्विधिवत्कृतात्‌ । प्रज्ञारोग्यविभुत्वादि दृष्टधर्मोपि जायते॥ तत्त्वसंग्रह (Jo ४०५ ) ; कमल्शील (शान्त- 
रक्षित के शिष्य) नेटीका की है--तिन भगवतोक्तइचासो मन्त्रयोगादिनियमइ्चेति विग्रहः । योगः समाधिः । आदिशब्देन 
मद्रामण्डलादिपरिग्रहः ।' प्रथम इलोक वंशेषिक सूत्र (१।७।१-२) पर आधृत सा लगता है, जो यों है--अथातो धमं 
व्याख्यास्यामः | यतोईम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घर्मः। अभ्युदय शब्द कणाद के सूत्र के टीकाकारों द्वारा कई प्रकार 
से व्याख्यायित हुआ है, किन्तु सामान्यतः अभ्युदय का तात्पर्य है “सांसारिक सुख या समृद्धि, मिलाइए भरत का नाट्य- 
ज्ञास्त्र--'विवाहप्रसवाबाहप्रमोदाम्युदयादिषु | विनोदकरणं चैव नृत्तमेतत्प्रकीतितम्‌ ॥ अध्याय ४२६३ (गायकवाड़ 
ओरिएण्टळ सीरीज) । कुछ लोग इसका अर्थ स्वर्ग लगाते हैं, क्योंकि निःश्रेयस का अर्थ मोक्ष या अमृतत्व 
oy १. चुल्लवग्ग (Ho qo Go, जिल्द २०, Jo ७८ ) में पुण्डोल भारद्वाज कौ गाथा आयी है। बुद्ध के 
शिष्य भारद्वाज ने हवा में उड़कर, हाथ में पात्र लेकर राजगृह नगर में तीन बार प्रदक्षिणा की। ऐसा आया है कि 
बुद्ध ने अपने शिष्य को घुड़की दी और पात्र को तोड़कर चूर-चूर कर देने की आज्ञा दी। 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ७ 


पश्चात्कालीम लेखकों ने इतना सरलतापूर्वक कह दिया होगा कि वे बुद्ध को उद्धत कर रहे हैं। ये विरोध 
डा० भट्टाचार्य द्वारा उद्धृत कमलशील के वक्तव्यों के विषय में भी उपस्थित किये जा सकते हैं, क्योंकि 
कमलशील .एवं उनके गुरु बुद्ध के १२०० वर्ष उपरान्त हुए हैं। \ 

पहले हिन्दू तन्त्रो का उद्भव हुआ कि वौद्ध तन्त्रों का ? इसका उत्तर देना कठिन है। ऐसा लगता 
है कि दोनों का उद्भव एक ही काल में हुआ | देखिए ई० ए० पेयने कृत 'दि शाक्तज' (Jo ७०-७४) जहाँ पर 
मतों पर विवेचन उपस्थित किया गया है। साधनमाला (यह एक वजयानी कृति है जिसमें छोटे-छोटे ३१२ 
ग्रंथ हैं जो डा० भट्टाचार्य के मत से तीसरी शती से लेकर १२वीं शती तक प्रणीत होते रहे हैं) में वज- 
यान के चार पीठ (प्रमुख केन्द्र) कहे गये हैं, यथा--कामाख्या , “ सिरिहट्ट (या श्रीहट्ट) , पूर्णगिरि एवं 
उड्डियान ।** इनमें प्रथम दो क्रम से कामाख्या या कामरूप (गौहाटी से तीन मील दूर) एवं सिलहट हैं। 
अन्य दो स्थानों के विषय में मतैक्य नहीं है। Ao म० go प्र० शास्त्री ने उड्डियान को (जो अधिकतर 
एक पीठ के रूप में वणित है) उड़ीसा कहा है। उनके पुत्र डा० वी० भट्टाचार्य के विचार से यह अत्यन्त 
सम्भव है कि वजयान तन्त्रवाद उड्डियान (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म), भूमिका go ४६) से ही प्रादुर्भूत हुआ । 
डा० बागची (स्टडीज इन दि तन्त्रज, Jo ३७-४०) ने अच्छे तकों के आवार पर ऐसा कहा है कि उड्डियान 
स्वात घाटी (भारत के पश्चिमोत्तर भाग में) के पास था । यही वात ग्रोस्सेट (इन दि. फूटस्टेप्स आव बुद्ध', 
Go १०६-११०) ने भी कही है। वाहंस्पत्यसूत्र (एफ्‌० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित) ने आठ शाक्त क्षेत्रों 
के नाम लिये हैं (३।१२३-१२४) । साधनमाला (जिल्द २, Jo ७८) की भूमिका में डा० झट्टाचार्य ने 
ऐसा मत व्यक्त किया है कि हिन्दू तन्त्रों का मूल वौद्ध तन्त्रों में पाया जाता है। किन्तु विन्तरनित्जञ (हिस्ट्री 
आव इण्डियन लिटरेचर, अंग्रेजी अनुवाद, जिल्द २, To ४०१) का कथन है कि डा० भट्टाचायं का 
यह मत तथ्यों के विरोध में पड़ता है। प्रस्तुत लेखक विन्तरनित्ज्ञ के इस मत का समर्थन करता है। 

यद्यपि डा० भट्टाचार्य ने यह स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मं ने आरम्भिक काल 
में हिन्दू देवों का सहारा लिया, तब भी उन्होंने (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म की भूमिका, To १४७) कहा है- बिना 
विरोधाभास के भय के ऐसी घोषणा करना सम्भव है कि बौद्धो ने ही, सर्वप्रथम अपने धर्म में तन्त्रवाद 
का श्रीगणेश किया और हिन्दुओं ने उनसे आगे चछकर उसे उधार लिया ।” प्राचीन भारतीयों को मारण-मोहन 


१२. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तन्त्र ग्रन्थों में पाँच पीठ उल्लिखित हैं (हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार, 
नेपाल ताड़पत्र एवं कागद की चुनी हुई कागद की पाण्डुलिपियों का कंटलॉग, नेपाल दरबार लाइब्रेरी, कलकत्ता, 
१६०५, १४०५, Jo so), यथा--ओडियान (उड़ीसा में, हरप्रसाद शास्त्री के मत से), जाल (जलन्दर या जाल- 
न्धर में), पूर्ण, मतंग (श्रीशेल में) एवं कामाख्या (आसाम में) । ये पाँच पीठ शिव द्वारा प्रेषित ग्रन्थ में उल्लिखित 
हैं, अतः यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि उस ग्रन्थ के पूर्व तन्त्रवाद सम्पूर्ण देश में फेल चुका था। साधनमाला 
(जिल्द १, पृ० ४५३ एवं ४५५) में उड्डियान, पुर्णगिरि, कामाख्या एवं सिरिहट्ट का उल्लेख है। कुलचूड़ामणितन्त्र 
(तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द ४) ने छठे पटल इलोक ३-७ में पाँच पीठों का उल्लेख किया है, यथा--उड्डियान, काम- 
रूप, कामाख्या, जालन्धर एवं पुर्णगिरि (देखिए तीसरा पटल भो, ५४-६१) । इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली 
(जिल्द ११, Fo १४२-१४४) में तर्क दिया गया है कि उड्डियान एवं MAS बंगाल में हैं देवीभागवत (७।३०।- 
५५-५०) ने एक सो से अधिक देवियों के क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 
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= घर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि के उदभावकों के रूप में मानना कोई सम्मान की वात नहीं है । किन्तु विद्वानों को सम्मान या असम्मान की 
भावना से x रह कर सत्य की खोज करनी होती है। श्री वैल्ली पोशिन (इंसाइक्लोपीडिया आव रेलिजिन 
एण्ड एथिर्वस, जिल्द १२, पृ १६३) , विन्तरनित्ज एवं पेयने (MATT, Jo?) ने So भट्टाचार्य 
के मत के विरुद्ध पुष्ट प्रमाण दिये हैं, जिन्हें प्रस्तुत लेखक स्वीकार करता है । स्पष्ट है कि संस्कृत से सैकड़ों ग्रन्थ 
तिब्बती एवं चीनी भाषाओं में अनूदित हुए । भारत से ही तिव्वतियों एवं चीनियों ने ऋण लिया है । देखिए 
Sito लियाँग ची चाओ का निवन्ध 'चाइनाज डेट टु इण्डिया’ (विश्वभारती क्वार्टरली, जिल्द २, १६२४-२५, 
qo २५१-२६१) जहाँ ऐसा कहा गया कि सन्‌ ६७ से ७८६ ई० तक २४ हिन्दू विद्वान्‌, चीन आये! 
इसके अतिरिक्त कइमीर से १३ विद्वान्‌ आये और सन्‌ २६५ से ७६० Fo तक जितने चीनी पढ़ने के लिए 
भारत गये उनकी संख्या १८७ थी, जिनमें १०५ के नामों का पता चल गया है । इस विषय में हमें कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि तिब्बती या चीनी ग्रन्थों का अनुवाद संस्कृत में हुआ हो। इसके अतिरिक्त तीन महान्‌ 
चीनी यात्रियों ने भारत में वौद्ध तन्त्रों के अध्ययन की कोई चर्चा नहीं की है। वाटस (युवाँच्वाँग्स ट्रैवेल्स 
इन इण्डिया, जिल्द १, To ३६०) ने यात्री के जीवन की एक कथा कही है कि जव वह अयोध्या से आगे 
नौका से पूर्वं की ओर गंगा में जा रहाथा,ठगों ने उसे लूट लिया और उसकी वलि देवी दुर्गा को 
देनी चाही, किन्तु चीनी यात्री एक अन्धड़ से वच गया और ठगों ने डर कर उसे छोड़ दिया और उसका 
मान-सम्मान किया। और देखिए रेने ग्रोउस्सेट कृत इन दि फूटस्टेप्स आव वृद्ध (go १३३-१३५) ; 
जहाँ इस घटना का उल्लेख है। इससे प्रकट है कि ७वीं शती के पूर्व भारत में तन्त्र एवं शाक्त [पूजा प्रचलित 
थी। ६५० ई० के पूर्वे के किसी वौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता; गृहयसमाजतन्त्र एवं मञ्जुश्री - 
मूळकल्प ऐसे ग्रन्थ हैं, कितु उनमें पश्चात्कालीन तत्त्व पाये जाते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्पना एवं काल दोनों यह [बताते हैँ कि हिन्दू धर्म पर बौद्ध, तिब्बती 
या चीनी तान्त्रिक ग्रन्थों का कोई ऋण नहीं है। देखिए सर चार्ल्सबेळ (१६२४) कृत तिब्बत पास्ट एण्ड 
प्रजेण्ट' (go २३, २५, २४) , सरदार Fo एम० पणिक्कर कृत इण्डिया एण्ड चाइना' . (१६५७) पृ० ७०, 
Ho Ho डा० सतीशचन्द्र कृत इण्ट्रोडक्शन आव दि अल्फाबेट इन तिब्वत'। अन्तिम ग्रन्थ में ऐसा विचार 
प्रकट किया गया है कि तिव्वत में मगध से सातवीं शती में अक्षर आये, जिससे सिद्ध होता है कि कश्मीर 
में प्रचलित भारतीय अक्षरों पर आधारित लिपि तिब्बत में सर्वप्रथम ६४० ई० में प्रविष्ट हुई, और यह 
भी सिद्ध होता है कि तान्त्रिक बौद्ध पद्मसम्भव को तिब्बती राजा ति-सोन-दे-त्सोन (७४४-७८६) ने शान्तरक्षित 
बोधिसत्त्व के कहने पर उड्डियान से बुलाया और तिब्बत में रहने को प्रेरित किया | बुंजिय नञ्जियो के 'कैटालांग 
आव त्रिपिटक (आक्स- फोर्ड, १८८३) , ऐपेण्डिक्स २, Fo ४४५ Ao १५५ से पता चलता है कि अमोघवज ने ७४६ 
एवं ७७१ ई० के वीच में बहुत-से ग्रन्थ अनुवादित किये और वे ७७४ ई० में मर गये और उन्हीं के प्रभाव से चीन 
देश में तन्त्र सिद्धान्त का प्रचलन हुआ । वाण के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भारत में ६०० ई० के पूर्व 
मद्य एवं मांस के साथ चण्डिका की पूजा प्रचलित थी, श्रीपर्वत तान्त्रिक सिद्धियो के! लिए प्रसिद्ध था, शिव- 
संहिताएँ विद्यमान थीं, इमशान में एक करोड़ वार मन्त्र-जप से सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती थीं तथा कृष्ण पक्ष 
की अमावस्या जप एवं जादू-टोने के लिए उचित तिथि थी। अतः यह अत्यन्त सम्भव है कि शाक्त या 
तान्त्रिक सिद्धान्त तिब्वत एवं चीन में भारत से ही गये, न कि भारत में उन दोनों देशों से आये। sito 
पी० वी? बापट (बौद्ध मत के २५०० वर्ष", Jo ३६०-३७६) ने डा० वी० भट्टाचार्य का अनुसरण किया 
है ओर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि तिब्बती तन्त्रवाद हिन्दू तन्त्रवाद से प्राचीन है, किन्तु 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ई 


उनके तर्क डा० भट्टाचाय के तको के समान ही कोई पुष्ट आधार नहीं रखते | डा ए० एस» अल्तेकर 
ने अपने निवन्ध संस्कृत लिटरेचर इन तिब्वत' (ए० ato ओ० आर० आई, जिल्द ३५,. Jo. ५४-६६) में 
व्यक्त किया है कि किस प्रकार वौद्ध धर्म स्ट्रांग-त्सान-गैम्पो (६३७-६४३ fo) के शासन कालं में तिब्बत 
में प्रविष्ट हुआ । किस प्रकार लगभग ७५० ई० में उड़ीसा से पद्मसम्भव एवं कश्मीर से. वैरोचन तिब्वत 
गये तथा किस प्रकार लगभग ४५०० पुस्तकें तिब्बती भाषा में अनुवादित हुई। 

Sto बी० भट्टाचार्य ने इतना स्वीकार किया है कि वौद्ध तन्व वाहय रूप में हिन्दूतन्त्र से बहुत 
कुछ मिळता-जुळता है (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म, भूमिका, go ४७), किन्तु उन्होंने यह व्यक्त किया है कि. विषय- 
वस्तु, दार्शनिक सिद्धान्तों एवं धामिक दुष्टिकोणों में दोनों में कोई समानता नहीं है । बौद्ध धर्म हिन्दू देवों 
में विश्वास नहीं करता था अतः वह शक्ति या शक्तिवाद की चर्चा नहीं करता । जिस प्रकार हिन्दू तन्तरों में 
पुरुषतत्त्व एवं स्त्रीतत्त्व क्रम से शिव एवं देवी हैं, उसी प्रकार वोढ़ों ने प्रज्ञा (जो स्त्री है) एवं उपाय 
(पुरुष) दो तत्त्व रखे हैं , किन्तु यहाँ स्वरूप उलटा है । उन्हें शून्यता की धारणा पर शिव एवं देवी या 
शक्ति की धारणाओं से सम्बन्धित विचार जमाने थे ही । लक्ष्य एवं साधन (योग आदि) से सम्बन्धित विपय- 
वस्तु एक-सी है, मन्त, गुरु, मण्डल आदि की पद्धति भी एक ही है । बौद्ध तन्त्र-सम्प्रदाय के अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण एवं आरम्भिक ग्रन्थ हैं प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि एवं ज्ञानसिद्धि, जो cat शती से. जव कि शक्तिवाद 
एवं तन्त्रवाद भारत में भली भाँति सुदृढ हो चुके थे, पहले के नहीं हैं । 

'शाक्त' शब्द का अर्थ है शक्ति (जगत्‌-शक्ति) का भक्त या पूजक। ऐसा लगता है कि आठवीं शती 
के बहुत पहले से भारत के सभी भागों में, विशेषतः वंगाळ एवं आसाम में शाक्त सम्प्रदाय फैल चुका 
था। विभिन्न नामों (यथा--त्रिपुरा , लोहिता, ष्डाशिका , कामेश्वरी) वाली शक्ति इस विश्व की सम्पूर्ण 
क्रिया के आदि तत्त्व (बीज तत्त्व) के रूप में धारित हुई और सामान्यतः देवी के रूप में पूजित होती है। 
'देवीमाहात्म्य' शाक्तों के प्रमुख ग्रन्थों में एक है । शाक्त सम्प्रदाय की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं--देव यां 
इष्ट एक है और वह माँ के रूप में एवं संहार करने वाली शक्ति के रूप में होती है!” और पुजा-सम्बन्धी 
क्रियाएँ कुछ ऐसी हैं जो कभी-कभी बड़ा घृणित रूप धारण कर लेती हैं। देवी की प्रशस्तियाँ अन्य पुराणों 
में भी हैं, यथा वामन (१८-१४) , देवीभागवत (३।२७) , ब्रह्माण्ड (जिसमें ४४ अध्यायों में ललितामाहात्म्य है), 
मत्स्य (१३।२४-५४), जहाँ देवी के १०८ नाम एवं उसकी पूजा के १०८ स्थान उल्लिखित हैँ) , कूर्म 
(११२) । कूर्मं (११२) में देवी को महामहिषमदिनी (३८), अनाहता, कुण्डलिनी (१२८) दुर्गा, कात्या- 
यनी, चण्डी, भद्रकाली (१४३ एवं १४८) कहा गया है और ऐसा व्यक्त किया गया है कि वेद एवं स्मृति- 
विरोधी शास्त्र, जो लोगों में प्रसिद्ध हुए हैं, यथा--कापाल, भैरव, यामल, वाम, आहेत, देवी द्वारा लोक को 
भ्रम में डालने के लिए प्रवतित हैं और वे केवल मोह एवं अज्ञान पर आधारित हैं। और देखिए ब्रह्मपुराण 
(१८१।४८-५२) जहाँ देवी के नाम आये हैं और ऐसा कहा गग्रा है कि जव देवी की पुजा मद्य, 4 एवं 
अन्य भोज्य पदार्थों से की जाती है तो वे प्रसन्न होती हैं और मनुष्य की मनोकामनाएं पुर्ण करती हैं । मद्र- 
काली अपेक्षाकृत प्राचीन नाम है (देखिए शांखायन गृह्यसूत्र (सँ० qo go, जिल्द २४, Jo ८६) । 


१३. काली के रूप में देवी के ध्यानों में एक यों है--'शवारूढां महाभीमां धोरदंष्ट्रों हसन्मुखीम्‌ । चतुर्भुजां 
खडगमण्डवराभयकरां शिवाम्‌। मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जिहवां दिगम्बराम्‌ | एवं सचिन्तयेत्कालीं इमशानालय- 
वासिनीम्‌ ॥ शाक्तप्रमोद में कालीतन्त्र (वॅकटेइवर प्रेस संस्करण) । >) 
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१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


wat एवं शाक्त ग्रन्थों में बहुत-सी बातें समान हैं, प्रमुख अन्तर यह है कि शाक्त सम्प्रदाय में देवी 
(या शक्ति) को परमोच्च शक्ति मान कर पुजा जाता है, किन्तु तन्त्रों (इनमें बोद्ध एवं जैन दोनों प्रकार 
के ग्रन्थ सम्मिलित हैं) में केवल देवी या शक्ति की पूजा तक ही सीमा नहीं रखी गयी है, प्रत्युत वह पूजा 
बिना ईश्वर-सम्बन्धी धारणा के या वेदान्तवादी या सांख्यवादी भी हो सकती है। slo बी० भट्टाचार्य 
(गुह्प्रसमाजतन्त्र , Jo ३४, साघनमाला, जिल्द २, To १४) का कथन है कि वास्तविक तन्त्र ग्रन्थ के 
लिए शक्ति के तत्त्व का होना परमावश्यक है । किन्तु यह कथन केवल अतिकथन है । वायुपुराण (१०४।१६) 
ने शाक्त को छह दर्शनों के अन्तर्गत रखा है'४ 1 

ऋग्वेद में भी महान्‌ देवों की शक्तियों का उल्लेख है । किन्तु शक्ति या शक्तियाँ परमात्मा की ही हैं, 
वह एक पृथक्‌ सृष्टि करने वाळे तत्त्व के रूप में नहीं है; कभी-कभी तो शक्ति को कवि, पुरोहित या यज- 
मान के अंश रूप में व्यक्त किया गया है (यथा ऋ० १।१३।१८, १।८३।३, ४।२२।८, १०।२५।५) । शक्ति 
शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन वार एकवचन एवं बहुवचन में ५ बार इन्द्र के साथ (३।२१।१४, ५।३१।६, 
७।२०।१०, १०।८८।१०), एक वार अस्विनों के साथ (ऋ० २।२४।७), दो वार पितरों के साथ (१।१०४। 
३, ६।७५।४) एवं एक वार सामान्यतः देवों के साथ (१०।८८।१०, जिन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न 
की है) आया है । क्रहीं-कहीं 'शक्ति' के स्थान पर “माया” शब्द प्रयुक्त हुआ है (Ao ६।४७।१८) । शची' 
शब्द कई बार आया है ('शचीमिः' ३६ वार एवं 'शच्या’ १२ बार) । 'शचीपति’ ऋग्वेद में १६ बार आया है 
जिनमें एक बार अर्विनीकुमारों के लिए आया है (ऋ० ७।६७।५) । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद 
में शची' इन्द्र की पत्नी का द्योतक है (जैसा आगे चलकर ऐसा व्यक्त हो गया है), क्योंकि शची अधिक 
बार बहुवचन में है और अदिविनों को भी एक बार “शचीपति” कहा गया है । इसी प्रकार 'शचीवः' ११ बार 
आया है, जिनमें & बार यह इन्द्र के लिए सम्बोधित है, किन्तु यह एक बार अग्नि के लिए (ऋ० ३।२१। 
४) प्रयुक्त है ओर एक बार सोम के लिए (ऋ० 5।८७।४) । शक्ति” एवं 'शची' के साथ जो विचार लगे 
हैं वे हैं-सृष्टि, रक्षा, वीरता एवं औदार्य (उदारता) से सम्बन्धित ऋ० (१।५६।४) में इन्द्र की शक्ति 
को देवी तविषी' कहा गया है, किन्तु 'शची' शब्द उस पद्य में नहीं आया है। 

वाक्‌ (वाणी) की शक्ति के विषय में एक उदात्त एवं उत्कृष्ट स्तोत्र (Ao १०।१२५ नामक सूक्त) है, 
जहाँ पर वाक्‌ को रुंद्रों, आदित्यों, वसुओं एवं विशवेदेवों से सम्वन्धित होने को कहा गया है और मित्र एवं 
बरुण, इन्द्र एवं अग्नि, अद्विनों, सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग को आश्रय देने के लिए उद्घोषित है। वाक्‌ को रुद्र 
के लिए धनुष तानने को कहा गया है, जिससे कि ब्रह्म (स्तुति या ब्रह्मा,नामक देव) का नाशकारी शत्रु मारा जा 
सके | वाक्‌ समी लोकों में विराजमान है, उसका शरीर स्वर्ग को छूता है, वह पृथिवी एवं स्वर्ग से अतीत है 


और वह अपनी महत्ता से अति विशद या विशाल है। वाक्‌ (वाणी) सारी शक्ति का मूल तत्त्व हो जाती है। 


निघण्टुः (१११) के अनुसार मिना’, ग्ना' एवं शची” नामक तीन शाब्द उनं ५७ शब्दों में परिगणित हैं जिनका 
अर्थ वाक्‌ होता है। To Ho (५।१।७।२) में मात्रा 'ग्ना' कहीं जाती हैं। ऋ० (१।१६४।४१) में वाक्‌ का 
प्रहेलिका-मय विवरण है जो निरुक्त (११।४०) में विश्लेषित है। यह द्रष्टव्य है कि, जिस प्रकार देवी? या “शक्ति” 
पर्चात्कालीन साहित्य में शिव से सम्बन्धित है, उसी प्रकार इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, रोदसी क्रम से इन्द्र, 


_ १४, ब्राह्म शैव वैष्णवं च सौरं झाकत तथाहंतम्‌ । षड्‌ दक्षतानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च। (१०४।१६)॥ 
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: वरुण, अग्नि एवं मरुतों से उनकी पत्नियों के रूप में सम्बन्धित हैं। 'मैं इन्द्राणी, वरुणानी एवं अग्नायी को अपने 
कल्याण एवं सोम पीने के लिए बुलाता हूँ” (ऋ० १।२२।१२); 'देवों की पत्नियाँ आहुति को ग्रहण करें, यथा- 
इन्द्राणी, अग्नायी, अरिविनों की ज्योति (पत्नी), रोदसी; वरुणानी (हमारी स्तुति) सुनें; देवियाँ स्त्रियों 
के उचित काळ पर आहुति ग्रहण करें ' १० । किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये देवियाँ ऋग्वेद 
में बहुत गौण महत्त्व रखती हैं, अर्थात्‌ उनका कार्य अप्रधान ही है। पझ्चात्कालीन देवी या शक्ति से इन वैदिक 
देवियों का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इन्द्राणी का आहवान रक्षा के लिए किया गया है (ऋ० १।२२।१२, 
२।३२।८, ५।४६।८, १०।८६।११-१२) । ऋ० (५।४६।८) में इन्द्राणी एवं अन्य तीन को देवपत्नी’ 
एवं 'ग्ना' कहा गया है। ऋ० (१।६१।८) में ऐसा आया है कि जब इन्द्र ने राक्षस अहि को मारा तो देव- 
पत्तियों, ग्नाओं ने पूजा का गान. बुना. (बनाया) । 'ग्ना' शब्द ऋ० में २० वार आया है, वह संज्ञा, कमं, 
करण एवं अधिकरण कारकों में आया है, और पत्नी के लिए भारोपीय शब्द है । देखिए निरुक्त 
(३।२१) जहाँ 'मेना' एवं AT शब्द आये हैं । 

केनोपनिषद्‌ में उमा हुँमवती (हिमवान्‌ की पुत्री) अग्नि, वायु एवं इन्द्र से ब्रह्म के विषय में कहती 
है (३३१२) । श्वेताखतरोपनिषद्‌ में ऐसा आया है कि उन्होंने (ब्राह्मणों ने) ध्यान एवं योग से संपृक्त 
होकर शक्ति को देखा, जो परमात्मा से पृथक्‌ नहीं थी तथा अपने गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) से निगूढ़ 
(अव्यक्त, छिपी) थी । इसी उपनिषद्‌ (६।८) में में ब्रह्म को परमोच्च शक्ति वाला कहा गया है १९ और 
शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।१।२४) में इस वचन को उद्धत किया है । वे० Yo (२।१।३०) के भाष्य 
एवं सूत्र में ब्रह्म सर्वशक्तिसम्पन्न कहा गया है । और देखिए श्वेताश्व० (४।१) । नारायणोपनिषद्‌ 
(२।१) में दुर्गादेवी का आह्वान है--मैं जलती हुई, अग्नि के समान वर्णवाली, तप से चमकती हुई एवं 
धर्म-कर्म फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण में हूँ; हे अत्यन्त शक्तिवाली देवी, मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम 
करता हूँ । राघवभट्ट ने दृढतापूर्वक कहा है कि तन्त्र सम्प्रदाय श्रुति पर आधृत हैं, जैसा कि रामपूर्वोत्तरतापनी 


१५. इन्द्राणीमुप हवये वरुणानीं स्वस्तये। अग्नायों सोमपीतये | ऋ० १।२२।१२; उत ग्ना व्यन्तु देव- 
पत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनी राट्‌ । आ रोदसी वरुणानी श्युणोतु व्यन्तु देवीयं ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ ऋ० (५।४६।८) । सूर्या, 
अदिवनों की पत्नी कही गयी है (ऋ० १०।८५।८-४) ; यास्क ने Wo (५४६८) की व्याख्या निरुक्त (१२।४६) 
में की है और रोदसी को रुद्र की पत्नी कहा है; ऋ० (५।५६।८) में आया है कि मरुतं रथ पर रोदसी है; 
ऋ० (५।६१।४) में ऐसा उल्लेख है कि मरुतों की एक सुन्दर स्त्री है; ऋ० (६४०४) में रोदसो को देवो कहा 
गया है और वह सस्तो से मिश्रित मानी गयी है ऋ० (१॥१६७४ एवं ६६६६) रोदसी मरुतों से 
कर रा ध्यानयोगानुगता अपब्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगूढाम्‌। श्वेताइव० १३; परास्य शक्तिविविधेव 
पते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ इवेताइव० ६1८; सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ । वेदान्तसूत्र २।१।३०, जिस पर शंकर 
को टीका है-- एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो अ इति।' किन्तु पश्चात्कालीन 
area सिद्धान्त से यह सवंथा भिन्न है । यहाँ पर ब्रह्म विभिन्न शक्तियों वाला कहा गया है, किन्तु शाक्तो में शक्ति 
स्त्री तत्त्व है और वह परमतत्त्व है । यह सम्भव है कि शक्ति के इस वेदान्तसिद्धान्त ने पश्चात्कालीन एक तत्त्व वाली 


तथा सर्वत्र छायी रहने वाली शक्ति की उद्भावना की हो । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


तन्त्रों एवं शाक्त ग्रन्थों में बहुत-सी बातें समान हैं, प्रमुख अन्तर यह है कि शाक्त सम्प्रदाय में देवी 
(या शक्ति) को परमोच्च शक्ति मान कर पूजा जाता है, किन्तु तन्त्रों (इनमें बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार 
के ग्रन्थ सम्मिलित हैं) में केवल देवी या शक्ति की पूजा तक ही सीमा नहीं रखी गयी है, प्रत्युत वह पूजा 
विना ईश्वर-सम्बन्धी धारणा के या वेदान्तवादी या सांख्यवादी भी हो सकती है। डॉ० बी० भट्टाचार्य 
(णुहपसमाजतन्त्र , Jo ३४, साघनमाला, जिल्द २, qo १६) का कथन है कि वास्तविक तन्त्र ग्रन्थ के 
लिए शक्ति के तत्त्व का होना परमावश्यक है । किन्तु यह कथन केवल अतिकथन है । वायुपुराण (१०४ 1१६ ) 
ने शाक्त को छह दर्शनों के अन्तर्गत रखा है*४ । 

ऋग्वेद में मी महान्‌ देवों की शक्तियों का उल्लेख है । किन्तु शक्ति या शक्तियाँ परमात्मा की ही हैं, 
वह एक पृथक्‌ सृष्टि करने वाले तत्त्व के रूप में नहीं है; कभी-कभी तो शक्ति को कवि, पुरोहित या यज- 
मान के अंश रूप में व्यक्त किया गया है (यथा ऋ० ११३१८, १।८३।३, ४।२२।८, १०।२५।५) । शक्ति 
शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन बार एकवचन एवं वहुवचन में ५ वार इन्द्र के साथ (३।२१।१४, ५॥३१॥६, 
७।२०।१०, १०।८८।१०) , एक बार अशविनों के साथ (ao २।२६।७), दो वार पितरों के साथ (१॥१०६॥ 
३, ६॥७५॥६) एवं एक वार सामान्यत: देवों के साथ (१०।८८।१०, जिन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न 
की है) आया है । कहीं-कहीं 'शक्ति' के स्थान पर 'माया? शब्द प्रयुक्त हुआ है (Ao ६1४७॥१८) । शची' 
शब्द कई वार आया है (शचीभि:' ३६ वार एवं शाच्या? १२ बार) । 'शचीपति' ऋग्वेद में १६ बार आया है 
जिनमें एक वार अश्विनीकुमारां के लिए आया है (azo ७६७५ ) । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद 
में शची' इन्द्र की पत्नी का द्योतक है (जैसा आगे चलकर ऐसा व्यक्त हो गया है), क्‍योंकि शची अधिक 
बार बहुवचन में है और अङ्विनो को भी एक वार 'शचीपति' कहा गया है । इसी प्रकार ‘acta’ ११ बार 
आया है, जिनमें & वार यह इन्द्र के लिए सम्बोधित है, किन्तु यह एक वार अग्नि के लिए (aro ३२१ 
४) प्रयुक्त है और एक वार सोम के लिए (ao ४८७।& ) । शक्ति” एवं 'शची' के साथ जो विचार लगे 
हैं वे हैं-सृष्टि, रक्षा, वीरता एवं औदार्य (उदारता) से सम्वन्धित । ऋ० (१।५६।४) में इन्द्र की शक्ति 
को 'देवी तविषी' कहा गया है, किन्तु 'शची' शब्द उस पद्य में नहीं आया है । 

वाक्‌ (वाणी) की शक्ति के विषय में एक उदात्त एवं उत्कृष्ट स्तोत्र (Ao १०।१२५ नामक सूक्त) है, 
जहाँ पर वाक्‌ को रुद्रो, आदित्यों, वसुओं एवं विशवेदेवों से सम्वन्धित होने को कहा गया है और मित्र एवं 
वरुण, इन्द्र एवं अग्नि, अझिविनों, सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग को आश्रये देने के लिए उद्घोषित है। वाक्‌ को रुद्र 
के लिए घनुष तानने को कहा गया है, जिससे कि ब्रह्म (स्तुति या ब्रह्मा, नामक देव) का नाशकारी शत्रु मारा जा 
सके । वाक्‌ सभी लोकों में विराजमान है, उसका शरीर स्वर्ग को छूता है, वह पृथिवी एवं स्वर्ग से अतीत है 
और वह अपनी महत्ता से अति विशद या विशाल है। वाक्‌ (वाणी) सारी शक्ति का मूल तत्त्व हो जाती है। 
निघण्टु (१।११) के अनुसार मिना", “गा” एवं 'शची” नामक तीन शब्द उन ५७ शब्दों में परिगणित हैं जिनका 
अर्थ वाक्‌ होता है। तै० Ho (५।१।७।२) में मात्राएँ “ना! कहीं जाती हैं। Ao (१।१६४।४१) में वाक्‌ का 
प्रहेलिका-मय विवरण है जो निरुक्त (११।४०) में विइलेषित है। यह द्रष्टव्य है कि, जिस प्रकार 'देवी' या 'शक्ति' 
परचात्कालीन साहित्य में शिव से सम्बन्धित है, उसी प्रकार इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, रोदसी क्रम से इन्द्र, 


१४ ब्राह्म शैवं ome च सौरं शकतं तथाहंतम्‌ । षड्‌ दशनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च। (१०४।१६)॥ 


| 
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: वरुण, अग्नि एवं मरुतों से उनकी पत्नियों के रूप में सम्बन्धित हैं। भै इन्द्राणी, वरुणानी एवं अग्नायी को अपने 
कल्याण एवं सोम पीने के लिए बुलाता हूँ” (ऋ० १२२१२); 'देवों की पत्नियाँ आहुति को ग्रहण करें, यथा- 
इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विनों की ज्योति (पत्नी), रोदसी; वरुणानी (हमारी स्तुति) सुनें ; देवियाँ स्त्रियों 
के उचित काल पर आहुति ग्रहण करें ' १५ | किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये देविथाँ ऋग्वेद 
में बहुत गौण महत्त्व रखती हैं, अर्थात्‌ उनका कार्य अप्रधान ही है। पञ्चात्कालीन देवी या शक्ति से इन वैदिक 
देवियों का कोई प्रत्यक्ष सम्वन्ध नहीं है। इराणी का आहवान रक्षा के लिए किया गया है (ऋ० १।२२।१२, 
२।३२।८, ५।४६।८, १०।८६।११-१२) । ऋ० (५।४६।८) में इन्द्राणी एवं अन्य तीन को देवपत्नी’ 
एवं 'ग्ना' कहा गया है। ऋ० (१।६१।८) में ऐसा आया है कि जब इन्द्र ने राक्षस अहि को मारा तो देव- 
पत्तियों, ग्नाओं ने पूजा का गान. बुना (बनाया) । 'ग्ना शब्द ऋ० में २० बार आया है, वह संज्ञा, कर्म, 
करण एवं अधिकरण कारकों में आया है, और पत्नी के लिए भारोपीय शब्द है । देखिए निरुक्त 
(३।२१) जहाँ मेना' एवं 'ग्ना' शब्द आये हैं। 

केनोपनिषद्‌ में उमा हुँमवती (हिमवान्‌ की पुत्री) अग्नि, वायु एवं इन्द्र से ब्रह्म के विषय में कहती 
है (३।१२) । इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ में ऐसा आया है कि उन्होंने (ब्राह्मणों ने) ध्यान एवं योग से संपक्त 
होकर शवित को देखा, जो परमात्मा से पृथक्‌ नहीं थी तथा अपने गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) से निगूढ 
(अव्यक्त, छिपी) थी । इसी उपनिषद्‌ (६1८) में में ब्रह्म को परमोच्च शक्ति वाला कहा गया है १६ और 
शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।१।२४) में इस वचन को उद्धत किया है । Fo सू० (२।१।३०) के भाष्य 
एवं सूत्र में ब्रह्म॒ सर्वशक्तिसम्पन्न कहा गया है । और देखिए श्वेताइव० (४।१) । नारायणोपनिषद्‌ 
(२।१) में दुर्गादेवी का आहवान है--मैं जलती हुई, अग्नि के समान वर्णवाली, तप से चमकती हुई एवं 
धर्म-कर्म फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण में हूँ; हे अत्यन्त शक्तिवाली देवी, मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम 
करता हूँ । राघवभट्ट ने दृढतापूर्वक कहा है कि तन्त्र सम्प्रदाय श्रुति पर आधृत है, जैसा कि रामपू्वोत्तरतापनी 


१५, इन्द्राणीमुप हवये वरुणानों स्वस्तये। अग्नायों सोमपीतये। ऋ० १।२२।१२; उत ग्ना व्यन्तु देव- 
पत्नीरिन्द्राण्यग्नाण्यर्विनी राट्‌। आ रोदसी वरुणानी *उणोतु व्यन्तु देवीयं ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ ऋ० (५।४६।८) । सूर्या, 
अदिवनों की पत्नी कही गयी है (ऋ० १०।८५।८-&) ; यास्क ने Wo (५।४६।८) को व्याख्या निरुक्त (१२।४६) 
में की है और रोदसी को रुद्र को पत्नी कहा है; Wo (५५६८) में आया है कि मरुतों के रथ पर रोदसी है; 
ऋ० (५।६१।४) में ऐसा उल्लेख हे कि मरुतों की एक सुन्दर स्त्री है; ऋ० (६।५०।५) में रोदसी को देवी कहा 
गया है और ag मरुतों से मिश्रित मानी गयी है । ऋ० (१।१६७।४ एवं ६।६६।६) रोदसी मरुतों से 
सम्बन्धित है। , 

१६. ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्म्ाक्त स्वगुणेनिगूढाम्‌। श्वेताश्व० १।३; परास्य शक्तिविविधेव 
श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ इवेताइव० ६।८; सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ । वेदान्तसूत्र २।१।३०, जिस पर शंकर 
की टीका है-- एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो विकारप्रपञ्च इति।' किन्तु फश्‍चात्कालीन 
श्षाक्त सिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्न है । यहाँ पर ब्रह्म विभिन्न शक्तियों वाला कहा गया है, किन्तु शाक्तो में शक्ति 


स्त्री तत्त्व है और वह परमतत्त्व है । यह सम्भव है कि शक्ति के इस वेदान्तसिद्धान्त ने पशचात्कालीन एक तत्त्व वाली 


तथा सर्वत्र छायी रहने वाली शक्ति की उद्भावना की हो । 
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१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


तन्त्रों एवं शाक्त ग्रन्थों में बहुत-सी बातें समान हैं, प्रमुख अन्तर यह है कि शाक्त सम्प्रदाय में देवी 
(या शक्ति) को परमोच्च शक्ति मान कर पूजा जाता है, किन्तु तन्त्रों (इनमें वौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार 
के ग्रन्थ सम्मिलित हैं) में केवल देवी या शक्ति की पूजा तक ही सीमा नहीं रखी गयी है, प्रत्युत वह पूजा 
बिना ईइवर-सम्बन्धी धारणा के या वेदान्तवादी या सांख्यवादी भी हो सकती है। sto बी० भट्टाचार्य 
(गुह्प्रसमाजतन्त्र , Jo ३४, साधनमाला, जिल्द २, पृ० १६) का कथन है कि वास्तविक तन्त्र ग्रन्थ के 
लिए शक्ति के तत्त्व का होना परमावश्यक है । किन्तु यह कथन केवल अतिकथन है । वायुपुराण (१०४ 1%) 
ने शाक्त को छह दर्शनों के अन्तर्गत रखा है ४ । 

ऋग्वेद में मी महान्‌ देवों की शक्तियों का उल्लेख है । किन्तु शक्ति या शक्तियाँ परमात्मा की ही हैं, 
वह एक पृथक्‌ सृष्टि करने वाले तत्त्व के रूप में नहीं है; कभी-कभी तो शक्ति को कवि, पुरोहित या यज- 
मान के अंश रूप में व्यक्त किया गया है (यथा ऋ० १।१३।१८, १।८३।३, ४।२२।८, १०।२५।५) । शक्ति 
शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन वार एकवचन एवं बहुवचन में ५ वार इन्द्र के साथ (३।२१।१४, ५।३१।६, 
७।२०।१०, १०।८८।१०), एक वार Haat के साथ (Ao २।२४।७), दो वार पितरों के साथ (os 
३, ६।७५।६) एवं एक बार सामान्यतः देवों के साथ (१०।८८।१०, जिन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न 
की है) आया है । कहीं-कहीं शक्ति” के स्थान पर “माया” शब्द प्रयुक्त हुआ है (Ao ६।४७।१८) । “शची” 
शब्द कई बार आया है ('शचीमिः' ३६ वार एवं शच्या’ १२ वार) । 'शचीपति' ऋग्वेद में १६ बार आया है 
जिनमें एक वार अदिविनीकुमारों के लिए आया है (ऋ० ७।६७।५) । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद 
में शची' इन्द्र की पत्नी का द्योतक है (जैसा आगे चलकर ऐसा व्यक्त हो गया है), क्योंकि शची अधिक 
बार बहुवचन में है और अर्विनों को भी एक वार “शचीपति' कहा गया है । इसी प्रकार शचीव: ११ बार 
आया है, जिनमें & वार यह इन्द्र के लिए सम्बोधित है, किन्तु यह एक बार अग्नि के लिए (ao ३।२१। 
४) प्रयुक्त है ओर एक वार सोम के लिए (ऋ० ६1८७६) । शक्ति! एवं 'शची' के साथ जो विचार लगे 
हैं वे हैं-सृष्टि, रक्षा, वीरता एवं औदार्य (उदारता) से सम्बन्धित । ऋ० (१।५६।४) में इन्द्र की शक्ति 
को देवी तविषी' कहा गया है, किन्तु 'शची' शब्द उस पद्य में नहीं आया है। 

वाक्‌ (वाणी) की शक्ति के विषय में एक उदात्त एवं उत्कृष्ट स्तोत्र (ऋ० १०।१२५ नामक सूक्त) है, 
जहाँ पर वाक्‌ BT tal, आदित्यों, वसुओं एवं विशवेदेवों से सम्बन्धित होने को कहा गया है और मित्र एवं 
वरुण, इन्द्र एवं अग्नि, अश्विनो, सोम, त्वष्टा, पूषा एवं मग को आश्रय देने के लिए उद्घोषित है। वाक्‌ को रुद्र 
के लिए धनुष तानने को कहा गया है, जिससे कि ब्रह्म (स्तुति या ब्रह्मा, नामक देव) का नाशकारी शत्रु मारा जा 
सके । वाक्‌ समी लोकों में विराजमान है, उसका शरीर स्वर्ग को छूता है, वह पृथिवी एवं स्वर्ग से अतीत है 
ओर वह अपनी महत्ता से अति विशद या विशाल है। वाक्‌ (वाणी) सारी शक्ति का मूल तत्त्व हो जाती है। 
निघण्टु (१११) के अनुसार मेना”, 'ग्ना' एवं 'शची' नामक तीन शब्द उनं ५७ शब्दों में परिगणित हैं जिनका 
अर्थ वाक्‌ होता है। तै० Ho (५।१।७।२) में मात्राएँ “ना' कहीं जाती हैं। ao (१।१६४।४१) में वाक्‌ का 
प्रहेलिका-मय विवरण है जो निरुक्त (११।४०) में विश्‍्लेषित है। यह द्रष्टव्य है कि, जिस प्रकार 'देवी' या 'शकिति' 
पइ्चात्कालीन साहित्य में शिव से सम्बन्धित है, उसी प्रकार इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, रोदसी क्रम से इन्द्र, 


१४, ब्राह्मं शेवं वेष्णवं च सौरं शाक्तं तथाहंतम्‌ । षड्‌ दशनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च। (१०४।१६)॥ 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ११ 


: वरुण, अग्नि एवं मरुतों से उनकी पत्नियों के रूप में सम्बन्धित हैं। 'मैं इन्द्राणी, वरुणानी एवं अग्नायी को अपने 
कल्याण एवं सोम पीने के लिए बुलाता हूँ” (ऋ० १।२२।१२); देवों की पल्लियाँ आहुति को ग्रहण करें, यथा- 
इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विनों की ज्योति (पत्नी), रोदसी; वरुणानी (हमारी स्तुति) सुनें ; देवियाँ स्त्रियों 
के उचित काल पर आहुति ग्रहण करें ' १५ । किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये देवियाँ ऋग्वेद 
में बहुत गौण महत्त्व रखती हैं, अर्थात्‌ उनका कार्य अप्रधान ही है । पश्चात्कालीन देवी या शक्ति से इन वैदिक 
देवियों का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इन्द्राणी का आह्वान रक्षा के लिए किया गया है (ऋ० १।२२।१२, 
२।३२।८, ५।४६।८, १०।८६।११-१२) । ऋ० (५।४६।८) में इन्द्राणी एवं अन्य तीन को :देवपत्नी! 
एवं 'ग्ना' कहा गया है। ऋ० (१।६१।८) में ऐसा आया है कि जब इन्द्र ने राक्षस अहि को मारा तो देव- 
पत्नियों, ग्नाओं ने पूजा का गान. बुना (बनाया) । 'ग्ना' शब्द ऋ० में २० वार आया है, वह संज्ञा, कर्म, 
करण एवं अधिकरण कारकों में आया है, और पत्नी के लिए भारोपीय शब्द है । देखिए निरुक्त 
(३।२१) जहाँ 'मेना” एवं 'ग्ना' शब्द आये हैं। 

केनोपनिषद्‌ में उमा हैमवती (हिमवान्‌ की पुत्री) अग्नि, वायु एवं इन्द्र से ब्रह्म के विषय में कहती 
है (३११२) । स्वेताइवतरोपनिषद्‌ में ऐसा आया है कि उन्होंने (ब्राह्मणों ने) ध्यान एवं योग से संपृक्त 
होकर शक्ति को देखा, जो परमात्मा से पृथक्‌ नहीं थी तथा अपने गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) से निगूढ़ 

(अव्यक्त, छिपी) थी । इसी उपनिषद्‌ (६।८) में में ब्रह्म को परमोच्च शक्ति वाला कहा गया है १६ और 

शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।१।२४) में इस वचन को उद्धत किया है । Fo Fo (२।१।३०) के भाष्य 
एवं सूत्र में ब्रह्म सर्वशक्तिसम्पन्न कहा गया है । और देखिए Mato (४।१) । नारायणोपनिषद्‌ 

(२।१) में दुर्गा-देवी का आह्वान है--मैं जलती हुई, अग्नि के समान वर्णवाली, तप से चमकती हुई एवं 

धर्म-कर्म फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण में हूँ; हे अत्यन्त शक्तिवाली देवी, मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम 

करता हूँ । राघवभट्ट ने दृढतापूर्वक कहा है कि तन्त्र सम्प्रदाय श्रुति पर आधूत है, जैसा कि रामपूर्वोत्तरतापनी 


१५. इन्द्राणीमुप हवये वरुणानों स्वस्तयें। अग्नायों सोमपीतये । ऋ० १।२२।१२; उत ग्ना व्यन्तु देव- 
पत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यदिवनी राट्‌। आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ ऋ० (५।४६।८) । सूर्या, 
अदिविनों की पत्नी कही गयी है (Ao १०।८५।८-४) ; यास्क ने ao (५।४६।८) को व्याख्या निरुक्त (१२।४६) 
में की है और रोदसी को रुद्र की पत्नी कहा है; Wo (५।५६।८) में आया है कि मरुतों के रथ पर रोदसी है; 
aro (५।६१।४) में ऐसा उल्लेख है कि मरुतों की एक सुन्दर स्त्री है; Wo (६।५०।५) में रोदसी को देवो कहा 
गया है और वह मरुतों से मिश्रित मानी गयी है ऋ० (१।१६७।४ एवं ६।६६।६) रोदसी मरुतों से 
सम्बन्धित है। 

` १६. ते ध्यानयोगानुगता अपब्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌। श्वेताइव० १।३; परास्य शक्तिविविधैव 
भ्यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ इवेताइव० ६।८; सर्वोपेता च TRA । वेदान्तसूत्र २।१।३०, जिस पर शंकर 
की टीका है-- एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो विकारप्रपञ्च इति। किन्तु पशचात्कालीन 
शाक्त सिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्न है । यहाँ पर ब्रह्म विभिन्न शक्तियों वाला कहा गया है, किन्तु शाक्तो में शक्ति 
स्त्री तत्त्व है और वह परमतत्त्व है। यह सम्भव है कि शक्ति के इस वेदान्तसिद्धान्त ने पश्चात्कालीन एक तत्त्व वाली 
तथा संत्र छायी रहने वाली शक्ति की उद्भावना की हो । 
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एवं नृसिंहपूर्वोत्तरतापनी नामक उपनिषदों से व्यक्त होता है (वामकेशवर तन्त्र पर सेतुवन्ध ; Jo ४) | 
इसी प्रकार भास्कराचार्य ने वामकेश्वरतन्त्र पर अपनी सेतुवन्ध नामक टीका में कई उपनिषदों का उल्लेख 
किया है जो महात्रिपुरसुन्दरी की भक्ति पर विस्तार के साथ उल्लेख करती है । उन्होंने ऋ० .(५।४७। 
४) में आये हुए “चत्वारि ईम्‌' अंश में 'कादिविद्या' का संकेत देखा है । किन्तु ये उपनिषदे, ऐसा लगता है 
तन्त्रों को आलम्वन देने के लिए (क्योंकि वे अनादृत हो चले थे) प्रणीत हुई और उनका उल्लेख राघव- 
भट्ट एवं भास्कराचार्य जैसे मध्यकालीन लेखको ने ही किया है । महाभारत में दुर्गा को सम्बोधित 
दो स्तोत्र हैं, यथा--विराटपर्व (अध्याय ६) में युधिष्ठिर द्वारा तथा दूसरा भीष्म पर्व (अध्याय २३) में 
अर्जुन द्वारा, किन्तु इन दोनों स्तोत्रो को लोग क्षेपक मानते हैं ।'° विश्ववर्मा के गंगाधर शिलालेख 
(मालव Ho ४८०-४२४ Fo ) में माताओं एवं तन्त्र का उल्लेख है ।१“ बृहत्संहिता (५७५६) ने 
माताओं के दलों का उल्लेख किया है । वृद्धहारीतस्मृति (११।१४३) में आया है कि गुहस्थ को शैव, बौद्ध 
स्कान्द एवं शाक्त सम्प्रदायों के स्थलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए । विष्णृपुराण (जो प्राचीन विद्यमान पुराणों में 
“एक है) ने सम्पूर्ण विश्व को विष्णु का विश्व कहा है और विष्णु को परम ब्रह्म एवं शक्ति से समन्वित माना है । 
इस पुराण ने दुर्गा के कुछ नाम गिनाये हैं, यथा- आर्या, वेदगर्भा, अस्विका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा और 
अन्त में कहा है कि जब दुर्गा की पूजा मद्य, मांस, विभिन्न प्रकार के भोजन आदि से की जाती है तो वह 


१७. Fo आर० Yo एस्‌० (१६०६ Yo ३५५-३६२) में बी० सी० मजूमदार ने यह प्रदर्शित 

करने का प्रयास किया है कि दुर्गा के ये दो स्तोत्र महाभारत में क्षेपक मात्र हैं और सम्भवतः सम्भलपुर के पास रहने 

वाले ओड़िया भाषा बोलने वाले अनायं झाट्रों के आचारों पर आधारित हैं। किन्तु वे भूल जाते हैं कि अन्य आधारों 

` के अतिरिक्त कालिदास (४०० Go के पझ्चात्‌ के नहीं) ने पार्वती को अपने कतिपय ग्रन्थों में उमा, अपर्णा, दुर्गा, 

गौरी, भवानी एवं चण्डी कहा है और शिव के अर्घनारीइवर रूप का उल्लेख किया है । शाकुन्तल के अन्तिम इलोक 

में कालिदास ने शिव को 'परिगतशक्तिः:' कहा है, जिससे यह प्रकट होता हे. कि उनके काल में परदचात्कालीन 

` शक्ति-पूजो के बीज उपस्थित थे। अतः दुर्गा-पूजा अपने कतिपय रूपों में ३०० ई० से कम-से-कम सौ वर्ष 
पुरानी है। 

१८. मातृणां च प्रमुदितघनात्यर्थनि ह्वादिनीनां तन्त्रोद्‌भूतप्रबलपवनोद्रतिताम्भोनिधीनाम्‌ । गुप्तशिलालेख, 
संख्या १७, Jo ७२। बृहत्संहिता (५७।५६) में माताओं की प्रतिमाओं के विषय में नियमों की व्यवस्था है-- 
“मातृगणः कर्तव्यः स्वनामदेवानुरूपकृतचिह्वः ।' विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।२२६) में बहुत-सी माताओं का उल्लेख 
है जिनमें काली एवं महाकाली भी हैं (कुल मिलाकर १८० माताएं हैं)। देखिए हाल का ग्रन्थ, ई० ओ० जेम्स (लन्दन, 
१४५४) लिखित ‘ace आव दि मदर गाडेसेज' जिसके 5४-१२४ तक के पृष्ठ भारत से सम्बन्धित हें । देखिए sto 
करमबेल्कर का निबन्ध 'मत्स्येन्द्रनाथ एण्ड हिज योगिनी wee’ (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिल्द ३१, 
Go ३६२-३७४, सन्‌ १४३५), जिसमें यह व्यक्त है कि आदिनाथ (स्वयं शिव) मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु थे और स्वयं 
मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ के गुरु थे । मस्स्येन्द्रनाथ को तिब्बत में लुइपा कहा जाता है और वे ८४ सिद्धों में एक हैं। 
देखिए कनिघम की आवर्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, ६, जिसमें भेडाघाट के ६४ योगिनियों के मन्दिर का उल्लेख 
और देखिए बो० पी० देसाई का. निबन्ध तान्त्रिक कल्ट इन एपिग्रापस' (so ओ० आर०., मद्रास, जिल्द १४, To 
२८५-२८८) । 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र हु १३ 


प्रसन्न होकर मनुष्यों की सभी कामनाएँ पूर्ण करती हैं ।१९ बाणभट्ट की कादम्बरी में उज्जयिनी से 
कुछ दिनों के मार्ग पर अवस्थित चण्डिका के मन्दिर का एक लम्बा वर्णन है, जहाँ पर एक बढ़ा, द्रविड़ भक्त 
रहता था । इस वर्णन की कुछ बातें यों हैं पशुओं के मुण्डों की आहुतियाँ, वाहन के रूप में सिंह, महिषासुर 
की वलि, पाशुपतों के सिद्धान्त जो ताड़पत्र पर लिखे छोटे-छोटे ग्रन्थों के रूप में थे, जिनमें तन्त्र, मन्त्र, जादू 
लिखित थे, दुर्गा-स्तोत्र ( एक वस्त्र-खण्ड पर लिखित), माताओं के जीर्ण-शीर्ण मन्दिर, द्रविड़ भक्‍त का 
वर्णन जो श्रीपर्वत के विषय में सहस्नों कथाएँ जानता था । बाण ने पुत्र की इच्छा रखने वाली रानी 
विलासवती की धामिक क्रियाओं का उल्लेख किया है, यथा-चण्डिका के मन्दिर में शयन करना, जहाँ लगातार 
गुग्गुल जल रहा था, राहो पर अमावस्या की रात्रि में स्नान करना, जहाँ जादूगरों द्वारा ऐन्द्रजालिक वृत्त 
खिचे हुए थे, माताओं के मन्दिरों में जाना, रक्षाकरंड धारण करना जिसके भीतर भर्ज पत्रों पर पीले रंग से 
मन्त्र लिखे हुए थे; और जब प्रसव का समय सन्षिकट आ गया तो विस्तर को भाँति-भाँति की जड़ी-बटियों एवं 
यन्त्रों (चित्र या अंक) से शुद्ध किया गया। हषंचरित (३) में जादू के वृत्तान्तों एवं मानव-वलियों की 
चर्चा हुई है। शैव साधु भैरवाचार्य को शिव-संहिताएँ स्मरण थीं, उसने महाकालहृदय नामक महाममन्त्र 
का जप एक इमशान में एक करोड़ वार किया था। वह उस मन्त्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए पुष्यभूति 
(सम्राट्‌ हर्ष के एक पूर्व पुरुष) की सहायता चाहता था और वेताळ को हराना चाहता था। अन्त में वह विद्यार 
की स्थिति को प्राप्त हो गया और नक्षत्रमण्डल में ज्योतिर्मान्‌ हो गया । हर्षचरित की भूमिका के अन्तिम श्‍लोक 
में हर्ष को श्लेषात्मक ढंग से श्रीपर्वत कहा गया है, जो शरणागतों की इच्छाओं के अनुसार सभी सिद्धियों 
को देने वाला है। वाण के ग्रन्थों के ये विवरण प्रकट करते हें कि किस प्रकार वीं शती के बहुत पहले से 
मांस के साथ चण्डी की पूजा , मन्त्रों के MAT या तान्त्रिक उपकरण, सिद्धियाँ, मण्डल एवं यन्त्रों ने धनी एवं 
दरिद्र तथा बड़े एवं छोटे सभी प्रकार के भारतीय लोगों के मनों को अभिभूत कर रखा रखा था । मालती- 
माधव (अंक ५) में हम चामुण्डा के लिए मानव-बलि का दारुण चित्र पाते हैं। उसी नाटक में सौदामिनी 
का उल्लेख हुआ है जिसने - श्रीपर्वत पर एक कापालिक के ब्रतों (नियमों) का पालन किया है और मन्त्रों के बल 
से अलौकिक झावितयाँ प्राप्त की हैं। वनपर्व (८५।१४-२०) में श्रीपर्वत को शिव एवं देवी का पवित्र 
स्थल कहा गया है। सुबन्धु की वासवदत्ता में श्री पर्वत को 'सन्निहित-मल्लिकार्जुनः' कहा गया है।. आगे चलकर 
संस्कृत एवं पालि साहित्य से उद्धरण देकर यह प्रदर्शित किया जायेगा कि किस प्रकार तान्त्रिक प्रयोगों से धर्म 
का नाम कलंकित किया गया और घोर अनैतिकता को बढ़ावा मिला। 
avai ar साहित्य बहुत विशद्‌ है (देखिए 'प्रिसिपुल्स आव तन्त्र' ए० एवालोन द्वारा सम्पादित, भाग १, 
qo ३६०-३६८ जहाँ तन्त्रो की एक लम्बी सूची दी हुई है) । हिन्दू एवं बौद्ध लेखकों ने तन्त्र पर बहुत 
से ग्रन्थ लिखे और उन ग्रन्थों में बहुत से विषय सम्मिलित हो गये । कुछ रूपों में हिन्दू एवं बोद्ध तन्त्र समान 
हैं, किन्तु विषयों के विवरण, दार्शनिक सिद्धान्तों एवं धामिक तत्वों तथा प्रयोगों में दोनों एक-्दुसरे से 


१४. एतत्सवमिदं विइवं जगदेतच्चराचरम्‌ | पर ब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोः शवितसमन्वितम्‌ ॥ विष्णुषु० (५। 
७।६०); सुरायां सोपहारंश्च भक्ष्यभोऽ्यंश्च पूजिता । नुणामशेष कामास्त्व प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥ विष्णु go (xt 
११८६) । यह इलोक ब्रह्मपुराण (१८१।५२ ) में भी आया है और पीछे के तीनों इलोकों जिनमें दुर्गा के नाम आये हैं 


दोनों में पाये जाते हैं । 
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भिन्न । तन्त्र ग्रन्थ तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान, एवं दक्षिण-पुर्व एशिया में प्रचारित हुए। बहुत से संस्कृत 
तान्त्रिक ग्रन्थों के मूल रूप आज उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु उनके कुछ तिब्वती अनुवाद उपलब्ध हो सके हैँ२° । 
ऐसा कहा जाता है कि यदि उचित खोज की जाय तो तन्त्र पर ३०० ग्रन्थ प्राप्त हो सकते हैं (देखिए 
Sto बी० भट्टाचार्य, श्री रामवर्मा इंस्टीच्यूर आव रिसर्च, कोचीन, जिल्द १०, Jo ८१) | 

तन्त्रों की सामान्य परिभाषा देना कठिन है। 'तन्त्र', शब्द ब हुधा 'तन्‌ (फलाना , तानना) एवं नर! 
(बचाना) घातुओं से निष्पन्न माना जाता है। यह बहुत-से विषयों को, जिनमें तत्त्व एवं मन्त्र भी सम्मिलित हैं, 
विस्तारित करता है और रक्षण देता है; अतः इसे तन्त्र कहा जाता है "१ । सभी तन्त्रों में एक विषय 
समान रूप से पाया जाता है, यथा पाँच मकार। बहुधा उनमें घर्म, दर्शन, अन्धविश्वासमय सिद्धान्त, क्रियाओं, 
रीतियों, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, ओषधि एवं शकुनों (निमित्तों) का समावेश पाया जाता है । बहुत सी बातों 
में वे पुराणों से मिलते-जुलते हैं। बौद्धों ने बौद्धधमे के बहुत-से व्यवितयों का देवकुरण किया और कालान्तर में 
गणेश एवं सरस्वती जैसे कुछ हिन्दू देव-देवियों को भी ले लिया। अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन ग्रन्थों में तन्त्रो 
को तीन दलों में बाँटा गया है-विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त एवं अइवक्रान्त और प्रत्येक में ६४ तन्त्र सम्मिलित हैं 
(देखिए तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १, आर्थर एवालोन द्वारा सम्पादित, भूमिका , पृ० २-४) । किन्तु ये संख्याएँ 
कल्पनात्मक सी लगती हैं। कुछ ग्रन्थों में एक ही तन्त्र दो वर्गों में रखा हुआ है । कुलाणंव-तन्त्र (३।६-७) ने 
५ आम्नायों (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर एवं ऊध्वे) की चर्चा की है जो मोक्ष के मार्ग हैं । यही बात परशु- 
रामकल्पसूत्र (१-२) में भी पायी जाती है ** । इसके अतिरिक्त तान्त्रिक पूजक भी तीन वर्गों में 
विभाजित हैं, यथा शैव, शाक्त एवं वैष्णव । बागची (स्टडीज इन तन्त्रज, To ३) का कथन है, कि तान्त्रिक 
साहित्य स्तोत्रो (जो तीन हैं), पीठ एवं आम्नाय में विभक्त हें । सौन्दर्यलहरी ने, जो कुछ लोगों के मत से 
शंकराचायंकृत है, ६४ तन्त्रों की चर्चा की है ( ३१ वें श्लोक में आया है-चतुष्षष्टया तन्त्रैः ), जो 


२०, शाक्त सिद्धान्तो एवं प्रयोगों के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए निम्नोक्त ग्रन्थ अवलोकनीय हैं : 
आर० जी० भण्डारकर कृत 'वेष्णविज्म, शविज्म आदि' (संग्रहीत ग्रन्थ, जिल्द ४, To २०३-२१०); सर जॉन 
बुड्रोफ कृत शक्ति एवं शाक्त' (१६२०); आर्थर एवालोन (सर जॉन वुड़ौफ) कृत सर्पेण्ट पावर'; Fo ए० पेयने 
कृत दि शाक्तज' (आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १६३३) ; डा० सुधेन्दु कुमार दास कृत 'शक्ति और डिवाइन पावर' (कल- 
कत्ता यूनि० १६४५); डा० पी० सी० चक्रवर्ती कृत 'डाक्ट्रिन आव शक्ति इन इण्डियन लिटरेचर' (१४४०) । देखिये 
Sto बागची का 'स्टडीज इन तन्त्रज' Go १-३ (कम्बुज या कम्बोडिया में लगभग ८०० Fo के चार तान्त्रिक बातों 
का प्रवेश, यथा--शिरदछेद, विनाशिख, सम्मोह एवं नयोत्तर) तथा डा० आर० सी० मजूमदार कृत 'इस्क्रिप्शंस फ्राम 
कम्बुज' (कलकत्ता, १६५२), Yo ३६२-३७३-३७४ एवं जे? आर० Yo एस० (१४५०), Yo १६३-६५, जहाँ 
मुस्लिम मलाया में शक्तिवाद के अवशेषों का उल्लेख है । 

२१. ania बिपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । त्राण च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रभित्यभिधीयते .॥ 

२२, भगवान्‌ परमशिवभट्टारक . . . . भगवत्या भरव्या स्वात्माभिन्नया पृष्ट; पचभिमंखे: पञ्चाम्नायान 
परमार्थसारभूतान्‌ प्रणिनाय । परशुरामकल्पसूत्र (१।२) । कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जो पाँचों आम्नायों के मन्त्रों एवं 
ध्यानों की चर्चा करते हैं, यथा--डकन कालेज पाण्डुलिपि, Ho ३६४ (१८८२-८३) । 
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संसार को विमोहित करने के लिए शंकर द्वारा घोषित किये गये हैं ३ | बहुत-से हिन्दू एवं बौद्ध तन्त्रो 
का प्रकाशन हो चुका है अतः अव हमें यह ज्ञात हो गथा है कि तन्त्रों का क्या स्वरूप है। कुछ हिन्दू तन्त्र ये हैं 
कूलार्णव, तन्त्रसार, नित्योत्सव, परशुराम कल्पसूत्र, पारानन्दसूत्र, प्रपञ्चसार, मन्त्रमहोदधि (महीधर 

कृत), महानिर्वाण तन्त्र, रुद्रयामल, वामकेश्वरतन्त्र, शारदातिलक (लगभग ११ वीं शती) । इसके अतिरिक्त 
कश्मीरी तन्त्रवाद के अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक एवं मालिनी विजयवातिक ऐसे तन्त्र ग्रन्थ भी हैं, जो उप- 
युक्त ग्रन्थों से कुछ भिन्न हैं। कुछ प्रकाशित वौद्ध ग्रन्थ ये हैं-अद्वयवजसंग्रह, आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प, गुयसमाज- 
तन्त्र (सम्भ्वतः ६ ठीं शती), इन्द्रभूति (७१७ ई०) की ज्ञानसिद्धि, अभयाकर गुप्त की निष्पन्नयोगावलि (११वीं 

शती के अन्तिम चरण एवं १२वीं शती के प्रथम चरण में प्रणीत) अनंगवज्, (७०५ Fo) की प्रज्ञोपाय विनिइचय- 
सिद्धि, षट्चक्रनिरूपण (१५७७ ई०), साघनमाला (जिसमें तीसरी शती से १२वों शती तक के छोटे-छोटे ३१२ 
ग्रन्थों का संग्रह है) । sro ato भट्टाचार्य (गुह्यसमाजतन्त्र की भूमिका go ३८ ) के मत 
से बौद्ध तन्तरों में आर्यमंजुश्रीमूलकल्प एवं गुह्यसमाजतन्त्र सबसे प्राचीन है (२४) । ऊपर के बहुत - से 
ग्रन्थ आर्थर एवालोन (सर जॉन वुड्रौफ) द्वारा एवं गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़ द्वारा प्रकाशित हैं । कुछ 


२३. सौन्दर्यलहरी को शंकराचार्य कृत कहने के लिए जो साक्ष्य उपस्थित किया जाता है, वह ठीक नहीं जंचता 
और न उसमें कोई बल ही है। हरप्रसाद शास्त्री के ताड्पत्र-पाण्डुलिपि (नेपाल दरबार लाइब्रेरी, पृ० ६२) के कंटलॉग 
में तारारहस्यवृत्तिका नामक एक तन्त्र-ंग्रह है जो गोड़देश के शंकराचार्य द्वारा तैयार किया गया है । इससे यह बात 
जाननी चाहिए कि उस अद्वैतगुरु शंकराचार्य के नाम पर किसी पुस्तक को थोपने के पूर्व हमें सावधानी बरतनी 
चाहिए । देखिए डौ० एन० बोस कृत 'तन्त्रज, देयर फिलॉसॉफी एण्ड ऐकल्ट सीक्रेट्स' (To २६-३०), जहाँ वाराही- 
तन्त्र में उल्लिखित ६४ तन्त्रों के नाम दिये गये हैं। देखिये सौन्दर्थलहरी जिसमें ६४ तन्त्रों के नाम आये हैं। और देखिये 
बागची (स्टडीज इन दि तन्त्रज, पृष्ठ ५) जिन्होंने oat शती में तथा उसके पुर्व के प्रामाणिक तन्त्रों के नाम दिये हैं । 
अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक में आया है कि १०,१८ एवं ६४ के दलों में शैवतन्त्र है दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं 
विभोः। तत्सारं त्रिकञास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥ १।१८ (काइमीर संस्कृत सीरीज्ञ, जिल्द २२, Jo ३५) । 
नित्याषोडशिकाणंव (वामकेश्वरतन्त्र का एक भाग) ने प्रथम विश्राम के १३से २२ तक श्लोको में ६४ तन्त्रो के नाम 
दिये हैं, किन्तु इसने तन्त्रों में ८ यामलों को भी परिगणित कर लिया है, किन्तु sto भट्टाचाय (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म, 
भूमिका qo ५२) ने आगमों एवं यामलों में अन्तर बताने का प्रयत्न किया है और यही कायं उन्होंने साधनमाला 
(जिल्द २, पु० २१-२२) की भूमिका में भी किया है । ज्ञानानन्दगिरि (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १४) के कोला- 
वलीनिर्णय ने बहुत से तन्त्रों के नाम दिये हैं जिनमें यामलों का भी उल्लेख है । (१।२-१४) और आठ गुरुओं के 
नाम भौ दिये हैं (२४२-४३) | 

. २४. डा० बी० भट्टाचार्य, (गुह्यसमाजतन्त्र, भूमिका, ३४) ने यह मत प्रकाशित किया है कि सम्भवतः 
गुह्यसमाजतन्त्र का लेखक असंग है, अतः वह तीसरी या चौथी शती में लिखा गया होगा । किन्तु यह बात ठीक नहीं 
जेचती । सिळवैन लेवी द्वारा सम्पादित असंगकृत महायानसूत्रालंकार की परिमार्जित संस्कृत से गुह्यसमाज की अशुद्ध 
संस्कृत से तुलना करने पर पता चलता है कि गहयसमाज असंग की कृति नहीं है । गुटयसमाज तीसरी या चौथी सती 
का ग्रन्थ है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, हाँ, वह दो या अधिक शतियों के उपरान्त का हो सकता है : । बागची (स्टडीज 
इन तत्त्रज्ञ, Jo ४१) ने साधना Ho १५5 के लेखक असंग को योगाचार के महान्‌ गुरुकेरूप में नहों माना है। - - 
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१६ न धर्सेशास्त्र का इतिहास 


हिन्दू तन्त्रो में उपनिषदों एवं गीता या सांख्य एवं योग के दार्शनिक सिद्धान्तों की चर्चा भी की गयी है 
और उनके अनसार सबके लिए अन्तिम लक्ष्य मुक्ति (जन्मों एवं मरणों के चक्रों से छुटकारा) ही है, किन्तु 
उसको प्राप्ति तन्त्र द्वारा व्यवस्थित मार्ग से ही सम्भव है । प्रकाशित हिन्दू Tat की संख्या अधिक है, 
अतः कुछ ही तन्त्रं, यथा- कूलार्णव, पारानन्दसूत्र, प्रपंचसार, महानिर्वाणतन्त्र, वामकेइवरतन्त्र, (आनन्दाश्रम 
संस्करण), शक्तिसंगमतन्त्र, शारदातिलक, की ओर निर्देश किया जायगा । वौद्ध तत्वों में आर्यमंजुश्रीमूलकल्प, 
गुह्यसमाजतन्त्,प्रज्ञोपायविनिरचयसिदधि, ज्ञानसिद्धि, साधनमाला, सेकोहदेशटीका की ओर संकेत किया जायगा । 

बौद्ध adi में अधिकांश का उद्देश्य है वृद्धत्व-प्राप्ति के लिए योग-क्रियाओं द्वारा सरल मार्ग का अनुसरण 
करना तथा सिद्धियों (अलौकिक शक्तियों) की प्राप्ति करना । धर्मशास्त्र के इतिहास में बौद्ध तन्त्रों के विषय 
में विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुलना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आवश्यक है। 
हम यहाँ हिन्दू तन्त्रों पर ही विशेष ध्यान देंगे तान्त्रिक संस्कृति के दार्शनिक पहलुओं का अध्ययन परशु- 
रामकल्पसूत्र, वामकेश्वरतन्त्र, तन्त्रराज, काइमीरी शैवागम के ग्रन्थों, भास्कराचार्य के ग्रन्थों एवं भावनोपनिषद्‌ 
में किया जा सकता है। यह अन्तिम ग्रन्थ पझ्चात्कालीत है और इसे उपनिषद्‌ होने का सम्मान दिया गया है, 
क्योंकि इसने भावना पर प्रकाश डाला है और तन्त्रराजतन्त्र के वासनापटल का, निष्कर्ष उपस्थित किया है। 
गौतमीयतन्त्र (डकन कालेज पाण्डुलिपि, सं० ११२०, १८८६-१८६२) एवं केशव (जो निम्वाके के परवर्ती 
थे) की क्रमदीपिका, जिसके साथ गोविन्द विद्याविनोद, (चौखम्बा सं० सीरीज़) की टीका भी है, आदि वैष्णव 
तन्त्र हैं, जिनके विषय में यहाँ स्थानामाव से संकेत नहीं किया जायगा। देखिए अग्निपुराण (321 १-७) 
जहाँ २५ वैष्णव तन्त्रों का उल्लेख है, विष्णु-प्रतिमा के प्रतिष्ठापन की चर्चा है तथा माहेश्वरतन्त्र आदि का उल्लेख 
है (२६।१६-२०)। 

हिन्दू तन्त्र, जिनमें शिव एवं पार्वती या स्कन्द या भैरव के कथनोपकथन हैं (यथा दत्तात्रेयतन्त्र, SHA 
कालेज पाण्डुलिपि, संर ६६२, १८८७-६१) यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, कि वे वेदों, आगमों, स्मृतियों 
एवं पुराणों पर आधारित हैं। वे यह भी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरलतर एवं क्षिप्रसाध्य 
मार्ग भी है और वे बहुधा वैदिक वाक्य मी उद्धृत करते हैं। उदाहरणार्थ, कुलार्णव में शिव देवी से कहते हैं 
“मैने (सत्य) ज्ञान की मथानी से वेदों एवं आगमों के महासागर को मथा है। मैं इनके सारतत्त्व को जानता 
था और मैंने कुळधर्म को बाहर निकाला है, कोलशास्त्र, वेदवचनों के समान प्रामाणिक है और तकं द्वारा इसे 
समाप्त नहीं करना चाहिए ** ।' इस तन्त्र में आगे ऐसा आया है -जिसने चारों, वेद पढ़ लिये हैं, किन्तु 


२५, मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहार्णवम्‌ । सारज्ञेन मया देवि कुलधर्मः समुद्धतः कलाणंव (२।१०) ; 
परानन्दसूत्र (२।६४) में भो सर्वया यही आया है : 'मथित्वा ज्ञानमन्येन वेदागममहार्णवम्‌ | पारानन्दमतं शुद्ध रसज्ञेन 
मयोद्घृतम ॥ इति’ (To ७); “कुलश्ास्त्राणि सर्वाणि मयैवोक्तानि पार्वति । प्रमाणानि न सन्देहो न इन्तव्यानि हेतुभिः। 
देवताम्यः पितृम्यदच मघुवाता ऋतायते । स्वादिष्ठया मदिष्ठया क्षीरं सपिमंधूदकम्‌ । हिरण्यपावाः खादिश्च अबध्नं 
पुरुषं पशुम्‌ । दीक्षामुपेयादित्याद्याः प्रमाणं श्रुतयः प्रिये ॥ क्लार्णव (२।१३६-१४१)। देवताभ्यः पितभ्यशच' वायु 
qo (७४।१५) है; “मधुवाता ऋतायते’ ऋ० (१।६०।६) है; स्वादि, . ष्ठया' ऋ० (5।१।१) है; क्षीर. . दकम्‌' 
क्र» (81६७1३२) हे; "हिरण्यपावाः? त्र? (515६1४३) हैं। बहुत-से वैदिक संकेत इतनी चालाकी से चुने हुए 
हैं कि. उनसे मद्य एवं मांस की मधुरता प्राप्त हो। ey 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र १७ 


कल धर्मों से अनभिज्ञ है, वह चाण्डाल से भी अधम है, किन्तु वह चाण्डाल, जो कुलघर्मो को जानता है, 
ब्राह्मण से उच्च है। यदि सभी धर्मों, यथा-यज्ञों, तीर्थयात्राओं, एवं adi [को एक ओर रखा जाय तथा 
कुलधर्म को दूसरी ओर , तो कोल (धर्म) अर्थात्‌ कूलघर्मे भारी (उत्तम) पड़ेगा! (कुलार्णवतन्त्र २११ 
एवं ६७, और देखिए महानिर्वाणतन्त्र ४५२, जहाँ सर्वथा ऐसे ही शब्द आये हैं)। अत: यह आवश्यक है कि 
हम कुल अथवा कौलघर्म के अर्थ को जान लें। गुह्य समाज तन्त्र (१८ at पटल, go १५२) में उल्लिखित 
है कि 'गुह्य ' का अर्थ है तीन -काया, वाक्‌ (वाणी) एवं चित्त (मन) तथा समाज' का अर्थ है 'मीलन' अर्थात्‌ 
'मिळन्‌' (एक साथ आना) ; कूल के त्रिकुल, पंचकुल या १०१ भेद हैं और गुह्य का अर्थ है त्रिकुल। देवशंकर 
ने पाँच तत्व घोषित किये हैं-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा (हाथ एवं अंगुल्यों की मुद्रा या योगी की नारी सहा- 
यिका) एवं मैथुन, ये ऐसे कर्म हैं जो वीर के आसन की प्राप्ति के साधन हैं और शक्ति का मन्त्र तव तक पूर्णता 
नहीं प्रदान करता, जब तक कूल के प्रयोगों का अनुसरण नहीं किया जाता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह 
कुलाचारों में रत हो, जिसके द्वारा वह शक्तिसाधना प्राप्त करता है । मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन-ये 
शक्ति-पूजा विधि के पाँच तत्व कहे गये हैँ“६। एक अन्य स्थान पर महानिर्वाणतन्त्र में आया है कि जीव, 
प्रकृति, दिक्‌, काल, आकाश, क्षिति (पृथिवी), जल, तेज (अग्नि) एवं वायू--ये कुल कहे जाते हैं, और जब 
व्यक्ति इन सभी के प्रति ब्रह्मवृद्धि से आचरण करता है तो वह कुलाचार कहलाता है, इससे चार पुरुषाथों, 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है "०। शक्तिसंगमतन्त्र में आया है कि कुछ का तात्पर्यं काली 
के उपासको (पूजा करने वालों) से है। कुलार्णव में उल्लिखित है-'कूल का अथे है गोत्र और वह शक्ति एवं 
शिव से उदित होता है; वह व्यक्ति कौलिक है, जो यह जानता है कि मोक्ष की प्राप्ति उससे (अर्थात्‌ शक्ति 
एवं शिव से) होगी । शिव अकुल कहलाता है, और शक्ति को कुल कहते हैं; जो लोग कूल एवं अकुल का ध्यान 


२६. वौरसाधनकर्माणि पञ्चतत्त्वोदितानि च। मद्य मांसं तथा मत्स्य मुद्रा मेथुनमेव च । एतानि पञ्च तत्त्वानि 
स्वया प्रोक्तानि शंकर । महानिर्वाण (१५७) । साधक के तीन प्रकार हैं । पशु, वीर एवं दिव्य । देखिये शक्ति- 
संगमतन्त्र, कालीखण्ड (६1२१), महानिर्वाण (१।५१ एवं ५५ , ४१-१८ ), कोलावलीनिर्णय (७१८६) । 
कलाचारं विना देवि शक्तिमन्त्रो न सिद्धिदः । तस्मात्कुलाचारतः साध्नयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥ मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा 
मैथुनमेव । शक्तिपुजाविधावाद्ये पञ्चतत्त्व प्रकीतितम ॥ महानिर्वाण (५२१-२२) । ‘ste’ 'आद्या' का सम्बोधन हे 

जो शिव की पत्नी शक्ति के लिए प्रयुक्त है । कौलावलीनिणंय में आया है “चण्डिकां पूजयेद्यस्तु बिना पञ्चमकारकः। 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविद्यायशो धनम्‌ ॥ मद्यं मांसं . .मेथुनमेव च । . . 'मकारपंचकं देवि देवताप्रीतिदायकम्‌ ॥ 
, „ बिनापंचोपचारं हि देवीपुजां करोति यः । योगिनीनां भवेद्भस्यः पापं चैव पदे पदे ॥ (४२४-२८ ) ; इसके अतिरिक्त 
कौलावलीनिर्णय के २।१०१-१०५ पद अत्यन्त प्रभावशाली हैं : “संस्थाप्य वामभाग तु शक्तिं स्वामिपरायणाम्‌ । 
. . बिना शक्त्या तु या पुजा विफला नात्र संशयः। तस्माच्छक्तियुक्तो वीरो भवेच्च यत्नपुर्वकम्‌ । या शक्तिः सा महादेवी 
हररूपस्तु साधकः । अन्योन्यचिन्तनाच्चैव देवत्वमुपजायते । . . शक्ति विनापि पुजायां नाधिकारी भवेत्तदा । 
२७. जीवः प्रकृतितत्त्वं च दिक्कालाकाशमेव च क्षित्यूप्रेजोवायवशच कुलमित्यभिधीयते | ब्रह्मबुद्धया निवि- 
` कल्पमेतेष्वाचरणं च यत्‌ | कुलाचारः स एवाद्ये धर्मकामार्थमोक्षदः ॥ महानिर्वाण (७४६७-६८) ७।१०६-११० में 
इस तन्त्र ने मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन नामक पाँच तत्वों को तेज (अग्नि), पवन, जल, पृथिवी एवं 


वियत्‌ (आकाश) के समान कहा है | 
रै 
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१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


हिन्दू तन्त्रों में उपनिषदों एवं गीता या सांख्य एवं योग के दार्शनिक सिद्धान्तों की चर्चा भी की गयी है 
और उनके अनसार सबके लिए अन्तिम लक्ष्य मुक्ति (जन्मों एवं मरणों के चक्रों से छुटकारा) ही है, किन्तु 
उसकी प्राप्त तन्त्रं द्वारा व्यवस्थित मार्ग से ही सम्भव है । प्रकाशित हिन्दू तन्त्रों की संख्या अधिक है, 
अतः कूछ ही तन्त्रों, यथा--कुलाणेव, पारानन्दसूत्र, प्रपंचसार, महानिर्वाणतन्त्र, वामकेश्वरतन्त्र, (आनन्दाश्रम 
संस्करण), शक्तिसंगमतन्त्र, शारदातिलक, की ओर निर्देश किया जायगा | बौद्ध तत्वों में आर्यमंजुश्रीमूलकल्प, 
गुह्यसमाजतन्त्र, प्रज्ञोपायविनिस्चयसिद्धि, ज्ञानसिद्धि, साधनमाला, सेकोद्देशटीका की ओर संकेत किया जायगा । 

बौद्ध तन्त्रो में अधिकांश का उद्देश्य है वुद्धत्व-प्राप्ति के लिए योग-क्रियाओं द्वारा सरल मार्ग का अनुसरण 
करना तथा सिद्धियों (अलौकिक शक्तियों) की प्राप्ति करना। धर्मशास्त्र के इतिहास में बौद्ध तन्त्रो के विषय 
में विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुलना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आवश्यक है। 
हम यहाँ हिन्दू तन्त्रों पर ही विशेष ध्यान देंगे । तान्त्रिक संस्कृति के दार्शनिक पहलुओं का अध्ययन परशु- 
रामकल्पसत्र, वामकेश्वरतन्त्र, तन्त्रराज, काश्मीरी झैवागम के ग्रन्थों, भास्कराचार्य के ग्रन्थों एवं भावनोपनिषद्‌ 
में किया जा सकता है । यह अन्तिम ग्रन्थ पड्चात्कालीन है और इसे उपनिषद्‌ होने का सम्मान दिया गया हे, 
क्योंकि इसने भावना पर प्रकाश डाला है और तन्त्रराजतन्त्र के वासनापटल का, निष्कर्ष उपस्थित किया है । 
गौतमीयतन्त्र (डकन कालेज पाण्डुलिपि, सं ११२०, १८८६-१८६२ ) एवं केशव (जो frat के परवर्ती 
थे) की क्रमदीपिका, जिसके साथ गोविन्द विद्याविनोद, (चौखम्बा do सीरीज) की टीका भी है, आदि वैष्णव 
तन्त्र हैं, जिनके विषय में यहाँ स्थानाभाव से संकेत नहीं किया जायगा। देखिए अग्निपुराण (३४। १-७ ) 
जहाँ २५ वैष्णव तन्त्रों का उल्लेख है, विष्णु-प्रतिमा के प्रतिष्ठापन की चर्चा है तथा माहेश्वरतन्त्र आदि का उल्लेख 
है (२६।१६-२०)। 

हिन्दू तन्त्र, जिनमें शिव एवं पार्वती या स्कन्द या भैरव के कथनोपकथन हैं (यथा दत्तात्रेयतन्त्र, डकन 
कालेज पाण्डुलिपि, सं ६६२, १८८७-६१ ) यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, कि वे वेदों, आगमों, स्मृतियों 
एवं पुराणों पर आधारित हैं। वे यह भी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरलतर एवं क्षिप्रसाध्य 
मार्ग मी है और वे बहुधा वैदिक वाक्य भी उद्धृत करते हैं। उदाहरणार्थ, कुलार्णव में शिव देवी से कहते हैं 
“मैने (सत्य) ज्ञान की मथानी से वेदों एवं आगमों के महासागर को मथा है। मैं इनके सारतत््त को जानता 
था और मैंने कुळधर्म को बाहर निकाला है, कौलशास्त्र, वेदवचनों के समान प्रामाणिक है और तकं द्वारा इसे 
समाप्त नहीं करना चाहिए ** ॥ इस तन्त्र में आगे ऐसा आया है -जिसने . चारों, वेद पढ़ लिये हैं, किन्तु 


२५. मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहार्णवम्‌ । सारज्ञेन मया देवि कुलधर्मः समुद्धतः ॥ कलार्णव (२।१०) ; 
परानन्दसूत्र (३1६४) में भी सर्वथा यही आया है: 'सथित्वा ज्ञानमन्धेन वेदागममहार्णवम्‌ । पारानन्दमतं शुद्ध रसशेन 
मयोद्धृतम ॥ इति! (To ७); 'कुलशास्त्राणि सर्वाणि सयैवोक्तानि पार्वति । प्रमाणानि न सन्देहो न इन्तव्यानि हेतुभि:॥ 
देवताम्यः पितुम्यइच मधुवाता ऋतायते । स्वादिष्ठया मदिष्ठया क्षीरं सपिमंधूदकम्‌ । हिरण्यपावाः खादिश्च अबध्नं 
पुरुषं पशुम्‌ । दीक्षामुपेयादित्याद्याः प्रमाणं श्रुतयः प्रिये ॥ कुलार्णव (२।१३६-१४१)। देवताभ्यः पितुभ्यइच' वायु 
go (७४।१५) है; “मधुवाता ऋतायते’ Ao (१।६०।६) है; “स्वादि. . ष्ठया' Ao (६1१1१) है; क्षीर. . THY 
ago (5६७३२) हैं; "हिरण्यपावाः ऋ० (4८६४३) Zi बहुत-से वैदिक संकेत इतनी चालाकी से चुने हुए 
हैं कि उनसे मद्य एवं मांस की मधुरता प्राप्त हो। | ; | 
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कुल घर्मो से अनभिज्ञ है, वह चाण्डाल से भी अघम है, किन्तु वह चाण्डाल, जो कुलघर्मो को जानता है, 
ब्राह्मण से उच्च है। यदि सभी धर्मों, यथा-यज्ञों, तीर्थयात्राओं, एवं adi (को एक ओर रखा जाय तथा 
कुलधर्म को दूसरी ओर , तो कौल (धर्म) अर्थात्‌ कुलधमे भारी (उत्तम) पड़ेगा! (कुलार्णवतन्त्र २११ 
एवं ६७, और देखिए महानिर्वाणतन्त्र ४।५२, जहाँ सर्वथा ऐसे ही शब्द आये हैं) । अतः यह आवश्यक है 

हम कुल अथवा कौलधर्म के अर्थ को जान लें । TET समाज तन्त्र (१८ at पटल, Jo १५२) में उल्लिखित 
है कि 'गुह्य ' का अर्थ है तीन -काया, वाक्‌ (वाणी) एवं चित्त (मन) तथा 'समाज' का अर्थ है Aled अर्थात्‌ 
'मिळन्‌' (एक साथ आना) ; कुल के त्रिकुल, पंचकुल या १०१ भेद हैं और गुह्य का अर्थ है त्रिकुल। देवशंकर 
ने पाँच तत्व घोषित किये हैं-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा (हाथ एवं अंगुलियों की मुद्रा या योगी की नारी सहा- 
यिका) एवं मैथुन, ये ऐसे कर्म हैं जो वीर के आसन की प्राप्ति के साधन हैं और शक्ति का मन्त्र तव तक पूर्णता 
नहीं प्रदान करता, जव तक कुळ के प्रयोगों का अनुसरण नहीं किया जाता । अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह 
कुलाचारों में रत हो, जिसके द्वारा वह शक्तिसाधना प्राप्त करता है । मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन-ये 
शवित-पूजा विधि के पाँच तत्व कहे गये है ६ । एक अन्य स्थान पर महानिर्वाणतत्त्र में आया है कि जीव, 
प्रकृति, दिक्‌, काल, आकाश, क्षिति (पृथिवी), जल तेज (अग्नि) एवं वायू--ये कुल कहे जाते हैं, और जब 
व्यक्ति इन सभी के प्रति ब्रह्मवुद्धि से आचरण करता है तो वह कुलाचार कहलाता है, इससे चार पुरुषार्थों, 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है “०। शक्तिसंगमतन्त्र में आया है कि कुल का तात्पर्य काली 
के उपासकों (पूजा करने वालों) से है। genta में उल्लिखित है-कुछ का अर्थ है गोत्र और वह शक्ति एवं 
शिव से उदित होता है; वह व्यक्ति कौलिक है, जो यह जानता है कि मोक्ष की प्राप्ति उससे (अर्थात्‌ शक्ति 
एवं शिव से) होगी। शिव अकुल कहलाता है, और शक्ति को कुल कहते हैं; जो लोग कुल एवं अकूल का ध्यान 


२६. वीरसाधनकर्माणि पञ्चतत्त्वोदितानि च। मद्य मांसं तथा मत्त्यं मुद्रा मैथुनमेव च । एतानि पञ्च तत्त्वानि 
त्वया प्रोक्तानि शंकर । महानिर्वाण (१।५७) । साधक के तीन प्रकार हैं । पशु, वीर एवं दिव्य । देखिये शक्ति- 
संगमतन्त्र, कालीखण्ड (६२१), महानिर्वाण (१।५१ एवं ५५, ४1१८-१४ ), कौलावलीनिर्णय (७1१०६) । 
कलाचारं विना देवि शक्तिमन्त्रो न सिद्धिदः । तस्मात्कुलाचारतः साध्नयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥ मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा 
सेथुनसेव । शक्तिपुजाविधावाद्ये पञ्चतत्त्व प्रकीतितम ॥ महानिर्वाण (५1२१-२२) । आद्ये’ 'आद्या' का सम्बोधन है 
जो शिव की पत्नी शक्ति के लिए प्रयुक्त है । कौलावलीनिणंय में आया है चण्डिकां पूजयेद्यस्तु बिना पञ्चमकारकः। 
चत्वारि तस्य नदयन्त आयुविद्यायशो धनम्‌ ॥ मद्यं मांसं . .मैथुनसेव च । . . -मकारपंचकं देवि देवताप्रीतिदायकम्‌॥ 
, , .बिनापंचोपचारं हि देवीपुजां करोति यः । योगिनीनां भवेद्भस्यः पापं चैव पदे पदे ॥ (४।२४-२८) ; इसके अतिरिक्त 
कौलावलीनिर्णय के २।१०१-१०५ पद अत्यन्त प्रभावशाली हैं : “संस्थाप्य वामभागे तु शक्तिं स्वामिपरायणाम्‌ । 
बिना झक्त्या तु या पुजा विफला नात्र संशयः। तस्माच्छक्तियक्तो वीरो भवेच्च यत्नपूर्वंकम्‌ । या शक्तिः सा महादेवी 


हररूपस्तु साधकः | अन्योन्यचिन्तनाच्चँव देवत्वमुपजायते । . , शक्ति विनापि पुजायां नाधिकारी भवेत्तदा । 
२७, जीवः प्रकृतितत्त्वं च दिक्कालाकाशमेव च क्षित्यूप्रजोवायवशच कुलमित्यभिधीयते । ब्रह्मबुद्धया निवि- 
` कल्पमेतेष्वाचरणं च यत्‌ । कुलाचारः स एवाद्य धर्मकामार्थमोक्षदः ॥ महानिर्वाण (७॥६७-६८) ७।१०४-११० में 


इस तत्त्र ने मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन नामक पाँच तत्वों को तेज (अग्नि), पवन, जल, पृथिवी एवं 
वियत्‌ (आकाश) के समान कहा है । 
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करते हैं वे विज्ञ कौलिक कहे जाते हैं २८ । गुह्यसमाज (प्रथम पटल, Jo ६ ), शक्ति संगम (भूमिका, go 
), ताराखंड में वहुत-सी परिभाषाएँ दी हुई हैं। किन्तु उसी तन्त्र मे द्वयथवाक्य आय हें ओर उद्घोषणा हुई 
“शक्ति कल के नाम से विख्यात है, उसकी पूजा आदि वर्णित है उसे कलाचार कहना चाहिए जो देवों 
के लिए भी दुर्लभ है। केवल मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एव मुन से की गयी पूजा को ही कुलाचार कहा जाता 
है” । पारानन्दसत्र में आया है कि परमात्मा एक ह, ईइबर सात हैं, यथा--ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश शक्ति 
एवं भैरव; जीव असंख्य हैं; मार्ग तीन हैं, यथा-दक्षिण, वाम एवं उत्तर, जिनमें प्रत्येक अपने पूर्व वाले से 
उत्तम है, दक्षिण मार्ग वह हे जो वेद, स्मृतियों एवं पुराणा म घोषित है; वाम मार्ग वेदों एवं आगमो द्वारा 
घोषित है, और तीसरा मार्ग (उत्तर) वह होता हे जिसे वेद के वचन एवं गुरु घोषित करते हें गुरुवाषय, 
अपने उस गरु का होता है, जो स्वयं जीवनमुक्त होता हैँ आर मन्त्रा की शिक्षा देता है । सूत्र में आगे आया 
है कि वासाचार दो प्रकार का होता है, यथा मध्यम एवं उत्तम; उत्तम वह है जिसका सम्बन्ध मद्य, मेथुन एवं 
मद्राओं से है, और मध्यम वह जिसमें पाँचा अर्थात मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन पाये जाते हैं “९ । 
यह द्रप्टव्य है कि स्वयं तन्त्रं ने पूजा में पंचमकारो के प्रयोग को वासाचार कहा हैँ, न कि उनके कट्टर योग पक्ष- 
पातियों ने, जैसा कि हीनरिच जिम्मर महोदय न कहा ह्‌ (दि आर्ट आव इण्डियन एशिया, .जिल्द १, पृष्ठ १३०) 
पारानन्दसूत्र (To ५, सूत्र १२-१६) का कथन कि शिष्य को किसी 'गुणवान्‌ गुरु से दीक्षा लेनी 
पडती है, जो उसे मन्त्र सिखाता है, जो अपन मुख म पानी भरकर शिष्य के मुख में डालता है और जिसे शिष्य 
पीता हआ मन्त्र को स्वीकार करता है । यह विधि तव प्रयोग म लायी जाती है जव कि गुरु ब्राह्मण होता हे । किन्तु 
जव गरु क्षत्रिय होता है तो वह कान में मन्त्र सुनाता है । तन्त्रराजतन्त्र में आया है कि गुरु को १,२,३,४ या ५ 
वर्षो तक क्रम से चारों वर्णों एवं मिश्रित जाति वालों के गुणों एवं भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और तब 
मन्त्र देना चाहिए, नहीं तो गुरु एवं शिष्य दोनो. कष्ट म पड्ग (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द ८, २।३७-३८) 
अधिकांश तन्त्रों का कथन है कि गुरु एवं पंचमकारों द्वारा की गयी पूजा द्वारा प्राप्त ज्ञान गुप्त रखना 


२८. श्रीकाल्यपासका ये च तत्कुलं परिकीतितम्‌ । तेषां समूहो देवेशि कुलं संकीतितं मया । शक्तिसंगम, 
कालीखण्ड (३३३२); मद्य मासं तथा मत्स्य मुद्रा मैथुनमेव च । ऐभिरेव कृता पुजा कुलाचारः प्रकीतितः ॥ शक्ति 
संगम, ताराखण्ड, ३६ वाँ पटल, १८-२० इलोक; कुल गोत्रं समाख्यात तच्च शक्तिशिवोद्भवम्‌ । येन मोक्ष इति 
ज्ञानं कोलिकः सोभिधीयते ॥ अकुलं शिव इत्युक्तं कुलं शाक्तिः प्रकोतिता । कुलाकुलानिसन्धानान्निपुणाः कोलिका प्रिये । 
कुलार्णव (१७२६-२७) । पञ्चमकार शोधनविधि (डकन कालेज पाण्डुलिपि सं० ६६४, १८६१-६५) में आया 
है “मद्य. . -मैथुनमेव च । भाग्यहीना (ने ?) न लभ्यन्ते मकाराः पञ्च दुलंभा । 

२४. एकः परमात्मा । ईइवरा सप्त | असंख्या जीवा:। ब्रह्माविष्णुशिवसूर्यगणेशश्क्तिभेरवावचेशवराः । पारानन्दे 
मते त्रयो मार्गाः । दक्षिणः । वामः। उत्तर : । तथेव गाथामुदाहरन्ति । दक्षिणादुत्तम वामं वामाइुत्तरमुत्तमम्‌ | उत्तरा- 
दुत्तमं किचिन्नैव ब्रह्माण्डमण्डले । वामाचारो मुद्रामैथुनेर्युक्तो मध्यमः । पारानन्द सूत्र (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज 
go १-३, १३) | मिलाइये कुलार्णवतन्त्र (२।७-८) 'वेष्णवादुत्तमं शैवं शैवा द दक्षिणमुत्तमम्‌ । दक्षिणाङुत्तमं वाम 
वामात सिद्धान्तमत्तमम्‌ । सिद्धान्तादुत्तमं कौलं कोलात्परतरं नाहि ॥ 'वामाचार' शब्द सम्भवतः इसीलिये प्रयुक्त 
है कि इसमें वामा अर्थात्‌ नारी महत्वपूर्ण योगदान देती है अथवा क्योंकि यह गुप्त रूप से (जो कि वाम गति 
कहा जायेगा) प्रयोगित होता था । अतः इसे वामाचार कहा गया । 
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चाहिए, यदि उसका रहस्य अन्य लोगों को ज्ञात हो जाय तो नरक प्राप्त होता है । देखिए परशुरामकल्पसूत्र 
(2182) एवं शक्तिसंगमतन्त्र (तारा० ३६।२४-२५) । दीक्षा एवं मन्त्र की प्राप्ति के उपरान्त शिष्य को 
गुरु के आदेशों का पालन तव तक करते जाना चाहिए जव तक उसे इष्ट का दर्शन न हो जाय । गुरु सभी अन्य लोगों 
से श्रेष्ठ है, मन्त्र गुरु से श्रेष्ठ है, देवता मन्त्र से श्रेष्ठ है तथा परमात्मा देवता से श्रेष्ठ है। सिद्धियो की प्राप्ति 
के लिए शिष्य द्वारा सभी प्रकार से गुरु की सेवा की जानी चाहिए । भोग, स्वर्ग एवं अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति 
के लिए केवल भक्ति ही एक मार्ग है, ऐसा श्रुति का कथन है (देखिए पारानन्द०, पृ० ६-७, सूत्र ३५, ३८ एवं 
us) । 'जीवन्मुवित' का अर्थ है अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति (स्वोपास्य दर्शनं जीवन्मुक्तिः) एवं वह, जो 
जीवित रहते हुए मुक्‍त है, अपने कर्मो से लिप्त नहीं होता, चाहे वे कर्म पुण्य वाळे हों, अथवा पाप वाले'3° | 
ये सिद्धान्त कुछ उपनिषदों में कहें गये उन शब्दों से मिलते हैं जो ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रयुक्त हैं। जो ब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त कर लेता हैं, वह पुण्य एबं पाप से रहित हो जाता है और शरीर को छोड़कर ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। 
वह लौट कर नहीं आता है, अर्थात्‌ वह आवागमन से मुक्‍त हो जाता है। इस स्थिति के लिए प्रयास करना चाहिए । 
अतः जिसे सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे भक्त हो जाना चाहिए। जो आतं है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी (किसी कामना 
वाळा) है तथा ज्ञानी है, वह भद्र है, किन्तु जो परमात्मा को जानता है और भक्त हो जाता है वह परमात्मा के 
लोक को पाता है, जैसा कि वैदिक शब्दों में आया है--ब्रह्मज्ञानी परम को प्राप्त होता हे' । 

इस उच्च दर्शन की पृष्ठभूमि में पारानन्दसूत्र ने स्वच्छन्द रूप से व्यवस्था. दी है कि गुरु को पुष्पाञ्जलि 
से पूजन करके तथा अग्नि में कुछ भोज्यान्न डालकर मकारों को एकत्र करना चाहिए, पुन: देवता के पूजा- 
स्थल में आना चाहिए और अग्नि में हवि डाळनी चाहिए तथा नवशिष्य को मद्य पीने के लिए पात्र, मुद्रा, व्यञ्जनों 
के साथ भोजन एवं एक वेश्या समर्पित करनी चाहिए । इसके उपरान्त नवशिष्य जव तीन मकारों (मद्य, मुद्रा एवं 
मैथुन) को ग्रहण कर चुके तो उसे कौलधमं में प्रशिक्षित करना चाहिए । देखिए पारानन्द० (पृ० १५-१६, सूत्र 
५६-६३) । इसके उपरान्त पारानन्दसूत्र नवशिष्य को सिखाये जाने वाले कोलधमों को दो पृष्ठों (१६-१७) में 
उल्लिखित करता है, जहाँ की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं-- नवयुवती वेश्या (स्वेच्छा क्रतुमती) स्वयं 
शक्ति का अवतार है, ब्रह्म है; स्त्रियाँ देवता हैं, प्राण हैं, और (विश्व के) अळंकार हैं; स्त्रियों pi! निन्दा नहीं 
करनी चाहिए और न उन पर क्रोध करना चाहिए” | इस प्रकार वेदों एवं तन्त्रों में दिये हुए मो के अनुसार 
देवों एवं गुरु की पुजा करने के उपरान्त जब व्यक्ति देवों को स्मरण करता हुआ मद्य पीता है या वेश्या के साथ 
मैथुन करता है तो वह पाप कर्म नहीं करता । जो केवल अपने को आनन्द देने के लिए मद्य पीता है तथा अन्य मकार 


३०, स्वोपास्यदर्शनं जीवन्मुवितः जीवन्मुक्तो न कमं भिलिप्यते.पुण्येः पापेर्वा । न स पुनरावतंते । न स भूयः 
संसारंसम्पद्यते | तस्मात्तदर्शने यतितव्यम्‌ । ज्ञानी भक्तो भवेत्‌ । आतं जिज्ञास्वर्थाथिज्ञानिन उदारास्तत्रेशस्य ज्ञानी 
भक्त एवं परमात्मलोकं प्राप्नोति ब्रह्मविदाप्नोति परमिति शब्दात्‌ । पारानन्द (पृ० ४, सूत्र ३-८) न च पुन- 


` रावतंते' छा» उप० (८१५) के अन्त में आया है तथा “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' Fo उप० (द्रह्मानन्दवल्ली) के 


प्रारम्भ में ही आया है । 'आतं. . .ज्ञानी भक्त एवं गीता (७।१६-१७) से उद्धत है। 'चतुविधा भजन्ते. : -उदाराः 
सर्व waa ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ।” मिलाइये मुण्डकोपनिषद्‌ (३१३) : 'तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः 
परमंसाम्यमुपेति)' छा० उप० (०१३), महानिर्वाणतन्त्र (४२२) : ब्रह्मज्ञाने समुत्पन्ने मेध्यामेध्य न विद्यते' 
एवं ७६४ : ' ब्रह्म. . A कृत्याकृत्यं न विद्यते ॥' 
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Ro धमेशास्त्र का इतिहासं 


का सेवन करता है वह भयंकर नरक में गिरता है। जो सस्त्रानुमोदित नियमों के विरोध में जाकर मनोनुकूल कर्म 
करता है वह सिद्धि नहीं प्राप्त करता और न स्वर्ग पाता और न परम लक्ष्य (मोक्ष) का अधिकारी होता है । 
साधक को मद्य का सेवन उतना ही करना चाहिए कि उसकी आँखें नाचने न लगें और उसका मन अस्थिर न हो 
जाये; इससे अधिक पीना पशुवत्‌ व्यवहार है? ? पारानन्दसूत्र (Fo ७०-७१) ने तान्त्रिकों के उत्सव की विधि 
का भी वर्णन किया है। मन्त्र यह है ईश्वरात्मन्‌, तव दासोहम्‌”, जो किसी चाण्डाल को भी दिया जा सकता है 
या चाण्डाल से प्राप्त भी किया जा सकता है। आगे भी ऐसी व्यवस्था है कि वाम मार्ग के अनुयायीगण सर्वोच्च तीन 
मकारों के विषय में निम्नोक्त मन्त्रों का प्रयोग कर सकते हूँ--मैं यह पवित्र अमृत ले रहा हूँ, जो संसार के लिए 
औषध है, जो एक ऐसा साधन है जिससे वह पाश कटता है जिससे पशु (मनुष्य में पाया जाने वाला भाव) बेधा 
हुआ है और जो भैरव द्वारा घोषित है' (ऐसा मद्य लेते समय कहा जाता है); 'ैं इस मुद्रा को ग्रहण कर रहा हूं, 
जो परमात्मा की उच्छिष्ट है (अर्थात्‌ जो सर्वप्रथम परमात्मा को अपित हुई थी), जो हृदय की पीड़ाओं को नष्ट 
करती है, जो आनन्द उत्पन्न करती है, और जो अन्य भोज्य पदार्थो से विवृद्ध होती है' (ऐसा मुद्रा के समय कहा 
जाता है); मैं इस दिव्य नवयुवती को, जिसने मद्य पी लिया है, ग्रहण 'करता हूँ, जो हृदय को सदा आनन्दित 
करती है और जो मेरी साधना को पुर्ण करती है (यह तव कहा जाता है जवकि लायी गयी कई नारियों में एक 
को ग्रहण किया जाता है) । यहाँ पर 'मुद्रा' का अर्थ हाथ एवं अंगुलियों की मुद्राएं' नहीं है यहाँ वह अर्थ है जिसका 
उल्लेख आगे किया जायेगा । हि 
हिन्दू तन्त्र ग्रन्थ दो स्वरूप प्रकट करते हँ--एक है दार्शनिक एवं आध्यात्मिक, और दूसरा है प्रचलित, व्याव- 
हारिक तथा अधिक या कम Cases, जो मन्त्रों, मुद्राओं, मण्डलों, न्यासो, चक्रों एवं यन्त्रों पर निर्भर रहता है, 
जो मात्र भौतिक सावन हैं जिनके द्वारा ध्यान लगा कर परम शक्ति से तादात्म्य स्थापित किया जाता है और 
जो भक्त को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करते हें । इसका निदर्शन दो आदशंभूत तन्त्रों, यथा शारदातिलक एवं 
महानिर्वाणतन्त्र से किया जा सकता है । यद्यपि महानिर्वाणतन्त्र ने पंच मकारों को उपासना के साधन के रूप में 
ग्रहण किया है, और उसने यह भी कहा है कि यदि महान्‌ तन्त्र को लोग समझ लें तो वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों 


३१. स्वेच्छाऋतुमती शवितः साक्षाद्‌ ब्रह्म न संशथः ॥ तस्मात्तां पुजयेद्भक्त्या वस्त्रालंकारभोजनेरिति ॥ 
स्त्रियो देवा: स्त्रियः प्राणा स्त्रिय एवं हिभषणम्‌ । स्त्रीणां निन्दा न कर्तव्या न च ताः क्रोधयेदपि ॥ इति । देवान्‌ 
गुरुन्समभ्यच्यं वेदतन्त्रोक्तवर्त्मना । देवं स्मरन्‌(पिबन्‌ मद्यं वेद्यां गच्छन्न दोषभाक्‌ ॥ इति। सेवेदात्मसुखार्थ यो मद्यादिकम- 
शास्त्रतः । स याति नरक घोर नात्र कार्या विचारणा ॥ यः शास्त्रविधि, . .परां गतिम्‌ ॥ इति । यावन्न चलते दृष्टिर्यावन्न 
चलते मनः । तावन्यानं प्रकुर्वीत पशुपानमितः परम्‌ ॥ इति । जीवन्मुक्तः पिबेदेवमन्यथा; पतितो भवेत ॥ इति । परानन्द 
(पु? १६-१७, सूत्र ६४, ६५, ७४-७६, ८०-८१) बहुत-से तन्त्रं में स्त्रियों की प्रशंसा में अत्युक्ति की गयी है, यथा-- 
'शक्तिसंगमतन्त्र, कालीखण्ड (३।१४२-१४४) एवं ताराखण्ड (१३४३-५०) ; कौलावलीनिर्णय (१०८८) । 
“स्त्रियों . - -भूषणम्‌' की अर्धाली शक्तिसंगमतन्त्र, ताराखण्ड (२३१०) में आया है । 'यः शास्त्र, . / वाला श्लोक 
भगवद्गीता (१६२३) है । यावन्न. . .परम्‌' को मिलाइये, कुलार्णवतन्त्र (७४६७-४८) । कुलार्णव में आया है कि 
प्रयेत्क नारी महान्‌ माता के कुल में जन्म लेती है, अतः नारी को एक पुष्प से भी कभी नहीं पीटना चाहिए i भले ही 
उसने AHS दुष्कर्म कर डाले हों, नारियों के अपराधों एवं दोषों की परवाह नहीं करनी चाहिए, उनके सद्गृणों 
को हो प्रसिद्धि देनी चाहिए (११६४-६५) ओर देखिये कोलावलीनि्णय (१०६६-६४ ) । 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धेर्मशास्त्र | २१ 


की उपयोगिता कुछ भी नहीं रह जाती, तव भी उसने ४1३४-३७ में महत्वपूर्ण धारणा उपस्थित की है कि परमेश्वर 
एक है और उसे सत्‌ चित्‌ एवं आनन्द कहना चाहिए, वह अद्वितीय है, गुणातीत है और उसका परिज्ञान वेदान्त वचनों 
से ही प्राप्त हो सकता है। इसमें पुनः आया है कि सर्वोत्तम मन्त्र है--ओम्‌ सच्चिदेकं ब्रह्म! (३३१४) । जो परम 
ब्रह्म की उपासना करता है उसे अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है, इस मन्त्र पर आरूढ़ होकर व्यक्ति ब्रह्म हो 
जाता है। किन्तु चौथे अध्याय में महानिर्वाण तन्त्र यह कहकर आरम्भ करता है कि दुर्गा परमात्मा की परम 
प्रकृति है, उसके अनेक नाम हैं। यथा--काली, भुवनेश्वरी, बगला, भैरवी, छिन्नमस्तका; वह सरस्वती, लक्ष्मी 
एवं शक्ति है, वह अपने भक्तों की कामना पूर्ति तथा राक्षसों के नाश के लिए विभिन्न रूप धारण करती है। कलियुग 
में बिना कुछाचारों के अनुसरण किये पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि कुल के आचारों (व्यवहारों) से 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है और ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त होता है। इसके “उपरान्त देवी की महान्‌ स्तुति की गयी है 
(४।१०), उसे आदि परम शक्ति (आद्यांपरमा शक्ति) कहा गया है और उससे सभी देव (यहाँ तक कि शिव 
मी) अपनी शक्तियाँ ग्रहण करते हैं (क्योंकि वह परम शक्ति है) । इस तन्त्र में एक विलक्षण उक्ति भी दी हुई है-- 
सत्य, त्रेता एवं द्वापर युगों में मद्यसेवन चलता था, कलियुग में भी वैसा ही करना चाहिए, किन्तु कुल के आचार 
के साथ । जो व्यक्ति सत्यवादी योगी को कुल के मार्ग (ढंग) से शोधित पंच तत्त्वों (मद्य, मांस, आदि) अपित 
करता है वह कलि से बाँधा नहीं जाता, अर्थात्‌ कलियुग से उसे कष्ट नहीं मिळता इसके उपरान्त दस अक्षरों 
वाला मन्त्र उद्घोषित हुआ है--' हों.श्रीं क्रीं परमेश्वरी स्वाहा' °°, जिसके केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति जीव- 
न्मुवत हो जाता है। इसके उपरान्त रहस्यपूर्ण बीजाक्षरो के विभिन्न मिलापों से तथा परमेश्वरी एवं कालिका के 
साथ संयोजन से १२ मन्त्र उपस्थित किये गये हैं (५1१८) । किन्तु इन मन्त्रों से तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो 
पाती जब तक कलाचार का ढंग न अपनाया जाय (अर्थात्‌ मद्य, मांस आदि पंच तत्त्वों का प्रयोग परमावश्यक है)। 
इसके उपरान्त एक गायत्री मन्त्र कहा गया है (५।६२-६३) 'आद्याये विद्महे परमेश्वर्ये धीमहि तन्त्रः काली प्रचोद- 
यात । जिसे प्रतिदिन तीन वार कहना होता था । प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि सांख्य तत्त्वों को शक्ति-पूजा में समन्वित 
कर दियो गया है और 'हंसः शुचिषद्‌? (Ao ४।४०।५) नामक वेदिक मन्त्र को तान्त्रिक बीज हीं (५१६७) 
के साथ रखा गया है । 
मांस के पवित्रीकरण के लिए यह तन्त्र निदेश करता है (५।२०६-२०८) और वहाँ Wo (१।२२।२०) के 
“तद्विष्णोः परमं पदम्‌०' का प्रयोग होता है । मत्स्य के पवित्रीकरण में azo (८1५६1१२) के त्र्यम्बकम्‌०' का प्रयोग 


३२. सत्यत्रेताद्वापरेषु, यथा मद्यादिसेवनम्‌ । कलावपि तथा कूर्यात्‌ कुलवर्त्मानुसारतः ॥ . « : कुलमार्गेण 
तत्वानि झोधितानि च योगिने । ये दधुः सत्यवचसे न हि तान्‌ बाधते कलिः । महानिर्वाण तन्त्र WING: एव Gort 

३३. तन्त्र ग्रन्थों में मन्त्रो के बीजों के अक्षर घुमा-फिरा कर रहस्यवादी ढंग से रखे हुए हैं। ‘et के प्राथमिक 
बीज के विषय में एक उदाहरण यहाँ उपस्थित किया जा रहा है । प्राणेशस्तै जसारूढ़ो भेरुण्डा व्योमबिन्दुमान्‌ । (महा- 
निर्वाण ५११०); यहाँ पर 'ह' प्राणेश है, 'र' तेजस है, 'ई' भेरुण्डा है, अनुस्वार व्योमबिन्दु है और इस प्रकार बीज 
eat प्राप्त होता है। इसी प्रकार नित्याषोडशिका० (११६२-६४ ) सं हों एवं at की व्याख्या हुई है। ह्लीं एवं 
श्रीं क्रम से माया (या भुवनेश्वरी) एवं लक्ष्मी के बीज हैं । ॥ देखिये मातृकानिघण्टु (ला द जिल्द १, 
५-२२, जहाँ २६-३४ पृष्ठो में बीजनिघष्ट्‌ है, ३५-४५ पृष्ठों में मातृकानिघण्टु है, अर्थात्‌ 'ओम्‌' एवं 'अ' से लेकर 
(7 के अक्षरों के लिए )। प्रत्येक बीज मन्त्र में अनुस्वार बिन्दु अवश्य रहेगा, यथा हों, भो, करों आदि । 
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२२ ` घर्मशास्त्र का इतिहास 


होता है (५।२०३-२१०) । मुद्रा के लिए “तद्विष्णो परमं०' एवं 'तद्दिप्रासो०' (ऋ० १।२२।२०-२१) का प्रयोग 
होता है और वह देवी को अर्पित होती है । महानिर्वाणतन्त्र (१८ वीं शती) का प्रणयन तब हुआ था जब शकितिवाद 
का उपहास होता था और उसकी घोर निन्दा की जाती थी और तभी वह मर्यादा के भीतर है। इसमें आया है कि 
कुलीन स्त्रियों को मद्य की केवल मद्य लेनी चाहिए न कि पीना चाहिए, गृहस्थ साधक को केवल पाँच पात्र मद्य 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक पीने से कुलीन लोगों की सिद्धि को हानि होती है और उतना ही पीना चाहिए 
कि आँखें घूमने न लगें और मन अस्थिर न हो TTY | सैथुन के विषय में लिखा हुआ: है कि साधक को केवल 
उसी नारी तक अपने को सीमित रखना चाहिए जिसका उसने शक्ति के रूप में वरण कर लिया है (६१४), यदि 
उसकी पत्नी जीवित है तो उसे किसी अन्य का स्पर्श गन्दी भावना से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह नरक में 
पड़ेगा | तान्त्रिक आचारों के साथ-साथ पृथक्‌ सम्मान की भावना से उत्प्रेरित हो कर महानिर्वाणतन्त्र ने आठवें 
अध्याय में वर्णाश्रमधर्मों, राजा के कर्तव्यों, सामान्य भृत्यों के कर्तव्यों के विषय में भी लिखा है और व्यवस्था दी 
है कि सभी वर्णो को अपने वर्ण के भीतर विवाह एवं भोजन करना चाहिए, किन्तु भैरवीचक्र एवं तत्त्वचक्र के 
सम्पादन में ऐसा नहीं है (८1१५०), क्योंकि उस समय सभी वर्णों के लोग उत्तम ब्राह्मणों के समान हैं और 
जाति-पंक्ति का भेदभाव एवं उच्छिष्ट (अर्थात्‌ जूठा भोजन) आदि का अलगाव नहीं रहता । इसमें ऐसी व्यवस्था 
है कि जब तक साधक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त न कर ले उसे तत्त्वचक्र के सम्पादन में संलग्न नहीं होना चाहिए। उस 
च तत्त्वों (मद्य, मांस आदि) का संग्रह करके देवी के समक्ष रखना चाहिए, ऋ० (४।४०।५) का हंसः? मन्त्र 
तत्त्वां पर पढ़ा जाना चाहिए, और तत्त्वों का परमात्मा के समक्ष समर्पण त्रह्मापंणं ब्रह्म हविः०' (भगवद्गीता 
४।२४=महानिर्वाण० ८।२१४) के साथ होना चाहिए और सभी साधको को खाने-पीने में संलग्न होना चाहिए ९ | 


३४. अलिपानं कुलस्त्रीणां गन्धस्वोकारलक्षम्‌ । साधकानां गृहस्थानां पञ्चपात्रं प्र कीतितम । अतिपानाक्‌- 
लीनानां सिद्धिहानि प्रजायते । यावन्ने चालयेद दृष्टि यावन्न चालयेन्मनः । तावत्पानं प्रकुर्वोत पशुपानमतः परम्‌ ॥ 
महानिर्वाण ० (६१४४)। पात्र सोना या चाँदी या शीक्षा या नारियल का हो सकता है किन्तु उसमें पाँच तोलकों 
(तोलों) से न अधिक और न तीन तोलको से कम अटना चाहिये : 'पानपात्रं अकुर्वीत न पञ्चतोलकाधिकम्‌। तोलकत्रि- 
तयान्नयून स्वार्ण राजतमेव च । अथवा काचजनितं नारिकेलोद्भवं च वा। महानिर्वाण० (६-१८७-१८८) । मिलाइये 
कोलावलीनि्णय (८।५५-५६) । 

३५. स्थितेषु स्वीयदारेषु स्त्रियमन्यां न संस्पृशेत्‌ । दुष्टेन्‌ चेतसा विद्वानन्यथा नारकी भवेत। महानिर्वाण 
तन्त्र (८।४०) । 

३६. संप्राप्ते भेरवीचक्र सवं वर्णा द्विजोत्तमाः । निवृत्ते भंरवीचक् सर्व वर्णाः पृथक्‌ पथक ॥ नामजाति- 
विचारोस्ति नोच्छिष्टादिविवेचनम्‌ । चक्रमध्ये गता वीरा मम रूपा नाराख्यया ॥ चक्राहिनिसता सर्वे रचस्ववणश्रिमों 
दितान्‌ । लोकयात्राप्रसिद्धचर्थ कुर्युः कमं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ महानिर्वाण (८। १७६-१८०, १३७ ) प्रवृत्त भैरवीचक्रे. . . 
पृथक्‌ कौलावलीनिर्णय (५।४८-४४) में आया है । भैरवीचक्र एवं तत्त्वचक्र क्रम से महानिर्वाण के (८।१५४- 
१७६) में एवं (८।२०८-२१४) में आये हैं । 

३७. ततो ब्राह्मेण मनुना समर्यं परमात्मने । ब्रह्मज्ञैः साधकैः सार्ध विदध्यात्पानभोजनम ॥ महानिर्वाण० 
(०२१६) 'मनु' अधिकतर “मन्त्र' के अर्थ” में प्रयुक्त हुआ है, देखिये कुलाणंव (१२।१८ ip वृद्धहारीतस्मति 
(६।१६१, १६३) मन्त्र” एवं ‘ae’ दोनों एक ही धातु मन्‌ (सोचना-विचारना) से निकले टं । ब्राहा-मन 
हे 'ओं सच्चिदेकं ब्रह्म! । | १ 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र २३ 


& वें अध्याय में गर्भाधान से लेकर विवाह तक के दस संस्कारों का तीन वर्णो के लिए उल्लेख है और 5 संस्कार 
(उपनयन को छोड़कर) शूद्रों के लिए व्यवस्थित हैं; इन सभी में धमंसूत्रो एवं स्मृतियों की भाँति वैदिक मन्त्रों का 
विधान किया गया है। एक मनोरंजक वात यह है कि यहाँ शैव विवाह का उल्लेख है। शैव विवाह के दो प्रकार 
हैं, एक में चक्र के नियमों के अनुसार विवाह होता है और दूसरे में जीवन भर का विवाह होता है। शेव विवाह 
में वर्ण एवं अवस्था की वात नहीं उठती; और यदि किसी के पास ब्राह्म विवाह वाली पत्नी से उत्पन्न पुत्र हों और 
शेव विवाह से भी पुत्र हों तो पहले वाले ही उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं और दूसरे वाले केवल भोजन-वस्त्र के 
अधिकारी होते हैं (६२६१-२६४ ) । महानिर्वाणतन्त्र के अध्याय १०, ११ एवं १२ में श्राद्धं, प्रायश्चित्तों एवं 
ब्यवहार (कानून) की चर्चा है। 

अब हम ११ वीं शती के तन्त्र-ग्रन्थ शारदातिलक का उल्लेख करेंगे। इसमें २५ पटल एवं ४५०० इलोक 
हैं। इसके आरम्भ में कुछ दुर्बोध एवं आच्छन्न दर्शन है। इसमें आया है कि शिव निर्गुण एवं सगुण दोनों हैं, जिनमें 
प्रथम प्रकृति से भिन्न और दूसरा प्रकृति से सम्वन्धित है। इसके उपरान्त इसमें सृष्टि के विकास एवं अभिव्यक्ति 
का निदर्शन है। सगुण परमेश्वर से, जो 'सच्चिदानन्दविभव' कहा जाता है शक्ति का उद्भव होता है**; शक्ति 
से नाद (पर) की उत्पत्ति होती है, नाद से बिन्दु (पर) का उद्भव होता है, बिन्दु तीन भागों में विभक्त है 
यथा--बिन्दु (अपर), नाद (अपर) एवं वीज; प्रथम का शिव से तादात्म्य है, वीज शक्ति है और नाद दोनो 
अर्थात्‌ शिव एवं शक्ति का सम्मिळन है। शक्ति लोकों की सृष्टि करती है, वह शब्द-ब्रह्म है (१।५६ ) और परा- 
शक्ति (१।५२) एवं परदेवता (१।५७) कही जाती है । वह आधारचक्र?१ में विजली के समान चमकती है। 


३८. शारदातिलक के विद्वान्‌ टीकाकार राघवभट्ट ने, जिन्होंने अपनी टीका बनारस (आधुनिक 
वाराणसी) में विक्रम संवत्‌ १५५० (१४४४ ई०) में लिखी, व्याख्या की है कि सांख्य पद्धति से शक्ति को प्रकृति 
वेदान्त में साया एवं शिवतन्त्रों में शक्ति कहा गया है। : 

३४. देखिये षट्चक्रनिरूपण (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द २, आर्थर एवालोन द्वारा siete इलोक ४- 
४६, दक्षिणामूतिसंहिता (७।११-१६) जहाँ चक्रों का उल्लेख हे । और देखिये स्पट a (wo एवालोत द्वारा 
सम्पादित, १४५३) जिसमें षट्चक्र निरूपण का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसमें प्लेट १ में ६ चक्रो की स्थितियाँ ae 
हं, वे पद्य भी कहे जाते हैं । प्लेट सं० २ से ७ तक (To ३५६, ३६५, Wo, ३८२, २४२, nes) Rr 
आज्ञा के चक्रों को उनके रंगों, दलों, अक्षरों एवं देवताओं की संख्या, आदि के साथ प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे त 
हें जो योगियों हारा प्रयोग में लाये जाते हैं । पृष्ठ ४३० पर आठवां प्लेट सहलार' प्रदर्शित करता है। देखिये 
सी० डब्ल्य० लेडबीटर का ग्रन्थ दि चक्रज' (आधार, १४२७ ) जिसमें लेखक a है कि ये चक्र वेसे ही 
हैं War किवे देखने वाळे को दीख पडते हें और पृष्ठ ५६ में लेखक ने कमल के दलों के रंगों की सूची प्रदर्शित की 3 
जिसे लेडबीटर एवं उनके मित्रो ने निरीक्षित कर रखा है और जो षटचक्रनिरूपण, सिलि एवं as 
उल्लिखित है । रुद्रयामल (१७ बाँ पटल, इलोक १०) ने कुण्डली का उल्लेख नतचा डर 
देवता! के समान किया है । इलोक २१-२४ में आया हे कि कुण्डलिनी मूलाधार चक्र को पार/करती हुई अस्ता 
पहुँचती है जहाँ सह्नदळ होते हैं और जब शिव से एकाकार हो जाता है तो साधक वहाँ ती us है 
रुद्रयामल (२७।५८-७०) ने छह चक्रों, दलों के साथ सहस्रार और प्रत्येक के अक्षरों न ह साथ 
किया 2.1 यहाँ पर एक. सख्त सावधानी .अवव्य दी जानी चाहिए जिससे कि कोई केवल पु गे पढ़कर 
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२४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शक्ति मानव शरीर में कुण्डलिनी का रूप धारण करती है। शम्भु से बिन्दु के रूप में क्रम से सदाशिव, ईश, रुद्र, 
विष्णु, ब्रह्मा उदित होते हैं; अव्यक्त बिन्दु से क्रम से सांख्य पद्धति में उल्लिखित महत्‌-तत्त्, अहंकार तथा अन्य तत्त्व 
उद्धृत होते हैं। शक्ति विमु (सभी स्थानों में रहने वाली ) है, तव भी अत्यन्त सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह सर्प की 
कुण्डली या कुण्डलिनी के समान है और संस्कृत वर्णमाला के ५० (अ सेक्ष तक) अक्षरों के रूप में अभिकव्यक्त 
होती है। 

आगे कुछ कहने के पूर्व अव हम ६ चक्रों के विषय में विवरण उपस्थित करेंगे, क्योंकि कतिपय तन्त्रों में 
यह एक महत्त्वपूर्ण भाग है। मानव शरीर में, ऐसा कहा गया है, ६ चक्र होते हैं, यथा--आधार या मूलाधार (सुषुम्ना 
के आधार पर), स्वाधिष्ठान (जननेन्द्रिय के पास), मणिपुर (नामि के पास), अनाहत (हृदय के पास), बिशुद्ध 
(गले के पास) एवं आज्ञा (भोंहों के वीच में) । इनके अतिरिक्त, मस्तक के (लालट के) भीतर सहस्रदल के बीज- 
कोश के रूप में ब्रह्मरन््र है। चक्रों को वहुधा लोग आधुनिक शरीर-विज्ञान द्वारा प्रदशित स्नायुओं के गुच्छों के 
समान मानते हैं, किन्तु बात वास्तव में ऐसी है नहीं । संस्कृत ग्रन्थों में जिस कुण्डलिनी एवं चक्रों का वर्णन है वे 
स्थूल देह से सम्बन्धित नहीं हैं, प्रत्युत वे सूक्ष्म देह में अवस्थित होते हैं । धारणा यह है कि कुण्डलिनी शक्ति ('कुण्ड- 
लिनी' का अर्थ संस्कृत में सर्प होता है) मूछाबार-चक्र में सर्प के समान कुण्डली मारकर सोयी रहती है, उसे योग 
के साधनों एवं गम्भीर ध्यान से जगाना होता है४” । शारदातिलक ने साधक से कुण्डलिनी पर ध्यान करने को 


चक्रों पर प्रयोग करना आरम्भ न कर दे और न कुण्डलिनी ही जगाना आरम्भ कर दे। यह सब योग के ज्ञाता के 
निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकता है , नहीं तो भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्राणायाम, धारणा की 
त्रुटिमय विधियों के विषय में वायुपुराण (११।३७-६०) में आया है कि अज्ञानी द्वारा योगसाधना करने पर 
भयंकर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, यथा--बुद्धि-क्षीणता, बहरापन, गूंगापन, अन्धापन, स्मृतिक्षीणता, पहले ४ 
बुढौती का आगमन एवं रोग । इन दोषों को दूर करने के लिए इस पुराण ने औषधियाँ भी बतायी हैं । 

४०. देवीभागवत (११।१।४३) में आया है : 'आधारे लिगनाभिप्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे षोड- 
शार द्विदशदशदलद्वादशार्घे चतुष्के। नासान्ते बालमध्ये उफकठसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हं क्ष तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं 
वर्णरूपं नमामि ॥' जब कुण्डलिनी सहस्रार में पहुंचती है तो उसमें अमृत बहने लगता है, यह ४७ वें इलोक में 
आया है : “प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतित्रयाणेप्यमृतायमानाम्‌।अन्तः पदव्यामनुसञ्चरन्तीमानन्दरूपामबलां प्रपद्यो॥' 
मूलोन्निद्रभुजंगराजमहिषीं यान्तीं सुषम्नान्तरं। भित्त्वाधारसमूहमाशु विलसत्सौ रामिनीसन्निभाम्‌ ॥ व्योमाम्भोजगतेन्दु 
सण्डलगलद्‌ दिव्यामृतोघसुतां सम्भाव्य स्वगृहं गतां पुनरिमां सञ्निन्तयेत्कुण्डलीम्‌ ॥ शारदा० २५।६४५; देखिये वही, 
२५।७८ जहाँ पर ६ चक्रों के रंगों का उल्लेख हैँ। इलोक ६५ में मूल एवं स्वगृह का अर्थ है मूलाधारचक्र और भुजंग- 
राजमहिषी का अर्थ है कुण्डलिनी । देखिये षट्चक्रनिझूपण, इलोक ५३ जहाँ सहस्रारपदा में कुण्डलिनी पर अमृत-धार 
बहने का उल्लेख है । और देखिये मन्त्रमहोदधि (४१४-२५) , ज्ञानार्णवतन्त्र (२४।४५-५४) , महानिर्वाणतन्त्र 
(५।११३-११५) जहाँ चक्रो में दलों की संख्या, उनके रंगों, प्रत्येक के अक्षरों का उल्लेख है, और जहाँ चक्रों का पाँचों 
तत्त्वों एवं मन से तादात्म्य प्रदर्शित है। सौन्दर्यलहरी (शलोक ८) में भी आया है: “महीं मूलाधारे. . . सहस्रारे 
पद्मे सह रहसि पत्या विरहसे।' इसमें भी ६ चक्रों को ५ तत्त्वों एवं मन के समान/कहा गया है। पंडित गोपीनाथ कविराज 
ने “सरस्वतीभवन स्टडीज' (जिल्द२,पू०८३-४२) में गोरक्षनाथ के मतानुसार चक्र पद्धति का उल्लेख किया है ।रुद्र- 
यामल (३६।६-१६४)ने कुण्डलिनी के १००८ नामों का उल्लेख किया है जिनमें प्रत्येक 'क' अक्षर से आरम्भित है। 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र EL 


कहा है, जो जग जाने पर सुषुम्ना नाड़ी (जो रीढ़ की हड्डी के केन्द्र में होती है) द्वारा मूलाधार-चक्र को पार 
करती हुई, ६ wat से होकर सहस्रार चक्र में शिव से मिल जाती है और पुनः मूलाधार में आ जाती है। ६ चक्रों 
में प्रत्येक के दलों की कूछ निश्चित संख्या होती है, यथा ४, ६, १०, १ २, १६ एवं २ (कुल ५० दल) जो क्रम 
से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा के लिए व्यवस्थित हैं (देखिए रुद्रयामल, १७ वाँ पटल, 
इलोक ५५-५६) । वर्णमाला के अक्षर भी ५० हैं (असे क्ष तक) और वे ६ चक्रों के दलों में निर्धारित हैं, 
यथा--ह' एवं 'क्ष' आज्ञा के लिए, १६ स्वर गले में बिशुद्ध के लिए, 'क' से 'ठ' तक (कुळ १२) अनाहत के लिए, 
'ड' से 'फ' तक (कुळ १०) मणिपुर के लिए, ‘a’ से 'ल' तक (कूल ६) स्वाधिष्ठान के लिए तथा 'ब' से 'स' तक 
(कूल ४) मूलाधार के लिए निर्धारित हैं। कुछ adi में ६ चक्रों के रंगों का भी उल्लेख है और वे ५ तत्त्वों 
एवं मन के सदृश कहे गये हैं। योग एवं तन्त्र की ये परिकल्पनाएँ प्राचीन उपनिषद्सम्बन्धी सिद्धान्तं के विकास 
मात्र ee 

अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द मन्त्रों का निर्माण करते हैं और मन्त्र शक्ति के अवतार होते हैं। इसके 
उपरान्त शारदातिलक ने आसन, मण्डप, कुण्ड, मण्डल, पीठों (जिन पर देवों की प्रतिसाएँ रखी जाती हैँ), दीक्षा, 
प्राणप्रतिष्ठा (मूर्तियों में घ्राण डालना), यज्ञिय अग्नि की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। शारदातिलक (१।१०३ 
एवं ५॥८१-६१), वरिवस्यारहस्य (२1८०), परशुरामकल्पसूत्र (१।४, 'षद्‌-विशत्‌ तत्त्वानि विश्वम') तथा अन्य 
तान्त्रिक एवं आगमिक ग्रन्थों ने ३६ तत्त्वों (जिनमें सांख्य के तत्त्व भी सम्मिलित हैँ) का उल्लेख किया है। ७ वें 
अध्याय से २३ वें अध्याय तक विभिन्न देवों के मन्त्रों, उनके निर्माण, प्रयोग एवं परिणामों, अभिषेकों एवं मद्राओं 
की चर्चा है। २४ वें अध्याय में मन्त्रों एवं २५ वें में योग का वर्णन है । शारदातिळक की विशेषता यह है कि इसमें | 
केवळ मन्त्रों एवं मुद्राओं का ही उल्लेख है, कदाचित्‌ ही कहीं अन्य मकारों की चर्चा है। गोविन्दचन्दर, रघुनन्दन, 
कमलाकर, नीलकण्ठ, मित्रमिश्र आदि मध्यकाळ के धमंशास्त्रकारों ने शारदातिलक को प्रामाणिक तन्त्र के रूप 
में उद्धृत किया है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने एक विद्वत्तापूर्ण निवन्ध (जर्नेल आव्‌ दि गंगानाथ झा 


४१. उपनिषदों के काल से ही हृदय की उपमा कमल से दी जाती रही है और ऐसा आया है: “हृदय की 
१०१ नाड़ियाँ हैं, इनमें एक ललाट में प्रविष्ट होती है; इसके द्वारा व्यक्ति (जो मुक्त हो चुका है) ऊपर 
उठता हुआ अमरत्व को प्राप्त करता है”। देखिये, अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेशम दहरोऽस्मिन्न- 
न्तराकाशस्तमिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्भावं विजिज्ञासितव्यमिति । छा उप० (51१1१); तदेष इलोकः। शतं 
चका हूदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वडडन्या उत्क्रमणे भवन्ति । 
Blo उप० (८।६।६) । कठोप० (६।१६) में भी शतं चेका' वाला श्लोक आया है। मिलाइये प्रश्नोप० (३।६) 
जहाँ ऐसा ही वक्तव्य किया गया है। और मिलाइये Fo सू० (३।२।७) 'तदभावो नाडीबु तच्छ तेरात्मनि च' 
एवं ४।२।१७; शंकराचार्य ने Fo Fo (४।२।७) के भाष्य में शतं चेका' को उद्धृत किया है। मिताक्षरा (याज्ञ? 
३।१०८-१०४) ने इडा, पिंगला, सुषुम्ना एवं ब्रह्मरन्त्न का उल्लेख किया है और रुद्रयामल (६४६) ने दस 
नाड़ियों का उल्लेख कर इड़ा आदि को सोम, सूर्यं एवं अग्निं कहा है । मंत्र्यपनिषद्‌ (६।२१) में आया हैः 
'अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । ऊर्ध्वगा नाडी सुषुम्नाख्या घ्राणसंचारिणी ताल्वन्तविच्छिन्ना । कभी-कभी सुषुम्णा' भी 
लिखा जाता है। बृह० उप० (२।१।१४) ने ७२००० नाडियों का उल्लेख किया है जो हृदय से उभरकर 


पुरीतत्‌ की ओर जाती हैं। और देखिये ato (२१०८), जहाँ यही बात कही गयो है। 
8 . 
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मृ इतिहास 
२६ धर्मशास्त्र का इतिह 


रिसर्च इस्टीच्यूट, इलाहाबाद, जिल्द ३, To ६७-१०८ ) नाद, बिन्दु एवं कला पर लिखा है और बड़ी तत्परता 
के साथ इनका तात्पर्य समझाया है और आशा की है कि उनका विइलेषण इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर देगा 
(qo १०३) । फिर भी सम्भवतः उनका विश्लेषण इतना स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शब्दों की व्याख्या स्पष्ट 
हो सके। शि = | 

बहुत-से तन्त्र पंच मकारों को देवी की पूजा का साधन मानत ह, शिवे वास भनुष्य अर विक व 
पाता है और अन्त में मुक्ति का अधिकारी होता है । कुलार्णव में आया है-- महात्मा भैरव ने व्यवस्था दी हे “a 
कौलदर्शन में सिद्धि (पूर्णता) इन्हीं द्रव्यो से प्राप्त होती है, जिनके करने से सामान्यजन पाप hs भागी होते हैं) 
इसका तात्पये यह हुआ कि कोल दर्शन विष को विष से मारता है, जैसा आधुनिक थी में पाया जाता 
है R 1 _ 

तन्तरों को यह वात ज्ञात थी कि मुक्ति के लिए पंच मकारों की व्यवस्था we हुए वे अग्नि से खिलवाड़ 
कर रहे हैं। स्वयं कूलाणंव में आया है (२1११७-११४ एवं १२२)--यदि मद्य पीने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है तो सभी दुष्ट मद्यपो को सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए | यदि मांस खा लेने सेही पवित्र लक्ष्य की राप्ति 
हो जाय तो सभी मांसाहारी व्यक्ति इस विश्व में पवित्र हो जायं। यदि केवळ नारी (शवित) के साथ संभोग 
करने से ही मोक्ष प्राप्त होता हो तो संसार में सभी लोग मुक्ति पा जायं । कुलमार्गं का शा करना बढा 
कठिन है, यह तलवार की घार पर चलने से, व्याघ्र की गर्दैन पर aod से तथा हाथ से साम को पकड़ लेने 
से अधिक भयंकर है? । उपर्युक्त वातों के प्राक्कथन के रूप में कुलार्णव में आया है-- बहुत-से लोग, जो परमपरा 
ज्ञान से शन्य हैं और त्रुटिपूर्ण विचारों से शास्त्र का अतिक्रमण करते, हैं (उसे अपवित्र करते हैं), वे अपने खोखले 
ज्ञान का सहारा लेकर ऐसी कल्पना करते हैं कि कौलिक सिद्धान्त ऐसा है, वैसा है! (२११६) । 

देवीभागवत (११।१।२५) में आया है कि तन्त्र का वह माग जो वेद के विरोध में नहीं पड़ता, प्रामाणिक 
है, (वेदाविरोधिचेत्‌ तन्त्रं तत्‌ प्रमाणं न संशय: ) इसमें कोई संशय नहीं है। किन्तु जो अंश वेदविरोधी है, वह अप्रा- 
माणिक है । | है 

हिन्दू तन्त्रों एवं वौद्ध तन्त्रं में साधकों को लेकर महान्‌ विरोध रहा है। शक्तिसंगमतन्त्र में, जो 0004 
“प्रचलित एवं विशाल तन्तरों में एक है, ऐसा आया है कि वौद्धों व अन्य पाषण्डियों के नाश, विभिन्न सम्प्रदाया के 
विरोधी मिश्रण को दूर करने, सच्चे सिद्धान्त की स्थापना, ब्राह्मणों की रक्षा तथा मन्त्रशास्त्र की सिद्धि के लिए देवी 
आविर्भू त होती हैं। इसी प्रकार बौद्ध तन्त्रों ने भी प्रत्युत्तर .दिया है । 


४२. यैरेव पतन meds सिद्धिस्तेरेव चोदिता। श्रीकौलदर्शने चापि भैरवेण महात्मना ॥ कुलाणेव०(५॥४८) ; 
देखिये ज्ञानसिद्धि (बौद्ध तन्त्र, ११५): कर्मणा येन वै सत्त्वाः कल्पकोटि-शतान्यपि । पच्यन्ते नरके घोरे | तेन 
योगी विमच्यते ॥! और मिलाइये प्रज्ञोपाय० (बोद्ध, ५, Jo २३, इलोक २४-२५); 'जनयित्रीं स्वसार च 
स्त्रपुत्रीं भागिनेयिकाम्‌ । कामयन्‌ तत्त्वयोगेन लघु सिध्येत .साधकः॥' (दोनों ग्रन्थ, 'टू वजयान टेक्ट्स, गायकः 
वाड ओरिएप्टल सीरीज़) । बागची (स्टडीज इन तन्त्र, Jo ३६-३७) ने प्रदर्शित किया है कि कुछ तान्त्रिक 
ग्रन्यो के. मतानुसार 'जनयित्री', 'स्वसू' एवं “भागिनेयी' शब्द गूढार्थात्मक हैं, उनका कोई सामान्य अर्थ नहीं है। 
किन्तु दो वजयान ग्रन्थों में ये जिस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं, उससे यह मानना कठिन है कि वे किसी गूढ़ या 
अलौकिक या प्रतीक रूप में प्रयुक्त हैं। > 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्म शास्त्र २७ 


संक्षेप में बौद्ध ori, विशेषतः वज्चयान के विषय में कुछ शब्द लिख देना अनावश्यक न होगा । यह हमने 

बहुत पहले (गत अध्याय-२४ में) देख लिया है कि हीनयान या महायान दोनों प्रकार के बौद्धों के लिए कुछ 
कठोर नियमों एवं रीतियों का पालन आवश्यक था, यथा पंचशीलो का पालन, बुद्ध, धर्म एवं संघ की शरण जाना 
तथा (भिक्षुओं के लिए) दशशीलों का पालन । निर्वाण की प्राप्ति (विशेषतः महायान, सिद्धान्त के अन्तर्गत) 
लम्वी अवधि या कतिपय जन्मों के उपरान्त होती है। मद्य, मांस, मत्स्य एवं स्त्रियाँ' वर्जित थीं, सामान्य लोग, 
सम्भवतः भिक्षु भी कठोर नियमों एवं लक्ष्य की लम्बी अवधि को जोहते-जोहते थक गये थे । वौद्ध तन्त्रों ने, विशेषतः 
गुह्यसमाज० (ATA सम्प्रद्राय का तन्त्र ग्रन्थ) ने एक सरल विधि निकाली, जिसके द्वारा थोड़े समय में निर्वाण, 
यहाँ तक कि बुद्धत्व भी,४३ केवल एक ही जीवन में प्राप्त हो सकता था, और यह भी दुढतापूर्वंक घोषित किया 
कि वोधिसत्त्वों एवं वौद्धों ने धर्म का आसन सर्वकामों के उपसेवन से ही प्राप्त किया४४ । ‘aay शब्द के दो अर्थ 
होते हैं--'हीरक' (हीरा) एवं मेघगर्जन' (मेघध्वनि ) । गृह्यसमाज में प्रथम. अर्थ मुख्य रूप से ल्या गया है, किन्तु 
दूसरा अर्थ भी थोड़ा-वहुत लिया गया है। वज उस वस्तु का द्योतक है जो हीरा के समान कठोर हो। गुह्यसमाज- 
तन्त्र में 'वज' शब्द अकेले या सामासिक रूप में सैकड़ों वार आया है। 'काय' (शरीर), ‘ara’ (वाणी) एवं 
“चित्त! (मन) 'त्रिवज' कहे गये हैं (गुह्य० go ३१, ३५, ३६, ४३) । कतिपय अन्य पदार्थ" भी वज कहे 
गये हैं, यथा--शून्य (माध्यमिक सम्प्रदाय का परम तत्त्व), विज्ञान (चेतना), जो योगाचार सम्प्रदाय के अनुसार 
परम तत्त्व है तथा महासुख जिसे शाक्तो ने जोड़ दिया है। शाक्तो की रहस्यवादी भाषा में यह पुरुषेन्द्रिय भी 
कहा गया है। यद्यपि आरम्भिक बोद्ध नियम अहिंसा पर बल देते थे, किन्तु गुह्यसमाज० ने कई प्रकार के मांसों के 


४३. तदिहँब जन्मनि गुहयसमाजाभिरतो बोधिसत्त्वः सर्वतथागतां बुद्ध इति संख्यां गच्छति। गुह्यस० 
(qo १४४); देखिये ज्ञानसिद्धि (१।४) : ये तु सत्त्वाः समारूढाः सर्वसंकल्पवजिताः । ते स्पृशन्ति परां 
बोधिं जन्मनीहेव साधकाः॥ और देखिये प्रज्ञोपाय० (५।१६) । 

४४. सर्वकामोपभोगँश्च सेव्यमानैयंथेच्छतः | अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ दुष्करेनियमेस्ती- 
a: सेव्यमानो न सिध्यति ॥ ... बुद्धाशच बोधिसत्त्वाइच मन्त्रचर्याग्रचारिणः । प्राप्ता धर्मासनं श्रेष्ठं सर्वकामोप- 
सेवनेः॥ गुट्यस० (७ वाँ पटल, To २७) । 

४५. देखिये विन्तरनित्ज्ञ का ग्रन्थ ‘हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर' (जिल्द १, Jo ३८८) जहाँ ‘aw’ 
शब्द के कई अर्थ प्रकट किये गये हैं । यह द्रष्टव्य है कि ज्ञानसिद्धि (२।११, बौद्ध ग्रन्थ) में आया है--स्त्रीनद्रिय 
च यथा पद्मं वजा पुंसेन्द्रियं तथा॥' शून्यता वज कहलाती है क्योंकि यह 'दृढसारमसौ (सं ? ) शीर्यमच्छेद्या- 
भेद्यलक्षणम्‌ । अदाहि अविनाशि च शून्यता वजमुच्यते ॥' अद्दयवजसंग्रह (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज Jo 
२३, ३७) । यह कुछ-कुछ ब्रह्म एवं आत्मा के सिद्धान्त के समान है, जो भगवद्गीता (२।२३-२ ५) में पाया 
जाता है (नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि; आदि) । ज्ञानसिद्धि (qo ७६ ) ने व्याख्या की है--'सवंसत्त्वेषु महाकरुणा 
प्रमाणानगतं बोधिचित्तं वज्र इत्यर्थः’ अर्थात्‌ वज एवं 'बोधिचित्त' (सम्बुद्धता या सम्बोधि) समानार्थक हैं। 
न द्वयं. नाट्यं शान्तं शिवं सर्वत्र संस्थितम्‌ । प्रत्यात्मवेद्यमचलं प्रज्ञोपायमनाकूलम्‌ ॥ प्रज्ञोपाय० (१1२० ); प्रज्ञा पार- 
मिता सेव्या सर्वथा मुक्तिकांक्षिभिः।. . . ललनारूपमास्थाय सवंत्रैव व्यवस्थिता | अतोर्थं वञ्जनाथेन प्रोवता बाह्मार्थ 


सम्भवा ॥ प्रज्ञोपाय० (५२२-२३) । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


Qe घर्सशास्त्र का इतिहासं 


प्रयोग की अनमति दे रखी है, यथा--हाथी, घोड़ा, कृत्ते का मांस, यहाँ तक कि मानव मांस भी%६। आरम्भिक 
बौद्ध धर्म ने सत्यता एवं ब्रह्मचर्य पर वल दिया; वञ्जयान ने, जो एक नये ढंग का विरोध-प्रकार था, पशुओं की 
हत्या, असत्य भाषण, स्त्रियों के साथ संभोग (यहाँ तक कि माता, बहन एवं पुत्री के! साथ भी) तथा परद्रव्यग्रहण 
की अनमति दे दी४०। यह था वजमार्ग, जो सभी वोद्धो के लिए सिद्धान्त-सा घोषित था। 
हु वज्चयान-पद्धति द्वारा प्राप्त स्थिति का उल्लेख प्रज्ञोपाय०' (१।२०) में हुआ है--यह न तो द्वयता है और 
न अद्दयता, यह शान्त (झान्ति से भरपूर) है, शिव (कल्याणमय) है, HAA पाया जाने वाला है, अपनी आत्मा 
से ही जाना जाने वाला है, अचल है. आकुल्तारहित है, प्रज्ञा (ज्ञान) एवं उपाय (करुणा के साथ कर्म) से 
परिपूर्ण है' । इसमें पुनः आया है (५।२२-२३)--उनके द्वारा, जो मुवित की कांक्षा रखते हैं तथा ज्ञान की पूर्णता 
चाहते हैं, यह सेवित होने योग्य है। यह ज्ञान की सिद्धि ललना (स्त्री) के रूप में सभी स्थानों में अवस्थित है। 
प्रज्ञा का सम्बन्ध महासूख से है (प्रज्ञोपाय०, १।२७)--अनन्त सुख देने के कारण यह महासुख कही जाती है, 
यह सभी प्रकार से हितकर है और अत्यन्त श्रेष्ठ है, इससे पूर्ण सम्बोधि प्राप्त होती है' । यह बुद्ध ज्ञान, जो अपनी 
अन्तरात्मा द्वारा ही जाना जा सकता है, महासुख कहलाता है, क्योंकि यह सभी आनन्दों से उत्कृष्ट है (ज्ञानसिद्धि 
७1३) । श्रज्ञा' शब्द स्त्रीलिंग है अतः कुछ वज्चयान लेखको ने इसे स्त्री से संयोजित 'माना है; कामुक प्रतीकवाद 
एवं असुगम समानताओं द्वारा स्त्री-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव किया गया। 
डा० एच० वी० गुयेन्थर ने युगनद्ध नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें तान्त्रिक दृष्टिकोण पर 
आधारित जीवन की उद्घोषणा की गयी Sl डा० गुयेन्थर ने उस ग्रन्थ (१६० पृष्ठो) में यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि वौद्ध तान्त्रिक लोग जीवन को सम्पूर्णता में लाना चाहते हैं, जो कि न तो विषयों के प्रति 
आसक्ति है और न अनासक्ति और न पलायन; प्रत्युत है जीवन के कठोर सत्यों के प्रति पूणे समझौता । तन्त्रो 
का काम-सम्बन्धी स्वरूप केवल दर्शन (शास्त्र) के ज्ञानवाद एवं वृद्धिवाद (तर्क-विवेकवाद) के एकपक्षीय स्वरूप 
का संशोधन मात्र है, क्योंकि दर्शन प्रतिदिन के जीवन की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है और 
युगनद्ध का प्रतीक पुंसत्व एवं स्त्रीत्व स्थूल सत्य एवं प्रतीकात्मक सत्य तथा ज्ञान एवं [मानवता की पूर्ण व्याख्या 


४६. मांसाहारादिवृत्यार्थं महामांसं प्रकल्पयेत्‌ । . ‹ . हस्तिमांसं हयमांसं शवानमांसं तथोत्तमम्‌ । भक्षेदा- 
हाएङृत्यार्थं न चान्यत्तु विभक्षयेत्‌ । प्रियो भवति बुद्धानां बोधिसत्त्वक्व धीमताम्‌ । अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्व- 
माप्नुयात्‌ । गुह्यसमाज० (छठा पटल, To २६); देखिये इन्द्रभूति द्वारा लिखित ज्ञानसिद्धि (१।१२-१४), जहाँ 
ऐसे ही पद आये हैं--प्राणिनइच त्वयाघात्या वक्तव्यं च मुषा वचः। अदत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं योषितामपि ॥ 

४७. अनेन वजामार्गेण वज सत्वान्‌ प्रचोदयेत्‌ । एषोहि सवंबुद्धानां समयः परम शाश्वतः ॥ 
गुद्यस० (१६ वाँ पटल, Jo १२०); ये पर द्रव्याभिरता नित्यं कामरताइच ये । . . . मातृभगिनी gard 
कामयेद्यस्तु साधकः। स सिद्धि विपुलां गच्छेत्‌ महायानाग्रधर्मताम्‌। गृहयस० (५ वाँ पटल, qo २०); ‘eater 
कृत्सितायाँ वा न कुर्यादवमाननाम्‌ । स्त्रियं सवंकुलोत्पश्चा पूजयेद्‌ वज धारिणीम्‌ ॥ चाण्डाल कुल सम्भूतां 
डोम्बिकां वा विशेषतः । जुगृप्सितकुलोत्पन्नां सेवयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । ज्ञानसिद्धि (१०० एवं ८२) । और 


देखिये डा० गुयेन्यर (युगनद्ध, Yo १०६-१०४), जिन्होंने इसकी तथा इसके समान प्रज्ञोपाय० (५२५) के 


वचन की व्याख्या की है । देखिये डा० एस० Glo दास-गुप्त का ग्रन्थ “इण्ट्रोडक्शन दु तान्त्रिक बुद्धिज्म, 
पृ० ११४। न - टु 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र रड 


= ७०१० sd र द्योतन करता है। यहाँ पर इस ग्रन्थ i निष्कर्ष उपस्थित करना 
। र्‌ ही हे। वज्रयान तत्त्रो के सिद्धान्त का मूल यहाँ पाद-टिप्पणियों (संख्या 
४३, ४ ne श एवं ४७) में उद्धृत है। तकं यह है--इन तन्त्रं के अनुसार पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण सभी मानवीय 
अनुभूतियो में अत्यन्त आनन्ददायक अनुभूति है, और मनुष्य की अनुभूति तव तक पूर्ण नहीं हो सकती और केवल 
एकपक्षीय रहेगी जव तक कि उसे स्त्रीत्व की अनुभूति न हो जाय अर्थात्‌ स्त्री के सभी कुछ की अनुमूति न हो 
जाय । वह अपने कुल के सभी स्त्री-सदस्यो से स्त्रीत्व की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। अतः, जसा कि डा० गुयेन्थर 
का कथन है, इस पर आश्चय नहीं प्रकट करना चाहिए कि इस अनुभूति में अगम्यगामी रूप पाया जाता a । इसके 
उपरान्त डा० गुयेन्थर ने (To १०६-११२) बड़े विस्तार के साथ अपने मन्तव्य की व्याख्या की है, जो प्रस्तुत 
लेखक की बुद्धि एवं सामर्थ्यं के परे की वात है। डा० गुयेन्धर आज -के मनोवैज्ञानिकों, विशेषतः sto सिगमण्ड 
फ्राएड की अत्याधुनिक विचारघाराओं से प्रभावित हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आठवीं शती 
के वौद्ध लेखक, यथा अनंगवज् एवं इन्द्रभूति, आज के चित्त-विश्लेषको की भाँति मानसिक जीवन की गहराइयों में 
डूब चुके थे और मानव-मन के रहस्यों को जान सके थे। थोड़ी देर के लिए यदि हम डा० गयेन्थर की कछ बातें 
मान भी ले, यथा--द्विलिंगता का सिद्धान्त (पुरुष एवं स्त्री जाति का एक व्यक्ति में होना) दोनों (पुरुष एवं स्त्री) 
के अत्यन्त प्रगाढ सम्वन्ध के लिए मैथुन-सदस्यता सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, पुरुष के लिए स्त्री एक भौतिक द्रव्य 
एवं देवी है, तब भी एक प्रश्‍न अनुत्तरित एवं अव्याख्यायित-सा रह जाता है, जो यह है--बौद्ध तान्त्रिको ने साधक 
को इस वात के लिए क्‍यों नहीं प्रेरित किया कि वे अपनी माता, बहन, पत्नी, पुत्री या सामान्य नारी के रूप में 
एक स्त्री के संवेगों, दृष्टिकोणों एवं मूल्य को समझें ? या उन तान्त्रिको ने लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता के लिए 
बहुधा और कोलोहल्पूर्ण ढंग से मैथुन को ही, और वह भी अगम्यगामी ढंग वाले मैथुन (यथा माता, बहन, पुत्री 
आदि के साथ) को, क्यों उचित माना हे? 
गुह्यसमाजतन्त्र ने योग की क्रियाओं द्वारा बुद्धत्व एवं सिद्धि की प्राप्ति के लिए लघु एवं क्षिप्रकारी विधि 
बतायी है। सिद्धियाँ दो प्रकार की होती हें--सामान्य (यथा अदृश्य हो जाना) ४८, एवं उत्तम (यथा बुद्धत्व की 
प्राप्ति) । सामान्य सिद्धियों की प्राप्ति के लिए चार साधन उल्लिखित हैं जो वजा-चतुष्क कहे गये हैं । यह व्यवस्थित 
है कि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति योग.के छह अंगों (प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, घारणा, अनुस्मृति एवं समाधि) से 
प्राप्त ज्ञान के अमृत-पान से ही हो सकती है“” । यह अवलोकनीय है कि योगसूत्र में उल्लिखित प्रथम तीन अंगों, 


४८. अन्तर्धानादयः सिद्धाः (सिद्धयः) सामान्या इति कोतिताः । सिद्धिरुत्तममित्याहुरबुद्ध्वा बुद्धत्व- 
साधनम्‌ ॥ चतुविधमुपायं तु बोधि वञ्रोण वणितम्‌ ।. . - सेवाविधानं प्रथमं द्वितीयमुपसाधनम्‌ | साधनं तु तृतीयं 
a भहासाधनं चतुर्थकम्‌ ॥ सामान्योत्तमभेदेन सेवा तु द्विविधा भवेत्‌ । वज चतुष्केण सामान्यमृत्तमं ज्ञानामृतेन 


च। गुहयसमाज० १६वाँ पटल , (Fo १६२) | रि 
४६. उत्तमे ज्ञानामृते चैव कार्य योग षडङगतः । सेवा षडङगयोगेन कृत्वा साधनमृत्तमम्‌ । साधये- 


दन्यथा नैव जायते सिद्धिरुत्तमा प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङगोयोग 
उच्यते । गुह्यसमाज० (Go १६३) । ये छह अंग Jo १६३-१६४ में व्याख्यायित हुए हैं। अनुस्मृति, की 
व्याख्या यों है--स्थिरं तु बजमार्गेण स्फारयीत स्वघातुषु। विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकार तु संस्मरत्‌ । अनुः 
स्मृतिरिति ज्ञेया प्रतिभासोऽत्र जायते॥' गुहंयसमाज० (Fo १६४) । | 
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३० . घसँशास्त्र का इतिहास 


यथा यम, नियम*° एवं आसन को छोड़ दिया गया है और एक नवीन अंग “अनुस्मृति जोड दिया गया है oe यस 
किसी प्रकार ग्राह्य नहीं था क्योंकि गुह्यसमाज० की दृष्टि में साधक द्वारा मांसमक्षण, मैथुन, असत्य भाषण आदि 
का प्रयोग अन्‌चित नहीं था और योगसूत्र में यम हैं-अहिंसा , सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एव ee ( भेंट on 
न करना) | नियम भी अग्राह्य थे, क्योकि पाँच नियमों (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, र ष pe: 
(वेदाध्ययन) एवं ईश्वरप्रणिघान (ईश्वर के प्रति भक्ति या ईश्वर का चिन्तन) मी सम्मिलित हैं जो क as 
में अग्राह्य है। वहुत-से वौद्ध वेद की भर्त्सना करते थे और परमात्मा को नहीं मानते थे। गुह्यसमाज० १००७ 
शीघ्र प्राप्त करने के लिए योग की क्रियाओं का समावेश किया है। मांस एवं सबुत की अनुमति के पीछे धारणा 
यह थी कि योगी को, जब तक वह्‌ वृद्धत्व के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तथा अपने मानसिक जीवन का विकास 
नहीं कर लेता, तब तक, अपने कार्य-कलापों के प्रति उदासीन रहना चाहिए और उसे सारे सामाजिक नियमों 
एवं परम्पराओं की उपेक्षा कर देनी चाहिए*) । वजयान की दूसरी नवीन प्रक्रिया थी मुक्ति के लिए योग द्वारा 
शक्ति की उपासना का उपयोग | गुह्यसमाज ० में आया है कि यदि छह, मासों तक प्रयत्न करने के उपरान्त 
भी ज्ञान न प्राप्त हो तो साधक को यह प्रयत्न तीन वार और करना चाहिए, यदि ऐसा करने पर भी सम्बोधि 
न प्राप्त हो तो उसे हठयोग करना चाहिए और तव वह्‌ योग द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति करेगा | एक = नवीन 
प्रयोग था पाँच ध्यानी-वुद्धों का सिद्धान्त”२ । ये ध्यानी-बुद्ध, बुद्ध भगवान्‌ से प्रकट हुए। ये उन पाँच स्कन्धो 
या मौलिक तत्त्वो के परिचायक हैं, जिनसे यह सृष्टि बनी हुई है और इनमें से प्रत्येक एक शक्ति से सम्बन्धित है । 
गृह्यसमाज० की शिक्षा यह है कि यदि मानसिक शक्ति एवं अलौकिक सिद्धियाँ शिकाचित करनी हैं तो जो लोग 
अपने लक्ष्यों की पूति के लिए यौगिक क्रियाएं करते हैं उनसे स्त्रियों का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए 1 इस प्रकार 
ब॒द्ध की वह भविष्यवाणी पूणं हो गयी, जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कही थी कि यदि संघ में स्त्रियों का 
आगमन हो गया तो उनकी पद्धति केवळ ५०० वर्षो तक ही चलेगी, नहीं तो वह एक सहस्र वर्षों तक चलेगी 
(चुल्लवग्गा, १०।१।६, विनय टेक्ट्स जिल्द ३, Ho Jo ई०, २०, Fo ३२५) । 


१ 


Yo. अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईदइवर प्राणिधानानि 
नियमाः। योगसूत्र (२।३०-३१) ॥ योग के आठ अंग ये हैं--यम-नियम-आसन-प्राणायास-प्रत्याहार-धारणा- 
घ्यान--समाधयोषष्टावङगानि । योगसूत्र (२।२&) । 

५१. अक्ष्याभक्ष्यविनिर्मुक्तः पेयापेयविर्वाजतः । गम्यागम्य विनिमु'क्तो भवेद्योगी समाहितः ॥ ज्ञान- 
सिद्धि (१।१८); गम्यागम्यादिसंकल्पं नात्र कुर्यात्‌ कदाचन । मायोपमादियोगेन भोवतव्यं सवमेव हि ॥ वञ्ोपाय० 
(qo २३, इलोक २८) | 

५२. देखिये डा० भट्टाचायं की गुह्मसमाजतन्त्र पर भूमिका (qo १४), एवं बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म' की 
भूमिका (qo ३२-३३, Wo, ८०-८१, १२१, १२८-१३०) जहाँ ध्यानि - बुदधों, उनकी शक्तियों, कुलों, कुल 
के अर्थ आदि का उल्लेख है। बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म के qo ३२ पर डा० भट्टाचार्य ने लिखा है--'हमने यह पहले 
उल्लिखित कर रखा है कि बोद्धधमं पहले के ब्राह्मणधर्म के विरोध में एक अभिग्रह अथवा चुनौती था। अब यह 
तान्त्रिक बौद्धधर्म की चुनौती थी, बुद्ध और आरम्भिक बौद्धधर्म के विरोध में। बुद्ध द्वारा सभी प्रकार के सांसा- 
रिक सुख-भोग, यथा--मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन एवं तामसिक भोजन वर्जित थे। पशचात्कालीन तान्व्रिकों ने इन 


सभी का समावेश अपने धर्म में किया और उन्होंने और आगे बढ़ कर ऐसी उद्घोषणा कर दी कि बिना इनके 
मुक्ति असम्भव है'। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र ३१ 
मक जैसा वहुत-से विद्वान्‌ मानते हैं) या ई० 
सुँ उपरान्त होगी ईसा के उपरान्त 
कट की प्रथम 


वात तत्वों ॥ : क्षा का वहुत कुछ अंश महायान एवं वज्र- 
Mm seat क भिद्धान्ता स नष्ट हा चुका था। एमा दुर्माग्य रहा कि वृद्ध का 'वम-चक्र-प्रवर्तत' उनके वजयानी 


अनुपाथिया द्वारा अवम-चक्त-्रवतन' में परिवर्तित कर दिया गबा। महापरिनिव्वानसुत्त (५२३, do go ई० 
जिल्द ११, पृ० 5१) में बुद्ध ने अ र गीर भिक्षुओं को निक्षुणियों से दूर रहने के लिए 
सावधान कर दिया था। उन्होंने कहा था-- उनकी ओर न देखो, बदि ऐसा करना सम्भव न हो तो उनमे बातें 


रहो । वुद्ध ने अपने एक शिष्य को इसलिए 
उन सा THAT, Ho Zo ई०, जिल्द २०, To ७८) । किन्तु 
गहसमाज० एवं अन्य वौद्ध तन्त्रो ने लोग अलौकिक शक्तियाँ (सिद्धियाँ ) रखने लगे, 
था--अनावृष्टि पर वृष्टि कराना, क्रिया करके उसे मारना (गुह्यसमाज०, प०, 
८४, 5६ )। इसके अतिरिक्त गुह्यसमाज० को अति भयंकर एवं क्रूर छह कर्म (पट्कर्माणि) ज्ञात थे, यथा--क्ञांति 
(रोग एवं जादू को दूर करने की क्रिया), बशोकरण (स्त्रियों, पुरुषों यहाँ तक कि देवों को वश में करना), 
स्तम्भन (दूसरे की गतियों एवं क्रियाओं को रोकना), विद्वेषण (दो मित्रों या दो ऐसे व्यक्तियों में, जो एक-दूसरे 
को प्यार करते हैं, शत्रुता उत्पन्न कर देना), उच्चाटन (किसी व्यक्ति या शत्र को देश या नगर या गाँव से भगाना ) 
एवं मारण (प्राणियों को मारना या न मिटने वाला घाव कर देना) । गुह्यसमाज० ने इन छह कमों (विद्वेषण के 
स्थान पर आकर्षण रखा हे) का उल्लेख क्रम से पृ० १६८, १६५, 5६, ८७ (आकर्षण), ८१ एवं १३० में किया 
है। देखिए सावनमाला (Jo ३६८-३६६) जहाँ इनके तथा इनके मण्डलों एवं कालों का उल्लेख किया गया है। 
शारदातिलकतन्त्र ऐसे मर्यादित ग्रन्थ ने भी इन छह कर्मों का उल्लेख किया है (२३1१२२), उनकी परिभाषा दी 
है (२३।१२३-१२५) ओर लिखा है कि रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा एवं काली क्रम से इन कर्मों के देवता हैं, 
कर्मो के आरम्भ में उनकी पूजा होनी चाहिए । प्रातः से दस घटिकाओं की छह अवधियाँ इन छह कर्मो के लिए उचित 
हैं तथा इसी प्रकार कुछ ऋतुएँ भी हैं (२३।१२६-१३&) । यह बड़े आइचये की वात है कि प्रपञ्चसार (२३।५) 
ने, जो अद्वेत के महान्‌ आचार्य शंकर द्वारा प्रणीत समझा जाता है, त्रैलोक्यमोहन नामक मन्त्र का विस्तार के साथ 
उल्लेख किया है, जो उपर्युक्त छह क्रूर कर्मों के लिए व्यवस्थित है । 
हिन्दू एवं बौद्ध दोनों तन्त्र गुरु की महत्ता एवं अहंताओं पर प्रभूत बल देते हैं १३ | बौद्ध तन्त्रो में गुरु के 
प्रति अत्यन्त आदर का भाव है । ज्ञानसिद्धि (१३1६-१२) ने अहंताओं का उल्लेख किया है तथा प्रज्ञोप्रायविनिइचय- 
सिद्धि (३151१६) में गुरु के प्रति उत्कृष्ट प्रशस्ति है, वे बुद्ध के सदृश कहे गये हैं, विभु आदि पदवियाँ दी गयी 
हैं। लक्ष्मीङकराकृत अद्वयसिद्धि (लगमग ७२६ Go) में ऐसा आया है कि तीन लोकों में आचार्य से बढ़कर 
कोई अन्य नहीं है। लक्ष्मीङकरा ने एक विलक्षण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपने शरीर की पूजा करनी 
क्योंकि उसमें सभी देवों का निवास रहता है। भासरानन्दनाथ (अर्थात्‌ मास्करराय, दीक्षा के पुर्व का नाम) 


न करो और यदि कोई भिक्षणी बात क 
= नि 


घुड़क दिया कि उसने अलौकिक शक्तियाँ 


चाहिए 


५३. आचार्यात्परतरं नास्ति त्रैलोक्ये सचराचरे। यस्य प्रसादात्प्राप्यन्ते सिद्धयो$नेकधा बुधः । साधन- 
माला (जिल्द २, भूमिका go ६४-६५) | 
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३२ धर्सशास्त्र का इतिहास 


'अतिशयोक्तिपूर्ण ढं ant gg 
के शिष्य उमानन्दनाथ के नित्योत्सव में गुरु भास्करराय की प्रशंसा निम्नोक्त bo pee ( ne कर 
इस प॒थिवी (भूमण्डल) का कोई भी अंश (योग दृष्टि के कारण ) ब नहीं था, कोई ues = 
था जों उनका दास न रहा हो, उन्हें कोई भी शास्त्र अज्ञात नहीं था, अधिक al कहा es dn 
पराशक्ति थी' । किन्तु ज्ञानसिद्धि एवं कुलाणंव (१२1१ २८) ने ऐसे गुरुओ से सावधान किया है जो sie कप 
को घर्म-शिक्षा देते हैं और सत्य जानने का बहाना करते हैं। BOM (उल्लास १२ क १३) क ae | cs 
एवं महत्ता का उल्लेख किया है। और देखिए शारदातिलक ( २१ ४२-१४४ एवं ३ 12 we dca जह int 

गरु एवं शिष्य की अहेताओं की चर्चा है** | गुरु को सभी आगमा, शास्त्रों के तत्त्वों एवं थे को जा है र 
उसका वचन अमोघ (जो सत्य हो) होना चाहिए, उसे शान्त मनवाला होना चाहिए, उसे नि एवं डेन मी is कज 
होना चाहिए, उसे योगमार्गानुगामी होना चाहिए ओर उसे देवता के समान कल्याणकारी at ॥ Rt ees 
चाहिए कि वह मन्त्रों, पूजा एवं रहस्यों को गोपनीय रखने ६। शिष्य अपने गुर के ळा = ches a 
है, अपना शरीर, घन एवं जीवन गुरु को TAIT कर देता EI उपनिषदों ने भी गूढ़ दर्शन क॑ की फे आ पुर 

की आवश्यकता पर वल दिया है। उदाहरणार्थ, कठोपनिपद्‌** में आया है-- यह ज्ञान तक से नहीं कोशी ee T 
सकता, यह भलीमाँति तभी समझा जा सकता ह जव कि किसी अन्य द्वारा इसकी कुक Be 7 
देखिए छा० उप० (४।३।३) । लिंगपुराण*< आदि का कथन है कि गुरु शिव के समान हे ऑर शिवभक्ति एवं 


५४. यस्याद्ष्टो नै भूमण्डलांशो यस्यादासो विद्यते न क्षितीशः । यस्याज्ञातं नेव शास्त किमन्येःयस्या- 
कारः सा परा शक्तिरेव ॥ नित्योत्सव का आरम्भिक इलोक ४। डा० शि भट्टाचार्य ने Tea हि. 
१३) में जो लिखा है उससे पता चलता है कि उन्होंने इस इलोक को सर्वथा | गलत समझा है क्योकि ॥ 
अनुवाद at किया है--'पराशक्ति वह है जिसको इस विस्तृत विश्व का कोई अंश ,बिना देखा हुआ नहीं है. . . 
80») ५५. सर्वागमानां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्यतत्ववित्‌ । . . - अमोघवचनः झान्तो वेदवेदार्थपारगः। योगमार्गा- 
नसन्धायी देवताहृदयङ्कमः। शारदा० २१४२-१४४ ४ 
` ५६, भन्त्रपूजा रहस्यानि यो गोपयति सर्वदा । शारदा० (२।१५१)। 

५७, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोवतान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । कठ० (RE) | 


५८. यो गुरः स शिवः प्रोततो यः शिवः स गुरः स्मृतः। यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा Te ॥ 


शिव विद्यागरोस्तस्माद्‌ भवत्या च uaa फलम्‌ । सर्वदेवमयो देवि सर्वशबितिमयो हि सः। लिंगपुराण (१।८५), 
१६४-१६४ ); गुरुबंहमा गुरुविष्णुगु रुदेवो महेश्वरः । गुरुरेव परमं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवेनमः ॥ देवी- 


भागवत (११।१।४४); ब्रह्माण्डपुराण के ललितोपाख्यान में ऐसा आया है--'मनुष्यचर्मणा बद्धः साक्षात्परशिवः 
स्वयम । सच्छिष्यानुग्रहार्थाय गूढं पर्यटति क्षितौ ॥ अत्रिनेत्रः शिवः साक्षाद्चतुर्वाहुरच्युतः | अचतुर्वदनो ब्रह्मा 
श्रोगुरः कथितः प्रिये w (४३॥६८-७०) । ये इलोक कुलाणंव में भी पाये जाते हैं और दोनों में बहुत-से इलोक 
एक-से हैं। किसने किससे उद्ध,त किया है, यह कहना कठिन है। शारदातिलक (५।११३-११४) में आया है— 

dad सम्भावयन्‌ धिया। प्रणमेद्‌ दण्डवद्भूमौ गुरं तं देवतात्मकम्‌ ॥ तस्य पादाम्बुजदंदं fast 
मूर्घनि योंजयेत्‌ | शरीरमर्थ प्राणं च सर्व तस्मै निवेदयेत्‌ ॥ प्रपञ्चसार ( ६१२२ ) में आया है--'गुरुणा समनु- 
गुहीत॑ मन्त्रं सद्यो जपेच्छतावृत्या। गुरुदेवतामनूनामेक्यं सम्भावयन्‌ धिया शिष्यः ॥ 
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वान्त्रिक fers एवं aaa ३३ 


Teal, आगमों, आम्वाव, मन्त्र एवं प्रयोगों 
अन्यथा नहीं । प्रपञ्चसार में आया है-- 


A 
ow ० 


र ही है, और उसे गुद से प्राप्त मन्त्र को एक 
J दान ए क उपलब्धियों की आवश्यकता होती है और यह 
बहुत ही थोड़े व्यक्तियों द्वारा समझा मी जा सकता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तन्त्र ऐसी 


जिसके द्वारा चाक्षुप एवं झारीरिक 


की प्रशंसा एवं आदर-भक्ति में बड़ी अतिश- 

योक्ति की है और इस भावना की अभिव्यक्ति में ऐसी वाते कह डाली हैं जो घृणास्पद हैं। इस विषय में तारामक्ति- 
[० ११६) का उद्धरण उल्लेखनीय है” । 

पञ्च मकारों के विषय में तान्त्रिक ग्रन्थों की शिक्षा ने सभी वर्णो एवं जातियों के लोगों, विशेषतः समाज 


co ~ 


के निम्नवर्गीय लोगों में अस्वास्थ्यकर एवं अनैतिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कर दी होंगी। ७वीं शती से १२वीं तक के 
लम्बे काल में हिन्दू एवं वौद्ध तान्त्रिको का दौर-दौरा था TTT के एक सम्प्रदाय में गुरु लोग नीले रंग का वस्त्र 
धारण करते थे । सम्मितिय शाखा के एक गुरु के विषय में एक गाथा है। गुरु महोदय नील पट घारण करके एक 
वेश्या के यहाँ गये । वे रात्रि में मठ को लौट कर नहीं आये । जव प्रात:काल उनके शिष्यों ने नीलपट धारण करने 
का कारण जानना चाहा तो गुरु महाराज ने नीलपट के आध्यात्मिक महत्त्व को समझाया। तभी से उनके अनुयायियों 
ने नीलपट धारण करना आरम्भ कर दिया। उनकी पुस्तक 'नीरूपटदर्शन' में ऐसा उल्लिखित है-- कामदेव” एक 
रत्न हैं, वेश्या एक रत्न है, मदिरा एक रत्न है, मैं इन तीन रत्नों को नमस्कार करता हूँ; अन्य तथाकथित तीन 
रत्न शीशे की मनियाँ मात्र हैं'। यह जानना चाहिए कि भक्त बौद्धों के लिए बुद्ध, घर्मं एवं संघ तीन रत्न कहे गये 
हैं। नीलपटदर्शन के अनुयायीगण इन तीन रत्नों को व्यर्थ मानते हैं, उन्हें केवल शीशे की गुटिकाएँ मात्र मानते हैं। 
देखिए भिक्षु राहुल सांकृत्यायन का निवन्ध ऑन वजयान और मन्त्रयान' ली ए०, जिल्द २२५, १६३४, To 
२१६), जहाँ यह गाथा दी हुई है। झूठे गुरुओं ने छोगों को मद्य, मांस एवं नारियों के साहचर्य की सरल विधि द्वारा 
निर्वाण प्राप्ति की हरी बाटिका दिखा कर उनको भ्रमित कर दिया। इस we काल में मारतीय साहित्य मद्य, मांस 
एवं मैथुन से संचालित तान्त्रिक पूजा की भर्त्सना एवं उपहासात्मक आलोचनाओं से परिपूर्ण है। दो-एक उदाहरण 
यहाँ दिये जा रहे हैं। राजशेखर (लगसग ४०० ई०) द्वारा प्रणीत प्राकृत नाटक hak Sibel का एक पात्र 
भैरवानन्द है, जो अलोकिक शक्ति वाला कहा जाता है। उसने (मदवश या मतवाला होने का नाट्य करते हुए) 

कहा है--“गुरु के प्रसाद से हम लोग मन्त्रों या तन्त्रों या ध्यान के विषय में कुछ भी नहीं जानते। हम मद्य पीते 
हैं, महिलाओं के साथ रमण करते हैं तव भी कुलमार्ग में संलग्न रहने के कारण मोक्ष पाते हैं। एक उग्र गणिका 
दीक्षित की जाती है और नियमानुकूल पत्नी बनायी जाती है, मद्य पिया जाता है, मांस खाया जाता जेम aes 
भिक्षा से प्राप्त होता है, हम लोगों की शैया चर्म-खण्ड की है। यह कौलधर्म किसको आकर्षक नहीं लगता ? 


ys. भगिनीं वासुतां भार्यां यो दद्यात्कुलयोगिने । मधुमत्ताय देवेशि तस्य पुण्यं न गण्यते । ताराभक्ति 
सुधाणंव (४, Jo ११६) द्वारा उद्धत। 
4 
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३४ धर्मशास्त्र का इतिहास ` 


विष्णु एवं ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता लोग भी घोषित करते हैं कि मोक्ष ध्यान, वेदपाठ एवं वैदिक यज्ञों से प्राप्त होता 
है, केवल उमा के पति ने इसे देखा (जाना) कि मोक्ष की प्राप्ति सुरारसपान एवं नारियों के साथ संभोग करने 
से हो सकती है'* ° । यशस्तिलकचम्पु (सन्‌ 5५४ ई०) ने शैवागम के दक्षिण एवं वाम मार्गो की ओर निर्देश करने 
के उपरान्त महाकवि भास का एक श्लोक उद्धृत किया है--व्यक्तिं को सुरा पीनी चाहिए, प्रियतमा के मुख 
को देखना चाहिए, स्वभाव से सुन्दर और जो अविकृत न हो वैसा वेष धारण करना चाहिए, वह पिनाकपाणि 
(शिव) दीर्घायु हों, जिन्होंने मोक्ष का ऐसा मार्ग (सर्वप्रथम) ge निकाला'६ । क्षेमेन्द्र (११ वीं शती के तीसरे 
चरण में) के दशावतारचरित में एक श्लोक है जो तान्त्रिक गुरुओं एवं उनके अनृयायियों के कर्म पर प्रकाश डालता 
है६ २_-'गुरुओं की घोषणा है कि एक ही पात्र से भाँति-भाँति के शिल्पियों, यथा धोवियों, जुलाहों, चर्मकारों, कापा- 
लिकों द्वारा मद्य पीने से, चक्रपूजा से, विना किसी विकल्प के स्त्रियों के साथ संभोग करने से तथा उत्सवो से 


६०. मौलिक इलोक (१।२२-२४) प्राकृत में हैं । उनके संस्कृत रूप यों हैं: सम्त्राणां तन्त्राणां न 
किमपि जाने ध्यानं च नो किमपि गुरु प्रसारात्‌। सद्यं पिबामो महिलां रणामो मोक्ष च यामो कुलमार्गलग्नाः ॥ 
रण्डा चण्डा दीक्षिता TAA सद्यं मांसं पोयते खाच्चते च। भिक्षा भोज्यं चमंखण्डं च शय्या कोलो धर्सा कस्य 
नाभाति रम्यः ॥ भुक्ति भणन्ति हरिब्रह्म मुखा आप देवा ध्यानेन वेदयपठनेन कतुक्रियाभिः एकेन केवल मुमादथितेन 
दष्टो मोक्षः समं सुरतकेलि सुरारसे: ॥ यह संभव है कि भैरवानन्द ट्रयर्थक हो । पारानन्दसूत्र ने बहुत-से तान्त्रिक 
गुरुओं का उल्लेख किया है जिनके नाम आनन्द से अन्त होते हैं, यथा अमृतानन्द (Go ५४, ७३), उन्मादानन्द 
(पू? ५४, ७२, ७६), ज्ञानानन्द (Jo ५४, ७३, 5१), देवानन्द (qo ४४), परानन्द (qo ७२, sv, 
जो पारानन्द सूत्र के लेखक हैं), मुक्तानन्द (Jo ५४), सुरानन्द (To ५४, ७०, ७२) । बहुत-से गुरुओं के 
नाम में za’ भी आया है और ऐसे नाम पारानन्दसूत्र सें पर्याप्त आये हैं, यथा--आकाहमैरव (5 बार), 

उन्मत्त भैरव (१७ वार), काल भैरव (११ वार) । पृ० ६६ में भैरव नाम एक लेखक का भी आया है। राज- 
शेखर ने इन तान्त्रिक गुरुओं का, जिन्होंने मकारों का समर्थन किया है, बड़ा उपहास किया है। पारानन्द सूत्र 
सम्भवतः ६०० एवं १२०० ई० के बीच में कभी प्रणीत हुआ होगा (भूमिका, go. १२) । परशुरामकल्पसूत्र 
(११४०) में ऐसी व्यवस्था है कि दीक्षा के उपरान्त गुरु शिष्य को ऐसा नाम देते हैं जिसका अन्त आनन्द- 
नाथ से हो । यही बात महानिर्वाण० (१०।१८२) में भी पायी गयी हे । 

६१. इममेव च मार्गमाश्रित्याभाषि भासेन महाकविना । पेया सुरा प्रियतमा सुखसीक्ष्यणीयं ग्राह्मः स्वभाव- 
ललितो$विकृतरच वेषः | येनेदमीदशमदश्यत मोक्ष act दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाणिः । यहास्तिलकचम्प 
(qo १५१)। यह पल्लव राजा महेन्द्रविक्रमवर्मन के मत्तविलास प्रहसन का सातवाँ श्लोक है जो कपाली के 
मुख से कहलाया गया है। इससे एक पहेली उत्पन्न हो जाती है। या तो यशस्तिलक के लेखक ने लेखक का 
नाम ठीक से नहीं बताया या यह श्लोक भास के किसी ऐसे नाटक का है जो अभी उपलब्ध नहीं हो सका है और 
उसे मत्तविलास प्रहसन ने ज्यों-का-त्यों उठा लिया है, जो मात्र प्रहसन होने के कारण कोई गम्भीर बात 
नहीं थी। प्रस्तुत लेखक दूसरे मत को अंगीकार करता है। 

६२. चक्रस्थितो रजक-वायक-चर्मकार-कापालिक प्रमख झिल्पिभिरेक पात्रे । पानेन मवितमविकल्प- 
रतोत्सवेन वृत्तेन त्रोत्सवता गुरवो वरन्ति ॥ दशावतारचरित(पृ० १६२ )। चक्रपजा के विषय में आगे लिखा 
जायगा । 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मज्ञास्त्र ३५ 


परिपूर्ण जीवन ७५ मुक्ति प्राप्त होती हैं । राजतरंगिणी (१२ वीं शती) में भी तान्त्रिकों एवं उनके कर्मों की ओर 
संकेत मिलता है। ५।६६ में कल्हण का कथन हैद३ कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के शासन-काल में भद्‌ 
कल्लट ऐसे सिद्ध लोगों ने (जो अलौकिक शक्तियाँ रखते थे, यथा अणिमा) संसार के कल्याण के लिए जन्म लिया 
था । कल्हुण न एक अच्छ राजा यशस्कर (८३३-६४८ Fo) के शासन का वर्णन करते हुए लिखा है६४ कि उसके 
राज्य में गृहिणियाँ गुरुदीक्षा के कृत्य में देवताओं के रूप में नहीं दीख पड़ती थीं, और न अपने पतियों की शीलश्री 
(अच्छे चरित्र) से दूर रहने के लिए अपने सिर को हिलाती ही थीं । कश्मीर का राजा कलश (१०६३-१०८३ 
Zo ) अमरकण्ठ के पुत्र अमदकण्ठ का शिष्य हो गया था। प्रमदकण्ठ अच्छा ब्राह्मण था, किन्तु कलश, जो स्वभाव 
से दुष्ट था, अपने गुरु द्वारा बुरे आचरणों में लिप्त करा दिया गया, और वह (राजा कलश) अच्छी या बुरी स्त्रियों 
में मेद नहीं करता था । इस विषय में कल्हण ने लिखा है--मैं इस (कलश के) गुरु की गत विकल्पता का क्या वर्णन 
करूँ, जब कि अन्य विकल्पों का त्याग करके उसने अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार किया ?!६०। इससे स्पष्ट है कि 
कश्मीर में ११ वीं शती में कुछ ऐसे तान्त्रिक गुरु थे, जो गुहृयसमाजतन्त्र द्वारा वौद्ध योगियों के लिए व्यवस्थित 
आचरणों का अक्षरशः, पालन करते थे। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयदेव के शासन-काल में यशपाल नामक 


६३. अनुग्रहाय लोकानां भट्ट श्री कल्लटादयः | अवन्ति वर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌ ॥ राजत० (५। 
६६) । अवन्तिवर्मा ने सन्‌ ५५५ से 55३ ई० तक राज्य किया । काइमीरी झैववाद में कल्लट एक महान्‌ नाम से 
विख्यात हैं । यह द्रष्टव्य है कि बौद्धधर्म को वज्धयान-शाखा में ८४ सिद्ध पुरुषों का उल्लेख Bat ७वीं से & वीं 
तक हुए At देखिये बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म (go ३४) एवं भिक्षु राहुल सांकृत्यायन का निबन्ध “दि ओरीजिन 
आव वजयान एण्ड दि ८४ सिद्धज' (se ए०, जिल्द २२५, १४३४, Jo २०६-२३०) जहाँ Jo २२०- 
२२५ में ८४ सिद्धों की एक लम्बी सूची है जिसमें लूइपा से भलिपा के नाम, उनकी जातियों, स्थितियों, उत्पत्ति- 
स्थान, उनमें से oat शती के आगे के कुछ के समकालीनों के नाम के साथ दिये गये Fi मत्स्येन्द्रनाथ को लूइपा 
कहा गया है। देखिये इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (जिल्द ३१, Yo ३६२-३७५) जहाँ डा? करमबेल्कर 
का 'मत्स्येन्द्रनाथ एण्ड हिज योगिनी कल्ट' नामक लेख हे । 

६४. नादृश्यन्त च गहिन्यो गुरुदीक्षोत्थदेवताः । कुर्वाणा भतृ शील श्री निषेधं ater: ॥ राजत० 
(६१२) । इससे प्रकट होता है कि तान्त्रिको में लिग के विषय में समान भावना के कारण स्त्रियाँ तान्त्रिक 
Bea में गुरु बनायी जाती थीं। देखिये प्राणतोषिणो (go १७४), जहाँ पर स्त्री गुरु की अहंताएँ दी हुई हैं, 
और देखिए'पु० ५४०, जहाँ गुरु की पत्नी की पूजा तथा अपने अधिकार से गुरु के रूप में पूजित होने वाली 
स्त्री का उल्लेख है। गुरु एवं उसके पूर्वजों की पूजा झिष्यों द्वारा इस प्रकार होती थी मानो वे (शिष्य) यज- 
मान हों। जब यजमान (शिष्य) लोग गुरुओं के रूप में पूजित स्त्रियों के पतियों की प्रशंसा करते थे तो वे 
असहमति में अपना सिर हिलाती थीं, जिसका तात्पर्यं यह था कि वे स्पष्ट रूप से अपने पतियों के चरित्र 
की आलोचना करती थीं । कल्हण का कथन है कि यशस्कर के शासन-काल में ऐसा नहीं होता था। यशस्कर ने 
तान्त्रिकों के आचारों को अवश्य बन्द करा दिया होगा और स्त्रियों को गुरु बनने का अवसर ही नहों मिळता रहा 
होगा ।, 


६५. गुरोगंतकिकल्पत्वं तस्यान्यत्किमिवोच्यताम्‌। त्यवतशङकः प्रववृते' स्वसुता सुरतेपि यः ॥ राजत० 
(७२७८) । 
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Re धं्मशांस्त्र का इतिहास 


नाटककार की रचना मोहराजपराजय में पात्र कौल' है जो अपने इस सिद्धान्त की घोषणा करता है कि वह विनां 
किसी मनस्ताप के प्रतिदिन मांस खाता है, मद्य पीता है और मन को पूरी छूट दिये रहता है४६। अपराकं ने 
एक इलोक उद्धृत किया है, जिससे स्पष्ट है कि वहुत-से सम्प्रदायो के बीच में एक संगति में रहना कठिन है-- 
“कोई व्यक्ति हृदय से कौल हो सकता है, वाहय रूप से वह शेव-सा प्रतीत हो सकता है और वह ,अपने वास्तविक 
आचरण में वैदिक soit का अनुसरण कर सकता है। व्यक्ति को सार ग्रहण करके नारिकेलफल की भाँति रहना 
चाहिए'६ ० । लगता है कि उच्च विद्वान्‌ एवं कवि तान्त्रिक पूजा के प्रति कुछ अनिड्चित भावना रखते थे । मिथिला 
के महान्‌ कवि विद्यापति अपने भक्तिपरक गीतों से जहाँ वैष्णव हैं, वहीं उन्होंने शेवसर्वस्वसार नामक ग्रन्थ भी 
लिखा है (अतः वे शैव कहे जा सकते हैं), दुर्गामक्तितरंगिणी भी लिखी है (जो उन्हें शाक्त भी सिद्ध करती है) 
और लिखा है एक तान्त्रिक ग्रन्थ ६८ । विद्यापति की 'पुरुषपरीक्षा' का प्रथम शलोक आदिशक्ति' का आह्वान करता 
है। बंगाल एवं आसाम में शाक्त सिद्धान्तों का बड़ा प्राबल्य रहा है और अब भी वहाँ काली-पूजा प्रचलित है, किन्तु 
बल्लालसेन नामक विख्यात बंगाली राजा ने अपने दान-सम्बन्धी महान्‌ ग्रन्थ दानसागर' में देवीपुराण को कुत्सित 
समझ कर छोड़ दिया है*१। 

यह सम्भव है कि पञ्च मकारों के प्रवत्तंक तान्त्रिक या शाक्त सम्प्रदाय ने भगवान्‌ या परमात्मा के उस 
भयंकर स्वरूप की अवमानना की जो मानवों एवं पदार्थों के भाग्यों पर शासन करता है, जो कभी-कभी सच्चरित्र 
लोगों को भी भीषण दुखों में पलने देता है; सम्भवतः इसी से इस सम्प्रदाय ने परम्परागत नैतिक भावना एवं 
सामाजिक सदाचरणों की अवज्ञा कर दी और ऐसी आशा की कि यौगिक आचारों से उच्च मानसिक शक्तियाँ एवं 
आनन्द की प्राप्ति हो जायगी । देखिए डा० बी० भट्टाचायं की भूमिका (गुह्यसमाज०, Jo २२), जहाँ ऐसी ही 


६६. मोहराजपराजय (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ौदा) Jo १०० में कोल कहता है : खाद्यते मांस- 
भनुदिनं पीयते मद्यं च मुक्त संकल्पम्‌ । अनिवारित मनः प्रसर एष धर्मो मया दृष्टः॥ (प्राकृत इलोक का यह 
संस्कृत रूप है)। यह नाटक ११७२-११७५ ई० में लिखा गया था । 

६७. अन्तः कौलं वहिः शैवं लोकाचारे तु वैदिकम्‌ । सारमादाय तिष्ठतु नारिकेल फलं यथा । अपरारकं 
(qo १०) । नारिकेल फल के तीन स्वरूप हैं : पहला बाहरी कठोर कोश, दुसरा वह अंश जो कोश के भीतर 
कोमल एवं स्वादयुक्त होता हे और तीसरा ag अंश जो जल होता है। कुलाणंवतन्त्र में आया है : 'अन्तःकोलो 
बहिः शैवो जनमध्ये तु dona: । कौलं सुगोपयेद्देवि नारिकेल फलाम्बुवत्‌ ॥ (११।८३) । डोवों एवं शाकतों 
दोनों का साम्प्रदायिक चिह्न है त्रिपुण्ड (पवित्र विभूति, अथवा भस्म की तीन समानान्तर रेखाएँ, जो मस्तक 
पर एक आँख से दूसरी आँख तक अंगूठे एवं कनिष्ठिका को छोड़ अन्य तीन अंगुलियों से खींची जाती gl 
देखिये बृहज्जाबालोपनिषद्‌ (४ ॥१०-११), देवी भागवत (११।१५।१७-२३)। 

६८. देखिये Sto सी० भट्टाचायंकुत निबन्ध (जर्नेल आव गंगानाथ झा ted इंस्टीच्यूट, जिल्द ६, Fo 
२४१-२४७) “विद्यापतिस वर्क ऑन तन्त्र' । पुरुष परीक्षा का प्रथम इलोक (दरभंगा संस्करण, १८८८) यह है— 
बरह्मपि यां नोति नुतः सराणां (सुराणां ?) यार्माचतोप्यचंयन्तीन्द्रमोलिः ॥ यां ध्यायतिध्यानगतोपि विष्णुः 
स्तामादिशक्तिं शिरसा प्रपद्यं ॥' 


Ge. नानावेश धराः कोळाः कुलाचारेषु निश्चलाः । सेवन्ते त्वां कुलाचोरनंहि तात्‌ बाधते कलिः 
महानिर्वाणतन्त्र (४।६३) । 
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भावना व्यक्त है । सम्भवतः एक अन्य प्रवृत्ति भी रही होगी । सामान्य जन वौद्ध घमं की ओर आकृष्ट होते चले 
जा रहे थे । हिन्दू तान्त्रिक सम्प्रदायो के प्रवत्तेको ने उन्हें हिन्दू-सीमा के अन्तर्गत ही रहने देना चाहा । सामान्य जन 
मांस-मदिरा का प्रयोग करते हैं, उन्हें बताया गया कि यदि वे तान्त्रिक गुरुओं एवं आचारों का अनुसरण करेंगे 
तो मांस एवं मद्य में चूर रहने पर भी उच्चतर आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करेंगे। इसके मूल में धारणा यह थी कि 
शक्ति ही सव कुछ है और सव के लिए है; भोग का परित्याग आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य देवी या शिव का 
अंश है। भोग का ऊर्ध्वायन होना चाहिए, वस इतना ही कोल्शास्त्र में पर्याप्त है। तान्त्रिकों ने संयम एवं तप 
के योग के स्थान पर भोग का योग स्थापित करना चाहा। वाममागं के आचारों में प्रवृत्त साधक से यही आशा 
की जाती है कि वह आत्मा के अहंकारमय तत्त्वों का नाश कर देगा”*। 

महानिर्वाणतन्त्र तथा कुछ अन्य TAT ने कामुक अनैतिकता एवं संकुलता के ज्वार को बाँघने का भी प्रयास 
किया है। उदाहरणार्थ, परशुरामकल्पसूत्र के टीकाकार रामेश्वर का कथन है कि जो जितेन्द्रिय नहीं है उसे कोल- 
मार्ग का अधिकार नहीं है (Go १५३) । यह महानिर्वाणतन्त्र के इस कथन के प्रत्यक्ष विरोध में पड़ता है कि 
ब्राह्मणों से लेकर अस्पृश्य तक सभी लोग कौल आचारों के अधिकारी हहैं? ' । आजकल के कुछ ऐसे लोग, जो तन्त्रवाद 
का छद्मा रूप से समर्थन करते हैं, कहते हैं कि गुह्यसमाज में जो निर्देश दिये हुए हैं, तथा व्यान के अनुयायियों 
द्वारा पालित होने वाले जो नियम हैं, वे केवल उन योगियों के लिए हैं जिन्होंने योगिक पूर्णता का कुछ अंश प्राप्त 
कर्‌ लिया है। किन्तु स्पष्ट उत्तर यह है-- किन्तु केवल उस व्यक्ति को छोड़कर (जो साधनारत है) कोन वता 
सकता है कि उसने थोड़ी-बहुत आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली है? और यदि यह मान भी लिया जाय कि सारे निर्देश 
योगियों के लिए ही हैं तो यही भारी-भरकम ढंग एवं भाषा में कहने की क्या आवश्यकता पड़ी थी कि एक वज- 
यानी योगी वैसा ही आचरण करे जिसे साधारण लोग कदाचार कहते हैं ?” प्राचीन एवं मध्यकालीन तन्त्रों के 
समर्थकों की बातों का उत्तर देने के लिए यह उचित स्थान नहीं है। किन्तु दो-एक बातों का उत्तर दे देना आवश्यक 
है, क्योंकि यदि उनकी आलोचना नहीं की गयी तो लोगों में ग्रामक घारणा उत्पन्न हो सकती है । 

सर जॉन agin ने 'प्रिसिपुल्स आव तन्त्र (भाग २, Jo ८ ) में कहा है कि मांस, मत्स्य एवं मदिरा 
का प्रयोग वैदिक काल में सर्वसाधारण था तथा महाभारत एवं पुराणों में (यथा कालिका , माकेण्डेय, कर्म 
आदि) मद्य , मांस एवं मत्स्य के सेवन की ओर संकेत हैं । यह कथन एक विशेष समर्थन है और गुमराह 
(पथम्रष्ट) करने वाला है। प्रश्न है : क्या वह सुरा जो प्रतिदिनकेया आवधिक यज्ञो में देवों को अपित की 
जाती थी, ऋग्वेद या किसी अन्य वेद में आहुति कही गयी थी ? वैदिक युग में मद्य का ज्ञान थाया उसका 
सेवन होता भी रहा हो , किन्तु बात वास्तव में यह जानने की है कि उन दिनों सोम एवं सुरा में अन्तर 
किया जाता था । देखिए शतपथ ब्राह्मण (५॥१॥५॥२८ : सत्यं वं श्रीज्योतिः सोमोऽनृतं पाप्मा तमः सुरा। ): 
“सोम सत्य; श्री (समृद्धि) , ज्योति (प्रकाश) है तथा सुरा असत्य, कष्ट एवं अंधकार है। सोम का उल्लेख 
ऋग्वेद में सैकड़ों बार हुआ है और नवाँ मण्डल इसकी प्रशस्ति के लिए ही सुरक्षित-सा है, और सोम देवों 


७०. यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। श्री सुन्दरी सेवन तत्पराषां 


मोक्षश्च करस्थ एव ॥ कौलरहस्य से हंसविलास (qo १०४) द्वारा उद्धत । ु 
00 ७१, विप्राद्यन्त्यजपर्यन्ता द्विपदा ये$त्र भूतले। ते सर्केस्मिन्कुलाचारे भवेयुरधिकारिण:। महानिर्वाण- 


तन्त्र (१४१८४) । | 
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को दिया जाता था, किन्तु ऋग्वेद में सुरा का उल्लेख केवल छह बार हुआ है और यह कहीं भी स्पष्ट रूप 
से नहीं उल्लिखित है कि यह देवों को धार्मिक रूप में अपित की जाती है; बल्कि वरुण के एक स्तोत्र में, 
सुरा को पापमय कहा गया है और उसे क्रोध एवं जुए के समकक्ष में रख दिया गया है (Ao ७।८६।६: न 
स स्वो दक्षो वरुण धतिः सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः) । तन्त्रवाद के समर्थन के उत्साह में आर्थर एवालोन 
(सर जॉन वुड़ौफ्‌) ने कुछ सरळ शब्दों की भ्रामक व्याख्या में विवेकशून्यता प्रदर्शित की है । 'प्रिसिपुल्स आव 
तन्त्र की भूमिका (पृ० ७) में उन्होंने क्र» (१।१६६।७) को उद्धत किया है--अरचन्त्यर्क मदिरस्य पीत ये? 
ओर उसका अनुवाद यों किया है--मदिरा (मद्य) पीने से पहले सूर्य की पूजा करते हैं।' यहाँ मदिर (मदिरा 
नहीं) शब्द आया है, यह विशेषण है और इसका अर्थ है आनन्दप्रद' या 'आहलादक' | 'मदिरा' शब्द ऋग्वेद 
में कहीं भी नहीं आया है, किन्तु विशेषण के रूप में 'मदिर' शब्द १६ वार आया है और सामान्य रूप 
(बहुत कम स्पष्ट व्यंजना के रूप) से यह सोम, इन्दु, अंशु, रस या मधु की विशेषता बताता हे। उपर्युक्त 
मन्त्रमाग में 'पहले' के अर्थ में कोई. शब्द नहीं आया है । इस अंश का अर्थ है--वे (पूजा करने वाले या मस्त 
लोग) उस (इन्द्र) की पूजा करते हैं जो स्तुति के योग्य है (और मरुतों का एक मित्र है ) । जिससे कि 
वह आहलादमय (सोम) को पीने के लिए आये । 'मदिरा' शब्द (मद्य के अर्थ में) वेदिक काल के विसी 
भी शुद्ध ग्रन्थ में नहीं आया है। यह सर्वप्रथम महाभारत में प्रयुवत हुआ है। कुछ तन्त्र-समर्थक लोग इन्द्र 
के सम्मान में की जाने वाली सौत्रामणी दृष्टि में सुरा के प्रयोग की चर्चा करते हैं कितु परिस्थितियाँ विलक्षण 
हैं। सौत्रामणी वहुत से यज्ञों में एक है और इसके सम्पादन के अवसर विरल होते थे; इसका सम्पादन राजसय 
के अन्त में होता था और अग्निचयन के अन्त में भी होता था जवकि पुरोहित अधिक सोम पी लेने के कारण 
वमन कर देता था । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात यह है कि सौत्रामणि में हवन की गयी सुरा का अवशेष यज्ञ 
में रत पुरोहित द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता था, प्रत्युत एक ब्राह्मण को इसे पीने के लिए शल्क देकर 
बुलाया जाता था और यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिळता था तो उसे चींटियों के ढूह पर गिरा दिया जाता था। 
इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड (जिल्द २) में पढ़ छिया है। काठकसंहिता में एक मनोरंजक ववतव्य 
आया है *-“अत: एक अपेक्षाकृत बूढ़ा (ज्येष्ठ) व्यक्ति एवं एक कम अवस्था वाला व्यक्ति, Taig, श्वसुर 
सुरा पीते हैं और आपस में आलाप करते रहते हैं; विचारहीनता पाप है; अतः एक ब्राह्मण इस विचार से 
सुरा नहीं पीता कि अन्यथा (यदि मैं इसे पीऊँ), मैं पापी हो जाऊँगा'; अतः यह क्षत्रिय के लिए है; ब्राह्मण 
से ऐसा कहना चाहिए कि सुरा, यदि क्षत्रिय द्वारा पी जाय, तो उसे हानि नहीं पहुंचाती ।” 

उपर्युक्त वक्तव्यों से प्रकट होता है कि न केवळ पुरोहित लोग ही सौत्रामणि में भी सुरा पीने को 
मिलते थे, प्रत्युत काठकसंहिता के काळ तक उसे पीने के लिए शुल्क पर भी ब्राह्मण का मिलना कठिन 
था। वाजसनेयीसंहिता (१६॥५) ने भी सौत्रामणी की ओर ही संकेत किया है, अन्य यज्ञों की वात नहीं उठायी 
है। मन्त्र यह है--ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज इन्द्रियं सुरया सोमः सुत आसुतो मदाय, जिसका अर्थ है--'सोम 
जब सुरा से मिश्रित हो जाता है तो कड़ा पेय हो जाता है और उससे नशा (मद) हो जाता हे'। छान्दो- 


७२. तस्माज्ज्यायाइच कनीयांश्च स्नुषा इवसुरञ्च सुरां पीत्वा सह लालपत आसते। पाप्मा बै ated 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिवति पाप्मना नेत्संसृज्या इति तदेतत्‌ क्षत्रियाय ब्राह्मणं बूयान्नैनं सुरा पीताः हिनस्ति । 


काठकसंहिता (१२।१२) | 
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ग्योपनिषद (५।१०।४) ने सुरापान करने वाले को पंच महापापियों में गिना है०३। अत: सौत्रामणी के सुरा- 
दान (हवि) तथा देवी को मद्य देने के उपदेश में (जिसकी व्यवस्था तन्त्रं में है) कोई साम्य नहीं है । इस 
प्रकार अथवंवेद में जादू के कृत्यो से सम्बन्धित संकेत से भी कोई सहायता नहीं प्राप्त हो सकती । उस काल 
से समाज बहुत आगे आ चुका था और मनु (११६३ ) ने अभिचार (अर्थात्‌ किसी को मारने के लिए 
इयेनयाग के समान जादू की क्रिया) एलं मूलकम (जड़ी-वूटियों तथा मन्त्रों से किसी व्यक्ति या स्त्री को अपने 
वश में करना) को उपपातक ठहरा दिया था | महाभारत (उद्योगपर्व, ५६।५) से सम्बन्धित संकेत भी are 
हैं। महाभारत-काल में मद्यसेवन होता था किन्तु तन्त्रों के समान धार्मिक कृत्य के अंश के रूप में नहीं। इसी 
प्रकार तन्त्रों में मद्यसेवन के पक्ष में मार्कण्डेय तथा अन्य पुराणों का जो हवाला दिया गया है वह भी व्यर्थ ही 
है, क्योंकि पुराणों के वे अंश तव लिखे गये थे या क्षेपक रूप में तव जोड़े गये जव हिन्दू समाज के कुछ 
att पर तान्त्रिक क्रियाओं का प्रभाव प्रगाढ रूप में पड़ चुका था। महाब्रत ४४ में मैथुन की ओर जो 
संकेत किया गया है वह अत्यन्त भ्रामक एवं अविवेकपूर्ण है । कुलार्णव एवं गुह्यसमाज ऐसे तन्त्रो में केवल 
साधक को अलौकिक शक्तियों एवं उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए मैथुन का आचरण करना पड़ता था 
किन्तु महाव्रत में मैथुन का कर्म अभ्यागतों द्वारा निर्देशित है (न कि यजमान या किसी पुरोहित द्वारा ) और वह 
भी केवल प्रतीकात्मक है न कि देवी को प्रसन्न करने के लिए धामिक कृत्य के रूप में स्वयं साधक द्वारा किये 
जाने वाले मैथुन के अनुरूप है । यहाँ तक कि पश्चात्कालीन सुधारवादी तन्त्र ग्रन्थ महानिर्वाणतन्त्र ८।१७४-१७५) 
ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन पंच तत्त्वो पर, जिन्हें साधक एकत्र करता है (यथा--मद्य, मांस आदि) 
सौ वार आं, ह्लीं, क्रो, स्वाहा' नामक मन्त्र का पाठ होना चाहिए, साधक को यह विचार करना चाहिए कि 
प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न हे, उसे आँखें बन्द करनी चाहिए और उन तत्त्वों को काली को समपित करना 
चाहिए, और फिर स्वयं खाना-पीना चाहिए । 

अलौकिक शक्तियों एवं मुक्ति की प्राप्ति के लिए मकारों की व्यवस्थाओं से जनता संक्षुब्ध हो 
चुकी थी और तन्त्रो की अवमानना आरम्भ हो गयी थी, अतः शक्तिसंगमतन्त्र (१५५५-१६०७ Fo) ऐसे परचा- 
त्कालीन हिन्दू तन्त्र ग्रन्थों ने प्रतीकात्मक व्यास्याएँ करनी आरम्भ कर दीं। उनका कथन है कि मद्य, मुद्रा, मैथुन 
आदि शब्द सामान्य अर्थ में नहीं प्रयुक्त हैं, प्रत्युत वे विशिष्ट गूढ़ अर्थ में प्रयुक्त हैँ०५ । उदाहरणाथे, मुद्रा के 


७३. तरेष इलोकः । स्तेनो हिरणस्य सुरां पिबेश्च गुरोस्तल्पमावसन्ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पंचम, 
पुाचरंस्तैरिति | Blo उप० (५।१०।४) । र 

७४. सत्र के एक दिन पूर्व महात्रत होता है । देखिये इस महाग्रन्य का खण्ड (जिल्द) २। 

७५. गडाद्रेकरसो देवि मुद्रा तु प्रथमा मता । पिण्याकं लवणं देवि द्वितीया परिकीतिता । लशुनं 
तित्तिड़ी चैव तृतीया परिकीत्तिता । गोधूममाबसस्भूता सुन्दरी च चतुथिका । झक्त्यालापः पंचमी स्यात्पंचमुद्राः 
प्रकीतिताः ॥ शाब्तिसङगम, ताराखण्ड, ३२, १३-१५; देखिये महानिर्वाणतन्त्र ( ६३-१०) जहाँ चावल; 
जो, या गेहूँ का घी के साथ बना व्यंजन या भूना हुआ अन्न मुद्रा कहा गया है । न सद्यं माधवीमद्यं 
मद्यं शक्तिरसोद्‌भवम्‌ । सुषुम्ना शंखिनी मुद्रा उन्मन्यनुत्तमं Ta सामरस्यामृतोल्लासं pee च सदाशिवम्‌। महा- 
कण्डलिनी शक्तिस्तद्योगार्थ महेश्वरि । . . . संयोगाभृतयोगेन कुण्डल्युत्यानकारणात्‌ । गम०-ताराखण्ड ३२, 
२५-२७, ३२ देखिये शक्ति एण्ड शाक्‍्त' (qo ३३४-३४०) जहाँ पर मद्य, सांस, मत्स्य एवं मैथुन का योगिनी- 
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कई अथे हैं, यथा--गुड़ एवं सिरका का मिश्रण, या नमक एवं खली का मिश्रण या लहसुन एवं इमली का मिश्रण 
या गेहूं एवं उदं का मिश्रण; इसी प्रकार सद्य वह नहीं है जो माधवी (महुआ) से बनता है, प्रत्युत यह्‌ है कुण्ड- 
लिनी के जगाने के प्रयत्न में शक्ति की आहलादमय अनुभूति (या रस) । यह मान लिया जा सकता है कि कुछ 
तान्त्रिक ग्रन्थ एवं लेखक मनुष्यों को तीन वर्गों में वाटते हैं, यथा--पशु, वीर (वे जिन्होंने आध्यात्मिक अनु- 
शासन के मार्ग में बड़ी उन्नति कर ली है) एवं दिव्य (जो देवों के समान हैं) इन तीन वर्गों के लिए तन्त्र 
के समर्थक लोग पाँच मकारों की विभिन्न व्याख्याएँ करते हैं । डी० एन० बोस ने अपने ग्रन्थ 'तन्त्रज' देयर 
फिलॉसफी एण्ड ऑकल्ट सीक्रेट्स' (पृ०११०-१११) में बलपूर्वक कहा है कि पंच मकारो के वास्तविक महत्त्व 
को दुष्ट प्रकृति के लोगों ने जानवूझ कर गन्दा कर डाला है; मद्य वह अमृतमय धारा है जो मस्तिष्क के 
उस कोश से फूटती है,जहाँ आत्मा का निवास है, मत्स्य का अर्थ है प्राणोच्छवासों का अवदमन, मांस का तात्पर्य 
हैं मौन aa तथा मेथुन का अथे है सृष्टि एवं नाश के कर्मो पर ध्यान! । 

तान्त्रिक लोग अपने प्रयोगों को अतिशयोक्तिपूर्ण उच्च अर्थ वाले शब्दों में वाँधने के अभ्यासी रहे हैं । 
पंचमकारों को पञ्च तत्त्व, कुलद्रव्य या कुळतत्त्व कहा गया है । मैथुन को सामान्यतः पंचमतत्त्व कहा 
जाता है, और वह नारी, जिसके साथ सम्भोग किया जाता है या जो तन्त्रपूजा में पुरुष से सम्बन्धित होती 
है, शक्ति (देखिये कुलाणंव ७1३६-४३ एवं महानिर्वाण०, ६1१८-२० ) या प्रकृति या लता कहलाती है और यह 
विशिष्ट कृत्य 'लतासावन' (महानिर्वाण १।५२) कहा जाता है । मद्य को तीर्थवारि या कारण (८।१६८ एवं 
६1१७) कहा जाता है । महानिर्वाणतन्त्र ने, जो एक सुधारवादी ग्रन्थ है और कुछ वातों में राजा से मद्यपियों 
को दण्डित करने को कहता है (११।११३-१२१) सुरा की प्रशंसा में कलम तोड़ दी है और उसे द्रवमयी- 
तारा, जीवनिरस्तारकारिणी, मोग एवं मोक्ष की माता तथा विपत्ति एवं रोग को नाश करने वाली कहा 
है (११।१०५) । शक्ति-पूजा के लिए पंच तत्त्व अनिवाये हैं (महानिर्वाणतन्त्र ५।२१-२४ एवं कुलार्ण॑व०५। 
६६ एवं ७६) 5 । कुछ तन्त्रों में ऐसा आया है कि तत्त्वों के अर्थ में तव अन्तर पड़ जाता है जब सम्बन्धित 
व्यक्ति तामसिक (पशु प्रकार का साधक) होता है या राजसिक (वीर प्रकार का साधक ) होता है या सात्त्विक 


तन्त्र (अध्याय ६) एवं आगमसार के अनुसार दिव्यभाव के रूप में अलोकिक अर्थ दिया हुआ है। योगिनीतन्त्र 
का एक लोक यह है : 'सहस्तारोपरि विन्दौ कुण्डल्या मलेन शिवे। मैथुन परमं द्रव्यं यतीनां परिकीतितम्‌ ॥ पशु 
वगं के लोगों के लिए, जो शक्ति-पुजको की निम्न श्रेणी में परिगणित हे, तत्त्वों के प्रतिनिधि विभिन्न प्रकार के हैं। 
कोलावलीनिर्णय (५।११३-१२३) ने कई एक प्रतिनिधियों का उल्लेख किया है, यथा--एक ब्राह्मण मद्य के 
स्थान पर ताम्पात्र में मधु, पीतल के पात्र में गाय का दूध या नारियल का पानी रख सकता है, मांस के अभाव 
में लहसुन एवं सिरका का प्रयोग हो सकता है, मत्स्य के स्थान पर भेस या भेंड का दूध प्रयोग में लाया जा 
सकता है तथा मंथुन के स्थान पर भूने हुए फल एवं जड़-मूल प्रयोग में लाये जा सकते हैं । ये व्याख्याएँ ठीक 
नहीं जेंचतों और इनकी सत्यता पर सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 

७६. कुलद्रव्येबिना कुर्याज्जपयज्ञतपोव्रतम्‌ | निष्फलं तद्भवेद्देवि भस्मनीव यथा हुतम्‌ ॥; मन्त्रपुतं कुल- 
रव्यं गुरुदेवापितं प्रिये । ये पिबन्ति जनास्तेषां स्तन्यपानं न विद्यते ।। कुलाणंव० (५।६४ एवं ७६) । “स्तन्यपान न 
विद्यते' का अर्थ है कि वह पुनः नहीं जन्म लेता। कुछाणंव० (५।७६-८०) में आदेश है: ‘ga शक्तिः शिवो मांसं 
तद्‌भोक्ता भैरव स्वयम्‌ । तयोरंक्यसमुत्पन्न आनन्दो मोक्ष उच्यते ॥ आन्नदं ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम्‌ | 
तस्याभिव्यञ्जकं मद्यं योगिभिस्तेन .पीयते ॥' 
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(दिव्य, व्यक्ति जो श्वेता के समान होता है )। बहुत-से तन्त्र-ग्रन्थों के अनुसार मद्य का अर्थ सुरा एवं उसका 
प्रतिनिधि यथा नारियल का जल या कोई पेय पदार्थ ; इसका अर्थं वह मत्त करने वाला ज्ञान भी है जो 
योग-क्रियाओ के उपरान्त प्राप्त होता हे । जिसके द्वारा साधक वाह्य संसार के लिए एक प्रकार से संज्ञा 
शून्य हो जाता है । मांस वह कमं है जिसके द्वारा साधक अपने एवं अपने कर्म को भगवान्‌ शिव को सम- 
पित कर देता है । मत्स्य (जिसके प्रथम भाग 'मत' का अथ होता है मेरा?) वह मानस-स्थिति है जिसके द्वारा 
साधक प्राणियों के सुख एवं दुःख से सहानुभूति रखता है | मैथुन मूलाधारचक्र में शक्ति कुण्डलिनी (मनुष्य 
की देह में स्थित नारी) में तथा सहस्रारचक्र में परम शिव का मस्तिष्क के सर्वोच्च केन्द्र में सम्मिलन है और 
वह सहस्रार से चूने वाले मधुर-रस की धार है। कुछ लोगों के मत से विजया या भंग ही मद्य है। महा- 
निर्वाण ० (८1१७० एवं १७३) का कथन है कि मधु के लिए 'मधुर-त्रय' एवं मैथुन के लिए देवी की प्रतिमा 
के चरणों का ध्यान एवं वांछित मन्त्र का जप रखा जा सकता है । कौलावलीनिर्णय (313) ने निर्भय 
होकर कहा है कि यदि व्यवित विजया (भंग) छान (पी) कर ध्यान में लगता है तो वह ध्यानमन्त्र में 
वर्णित देवी के आकार का साक्षात्‌ दर्शन करता है । कौलञ्ञाननिर्णय एवं भास्करराय (ललितासहस्रनाम की 
टीका में) ऐसे तन्त्रों का कथन है कि जव कुण्डलिनी योगी द्वारा जगा ली जाती है और वह सहस्रार चक्र 
में प्रविष्ट हो जाती है तो वहाँ से (जहाँ बीजकोश में चन्द्र का निवास है) अमृत चूने लगता है, जो आलंकारिक 
रूप से मद्य कहलाता है । कुलार्णव ने सर्वप्रथम उद्घोष किया है (१।१०५-१०७ )~— मुक्ति का उदय न तो 
वेदाध्ययन से होता और न शास्त्रों के अध्ययन से; इसका उदय केवल ठीक ज्ञान से होता है, आश्रम मोक्ष 
के साधन नहीं और न दर्शन ही ऐसे हैं और न शास्त्र ही; यह ज्ञान ही कारण है; गुरु द्वारा दिया गया 
शान ही मुक्ति प्रदान करता है, अन्य विद्याएँ मात्र हास्यास्पद हैं'। इसके उपरान्त वेदान्ती ढंग से ऐसा 
कहा गया है (१।१११-११२ )- दो शब्द (क्रम से) बन्धन या मुक्ति की ओर ले जाते हैं, यथा— (यह) 
मेरा (है) या “मेरा कुछ भी नहीं 2 । व्यक्ति यह सोचकर कि 'यह मेरा @ बन्धन में पड़ता है और जब 
उसे इसका ज्ञान हो जाता है कि मिरा कुछ भी नहीं है! तो वह मुक्त हो जाता है। वही उचित कर्म है 
जिससे व्यक्ति बन्धन में नहीं पड़ता, वही वास्तविक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है ।' इन उच्च विचारों 
के उपरान्त वही तन्त्र (२।२२-२३ एवं २४ ) कौल सिद्धान्त पर आ जाता है । वह व्यक्ति जो योगी है, 
(सामान्यतः) जीवन का उपभोग नहीं करता, और जो योग नहीं जानता जीवन का उपभोग करता है, 
किन्तु कौल सिद्धान्त में योग एवं भोग दोनों हैं, अतः यह सभी (सिद्धान्तो) में श्रेष्ठ है; कौल सिद्धान्त में 
भोग सीधे ढंग से योग हो जाता है, जो (अन्य साधारण लोगों की दृष्टि में) पाप है, वही पुण्य हो 
जाता है, संसार मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है । जिसका मन शिव-पूजा, दुर्गा-पुजा आदि के मन्त्रों से पवित्र 
हो चुका है उसे कौल ज्ञान प्रकाशित करता ar 

कुलार्णव साधारण लोगों को दो मनों वाला लगता है । जहाँ एक साँस में वह मद्य पीने, मांस खाने 
की बात कौल सिद्धान्त के अनुयायियों से कह डालता हे, उसी ढंग से दुसरे अवसर पर वह मकारों का 
गूढार्थ उपस्थित करने लगता है (५॥१०७-११२)--मूलाघार से ब्रह्मरन्ध में पहुँचने पर कृण्डलिनी--शक्ति 
एवं बृद्धि (चित्‌, शिव) के रूप में चन्द्र के सम्मिलन का आनन्द उभरता है; मस्तक के कमल से स्रवित 
होने वाले अमृत के स्वाद पर ध्यान देने वाला व्यक्ति सुधा (अमृत, मद्य) पीता है; अन्य व्यक्ति मात्र 
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मद्य पीते हैं। जब योग का अभ्यासी ** ज्ञान की तलवार से अच्छा या TT कर्म करने वाले पशु (अहं) 
को काटता हुआ अपने मन को परम (तत्त्व) में लगा देता है तो वह पल (सर्वोच्च, मांस) का खाने वाला 
कहा जाता है । योगी,, जो अपने मन से अपनी कतिपय इन्द्रियों को संयमित करता हुआ, उन्हें आत्मा 
में केन्द्रित कर देता है, मत्स्याशी' हो जाता है०८, अन्य सव केवल प्राणियों के हन्ता कहे जाते हैं। पशु 
(वगे के) व्यक्ति की शक्ति (साधक से सम्वन्धित नारी) अप्रवृद्ध होती है; किन्तु कौलिक की शवित प्रबुद्ध 
होती है; जो ऐसी शक्ति को सम्मानित करता हैँ वह बास्तविक रूप में शक्तिपूजक है । जब व्यक्ति परा- 
शक्ति (सर्वोच्च शक्ति) एवं आत्मा (शिव) के सम्मिळन से उत्पन्न आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है तो वही 
मैथुन कहलाता है; अन्य व्यक्ति मात्र स्त्रोतिषेवक हैं । 

लोकमर्यादाविरुद्ध तान्त्रिक आचारों के समर्थक अपेक्षाकृत अधिक या कम कूलाणव की भाँति ही 
पंचमकारों के विषय में व्याख्याएँ एवं at उपस्थित करते हैं। उदाहरणार्थ , अपने ग्रन्थ 'प्रिसिपुल्स आँव aa’ 
(माग २) की भूमिका में आर्थर एवालोन (सर जॉन बुड्रौफ) ने पारानन्दसूत्र (go १७) में प्रयुवत पीने! 
की अलौकिक अर्थ (गुप्त या गूढ़ अर्थ) में व्याख्या की है--वार-बार पीने पर, पृथिवी पर गिर जाने पर 
पुनः उठ कर पी लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता? । उन्होंने: व्याख्या की है--इस प्रकार जग जाने पर 
कुण्डलिनी मुक्ति के वृहद्‌ मार्ग में प्रवेश करती है, वह मार्ग सुषुम्ना स्नायु है और सभी केन्द्रों को एक 
के उपरान्त एक बेबती सहस्रार में पहुँच जाती है और पुनः उसी मार्गे से मूलाधार चक्र को लौट आती 
है। इस प्रकार के सम्मिलन से अमृत घार का प्रवाह होता है । साधक उसे पीता है और परम सुख प्राप्त 
करता है । यही कुलामृत नामक मद्य है जिसे आध्यात्मिक स्तर वाला साथक पीता है. . .।' आध्यात्मिक 
वर्ग के साधक के विषय में तन्त्र का कथन है--पीत्वा पीत्वा. . . विद्यते' । पदु-चक्र-साथना की प्रथम अवस्था 
भै साधक वहुत देर तक अपनी ata रोक कर शक्ति के प्रत्येक केन्द्र में धारणा एवं ध्यान का अभ्यास 
नहीं कर पाता । वह कुण्डलिनी को सुषुम्ना में अपने कुम्मक की शक्ति से अधिक देर तक नहीं रख सकता। 
अतः परिणामतः उसे स्वागक अमृत का पान करने के उपरान्त पृथिवी पर अर्थात्‌ उस मूलाधार पर उतर 


७७. आमूलाचारमाब्रह्मरन्त्रं गत्वा पुनः जुनः। चिच्चन्द्र कुण्डली शक्तिसासरस्य सुखोदयः ॥ व्योमपंकज- 
निस्यन्दसुधापानरतोनरः। सुधापानमिदं प्रोदतमितरे मद्यपायिनः॥ पुण्यापुण्य-पशुं हृत्वा ज्ञानखङ्केत योगवित्‌ | परे- 
aa नयेच्चित्तं पलाशी स निगद्यते ॥ मनसा चेल्द्रियगणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ | मत्स्याशी स भवेद्देवि शेषाः स्युः 
प्राणिहिसकाः ॥ अप्रबुद्धा पशोः शाक्तिः प्रबुद्धा कोलिकस्य च । शक्ति तां सेवयेद्यस्तु स भवेच्छवित सेवक: ॥ परा- 
शक्‍त्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनि्भरः । य आस्ते मैथुनं तत्‌ स्यादपरे स्त्रीनिषेवकाः ॥ HUTA (५१०७-११२ ) । चौथा 


तत्व मुद्रा है, किन्तु यह शब्द बहुला साधक से सम्बन्धित शक्ति के लिए प्रयुक्त होता हैं। 

७८. पलाझी का अर्थ है पल को खाने चाला! या पल का आनन्द लेने वाला'। पल अर्थ है ‘ata’ | 'पल' 
वर! (सर्वोच्च) के लिए भो प्रयुक्त होता है क्योंकि *र' एवं 'ल' उच्चारण-स्यान से एक ही हैं और अक्ष धातु! 
का अर्थ पहुँचना' एवं खाना दोनों होता है। 'मत्स्याज्ञी' का शाब्दिक अर्थ है “मतस्य को खाने वाला, किन्तु अलो- 
किक व्याख्या में “मत्स्य' 'सनस्‌ (मन) + स्या के लिए है जो 'संयम' का प्रतिनिधित्व करता है। 

७६. जीवन्मुक्तः पिवेरेवमन्यथा पतितो भवेदिति। पुनः पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा धरणी तले। उत्याय 
च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।। पारानन्दसूत्र (go १७, सूत्र ८१-८२) । 
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पड़ना होता है जो कि पृथिवी तत्त्व का केन्द्र है । साधक को इसका अभ्यास वार-वार करना होता है और 
लगातार अभ्यास से ही पुनर्जन्म का कारण अर्थात्‌ वासना (इच्छा) दूर होती है।” यह व्याख्या अति गम्भीर 
एवं उत्कृष्ट रूप से मानसिक है । किन्तु किसी प्रकार भी प्रतीति में बैठने वाळी नहीं है । 

प्रस्तुत लेखक यह जानना चाहता है कि कितने तन्त्र-लेखकों एवं कितने तान्त्रिकों ने ऊर्ध्वायन के 
सिद्धान्त को, जो rag ऐज ए वे ऑव रीयलिजेशन' (आत्मज्ञान के लिए तन्त्र-विधि, कल्चरल हेरिटेज aia 
इण्डिया, जिल्द ४, Go २३३-२३५) में उल्लिखित है, पंचमकारों के आलम्बन की व्याख्या करके अनभव 
किया है । प्रथम प्रश्‍न यह है--'एक अति गम्भीर एवं उच्च आनन्द की अवस्था के वर्णन के लिए अइलील भाषा 
का प्रयोग क्यों आवश्यक था ? मान लिया जाय कि बुड्रोफ ने मद्य की जो व्याख्या की है वह ठीक है, तो 
मत्स्य एवं मांस की क्या व्याख्या होगी ? समर्थको ने जो गूढार्थ 'मत्स्याशी' एवं 'मांसाशी' के विषय में दिया 
है वह भूलभूलैया मात्र है, उससे कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता । कुलार्णव०, पारानन्द-सूत्र तथा कतिपय अन्य 
ग्रन्थों ने सदैव साधारण अर्थ में ही मद्य, मांस एवं मत्स्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कुलाणंव० (२।१२६) 
ने मनु (818३ : सुरा वे मलमन्नानाँ आदि) को उद्धृत किया है । तीन प्रकार की सुरा बनाने की विधि वतायी 
है (५।१५-२१) और कहता है कि मदों में सुरा १२वाँ प्रकार है और अन्य ११ प्रकार के मद (मद्य) पनस, 
अंगूर, खजूर, गन्ना आदि से बनते हैं (MRS) । कुलार्णव ने कौल आचार में मद्य पीने के ढंग पर प्रकाश 
डाला है (११।२२-३५) । इसने मांस के तीन प्रकार बताये हैं--नभचर जीवों (पक्षियों) के, जलचर के एवं स्थल- 
चर के। स्वच्छन्दतन्त्र (कश्मीरी शैवागम पर एक महान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थ) में आया है कि भाँति-भाँति की मछलियाँ 
एवं मांस तथा ऐसे भोजन जो चूसे जाते हैं एवं पिये जाते हैं, शिव की प्रतिमा पर चढ़ाये जाने चाहिए और 
इस विषय में कंजूसी नहीं की जानी चाहिए । पारानन्दसूत्र के उद्धरण यह भली भाँति प्रकट करते हैं कि 
मद्य, मांस एवं मैथुन साधारण अर्थ में ही प्रयुक्त हुये हैं। पारानन्दसूत्र (पृ० ८०-८३) ने साधक द्वारा किये 
जाने वाले मैथुन का ऐसा अइलील वर्णन किया है कि यहाँ उसका उद्घाटन करना असम्भव है । देवी-पूजा 
सविस्तार होती थी, सोलह उपचार किये जाते थे। तो ऐसी स्थिति में मद्य, मांस एवं मैथुन को देवी-पूजा 
के लिए अनिवार्य क्यों माना गया ? कुलार्णव एवं अन्य तन्त्रों ने वेद की प्रशंसा की है, वैदिक मन्त्रों का 
प्रयोग किया है तथा उपनिषदों एवं गीता के वचन उद्धत किये हें। तव भी दुःख की वात है कि उन्होंने इस 
बात का ध्यान नहीं रखा कि सामान्य जनता पर उनके कथनों एवं आचारों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। 
मध्यकाल के कुछ ऐसे कौल-सम्प्रदाय-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, जो मद्य पीने मांस खाने एवं मैथुन करने का वर्णन 
अदलील ढंग से करते हैं और देवी-पुजा के लिए आवश्यक मानते हैं और बलपूर्वक कहते हैं कि इससे मुवित 
मिलती है । कौलरहस्य (जिसमें १०० इलोक हैं) के दो इलोकों से पता चल जायेगा कि सामान्य लोग 
पंच मकारों के विषय में क्या धारणा रखते थे <*। 


so. निधाय धारां वदने सुधायाः श्रीचक्रमभ्यच्यं कुलक्रमेण । आस्वाद्य सद्यं पिशितं मृगाक्षीमालिग्य मोक्ष 
सुधियो लभन्ते।। आस्वादयन्तः पिशितस्य खण्डम कण्डपूर्णं च सुधां पिबन्तः । मुगेक्षणासङ्गतमाचरन्तो भुक्तिं च 
मुक्तिं च वयं ब्रजामः॥ कौळरहस्य (इलोक ४ एवं ७; डकन कालेज पाण्डुलिपि, संख्या ४५४) १८८४-८७; संवत्‌ 
१७६०= १७३४ ई० में प्रतिलिपिं बनी) । यह नीलपटदर्शन के सिद्धान्त से मिलाया जा सकता है । देखिये पाद- 
टिप्पणी संख्या go | भण्डारकर ओरिएण्टल रीसचं इंस्टीच्यूट (पुना) में एक पाण्डुलिपि (डकन कालेज, संख्या 
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४४ धमेशास्त्र का इतिहासं 


प्रो) इनिरिख जिम्मर ने अपनी पुस्तक आर्ट आव इण्डियन एशिया' (जिल्द १, Jo १२६-१३०) 
में कछ वक्तव्य दिये हैं जो विचारणीय हें । उन्होंने जो कुछ कहा है वह कला-विशेषज्ञ एवं भारतीयकला के 
इतिहासकार के रूप में कहा है। उनकी धारणाएँ उड़ीसा के पुरी एवं अन्य मन्दिरों तथा भारत के अन्य स्थानों 
में पाये जाने वाले मन्दिरों पर तक्षित तन्त्र सम्बन्धी प्रतिमाओं पर आधारित हैं उनका कहना है कि भारतीय कला 
के पीछे भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक जीवन है। भारतीय कलाकारों ने भौतिक जीवन की स्थूल आवश्यकताओं 
पर भी ध्यान दिया है। भारतीयों ने न केवल योग पर ध्यान दिया है, प्रत्युत उन्होंने भोग एवं प्रेम की पूर्ण 
अनुभूति को भी स्थान दिया है । हिन्दू एवं बौद्ध परम्पराओं में जो प्रतीक प्राप्त होते हैं उनसे यह व्यक्त होता 
है कि योग एवं भोग में कोई मौलिक आन्तरिक विरोध नहीं है। योग के कठोर अनुशासनों में आध्यात्मिक शिक्षक 
एवं पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु का जो कर्म था वह भवतों एवं कामुक सहकमियों द्वारा भोग के उपक्रमों में ग्रहण 
कर लिया गया । दीक्षित एवं अभिमन्त्रित नारी शक्ति के रूप में प्रकट होती है और दीक्षित एवं अभिमन्त्रित 
पुरुष शिव के रूप में, और दोनों देवी एवं देव के एकशरीर या एकमूति के रूप में अपने भीतर परम 
महत्ता की अनुभूति ग्रहण करते हैं। हमने यह पहले ही कह दिया है कि प्रो० जिम्मर की यह धारणा त्रुटिपूर्ण है 
कि तान्त्रिक Sai को योग के भारतीय साम्प्रदायिको ने वाममार्ग के रूप में विधिवत्‌ अवमानना (अवज्ञा) 
दी । प्रो० जिम्मर, यह कहते हुए भी त्रुटिपूर्ण हैं कि प्रथम शती भर तान्त्रिक कृत्य भारतीय सहज अनुभूति के 
आधार थे। इस कथन की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं तान्त्रिको ने पूजा में पंचमकारों का प्रयोग 
वामाचार कहा है। 

अव हम तान्त्रिकों की दो-एक विलक्षण धारणाओं एवं आचारों का उल्लेख करेंगे । आं, हीं, क्रो' नामक 
तीन बीजों के पाठ तथा ओं आनन्द भैरवाय नम? एवं ओं आनन्द भेरव्ये नमः” के जप से मद्य, मांस एवं 
मुद्रा के द्रव्य की शुद्धि की जाती थी * १ | महानिर्वाण० एवं तन्त्रराजतन्त्र में आया है कि बिना शुद्धि“ * 


88४, १८३१-१८३५) है जिसका नाम है पंचमकारशोधनविधि, जिसमें वेदिक मन्त्रों से महानिर्वाणतन्त्र की भाँति 
ही पंचमकारों को शुद्धि का उल्लेख है । 

८१. atg बिना मद्यपानं केवलं विषभक्षणम्‌ | चिररोगी भवेन्मन्त्री स्वल्पायुमियते$चिरात्‌ । । महानिर्वाण० 
(६१३) । सर जॉन बुड्रोफ एक विचित्र व्याख्या उपस्थित करते हैं कि बिना भोजन के मद्य अधिक हानि या कष्ट 
उत्पन्न करता है तथा मन्त्र-जप एवं अन्य कृत्यों का सम्पादन, साधकों के विश्वास के अनुसार, मद्य से उत्पन्न शाप 
को दूर करता है और साधक देवी एवं शिव के सम्मिलन का ध्यान मद्य में करता है, क्योंकि मद्य स्वयं एक देवता 
है। सत्यत्रेताद्वापरेषु यथा मद्यादिसेवनम्‌ । कलावपि तथा कुर्यात्‌ कुलवर्त्मानुसारतः । । कुलमार्गेण तत्त्वानि शोधि- 
तानि च योगिने। ये aa: सत्यवचसे नहि तान्‌ बाधते कलिः। महानिर्वाण० (४1५६-६०) | 

5२. कुलाणंव० (१७२५) ने 'वीर' की परिभाषा यों की है: 'बीतरागमदक्लेशकोपमात्सर्यमोहतः। रज़- 
स्तमोविदुरत्वाद्दीर इत्यभिधीयते। ४ इन उत्कृष्ट गुणों की आवश्यक के रहते हुए भी रुद्रयामल (२८।३१-३६) 
में आया है कि वीर को दूसरे की सुन्दर पत्नी (या अपनी) का सम्मान करना चाहिए, जो आभूषणयुक्त हो, 
जिसकी देह कामुक रागों से व्याप्त हो और जो मद्य से उत्फुल्ल हो उठी हो--“अथ वीरो यजेत्कान्तां परकीयामथापि 
बा। ˆ ` ` मदनानलतप्ताङ्गीमासवानन्दविग्रहाम्‌ ।।' आदि । महानिर्वाण० (१।५७) ने साधको की तीन श्रेणियाँ 
बतायी हैं--पशु, वीर एवं दिव्य, अन्तिम की परिभाषा यों है--दिव्यक्च देवताप्रायः शुद्धान्तःकरण सदा । इन्द्रा 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र _ ४५ 


के मद्य-सेवन, विष-सेवन के है 
"सवन के सदृश है, जो व्यक्ति ऐ है दिनों 
के पूवं ही शीक्र मर जायेगा अला ge ot bat hdl rh 
और वह देवी के ध्यान में डवकर अलौकिक आनन्द =e हा 
छ ae पाक हिर ह आनन्द को अनुभूति कर लेता है, जब वह उस स्थिति के 
क पीता है तो वह पापी हो जाता है (और देखिए कुलाणंव० ७। ६७-६ [| 
जो तर सिक हैं।। a ८७-८८, जहाँ पर अन्तिम बात 
अः डम्वरहीन a BS ey दृष्टिकोण Ss | 
त डस्वरहीन लोगो के दृ स एक अत्यन्त विद्रोहपूर्ण कृत्य है चक्र पूजा (घेरे में होने 
) । बराबर संख्या में पुरुष एवं नारी, त-भे 1 अक कुळ ll 
Sib pa ‘3 a गरी, विना जाति-भेद के, यहाँ तक कि सन्निकट रक्त सम्बन्धी 
एप्त रूप से रात्रि में मिलते हैं और एक वृत्त में बैठते हैं (देखिए कुलावलीनिर्णय 
यन्त्र (चित्र) के रूप में देवी चित्रित होती हैं। चक्र नेता if a 
aa हाता ₹। चक्र का एक नेता होता है। नियम ऐसे थे कि केवल वीर 
स्थात में कुशल व्यक्ति ही सम्मिलित किये जाते थे <3 और पशु भाव वाळे (साधारण जन लोग 
अपने x त्व वजय गें ~ < > i 
अपने श पर का Tel पा सके हैं) सर्वथा त्याज्य थे। यह कंसे विश्वास किया जा: सकता था क 
7 नेता में वे उत्तम गुण विद्यमान हें जो ऊपर उल्लिखित हैं और वह नेता उन गणों से यकत लोगों 
ही सम्मिलित करेगा? उपस्थित स्त्रियों में सभी अपनी-अपनी कंचुकी को एक पात्र (या आधार बा 
में ति गीं और ae वि ~ ~ ९ = : ॥ च्यात 
में रख देती i और उपस्थित पुरुषों में प्रत्येक उनमें से किसी एक को उस रात्रि के लिए चन लेता ० 
0090 शाव स से कचुको को उठाकर उसकी मालकिन को चुन लेता था) । इस चक्र के आचार .ने 
न्व्रको को अवश्य भर्त्सना एवं निन्दा का पात्र बनाया होगा । इसी से कृलाणंव० ८४ ने अपनी सम्मति ही 
है कि चक्रपूजा गुप्त रीति से होनी चाहिए । श्री चक्र में जो कुछ भला या वुरा होता है, उसे जनता में कभी 


तीतो वीतरागः सर्वभूतसमः क्षमी।। (वही १ 1१५) । इन तीन भावों के विषय में तन्त्र विभिन्न मत रखते 
la में आया हे कि दिव्य प्रकार के लोग केवल सत्ययुग एवं त्रेतायुग में होते थे, वीर प्रकार ह! 
ग केवल त्रेतायुग एवं द्वापर युग में पाये जाते थे, ये दोनों कलियग में > हैं i 
में बचा रह गया है (६।१० एवं २१) । तते त्त ह होते हु कना ए 
८३. देखिए शक्ति एवं शाक्त' (go ३५४) ; फर्कुहर का ग्रन्थ 'आउटलाइंस आव दि रिलिजियस लिटरेचर 
आव इण्डिया (qo २०३); महानिर्वाणतन्त्र =।२०४-२१४। श्रीचक्र वृत्तातं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । कदाचिन्नैव 
वक्तव्यमित्याज्ञा परमेश्वरि।। कुलधर्मादिकं सर्वं सर्वावस्थासु सवंदा। गोपयेच्च प्रयत्नेन जननीजारगर्भवत्‌ । वेद- 
झास्त्रपुराणानि स्पष्टानि गणिका इव । इयं तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ कुलाणंव० (११७६, ४, ८१) । 
किन्तु महानिर्वाण० (४।७६-८०) में शिव द्वारा कहलाया गया है कि कौलिक साधना खले रूप में होनी 
चाहिए और उन्होंने अन्य तन्त्रों में जो यह कहा है कि कौलिक धर्म को गोपनीय रखना दोषयुक्त नहीं है, वह अब, 
जब कि कलियुग प्रबल हो गया हे, ठीक नहीं है। > 
८४. शेषतत्त्वं महेशानि निर्वोयं प्रबले wet स्वकीया केवला ज्ञेया सर्वदोषविवर्जिता।। अथवात्र स्वय- 
स्भ्वादि कुसुमं प्राणवल्लभे । कथितं तत्प्रतिनिधौ कुसीदं परिकीतितम ॥ महानिर्वाण (६।१४-१५) ‘oe’ का 
अर्थ है शेष तत्व के निवेदन अर्थात्‌ हव्य में, शेषतत्त्व का अथं है पाँचवाँ तत्त्व अर्थात्‌ मंथुन। टीकाकार ने व्याख्या 
दी है “कुसीदं रक्तचन्दनम्‌' | शक्ति होने वाली स्त्रियाँ तीन वर्गों में विभाजित हैं, यथा--स्वीया (अपनो पत्नी) 
परकीया (दूसरे की पत्नी) एवं साधारणी (वह स्त्री जो वेच्या हो) । oe 3 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 
xe धर्सेशास ह्‌ 


शासन है उल्लेख कभी भी नहीं होना 
नहीं कहना चाहिए; यह (परमात्मा का) अनुशासन है; चंक्र-पूजा की घटना उ see ae 
चाहिए ।' १८ वीं शती में लिखित सुधारवादी महानिर्वाणतन्त्र का कथन है कि शा पति pn 
3) में पांचवे तत्त्व (मैथुन भ हे 
हीन होते हैं और पापमय युग का प्रभाव अधिक होता है) में पॉचव तर (मैथुन) ॥ = dour 
शक्ति हो सकती है, क्योंकि उस स्थिति में कोई अपराध नहीं हो सकता, था उसके स hd 
भ्त! €, पिती , पछ on 
लेप का प्रयोग हो सकता है । श्री अच्युतराय मोदक कृत 'अवदिकधिक्कृति (अवंदिक प्रयोगों एवं 
ne भर्त्सना) में a के सम्प्रदाय की कटु आलोचना की गयी है। देखिए तारापोरेवाला कमेमोरेशन, वाल्यूम 
न खै य नजी जन gta आ 
( कालेज रिसर्च इंस्टीच्यूट, पु० २१४-२२० ) जहाँ अच्युतराय मोदक पर [नबन है।उ ग्रन्थ 
डकन काले ट, TO RVR zk 
८१५ ई० में प्रणीत हुआ था। _ oe — 
स्वभावतः सामान्य लोगों ने, जो शक्ति, नाद, बिन्दु आदि को गइन एवं सूः दर्शन कोन तो है 
ते थे और न समझ सकते थे, कोतूहरू एवं अतिस्पृहा के साथ तन्त्रा द्वारा व्याख्यायित पंचमकारों एवं मन्त्रो, 
दोनो चो आदि द्वारा की जाने वाली शक्ति-पूजा के सरल माग का अपना लिया, और कुछ लोग गुरुओ, 
बाजा a 4 क a > गये 
eae एवं तान्त्रिको का रूप धारण करके कालान्तर में अति गहित हो गय। a ee 
7 तस्त्रो का मार्ग, अपने उच्चतर स्तर पर, उपासना या भक्ति का था, किन्तु यह बहुधा AAT : 
i ॥ ~~ ~ _ = x लि रहा वार्ल 
अनैतिकता के गत्तं में गिर जाया करता था । पूजित होने वाली देवी, परमेश्वरी, उपासक के लिए तीन bs wor 
थी, यथा-स्थल, सूक्ष्म एवं परा। प्रथम खूप में देवी हाथों-परों आदिवाली होती थी और भवत लोग तक 
3 करन का a x x ~ अच्छे x > मन्त्र होते थे जो श्रवण एव वारणा का 
ii एवं आँखों से : दसरे रूप में अच्छे गुरु से प्राप्त AAT 
पूजा हाथों एवं आँखों से करते थ; हू pea eee 
इतिय द्वारा ग्रहण किये जाते थे; तीसरे (परा) रूप में देवी को साधक मन द्वारा समझता था और वह 
देखिए नित्याषोडशिका q न 
विभ चेतना आदि के रूप में वर्णित होती थी ( त्याषोडशिका, ६।४६५° )! हा 
हु कछ आधनिक लेखकों ने सम्पूर्ण तान्त्रिक साहित्य के प्रति अन्याय किया हैं ओर उस अ चार आ दे 
= bi 5 कक, ae क) ~ x र 
जादू या अब्लीलतापूर्ण कहा है । प्रस्तुत लेखक उन लागा के समान नहीं है जो किसी बात हु त समझ a 
है 2 i ते हुँ ले में विश्वास करता कछ उच 
त्रुटिपूर्ण समझते हैं। प्रस्तुत लेखक इस वात र र्‌ 
उसे त्रटिपर्ण , असत्य या व्यथ समझत हू र व ag 
स्थति i रो द्वेश्य -क्रि द्वारा आध्यात्मिक. शवितयो 
ले तान्त्रिको तन्त्र-ग्रन्थों का उद्देश्य था योग-क्रियाआ हा 
मनःस्थिति वाले तान्त्रिको तथा कुछ “नल ओं ट्वा & : 
प्राप्ति करना, परम तत्त्व का ज्ञान प्रोप्त करना (जिसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव या देवी के कं से पुकारा जाता छ 
ले है कि उपर्युक्त बहुत-सी बातों का आधार 
मो लेखक यह जानता हैं पूर 
तथा मोक्ष की प्राप्ति करना । प्रस्तुत | हु ae निक 
कछ तन्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित जादू-टोना का आरम्भ या खात, बहुत कम मात्रा में ही, } a साम- 
हे ८० >. [as » ~ त तन्त्रो 
विधान ब्राह्मण एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पाया जाता है । मले ही प्रस्तुत छखक को, जिसने ole क 
: पतंजलि के योगसूत्र को माप्य एवं टीकाओं के साथ गम्भीरता एवं सावधानी के साथ पढ़ा हू, कोई रह ह 
न र लेखक ने को नहीं है कि पैगम्बरों, सन्तों कवियों आ 
हीं हुई है यह मानने को सन्नद्ध नहीं है कि प॑ 6 9 
अनभति नहीं हुई है, किन्तु यह छ व = a 
pe रहस्यवादी दर्शन एवं अनुभव नहीं प्राप्त हुए थे। मानव की मानस शिवितयाँ विशद्‌ एवं अज्ञात cl यह रः 
25 ~ ~ . ~ c 
ठीक है कि कूछ तान्त्रिक ग्रन्थों ने सामान्य सामाजिक जीवन के नियमों एव परम्पराआ (समाजधर्म ) 

F स्वरूपों में, जिनमें जब तक वह चलती रहती है, 
अन्तर प्रकट किया है, किन्तु तान्त्रिक पूजा के विचित्र स्वरूपों मे, = 
नहीं तन्तर-ग्रन्थों ने 

i विभेद खडा किया जाता । यह वात भी ठीक है कि 
जाति एवं लिंग का विभेद नहीं खड़ कलकल की 
पुरुषों के समान माना और उन्हें उच्च स्थिति प्रदान की; इतना ही नहीं, उन्होंने सभी के तजी किन देवी hoe a 
क ar २ के विरोध में जाने एवं विवाद 
वैष्णवों , शवों अन्य लोगों को एक-दूसरे के विरोध में जाने एवं न 
प्रतिष्ठित कर वेष्णवों , शवा एवं न = 
लिए एक ही मञ्च स्थापित किया। किन्तु इस विषय म अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी और वष्णव 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


न... 


\ कस 
CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ह ४७ 


एवं शैव आपस में लड़ते-झगड़ते चले गये और स्वयं तान्त्रिक पाँच वर्गों में वॅट गये यथा--शैव, शाक्त, वैष्णव, 
सौर एवं गाणपत्य । आगे चलकर स्वयं तान्त्रिकों के वीच कादिमत, हादिमत आदि सिद्धान्त परस्पर विरोधी रूप 
पकड़ते गये । 

जिन वातों में तान्त्रिक ग्रन्थ संस्कृत के अन्य धामिक ग्रन्थों से भिन्न हैं वे ये हैं :--अलौकिक अथवा 
अद्भुत शक्तियों की उपलब्धियों का प्रतिवचन ८५, तान्त्रिक साधना द्वारा वहत ही शीघ्र परम तत्त्व की 
अनुभूति प्राप्त करना (देखिए प्रिसिपूल्स आव तन्त्र, भूमिका, go १४), वाञ्छित फलों की प्राप्ति के लिए 
पंचमकारों द्वारा देवी की पुजा पर वळ देना (महानिर्वाण० ५।२४, 'पंचतत्त्व विहीनायां पूजायां न फलोद्‌भव 
एवं मन्त्रों, बीजों (ऐसे अक्षर जिनका अर्थ सामान्य लोग नहीं समझते), न्यासों, मद्राओं, चक्रों, यन्त्रो तथा अन्य 
ऐसी बातों को, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, महत्ता देना । तन्त्रवाद की भत्सना के मल में है उसका मद्य, मांस 
मैथुन आदि पर बल देना, जिनके द्वारा देवी की पुजा अति प्रभावशाली मानी जाती है; उसकी भर्त्सना 
का अन्य कारण है वह सिद्धान्त कि केवल मन्त्र या मन्त्रों के पाठ से मद्य, मांस तथा अन्य तत्त्व शद्ध 
हो जाते हैं, देवी को समपित कर देने से तथा उन पर ध्यान करने से वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, जवकि 
उसी साँस में यह वात भी कही जाती है कि मद्य एवं मांस का ग्रहण विना इस कृत्य के पापमय है। ये वाते 
उन लोगों को जो कोल नहीं हैं, विरोध में खड़ा करती हैं। वहुधा लोग यह समझते हैं कि तन्त्र की शिक्षा सामान्य 
लोगों को भ्रष्ट कर देने वाली है और उसमें कपट एवं छल की वास (गन्ध) आती है । 

कुछ तन्त्रों ने ऐसी वातें कहीं हैं जो अतान्त्रिकों को उच्छुखलतापर्ण जँचती हैं । कौलावलिनिर्णय 
(४।१५) में आया है--शाक्तों के हित में सुख एवं मोक्ष के लिए पाँचवे तत्व (मैथुन) से बढ़कर कोई अन्य 
तत्त्व नहीं है; केवल पाँचवें तत्त्व (के अभ्यास) से साधक सिद्ध हो जाता है। यदि वह केवल 
पहले (अर्थात्‌ मद्य) का सेवन करता है तो वह भैरव होता है, यदि वह दूसरे (अर्थात्‌ मांस) का सेवन 
करता है तो ब्रह्मा होता है, तीसरे (मत्स्य) से महाभैरव होता है, चौथे (मुद्रा) से वह साधकों में श्रेष्ठ होता 
है'। इसी तन्त्र ने, आगे पुनः कहा है--सभी स्त्रियाँ (शाक्त) साधक के संभोग के योग्य होती हैं, केवल गुरु 
की पत्नी एवं उन शाक्तो की, जो वीर अवस्था को प्राप्त हो गये रहते हैं, पत्नियों को छोड़ कर;--किन्तु जो लोग 


८५. सर जॉन बुड्रोफ (प्रिसिपुल्स आव तन्त्र, भाग २, भूमिका, To १२-१४) का कथन है कि तान्त्रिक 

ग्रन्थ अन्य धार्मिक ग्रन्थों से एक विषय में विभिन्न हैं ओर वह है इसके कृत्य के विभिन्न अंग, यथा--मन्त्र, बीज; 
मद्राएँ, यन्त्र, भूतशुद्धि, और केवल इन्हीं दातों के कारण किसी ग्रन्थ को तान्त्रिक ग्रन्थ कहा गया । और देखिए 
ई० Yo पेयने कृत 'शाक्तज' (Jo १३७) जहाँ ऐसा ही मत प्रकाशित किया गया है। सर जॉन वृड्रोफ ने पयन 
के ग्रन्थ को समीक्षा (Ho आर० To एस्‌०, १६३५, Yo ३८७) करते हुए स्वयं माना है कि शाक्त कृत्य की 
विशेषता है इसका मन्त्र, इन्द्र-लाल सम्बन्धी इसके अंश और इसका वह भाग जो गुप्त रहता है; सामान्यतः 
जहाँ योग होता है वहाँ भोग नहीं होता, किन्तु शाक्त सिद्धान्त में व्यक्ति योग एवं भोग दोनों को उपलब्धि कर 
सकता है और यही उस सिद्धान्त की स्पष्ट एवं गहन विशेषता है। यहाँ तक कि बोद्ध वज्ययान तन्त्रों ने बोधि 
(देखिये गुह्यसमाज०, To १५४, साधनमाला, १, To २२५ एवं २, Go ४२१ एवं ज्ञानसिद्धि १४ : ये तु सत्त्वाः 
समारूढाः सर्वसंकल्पवजिताः। ते स्पृशन्ति परां बोधि जन्मनीहैव साधकाः ॥) की प्राप्ति को परम उद्देश्य माना 


है। 
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अह्ँतावस्था को पहुँचे रहते हैं उनके लिए कोई नियन्त्रण नहीं है और न कोई व्यवस्था है । पवित्र के लिए सभी 
कुछ पवित्र है। केवल वासना ही दूषण के योग्य है “६ । इसी संदर्भ में उस ग्रन्थ ने नियम विरुद्ध एवं कदा- 
चारमय संभोग के विषय में कुछ ऐसे तुच्छ एवं अश्लील तर्क उपस्थित किये हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख 
सकते । इस प्रकार के वक्तव्यो के लिए अन्य तन्त्र भी कुख्यात हैं । उदाहरणार्थ, कालीविलासतन्त्र (१०।२०-२१) 
ने शाक्त भक्त को परनारी के साथ संभोग की अनुमति दी है, किन्तु ऐसी व्यवस्था दी है कि वीर्यपात न होने 
पाये; उसने दृढ़ता के साथ यह कहा है कि यदि साधक ऐसा कर पाता है तो वह सर्वसिद्वीइवर हो जाता 
है। वड़े आश्चयं की वात तो यह है कि इस ग्रन्थ के लेखक ने ऐसी लज्जास्पद वात शंकर द्वारा पार्वती से कह- 
लायी है। मद्य के विषय में उस ग्रन्थ में आया है--जिस प्रकार वेदिक यज्ञों में ब्राह्मणों के लिए सोमपान 
का विधान है, उसी प्रकार, (कौल धर्म के आचार के अनुसार) उचित कालों में मद्य सेवन करना चाहिए! 
क्योंकि इससे भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं; केवल उनके लिए मद्य-सेवन निषिद्ध है जो फलार्थी एवं 
अहंकारी हैं, किन्तु जो अहंकार रहित हैं उनके लिए न तो निषेध और न विधि । जो लोग भरेपाश निर्मुक्त 
(अन्तर करने के पाश से रहित) हैं उन्हें मन्त्रार्थं के स्मरण एवं मन को स्थिर रखने के लिए मद्यपान करना 
चाहि ए, किन्तु जो व्यक्ति केवल सूख के लिए मद्य तथा अन्य तत्त्वों का सेवन करता है वह पातकी है'। 
इस प्रकार के वक्तव्यों से समाज अवश्य दूषित हो गया होगा और यदि तन्त्रों के विरोध में बातें कही जाती 
रही हैं तो वे ठीक ही थीं। यदि कभी किसी एक व्यक्ति ने अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त भी कर लीं और 
आध्यात्मिक रूप से पर्याप्त ऊपर उठ गया तो सँकड़ों ऐसे पथश्मष्ट, छली, कपटी, कदाचारी एवं व्यभिचारी, 
व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अवोध लोगों, विशेषतः नारियों को पथभ्रष्ट कर दिया होगा । 

बहुत थोड़े-से पुराणों, यथा-_देवीपुराण, कालिका, देवीमहात्म्य ( मार्कण्डेयपुराण में ) ने ही देवी- 
पूजा में मद्य, मांस एवं मत्स्य ऐसे कुत्सित मकारों के प्रयोग की चर्चा की है। छठी एवं सातवीं शती के 
उपरान्त पुराणों ने शाक्तो एवं तान्त्रिकों की :विशिप्ट कृत्य-संस्कार-सम्बन्धी विशेषताओं का समावेश करना 
आरम्भ कर दिया । अपरार्क ने देवीपुराण ८० से उद्धरण देकर स्थाषक (जो देवी प्रतिष्ठा सम्पादन करता है) 


८६. अयातः संग्रवक्यामि पञ्चतत्वविनिर्गवम्‌। पञ्वमात्तु परं नास्ति शाक्तानां सुखमोक्षयोः। केवलैः 
पञ्चमंरेव सिद्धो भवति साधकः। केवलेनाद्ययोगेन साधको भंरवो भवेत्‌ । आदि-आदि, कोलावलीनिर्णय ४।१५-१६; 
गुरुवीरववूस्त्यक्त्वा रम्याः सर्वादच योषित :। एता वर्ज्याः प्रयत्नेन सन्दिग्धानां च संदा ॥ अद्वेतानां च कुत्रापि 
निषेधो नेव विद्यते।. . . अत एव यदा यस्य वासना कुत्सिता भवेत्‌ । तदा -दोषाय भवति नान्यथा दूषणं क्वचित्‌ । । 
कोलाबलीनिर्णय ८२२१-२२२, २२६; पवित्रं सकलं चेव वासना कुत्सिता wari वही, (१७।१७०)। दीक्षितः 
परनारीषु यदि मंथुनमाचरेत | न बिन्दोः पातनं कायं कृते च ब्रह्महा भवेत्‌ । यदि न प्रपतेद्‌ बिन्दुः परनारीषु पार्वति । 
सर्वंसिद्धीश्वरो भूत्वा विहरेद्‌ भूमिमण्डले ।। कालीविलासतन्त्र (१०।२०-२१) । 

८७. यदपि देवीवुराणे--वामदक्षिणवेत्ता यो मातृवेदार्थपारगः। [स भवेत्स्थापकः श्रेष्ठो देवीनां-मातरा 
(तुका?) सु च। पञ्चरात्नार्थकुशचलो मातृतन्त्रविश्ञारदः। आदि--अपराकं० (go १६); इसके उपरान्त पुनः 
मत्स्य (२६५।१-५) से स्थापक के गुणों के विषय में उद्धरण आया है जिसमें वाम, दक्षिण एवं तन्त्र की ओर 
कोई संकेत नहीं है। यह सब भागवत से लिये गये अन्य उद्धरण यह बताते हैं कि मत्स्य का प्रणयन देवीपुराण 
एवं भागवतपुराण से कई शतियों पुव हो चुका था। 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मज्ञास्त्र ४६. 


की, अहैताओं का उल्लेख किया है, यथा--उसे देवी एवं माताओं की प्रतिमाओं का सर्वश्रेष्ठ स्थापक होना चाहिए, 
उसे पूजा के वाम (विरोधी) एवं दक्षिणमार्गो का ज्ञान होना चाहिए, उसे मातृसम्बन्धी वेद का पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए, उसे पंचरात्रार्थो में प्रवीण होता चाहिए और मातृ-तन्त्रों का विशारद होना चाहिए । कालिकापुराण 
के कई अध्यायों (५४) में मन्त्रों, कवचों, मुद्राओं, ordi आदि का उल्लेख है । भागवतपुराण एवं अग्नि० 
(३७२।३४) ८८ में स्पष्टतः आया है कि देवताओं एवं विष्णु की पूजा तीन प्रकार की होती है-वेदिकी 
तान्त्रिकी एवं मिश्च, जिनमें प्रथम एवं तृतीय तीन उच्च वर्णो के लिए एवं द्वितीय शूद्रों के लिए है। भागवत- 
पुराण (११।३।४७ एवं ४४) ने तन्त्रों में उल्लिखित केशव-पूजा को उसके लिए व्यवस्थित माना है जो 
हृदय की ग्रन्थि (गाँठ या क्लेश) दूर कर देना चाहता है “१। इसने भी वैदिकी एवं तान्त्रिकी दीक्षा 
(११।११।३७) का उल्लेख किया है और तान्त्रिक विधियों यथा--विष्णु के अंगों, उपांगों, आयुधों एवं अलं 
करणों की ओर निर्देश किया है ९० । कुछ पुराणों एवं मध्यकालीन निवन्धों ने तान्त्रिको के मंत्रों, जप, 
न्यास, मण्डल, चक्र, यन्त्र तथा अन्य समान बातों का उपयोग किया है। उदाहरणों द्वारा इसे हम आगे 
उल्लिखित करेंगे। १६ उपचारों ऐसे सरळ एवं सामान्य विषय में वषेक्रियाकौमुदी (Go १५६) एवं 
एकादशीतत्त्व ने प्रपंचसारतन्त्र (६।४१-४२) से उद्धरण ल्या है। 

पुराणों एवं कुछ स्मृतियों ने सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ५, ६, ८, १२, १३ एवं अधिक 
अक्षरों के मन्त्रों की व्यवस्था की है। कुछ मन्त्र नीचे पादटिप्पणी में दिये जा रहे हैं १? । मेघातिथि या 


८८. बैदिकस्तान्त्रिको मिश्रो विव्णोब त्रिविधो मखः । त्रयाणामीप्सितेनेकविधिना हरिमचंयेत्‌ । अग्नि० 
(३७२।३४) । 

=. य आश हृदयग्रन्थिं निजिहोबुः परात्मनः। विधिनोपचरेद देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌।। लब्धानुग्रह 
आचार्यान सन्दशितागमः। पिण्डं विशोध्य संन्यासक्ृतरक्षोचयेद्धरिम्‌।। भागवत (११।३।४७ एवं ४६) । यहाँ 
पर 'पिण्डशोधन' महानिर्वाणतन्त्र (५5३-१०५) ऐसे तन्त्रो में व्यवस्थित 'भूतशुद्धि की ओर निर्देश करता है 
जो पूजाप्रकाश (qo १२४-१३३) TA पञ्चात्कालीन मध्यकालीन में भी आ गया है। न्यास भौ दुष्टता से रक्षा 
करने के लिए उल्लिखित है। 

go. तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य शियः पतेः। अंगोषांगायुधाकल्पं कल्पयन्ति waa हिं। भागवत (१२।- 
११।२)। 
र 8१. देखिये झारदातिलक (१७३) जहाँ ५ या इससे अधिक अक्षरों के मन्त्रों का उल्लेख A । एक 
पञ्चाक्षर मन्त्र है नमः शिवाय' (लिगपुराण १ isk); यही छह अक्षरों वाला मन्त्र हो जाता है जब 'ओम्‌' पहले 
लगा दिया है। छह अक्षरों वाले अन्य मन्त्र हैं “ओं नमो विष्णवे (वृद्धहारीतस्मृति ६।२।३), ओं नमो हराय (हेमाद्रि, 
ब्रत, भाग १, To २२७), श्रीरामरामरामेति । 'खखोल्काय ममः आदित्य का मन्त्र है (हेमाद्रि द्वारा भविष्यपुराण 
से उद्धृत, देखिये ब्रत, २, To ५२१) | कल्पतरु (ब्रत, ॐ एवं १४४) ने भी इसको उद्धृत किया है और go 
१४४ पर निम्बसप्तमी में इसे मूलमन्त्र कहा है, जिसका वर्णन भविष्य, ब्राह्मपर्व (अध्याय २१५ एवं २१६) से लिया 
गया है। आठ अक्षरों वाले मन्त्र ये हैं--ओं नसो नारायणाय (नारदपुराण १। USE, ब्रह्मपुराण ६०।२४, 
वराहपु० १२०७), ओं नमो वासुदेवाय (बेखानसस्मातंसूत्र ४१२, नरसिहपु० ६२1६, अपराकं द्वारा उद्धृत, 
मत्स्य Jo LORY, स्मृतिचन्द्रिका द्वारा मूलमन्त्र के रूप सें उद्धृत, १, Jo १८२); १२ अक्षरों वाला एक मन्त्र 
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रे धर्मशास्त्र का इतिहास 


0९ al है कि मन्त्र” शब्द का प्रमुख अर्थ है ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का कोई अंश, जिसे वे लोग; 
जिन्होंने वेदाध्ययन कर लिया है, वैसा मानते हैं और 'अग्नये स्वाहा' ऐसी अभिव्यक्तियाँ, जो वैश्वदेव” आदि 
कृत्य में होती हैं, केवल गौण अर्थ में, मन्त्र के रूप में, स्तुति क्रे लिए प्रयत होती हैं (मेधातिथि, मन 
३।१२१ ) । वेदिक धारणा ऐसी रही है कि मन्त्र में महान्‌ शक्ति होती है और उसका पाठ वांछित फल के लिए द्‌ 
शुद्ध रूप में ही होना चाहिए 1 जव मन्त्र का पाठ अशुद्ध होता है अर्थात्‌ जब उच्चारण एवं अक्षर अशद्ध होता 
है या उसका उपयोग अयुक्त होता है तो वह शब्द के रूप में वख हो जाता है और यजमान को नष्ट 
कर देता हे (ते० Fo २।४।१२।१ एवं शतपथत्रा० १।६।३ 1८-१६) । वैदिक मन्त्र चार प्रकार के हैं, यथा 
ऋक्‌ (जो मात्रिक होता है), यजुष्‌ (जो मात्रिक नहीं भी हो सकता है, किन्तु वाक्य अवश्य होता है) कह (जो 
गाया जाता है) एवं. निगद (अर्थात्‌ Sa जिसका अर्थ है ऐसे शब्द जो एक व्यक्ति ae - को कोई 
= करने के लिए सम्बोधित होते हैं, यथा ' सुचः सम्मृद्धि , प्रोक्षनीरासादय' ) । निगद स्वरूप से यजः ही होते 
हैं । किन्तु नम मूछ यजुः से अन्तर यह होता है कि वे उच्च स्वर से पढ़े जाते हैं, किन्तु ie साप तः 
धीमे स्वर से कहे जाते हैं। सबसे अधिक पवित्र मन्त्र हैं गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) | अथर्ववेद ने शौ an 
(१5७१1१ ) कहा है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५1१४) में गायत्री की वडी सुन्दर प्रशस्ति गायी = है @ 
पवित्र अक्षर हे, ब्रह्म का प्रतीक है और तन्त्र भाषा में वीज कहा जा सकता है । 'ओं', 'फट्‌' एवं न्य » हु 
थोड़े-से वैदिक अक्षर हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है किन्तु वे तन्त्र-मापा में बीज-मन्त्र हैं। पु बीज नि शतक 
मन्ता को कोश) है, जो तान्त्रिक टेक्ट्स' (जिल्द १, पृ० २८-२४) में मद्रित है, और जिसमें नयी a 
हुं, फट्‌' ऐसे बीज दिये हुए हैं और उनके प्रतीको का उल्लेख है। ऐतरेयब्राह्मण ( ३।५) ) में यह be मीक i 
वार कहा गया है, यथा--“जव ag रूपसमृद्ध (रूप में परिपूर्ण) होता है कको यज्ञ की x र है | ie 
जव सम्पादित होते हुए यज्ञ की ओर ऋक्‌ मन्त्र सीधे ढंग से a करता है (एतद्वै यज्ञस्य ai pi 
समृद्ध यत्कर्म क्रियमाण मृगमिवदति) । निरुक्त (१।१५-१६) ने कौत्स के a मत पर at ३ क्‌ डा 
न नहीं है (अर्थात्‌ वे उद्देश्यहीन हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है), एक लम्बा निरूपण hae Pl ह| 
इसी प्रकार का एक लम्बा विवाद पूर्वमीमांसासूत्र (१। २।३१ ) में भी है । जेमिनी का am कह वे ह 
प्रयुक्त शब्दों के अर्थ एवं लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है और शवर का र हि र 
सब्य (पूः Wo सू० १।२।३२) में इतना जोड़ दिया है कि मन्त्रों का यज्ञों ङ्ग अनवा केवळ क pads 
करने के छिए ही होता है । वैदिक मन्त्र क्या हैं, यह वताना कठिन है, और जैसा कि । न 12 हुने 
प्रायान्यतः समझा जाता है कि वे श्लोक या वचन मन्त्र हैं जिन्हें ति लोग वैसा क " ड a 
dis में विमक्त A el (माता | देने वाले वचन, यथा---अम्निहोत्र जुहुयात्‌’), मन्त्र नामधेय 
॥ fi ॥ उद्मिदा यजते में उद्भिद्‌! एवं विश्वजिता यजते' में 'विद्वजित' ऐसे नाम), निषेध (यथा--नानृतं | 
वदेत्‌ भर्वात झूठ नही वोलना चाहिए) एवं अर्थवाद (व्याख्यात्मक या प्रशंसात्मक वचन, यथा-वायु ए 
दवता हूँ, जो सबसे अधिक तेज चळते हैं) । निरुक्त (१।२० ) में प्राचीन मत का उल्लेल हक वि 


= a नमो भगवते वासुदेवाय (नारदपु० १।१६।३०-३४, नरसिहपु० ७।४३); तेरह अक्षरों का एक मन्त्र 
— श्रीराम जयरा मजयजय रा से ति! रों aia ; 0 न 
०२1५६४४) एवं ' १ १६ अक्षरों का एक मन्त्र ये है--'गोपीजनवल्लभचरण शरण प्रपद्ये (नारद 
०२।५द।४४) एवं “ह गोरि र्दयिते योगेश्वरि हुं फट्‌ स्वाहा? (शञारदातिलक कशात | 
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को धर्म का प्रज्ञात्मक प्रत्यक्षीकरण था और उन लोगों ने अपने पश्चात्‌ आने वालों को जिन्हें धर्म की प्रज्ञात्मक 
मी मौखिक शिक्षा द्वारा किया । ऋग्वेदीय काल में भी ऐसा समझा 
जाता था कि मन्त्रों एवं स्तोत्रों से आहूत होकर देवता यज्ञों में आयेंगे और मन्त्रों एवं स्तोव्रों के पाठकों को 
रक्षा, वीरपुत्र, पशु, घन-सम्पत्ति , विजय एवं सभी प्रकार की वस्तुएँ प्रदान करेंगे (देखिए ऋ० १।१०२।१-५, 
२1२४-१५-१६, २।२५।२, ३।३१।१४, 51२०1७, 1७२३, १०।७८।८, १०।१०५।१) । हमने यह वात बहुत 
पहले देख ली है कि पुराणों ने बहुत-से धार्मिक कृत्यों के लिए स्वयं अपने मन्त्र प्रणीत किये थे जो महत्त्व- 
पूर्ण हैं और निरर्थक नहीं हैं। 
मन्त्र तन्त्रशास्त्र के हृदय एवं अन्तर्भाग कहे जाते हैं, इसी से कभी-कभी तन्त्रशास्त्र को मन्त्रशास्त्र 
भी कहा जाता है। प्रपंचसार एवं झारदातिलक ऐसे तान्त्रिक ग्रन्थों में जो सिद्धान्त है, उसे संक्षेप में इस 
प्रकार रखा जा सकता है :--मानव शरीर में दस नाडियाँ हैं, जिनमें प्रमुख तीन हैं, यथा-इडा (बायीं ओर, वायें 
अण्डकोष से लेकर बायीं नासिका तक), सुषुम्ना (शरीर के मध्य में रीढ़ की नाडी में) एवं पिंगला (दाहिनी 
ओर, दाहिने अण्डकोष से लेकर दाहिनी नासिका तक) । कुण्डलिनी सर्प की भाँति कुण्डली मार कर मूलाधार 
चक्र में सोती रहती है। यह शब्दब्रह्म का रूप है। देवी (शक्ति) कुण्डलिनी का रूप धारण करती है, सभी 
देवता देवी में निवास करते हैं और सभी मन्त्र उसके रूप हैं (शारदातिलक १।५५-५७ ) । यह हमने देख 
ल्या है कि ज्योति के सम्पर्क में आ जाने पर किस प्रकार शक्ति चेतन हो उठती है और उसमें सृष्टि 
या रचना करने की इच्छा उत्पन्न होती है और तब वह घनीभूत हो जाती है और बिन्दु के रूप में प्रकट 
होती है। काल के कारणत्व के द्वारा विन्दु तीन भाग में बॅट जाता है, यथा-बीज, सूक्ष्म (अर्थात्‌ नाद, जो बीज 
बिन्दु है) एवं पर (अर्थात्‌ वह बिन्दु जो क्रिया बिन्दु है) 1 यह अन्तिम, अव्यक्त स्वर के स्वभाव वाला है 
और ऋषियों द्वारा शब्दब्रह्म कहा जाता है (शारदातिलक १।११-१२, प्रपंचसार १।४१) | शब्दब्रह्म सभी 
पदार्थों में चेतना के रूप में विद्यमान रहता है; यह कुण्डलिनी के रूप में सभी जीवित मानवो की देह में 
स्थित रहता है और तब गद्य-पद्य आदि के अक्षरों के रूप में प्रकट होता है और वायु द्वारा कण्ठ, तालू, 
adi आदि में पहुँचता है। इस प्रकार से उत्सन्न स्वर अक्षर कहे जाते हैं और जब वे लिखे जाते हैं तो 
वर्ण (वर्णमाला के अक्षर, मातृका, जो अ से लेकर क्ष तक ५० हैं) कहे जाते हैं। मूलाधारचक्र से उठते हुए 
स्वर की उत्पत्ति की उत्तेजना 'परा' (वाक्‌) कही जाती है; और जब यह स्वाधिष्ठानचक्र में पहुँचती 
है तो पइयन्ती, हृदय में पहुँचती है तो मध्यमा तथा मुख में पहुँचती है तो वैखरी कही जाती है। अक्षर 
एवं वर्ण दोनों कुण्डलिनी ही हैं जो क्रम से वाणी में स्फूट एवं लिखावट में दृश्य या चक्षुग्राह्य होते हैं। समी 
मन्त्र (कुछ लोगों के मत से वे & करोड़ हैं) वर्णमाला के वर्णों से विकसित हुए हैं और तान्त्रिक लोग 
वर्णो को जीवित (चेतन) स्वर-शक्तियाँ मानते हैं। हों, श्रीं, क्रीं के समान बीजमन्त्र ही देवता के रूप को 
दृश्य बनाते हैं (महानिर्वाणतन्त्र ५।१८-१६) | मन्त्रों को मात्र अक्षर या शब्द या भाषा समझना अनुचित 
है । वे विभिन्न रूप धारण करते हैं, यथा--बीजमन्त्र, कवच , हृदय आदि । ह्लीं (त्रिभुवनेश्वरी या माया 
का प्रतिनिधित्व करने वाला) । श्रीं (लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करने वाला), क्रीं (काली का प्रतिनिधित्व करने 
वाला) के समान बीजमन्त्र सम्भवतः भाषा नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनसे लोगों के समक्ष कोई अर्थ नहीं 
प्रकट हो पाता। ये देवता (साधक या पूजक के इष्टदेवता) हैं, जो गुणी गुरु द्वारा दीक्षा के समय साधक को 
दिये जाते हैं। केवल पुस्तकों से उन्हें पढ़ लेने से कोई लाम नहीं होता । तन्त्र-्यों के अनुसार मन्त्र-शक्ति की 
स्वर-देह है जो मन्त्र के मूळ तान्त्रिक द्रष्टा की व्यक्तिता से निःसृत स्वर-स्फुरणो से विद्ध होती है और तान्त्रिक 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


QR घर्मेशास्त्र का इतिहास 


ऋषि द्वारा प्रदत्त-शक्ति के अमोघ भण्डार से युक्त होती है। शिष्य में उस शक्ति को जगाने एवं मन्त्र के पुण प्रभाव 
की प्राप्ति के लिए गुरु का स्पर्शं एवं साधक (शिष्य) की कल्पना और उसकी इच्छा-शबित की संलग्नता आवश्यक 
है। अक्षरों द्वारा उत्पन्न स्वर शिवशक्ति अर्थात्‌ शब्दब्रह्म के रूप हैं। इसी अन्तिम से सम्पूर्ण विश्व स्वरों (शब्द ) 
एवं पदार्थों (अर्थ) के रूप में, जिसे स्वर या शब्द बोधित करते हैं, अग्रसर होता है । देवता, मन्त्र एवं गुरु साधना 
के लिए (वह विधि, जो सिद्धि की ओर ले जाती है, जैसा कि तान्त्रिक ग्रन्थों में उल्लिखित हैं) आवश्यक हैं; साधक 
(शिष्य) को अपने मन में यही विचारते रहना होता है कि ये तीनों अभिन्न हैं। मन्त्र स्तुति या प्रार्थना नहीं है। 
प्रार्थना में व्यक्ति किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु मन्त्र में निश्चित अक्षरों का विधान होता है, इन्हीं 
अक्षरों द्वारा शक्ति साधक के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति करती है । मन्त्र ऐसे शब्दों के रूप में हो सकता है जिनका 
स्पष्ट अर्थ होता है या ऐसे अक्षरों से वना हो सकता है जो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अदीक्षित व्यक्ति 
के समक्ष कुछ भी अर्थ नहीं रखते। इस शास्त्र के कुछ ग्रन्थों में यह स्वीकार किया गया है कि विचार में सर्जना 
शक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति शिव है और अपने को ag जितना ही शिव के अनुरूप पाता जाता है उतना ही वह 
उच्चतर स्तरों में पहुंचता जाता है। विचार वास्तविक हैं, उदार विचार अपना कल्याण करेंगे और उनका भी भला 
करेंगे जो हमारे चतुदिक्‌ रहते हैं, अन्य लोगों के दुष्ट विचार एवं कांक्षाएँ हमें क्लेश में डाळ सकती हैं। 

तान्त्रिक ग्रन्थों के अपने मन्त्र हैँ. और वे वैदिक मन्त्रों का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, 'जातवेदसे 
सुनवाम' (Ao १।४६।१) जो अग्नि को सम्बोधित है, दुर्गा के आहवान के लिए प्रयुक्त हुआ है; “त्रियम्बकं यजा- 
We (ऋ० ७।५६।१२) जो रुद्र को सम्बोधित है, तन्त्र-ग्रन्थों में मृत्युंजयमन्त्र या मृत-संजीविनीमन्त्र है और 
मन को शुद्ध करने के लिए महानिर्वाण० (८।२४३) में व्यवस्थित है । इसी प्रकार गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) 
को तान्त्रिको ने अपना लिया है। देखिए शारदातिलक (२१।१-८ एवं १६), प्रपञ्चसार (जिसका ३० वाँ अध्याय 
‘att’, 'व्याहृतियों' तथा गायत्री एवं गायत्री-साधन के शब्दों की व्याख्या से ही भरा पड़ा है) । महानिर्वाण ने व्यवस्था 
दी है कि वैदिकी सन्ध्या के सम्पादन के उपरान्त तान्त्रिकी सन्ध्या की जानी चाहिए । तान्त्रिकी गायत्री यह है-- 
आद्यानीविदमहे, परमेश्वर्ये धीमहि, तन्नः काली प्रचोदयात्‌ । (महानिर्वाण ५।६२-६३) । शूद्र तान्त्रिक भी इसे 
प्रयोग में ला सकते थे, किन्तु वेदिक गायत्री का प्रयोग क्रम से ओं 'श्री' एवं 'ऐ' के साथ तीनों वर्णों के लोग करते 
थे । गुरु, मन्त्र एवं देवता की महत्ता यों उल्लिखित है--जो गुरु को केवळ मनुष्य मानता है, मन्त्र को मात्र अक्षर 
समझता है तथा प्रतिमा को केवल पत्थर समझता है वह नरक में पड़ता है १२। रुद्रयामल में आया है--'यदि शिव 
क्रुद्ध हो जाते हैं तो, गुरु (शिप्य की) रक्षा करता है, किन्तु जब गुरु क्रुद्ध हो जाता है, कोई नहीं (शिष्य को) 
वचाता ।' 

परशुरामकल्पसूत्र, ज्ञानार्णवतन्त्र, शारदातिलक तथा अधिकांशतः सभी तन्तर-ग्रन्थों का कथन है कि मन्त्रों 
में आश्चर्य जनक एवं अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तन्त्रानुयायी अपने गुरु की शाखा के परम्परागत आचारों को विश्‍वास 
के साथ मानता है तो उसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हँ । मन्त्रों के द्वारा वाञ्छित फलों की प्राप्ति हो जाती 
है। तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता प्रमुखतया शास्त्रानुयायियों के विश्‍वास पर निर्भर रहती है। साधक को ऐसा अनुभव 


६२. गुरोमनुष्य बुद्धि च मन्त्रे चाक्षरवृद्धिकम्‌। प्रतिमासु शिलाबुदध कुर्वाणो नरक व्रजते । । कुलार्णव० (१२।- 
४५), कोलावलीनिर्णय (१०।१२-१३) ; रुद्रयामल (२।६५) में आया है--गुरुः पिता गुरुर्माता गुरुदवो गुरुर्गतिः | 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कशचन। ४ ओर देखिये कुलाणंव० (१२1४६, यहाँ 'गुरुदेवो महेइवरः' पाठ आया है) | 
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करना चाहिए कि गुरु, मन्त्र, देवता, उसको आत्मा, मन एवं प्राणोच्छ्वास सभी एक हैं, तभी वह परमात्मा का ज्ञान 
प्राप्त कर सकेगा । कुछ तान्त्रिक HAT में मन्त्रों की प्रशंसा 


ARS डंग से की गयी है, विशेषतः श्रीविद्यामन्त्र 
करोड़ों वाजपेय एवं agai अश्‍वमेघ' फल में श्रीविद्या 
करोड़ों कपिला गायों का दान भी श्रीविद्या के एक उच्चारण 


:) । देखिए अग्नि-पुराण (१२५।५१-५५) जहाँ शत्रु को मारने के 


की प्रभूत महत्ता गायी गयी है, यथा, ज्ञातार्णव का कथन 


बनाये गये हुँ । देखिए महानिर्वाण० (५1१०-१३), जहाँ 'हों श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा नामक १० अक्षरों के 
मन्त्र को कुछ शब्दों के मेल तथा 'कालिके' लगा कर १२ मन्त्रों के रूप में रख दिया गया है। इस ग्रन्थ में ऐसा 
उल्लेख हुआ है कि करोड़ों मन्त्र हैं और तन्त्रं में जितने मन्त्र हैं वे सभी महादेवी के मन्त्र हैं (महानिर्वाण० ५।१८-१४)। 
“मन्त्र' शब्द aa’ (सोचना) एवं त्रै या 'त्रा' से निष्पन्न हुआ है। यास्क के निरुक्त (७1१२ ) में यह केवल 
“मन? से निकला कहा गया है। कुलार्णव का कथन है कि मन्त्र इसीलिए पुकारा जाता 'है क्योंकि यह सभी प्रकार 
के भयो रो बचाता है, साधक इसके द्वारा अपरिमित ज्योति वाले एवं एक मात्र तत्त्व परमात्मा पर ध्यान लगा 
पाता है (१७।५४) । इसी प्रकार की व्युत्पत्ति रामपूर्वतापनीयोपनिषद (१1१२), प्रपञ्चसार (५।२) एवं अन्य 
तन्त्रों में दी हुई है। तान्त्रिक ग्रन्थों में मन्त्रों के विभिन्न प्रकार, यथा--कवच, हृदय, उपहृदय, नेत्र, अस्त्र, रक्षा 
आदि दिये हुए हैं। स्थानाभाव के कारण हम इनके उदाहरण यहाँ नहीं दे सकेंगे । देखिए ब्रह्माण्डपुराण (३३३), 
महानिर्वाणतन्व (७1५६-६५), नारदपु० (२1५६, ४८-५०) । | wt 
शारदातिलक ने मन्त्रों को पुरुष, स्त्री एवं नपुसंक रूप में बॉट दिया है। पुरुषवाची मन्त्रों का अन्त हु एवं 
‘me’ से होता है, स्त्रीवाची मन्त्रों का 'स्वाहा' से तथा नपुंसक का “नमः से। क्ट, ‘a's क्र नामक स्वर 
नपंसक हैं, शेष स्वर नपुंसक नहीं हैं बल्कि oy एवं गुरु हैं ( शारदातिलक, ६।३ एवं राघवभदूट की टीका) । शारदा 
तिलक ने १७ अध्यायो (अध्याय ७ से २३ तक) में सरस्वती, लक्ष्मी, भुवनेश्वरी, त्वरिता एवं अन्य- दुर्गा, त्रिपुरा, 
गणपति, चन्द्रमा के मन्त्रों का उल्लेख किया है। बहुत-से मन्त्रों का पाठ agai या लाखों बार किया जाता hes 
जिससे कि पूर्ण फळ की प्राप्ति हो (शारदातिलक १०।१०५-१०७ ) । यद्यपि शारदातिलक गम्भीर ग्रन्थ है र 
इसमें वाममार्गी संभोग आदि का उल्लेख नहीं है तथापि इसमें कुछ मन्त्र जादूगरी के एवं स्त्रियों को वश : 
करने के हैं (5।१०३-१०४, १०॥७६ ), यहाँ तक कि मन्त्रों द्वारा शात्रु-मृत्यु का भी उल्लेख है (११।६०-१२४, 
ie Levee के विषय में बौद्धतन्त्र हिन्दूतन्त्र से पीछे नहीं थे। oa (go ५७५) उ में ६ 
आया है कि उचित विधि अपनायी जाय तो मन्त्र द्वारा सभी कुछ सम्पन्न हो सकता acs । उदाहरणाथ, इस 


i i योजितानां साधनमाला ० ५७५): ओं आः हो हुं हें हः 
5३. किमस्त्यसाध्यं मन्त्राणां योजितानां यथाविधि । साधनमाला (पृ es हः 
i : सिद्धयः ० २७०); कि बहु वचनीयं परमति FEN 
1 मन्त्रराजो बुद्धत्वं ददाति कि Great: सिद्धयः। वही (qo २७०); यातु gis 
तवमपि तेष  पाणितलावलीनबदरकफलमिवाबतिष्ठति । वही (qo ६२) । ओम्‌ चलचल चिलिचिलि चुलुचुलु 


कलकल मलमल हंहंहंहुं फृट्फट्फट्फद्‌ पद्महस्ते स्वाहा दिने दिने पञ्चवारान्‌ pr त झळ 
| शतत्रयं गृहणाति । बही (qo ८७) | सद्धमंपुण्डरोकसूत्र (अध्याय २१, बिब्लियोधेका इ , डा० 
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x eared का इतिहास 


आया है कि एक मन्त्र, जो मन्त्रों का राजा है, बुद्धत्व देता है, अन्य सिद्धियो के विषय में कहने की आवश्यकता 

ही क्या है ? दूसरे मन्त्र से अति दुर्लभ बुद्धत्व हाथ के तल में पड़े बदरीफल के समान है हा अन्य मन्त्र (जो 
निरथेक शब्दों वाला है) यदि पाँच वार कहा जाय और दिन में तीन बार (प्रातः, ही कालल कु (जो 
गदहा अर्थात्‌ मूर्ख भी तीन सौ ग्रन्थों का जानकार हो जाय। वौद्धतन्व भी मन्त्रों के लाख के ae तो एक 
करते हैं (साघनमाला, जिल्द १, संख्या १६५, पृ० ३२६ एवं संख्या १० ८, पृ० २२१)९४। कछ मन्त्रों में ena 
के सिद्धान्त ओं, फट्‌, स्वाहा' के साथ पाये जाते हैं, यथा--ओं शून्यता ज्ञानवञ्चस्वभावात्मकोष्दम' ( 0 
जिल्द १, To ६२ ) । प्रपञ्चसार में, जो weet गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित कहा जाता है, ae si fs 


नाक्ष दत्त द्वारा सम्पादित, १५२) में भी बहुत-सी धारणियाँ हें (तिलस्मी वाक्य, कवच या रक्षा-सस्बन्धी ति 
जिनमें एक यह है (To २६७)--'अथ खलु बोधिसत्त्वो. .. इमानि धारणीमन्त्रपदानि भाषते स्म । तद्यश क “ 
महाज्वले उक्के तुकके मुक्‍्के अडे अडाविति नृत्त्ये. . .इट्टिनि विट्टिनि. . . नृत्यावति स्वाह । ४७७४2 
ओं मणितारे gi लक्षजापेनार्या अग्रत उपतिष्ठति। यदिच्छति तत्सर्वे ददाति। चिना मण्डलकस्नानो 
पवासेन केवलं जापमात्रेण सिध्यति सर्व कार्य च साधयति। साधनमाला (जिल्द १, पृ० २२१) । यहाँ म आया र 
अर्थ है देवी तारा । बौद्धो में अत्यन्त प्रसिद्ध मन्त्र है ओं मणियद्ये हु', जहाँ पर 'मणिपद्म” सम्बोधन नें हे ओर : सस : 
तारा देवी की ओर, जिसके पास कमल रत्न है, संकेत है। देखिये sto Who डब्ल्यूठ टॉमस (जे० | आः कु 
एस०, १६०६, Fo ४६४) । कभी-कभी इसका अर्थ यों लगाया जाता है है मणिपद्य (जिसके पास ah हर 
हो) आप को मनस्कार'। जब ये पृष्ठ प्रेस में मुद्रित हो रहे थे तो लेखक को एक ग्रन्थ प्राप्त आ, जो हि 
अंगारिक गोविन्द द्वारा लिखित है और जिसका नाम है 'फाउण्डेशंस आव तिवेटन लिस्ट (सह ड vee 
कम्पनी, लण्डन, १६५६) । यह ग्रन्थ ओं मणिषव्े @ नामक महान्‌ मन्त्र की गढ (गुप्त या अलौकिक ह 
पर आधारित है। इस पाद-पिटप्पणी में इस ग्रन्थ की समीक्षा सम्भव नहीं है। लेखक का कथन हैकि छ i 
मणिपदमे हुँ' अवलोकितेश्वर को समपित है (मुखपृष्ठ पर अवलोकितेश्वर का एक चित्र भी हे )। सण को it 
व्याख्या इस ग्रन्य में दी हुई हे उसे केवल तिब्बती बौद्ध विद्वान्‌ या साधु ही स्वीकार कर i है। हे 
पर लिखा हुआ है कि तिब्बत में मन्त्र ओं मणि पेमे हुँ' कहा जाता है, ओर पुरा मन्त्र यों है--'ओं 4 नर 
(पु? २३०) ois लेखक इस बात का उपहास करता है कि तन्त्रवाद हिन्दूवादी प्रतिक्रिया है, ल आगे ae 
बौद्ध सम्प्रदायो ने ग्रहण किया । लेखक महोदय मन्त्र के शब्दों का अलौकिक अर्थ बताते हृ । Jo १ बह 
लिखते हैं --'ओं सार्वभौमिकता की ओर समुत्थान है, हुं सावंभोमिकता (अभिव्यापित्व) की स्थितियों का मानव 
के हृदय को गहराई में अवरोह (उतार) है'। पृ० १३१ पर आया है--'ओं अनन्त है किन्तु हुं अन्त में है 
(नियत सें अनियत है), क्षणिक में नित्य (शाश्वत) है आदि-आदि। qo २३० में जगे भि में हम ae 
एवं संगत (सार्वलोकिक) देह के रहस्य की अनुभूति पाते हे, मणि में सम्भोगकाय की, पद्म में निर्माणकाय की 
अनुभूति पाते हैं, हुं में हम तीन रहस्यों के अत्युत्तम देह के संयोग के रूप में seer की अनुभूति करते हैं। 
St में हम अपने परिवर्तित व्यक्तित्व की सम्पूर्णता क्रो अमिताभ (बुद्ध) की सेवा में समवित कर देते हैं! । पू० 
२५६ में आया है--इस प्रकार ओं... हुँ अपने में मुक्ति, प्रेम (सबके प्रति) एवं अन्तिम आत्मज्ञान की सुन्दर 


वार्ताएँ समाहित रखता है'। प्रस्तुत लेखक को बलात कहना ही पड़ता है कि गे व्याख्याओं से किसी, 
ह न शाह किक जो लोण. “is पड़ता हे कि इस प्रकार की व्याख्याओ से किसी, 
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तथोक्त टीका है, त्रैलोक्यमोहन नामक एक मन्त्र है^*, जिसके द्वारा ६ क्र ऐन्द्रजालिक कर्म किये जाते हें और 
उसमें एक यन्त्र है जिसकी पूजा द्वारा साधक किसी नारी को अपनी ओर खींच ला सकता है । इस ग्रन्थ में व्याकरण- 
सम्बन्धी कुछ दोष भी हैं जिससे गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है कि यह कदाचित्‌ ही महान्‌ विद्वान्‌ शंकराचार्य द्वारा 
प्रणीत हुआ हो। इसमें सन्देह नहीं कि विद्वान्‌ राघवभट्ट ने शारदातिलक की टीका में महान्‌ आचार्य शंकर को ही 
प्रपंचसार का लेखक माना है, जैसा कि कुछ अन्य पश्चात्कालीन लेखको ने किया है। किन्तु यह जानना चाहिए कि 
लगभग ४०० ग्रन्थ अद्वैत आचार्य द्वारा प्रणीत कहे गये हैं और राघवभट्ट आचार्य से ७ शतियों के उपरान्त हुए, 
अत: उनका कथन विना अधिक भारी साक्ष्य के पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता । 

तान्त्रिक प्रकार के मन्त्रों की शक्ति के सिद्धान्त से कतिपय पुराण भी प्रभावित हुए हैं । गरुडपुराण (१७, 
एवं १०) ने कुछ एकाक्षरात्मक एवं निरर्थक मन्त्रों का प्रयोग किया है, यथा--हां, क्षौम्‌, हीं, हुं, हु: श्रीं, हीं 
और उसमें (१।२३) आया है कि ‘At खखोल्काय सूर्यमूर्तये नमः । सूर्य का मूलमन्त्र है और यह एक आरम्मिक 
निबन्ध, यथा--कृत्यकल्पतर (व्रत To ३) में सूये-पूजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और देखिए इसी वात के लिए, 
“मविष्यपुराण' (ब्राह्मपवे २१५४ ) । ,विष्य (ब्राह्मः २३६८-१५) में आया है कि 'गं स्वाहा' गणपति-पूजन 
का मूळमन्त्र है, उसमें हृदय, शिखा, कवच आदि के लिए मन्त्रों की व्यवस्था है और गणपति की गायत्री भी है। 
गरुड़पु० (१1३८) में चामुण्डा के लिए एक लम्वा गद्य-मन्त्र है। और देखिए अग्निपु० (१२१।१५-१७), अध्याय 
१३३-१३५ एवं ३०७ `६। 

महाश्वेता नामक एक मन्त्र का उल्लेख भविष्यपुराण में हुआ है जिसका वर्णेन कृत्यकल्पतरु (ब्रत, To ३) 
एवं एकादशीतत्त्व (पृ० ४०) में है और वह मन्त्र यह है-हां हीं सः जिसका जप यदि उपवास के साथ रविवार 
को किया जाय तो वाञ्छित फल की प्राप्ति होती है। 

पद्चात्कालीन निवन्धों ने शारदातिलक (२३७१-७६) में दिये हुए प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्र का प्रयोग किया 

है। देवप्रतिष्ठातत्त्व (qo ५०६-५०७), दिव्यतत्त्व (पृ० ६०६-६१० ), व्यवहारमयूख, (पृ० ८६ ), निरणेयसिन्यु 
(go ३४६-३५०) आदि ने शारदातिलक से उद्धरण लिया है। शारदातिलक ने सम्मवतः अपने पुर्व के ग्रन्थो, यथा 
जयाख्यसंहिता (पटल २०) एवं प्रपंचसारतन्त्र (३५।१-४) का अनुसरण किया हैं| 


&५. मारणोच्चाटनद्वेषस्तम्भाकेषणकांक्षिण: | भजेयुः सर्वसैवैन॑ मन्त्र त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥ प्रपंचसार (२३।- 
५) । देखिये शक्तिसंगमतन्त्र (५।१०२-१०५) एवं जयाख्यसंहिता (२६ वाँ पटल, इलोक २४), अग्निपु० (अध्याय 
१३८) सें भी ६ कूर कर्मा का उल्लेख है। ल ape 
$६. गं स्वाहा मूलभन्त्रोयं प्रणवेन समन्वितः गां नमो ged सेयं गीं शिरः परिकीतितम्‌। शिखां च गू 
नमो गेयं गँ नमः कवचं स्मृतम्‌ । गों नमो नेत्रमुहिष्टं गः फट्‌ कामास्त्रमुच्यते । भविष्य (ब्राह्म RENE jr गायत्री 
यह है--'महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ वही (२६1१५) । पाथिवे चाष्टहोंकारं 


मध्ये नाम च दिक्षु च। हों पुटं पाथिवे दिक्षु Gi दिक्षु लिखेद्दसून्‌। गोरोचना-कुंकुमेन भूर्जे वस्त्रे गले धृतम्‌ । । शञत्रवो 


वशमायान्ति, मन्त्रेणानेन ,निश्चितम्‌। अग्निपु० (१२१।१५-१७) । कि 
go. तेनायं मन्त्रः। आं हीं रों यं रं लं झं षं सं हों हंसः अमुष्य प्राणा इह प्राणा: । अमुष्य जीव इह स्थितः। 

अमष्य सर्वेन्द्रियाणि। अमुष्य वाङमनइ्चकषुः शरत्रघाणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । देवप्रतिष्ठातत्त्व 

(qo ५०६-५०७) । 'अमुष्य' प्रतिमा वाले देवता के लिए आया है (यदि किसी देवी की प्रतिमा बैठायी जाती है तो 
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क मध्यकाल के निवन्धों द्वारा तान्त्रिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में यहाँ अब स्थानाभाव के कारण अधि 
नहीं लिखा जा सकता । वेदिक मन्त्रों एवं तान्त्रिक मन्त्रों की अन्तर सम्वन्धी एक वात यहाँ दी जा रही है। जैभिनि 
(212132) के मत से वैदिक मन्त्र महत्त्वपूर्ण होता है, किन्तु तन्त्रों ने ऐसे मन्त्रों के जप की बात चलायी है जो 
sina होते हैं, इतना ही नहीं वे उडे भी पढ़े जा सकते हैं, यथा 'ओं दुर्गे' को गेढु ओं' पढ़ा जा सकता है। उदा- 
हरणार्थ, कोलीवलीतन्त्र (२२।२१) में आया है: Fe ओं व्यक्षर मन्त्र सर्वकासफल्प्रदम? | महायान वौद्धधर्म के 
ग्रन्थ सद्धमं पुण्डरीक (कर्न एवं बुन्यीम्‌ नेत्रीम्‌, १३१२, go बु० ई०, जिल्द २१, पृ० ३७०-३७५ ) में धारणी. 
पदानि नामक मन्त्र हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मन्त्र केवल हिन्दुओं एवं बौद्धो की a पिका है | 
प्राचीन काल में बहुत-से लोग ऐसा विश्वास करते थे कि शब्दों एवं अक्षरों में ऐन्द्रजालिक शक्ति होती है और 
इस विश्वास ने आगे बढ़कर ऐसा विश्वास उत्पन्न किया कि निरर्थक शब्दों एवं अक्षरों में भी वही ब पायी 
जा सकती है । प्राचीन अंग्रेजों, जनों एवं केल्टवासियो में भी ऐसी वात पायी जाती थी (ई० जे० थॉमस 
हिस्ट्री आव्‌ वृद्धिस्ट थॉट, १६५३, To १८६) । | 

वैदिक एवं तान्त्रिक मन्त्रो का जप पुरश्चरण कहलाता है। पुरश्चरण का शाब्दिक अर्थ है पहले से सम्पादन १८| 
महानिर्वाणतन्त्र (७।७६-८५) में पुरश्चरण (संक्षिप्त या विस्तृत) के कई ढंग प्रदर्शित हैं । एक ढंग 
के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या मंगल या शनि को पाँचों तत्त्वों को एकत्र करना होता है, हे उपरान्त 
देवी की पूजा होती है और महानिशा ( अर्घरात्रि) में एकाग्र होकर १० सहस्र वार मन्त्र का पाड करना होता 
है। इसके उपरान्त पूजा करने वाले को ब्रह्मभक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है और तब वह 
पुरश्चरण का सम्पादक कहा जाता है। दूसरा ढंग यह है कि व्यक्ति को मंगल से आरम्भ कर प्रतिदिन मन्त्र को 
एक सहस्र वार जपना पड़ता है और यह क्रम उसे आगामी मंगलवार तक चलाना होता हे और इस प्रकार 
उसे आठ सहस्र वार मन्त्र-जप करने पर उरश्चरण का सम्पादक कहा जाता है। कभी-कभी ऐसी व्यवस्था की जाती 
है कि शिवाय नमः” या ओं शिवाय नमः? ऐसे मन्त्र २४ लाख वार कहे जाने चाहिए और साधक को अग्नि 
में पायस की २४ सहस्र आहुतियाँ देनी होती हैं, तभी मन्त्र पूर्ण होता है और साधक की अभीप्सित देता है। 
गायत्री का जप प्रतिदिन १००८ या १०८ या १० वार करना होता है। यह पुराण एवं धर्मशास्त्र-ग्रन्थो के 
अनुसार ही है। नारदपुराण (२।५७।५४) में आया है कि मन्त्र का जप ८, २८ या १०८ बार होना चाहिए 
और देखिए एकादशी तत्त्व (पृ०५६) । र 

: राघवमट्ट ने शारदातिळक (१६५६) के भाष्य में सभी मन्त्रो में प्रयुक्त होने वाले पुरश्चरण का 
उल्ठेख क्या है । वायवीय संहिता के अनुसार मूलमन्त्र की विधि को ठीक करने को पुरश्चरण कहा जाता है। 
कुलार्णव में आया है कि पुरश्चरण के पाँच तत्त्व हँ--इष्ट देवता की तीन बार पूजा, जप, तर्पण, होम एवं ब्रह्मः 

2 के a 


मोज । राघवमट्ट ने भी (शारदा०३१६।५६) इसकी विधि का उल्लेख किया है। कोलावली निर्णय (१४ at 


ace या अस्ये' शब्द रख दिये जाते हैं। तन्त्रराजतन्त्र (१३॥६२-६८) ने प्राणप्रतिष्ठाविद्या के लिए अमुष्य 
स्वाहा तक ४० अक्षरों का मन्त्र बनाया है जो तान्त्रिक ग्रन्थों की भाषा के अनुरूप ही है। : 
an 85. मन्त्र के पुरश्चरण के कई = हैं, यथा--ध्यान (देवता की प्रतिमा या आकार का ध्यान 
), पुजा, म्याप, होम, तर्पण, क एवं ब्रह्मभोज । संक्षिप्त पुरश्चरण में प्रथम तीन का सम्पादन 
होता है। तर्पण का अर्थ है देवता एवं पितरों को जल से तृप्त करना। कि 
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वटल, इलोक-७५-२६०) में एक भयंकर साधना का वर्णन है, जिसके द्वारा एक ही रात्रि में साधक को मन्त्र- 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रात्रि में एक पहर के उपरान्त इमशान या एकान्त स्थान में जाय, एक चाण्डाल का 
शव प्राप्त करे या उसका जो किसी व्यक्ति द्वारा तल्वार से मारा गया हो, या साँप द्वारा काट लिया गया 
हो या रणक्षेत्र में कोई नवयुवक मार डाला गया हो, उसका शव प्राप्त करे । उसे स्वच्छ करे, उसकी पूजा करे, 
दुर्गा की पूजा करे तथा 'ओं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा' का पाठ करे। यदि साधक भयंकर दृश्यों को देख 
कर डर न जाय और एक लम्वी पद्धति का अनुसरण करे, तो वह मन्त्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। ताराभक्ति 
स॒धार्णव (तरंग है, Jo ३४५) ने शवसाधनविधि का वर्णन किया है । और देखिए कूलचूड़ामणितन्त्र 
(तान्त्रिक टेबट्स , जिल्द ४,६।१४-२८) । | 

राघवभट्ट ने एक वचन उद्धृत करके कहा है कि यदि साधक देवतारूपी अपने गुरु को सन्तुष्ट कर देता है 
तो उसे विना पुरश्चरण के भी मन्त्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, पुरइचरण मन्त्रों का प्रधान वीज है। 
जहाँ जप की संख्या न दी हुई हो, वहाँ मन्त्र को ८००० वार कहना चाहिए। राघवभट्ट ने यह भी उद्धृत 
किया है कि जिस प्रकार रोगग्रस्त व्यक्ति सभी कर्मों को नहीं कर पाता है उसी प्रकार पुरश्चरण से हीन मन्त्र की 

En ‘ 

ile अग्निपुराण, कुलार्णव० एवं शारदातिलक ने मन्त्र के पुरश्चरण के स्थानों के विषय में नियमों की व्यवस्था 
की है। मन्त्रसिद्धि करने वालों के लिए निम्न स्थान, व्यवस्थित ea, नदीतीर, गुहा (गुफा) | ni 
मस्तक, तीर्थस्थान के पास का स्थल नदियों का संगम, पावन वन एवं | उद्यान, वेल्वृक्ष के तल हक पर्वत की 
ढाल, देवतायन (मन्दिर), समुद्र-तट, अपना घर, या ऐसा स्थान जहाँ मन प्रसन्न हो जाय देखिए कूला- 
णँव० (१५।२०-२४), शारदातिलक (२1१३८-१४० ) एवं अहिर्दुष्न्य संहिता (२०५२-५३) । युवा 
के दिनों में भोजन के विषय में भी नियम बने हैं, यथा--(व्रह्मचारी एवं यति के लिए) भिक्षा माँग कर, 
(adi के लिए ) हविष्य भोजन, विहित शाक, फल, ट्ष, क्यो यव का सतू है alae 0० ( a 
७१) में शान्ति के समय तथा अन्य क्रूर क्रिया-संस्कारो के हास के हविष्य भोजन के ba ढा 
हैं। राघवभट्ट (१६1५६) ने अन्य ग्रन्थों से पुरश्चरण करने क, _ साधक के wis र्‌ age 
संगृहीत किये हैं, यथा मैथुन, मांस, मद्य से दूर रहना, नारियो एवं शूद्रों से न बोलना, rae i fl 
इन्द्रियों को वासना से दूर रखना, प्रातः से दोपहर तक विना किसी रुकावट के मन्त्र-जाप को क 

ऐसा ही करते जाना। हि 
प्रतिदिन = ( eat पटल, इलोक १ ३-३३ ) का कथन है कि पुरश्चरण करने में तीन वर्षों 
के समक्ष, भाँति-माँति की विघ्न-बाधाएँ आती हैं, किन्तु यदि उसके मन एवं क य be i दता 
तो चौथे वर्ष से उसके पास लोग शिष्य वन कर आते हें | उसकी सेवा करने लगते हैं ee छड 
समपित कर देते हैं, सात वर्षों के उपरान्त उसके पास घमण्डी राजा भी अनुग्रह एवं प्रसाद नाकळे रप Es 
नौ वर्षों के उपरान्त वह अलौकिक अनुभव प्राप्त करने लगता है, ber गम्भीर चु वु gin नहीं 
गन्ध * * तथा वैदिक पाठ का अनुभव होने लगता है, वह कम खाता है, कम सोता है किन्तु दु 


gs. योगसूत्र (३३६) एवं उसके भाष्य में आया हे कि शक्तियों के विकसित हो जाने पर योगी दैवी 
संगीत सुनने लगता है और सुगंधों की अनुभूतियाँ करने लगता है । एफ० योद्स--ब्राउन (लण्डन, १६२० ) ने 


८ / 
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होता । ये सब मन्त्रसिद्धि की अवस्था के लक्षण हैं। उसी ग्रन्थ में ऐसा आया है कि साधक को इन लक्षणों का वर्णन 
गुरु के अतिरिक्त अन्य लोगों से नहीं करना चाहिए, यदि वह अन्य लोगों से सारी बातें कह देता है तो सिद्धियाँ 
समाप्त हो जाती हें (१५।३४-३७) । इसी संहिता (१५।१८६-१८८) में ऐसा आया है कि स्वाहा, स्वधा, 
फट्‌ , हुँ एवं नमः का प्रयोग क्रम से होम, पिण्डदान, नाशकारी कार्यों, मित्रों में विद्वेष उत्पन्न करने एवं मोक्ष 
प्राप्ति के लिए लिए होता है। सभी तन्त्र-ग्रन्थ इस वात पर बल देकर कहते हैं कि का मन्त्र का ग्रहण गुणी एवं 
योग्य गुरु से होना चाहिए और मन्त्र की साधना गुरु के निर्देशन में तब तक होनी चाहिए जब तक कि शिष्य सिद्ध 
न हो जाय । हमने ऊपर देख.ल्या है कि ऐसा विशवास किया जाता था कि मन्त्र आध्यात्मिक 
एवं अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं और साधक के पास सभी वांछित पदार्थ एवं मोक्ष लाते हैँ 
Boise (१४।३-४) में आया है--यह शिवसाधन (शिव द्वारा बताये गये सिद्धान्त) में उद्घोषित है कि विना 
दीक्षा के मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, विना आचार्य के दीक्षा नहीं प्राप्त हो सकती तथा मन्त्र तब तक फल 
नहीं दे सकते जब तक गुरु उनके विषय में शिक्षा न दे दें1०० | कुर्लाणव० में पुनः आया है कि दीक्षाविहीन 
को न तो सिद्धि मिलती है और न सद्गति । अतः व्यक्ति सभी प्रकार के प्रयत्नों से गुरु द्वारा दीक्षित होना 
चाहिए । दीक्षा संस्कार हो जाने पर जाति सम्बन्धी अन्तर मिट जाता है, जब शूद्र एवं विप्र दीक्षित हो जाते 
हैं तो शूद्रता एवं विप्रता की समाप्ति हो जाती है । ऐसा कहा गया है कि कोई पुस्तक में लिखित मन्त्र का जप 
करना आरम्म कर दे तो उसे सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती और प्रत्येक पद पर हानि मिलेगी ०१ | 
महानिर्वाण० (२।१४-१५एवं २०) में ऐसा आया है कि सत्य एवं अन्य य॒गों में वैदिक मन्त्रों से वांछित 
फलों की प्राप्ति होती थी, किन्तु कलियुग में वे विषविहीन सर्प या मृत सर्प के समान हैं, कलियुग में तन्त्रो में 
घोषित मन्त्र शीघ्र ही फल देते हैं और जप एवं यज्ञों ऐसे सभी कर्मों में उनका प्रयोग विहित है। तत्त्रो में जो 
मागे बताया गया है वह कहीं और नहीं पाया जाता, केवल उसी से मोक्ष प्राप्त होता है या इहलोक या परलोक 
में सुख मिलता है। महानिर्वाण० (३।१४) का कथन है कि 'ओं सच्चिदेक ब्रह्म” सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है, जो परम ब्रह्म की 


बंगाल लांसर' नामक ग्रन्थ (पृ० २४६-२४७) में वर्णन किया है कि किस प्रकार वह कक्ष, जिसमें वे और 
उनके अमेरिकी मित्र as हुए थे एक योगी द्वारा, जो केवल एक धोती पहने हुये था, कमल के इत्र की महक से 
परिपूर्ण हो गया, पुनः गुलाब, कस्तुरी, चन्दन-गन्थ से परिपूर्ण हो गया, यह सब केवल एक छोटे से रुई-गुच्छ से 
निकला जिस पर योगी ने एक आकार बढ़ा देने वाला शीशा रख दिया था। इवेताइव० उप० (२।१३) ने योग-क्रिया 
की प्रभावशीलता के प्रथम लक्षणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है--लघुत्वमारोग्यमलोलपत्वं वर्णप्रसादः 
स्वरसोष्ठवं च । गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्यं योगप्रर्वात्त प्रथर्मा वदन्ति । 


_ १००. बिना दीक्षां न मोक्षः स्यात्तदूक्तं शिवसाधने। सा च न स्याद्विनाचार्यमित्याचार्यपरम्परा॥ 
अन्तरेणोयदेष्टारं मन्त्राः स्युनिष्फला यतः । कुलार्णव० (१४।३-४) । देव्रिदीक्षाबिहीनस्य न fated च सद्गतिः । 
तस्मात्सवंप्रयत्नन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ ॥ गतं शूद्रस्य शूद्रत्वं विप्रस्यापि च विप्रता। दीक्षासंस्कारसम्पन्ने जातिभेदो 
न विद्यते ॥ कुलाणंव० (१४४७ एवं se) 

१०१. पुस्तकाल्लिखितो मन्त्रो येन सुन्दरि जप्यते । न तस्य जायते सिद्धिर्हानिरेव पदे पदे । राघवभट्ट 

(शारदातिलक ४।१) द्वारा उद्धृत । 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र yt 


उपासना करते हैं उन्हें किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी मन्त्र की सिद्धि से आत्मा ब्रह्म में समाहित 
हो सकता है? ०२ । स्पष्ट है--मोक्ष कई लक्ष्यों में एक लक्ष्य था । दूसरा लक्ष्य था अलौकिक या रहस्यवादी शक्तियों कीं 
प्राप्ति । प्रपञ्चसार ने आठ सिद्धियो की चर्चा की है और कहा है कि आठ सिद्धियों वाला व्यक्ति मुक्त कहा जाता 
है और उसे योगी की संज्ञा मिली है१०३। सिद्धियों का सिद्धान्त प्राचीन है और उसका उल्लेख आपस्तम्व-धर्म- 
सूत्र (२।४।२३।६-७) में हुआ है । योगसूत्रमाष्य में आठ सिद्धियों के नाम आये हैं और उनकी व्याख्या हुई 
है १०४। अणिमा (एक अणु के समान हो जाना), लघिमा (हलका होकर ऊपर उठ जाना), महिमा (पर्वत के 
समान विशाल या आकाश के समान हो जाना), प्राप्ति (सभी पदार्थों का सन्निकट हो जाना, यथा अंगुली से चन्द्रमा 
को छु देना), प्राकाम्य (कामना का अवरोध न होना, यथा पृथिवी में समा जाना और वाहर निकल कर ऐसा प्रकट 
होना मानो जल में प्रवेश हुआ था), वशित्व (पंच तत्त्वों पर स्त्रामित्व ), ईशित्व (तत्त्वो के निर्माण, समाहित होने 
या संगठन पर प्रभुत्व) एवं यत्र-कामावसायित्व (अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को बना देना, यथा--व्यक्ति यह 
कामना कर सकता है कि विष का प्रभाव अमृत हो, और वह वैसा हो जायगा) । जिसे ये आठ सिद्धियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं, वह सिद्ध कहलाता है। गीता (१०२६) में आया है कि कपिल सिद्धों में एक सिद्ध हैं (सिद्धानां कपिलो 
मुनिः) । योगसूत्र (४।१) में सिद्धियो के पाँच प्रकार कहे गये हैं-जन्म, ओषधियों, मन्त्रों, तपों एवं समाधि से 
उत्पन्न होने वाली (जन्मौषवि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ) । मन्त्रों से अन्य बातें भी प्राप्त की जाती थीं, 
यथा--घट्‌ क्रूर कर्म तथा नारी को कामासक्त करना । इससे प्रकट है कि केवल तान्त्रिक ही नहीं, प्रत्युत वे लोग 
भी, जो योगाभ्यास में विश्वास करते थे, मन्त्रों में ऐसा विश्वास करते थे कि वे योगियों को अलौकिक शक्ति देते 
हैं। योगसूत्र में ऐसी व्यवस्था है कि कुछ सिद्धियाँ (यथा--३1३७ में) समाधि में अवरोध उत्पन्न करती हैं और 
थे सिद्धियाँ केवल उन लोगों के लिए हैं जो तन्मयावस्था से व्युत्थित रहते हैं । याज्ञवल्क्यस्मृति (३।२०२-२०३) 
में आया है कि अन्तर्धान हो जाने, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने, थोड़े काल के लिए अपना शरीर छोड़ देने, 
मनोनुकूल पदार्थ की उत्पत्ति कर देने की शक्ति तथा अन्य शक्तियाँ योग द्वारा सिद्धि-प्राप्ति की परिचायक हैं, 
जो लोग योग-सिद्धि कर लेते हैं अपने नाशवान्‌ शरीर का त्याग कर ब्रह्म में अमर हो जाते हैं। 


१०२. परब्रह्मोपासकानां किन्येः सावनान्तरे: । मन्त्रग्रहणमात्रेण देही ब्रह्ममयो भवेत्‌ । महानिर्वाणतन्त्र 
(श२३-२४) । मन्त्र यों है: “ओं सच्चिदेक ब्रह्म' जिसके पुर्व विद्या, माया या श्री के लिए क्रम au, ह्लीं या at 
लगता है (३३३५-२७) । 

१०३. अणिमा महिमा च तथा गरिमा लघिमोशिता वशित्वं च । प्राप्तिः प्राकाम्यं चेत्येष्टेश्वर्याणि योग- 
यक्तस्य ॥ अष्टैर्वर्यंसमेतो जीवन्मुक्तः प्रवक्ष्यते योगो । प्रपञचसार (१४।६२-६३) । आधुनिक काल में हवा में हलका 
हो कर उठ जाने के व्यक्तिगत अनुभव के लिए देखिए डा० अलेक्जँण्डर daa कृत दि इनविजिबुल इंफ्लुएंस' (१५वाँ 
मुद्रण, १४३५), अध्याय २, To ३६:४१ | कल्पतरु (मोक्षकाण्ड, Jo २१६-१७) ने प्राचीन लेखक देवल से एक 
लम्बा गद्यवचन उद्धत किया है जिसमें ८ सिद्धियों या विभूतियों (गरिमा के स्थान पर यत्रकामावसायित्व आया 
है) का उल्लेख है । 

१०४. विभूतिर्भू तिरैश्व्यंमणिमादिकमव्टधा। अमरकोश; ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पद्धमनिभिघातश्च। 
योगसूत्र (२।४४) 5 जन्मोषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः । योगसूत्र (४१) । भाष्य में आया है 'मन्त्रैराकाश- 


गमनाणिमादिसिद्धिः । 
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६७ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रपञ्चसार (५), शारदातिलक (१३।१२१-१४५) शक्तिसंगमतन्त्र (कालीखण्ड, ८।१०२-१०६), मन्त्र- 
महोदधि (२५ वीं तरंग) आदि तत्त्र-ग्रन्थो में ६ कठोर क्रियाओं का विशद्‌ उल्लेख है। शारदातिलक (२३।१ ३७- 
१४१) ने मन्त्रों के ६ ढंगो या संगठनों का शत्रु के नाम के साथ उल्लेख किया है, यथा--ग्रन्थन, विदर्भ, सम्पुट, 
रोधन, योग एवं पल्लव | हम इनका उल्लेख नहीं करेंगे | किन्तु ऐसा प्रकट होता हे कि आरम्भिक पुराण भी जादू- 
टोना से प्रभावित थे । उदाहरणार्थ, मत्स्यपुराण '?" में आया है--'विद्वेषण (मित्रों या ऐसे लोगों में जो एक- 
दूसरे से प्रेम करते हैं) एवं अभिचार में एक त्रिकोण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें ऐसे पुरोहितों से होम कराना 
चाहिए जिन्होंने लाल पुप्प धारण किया हो, लाल चन्दन लगाया हो, जनेऊ को निवीत ढंग से धारण किया हो, 
लाल पगड्डी एवं लाल वस्त्र धारण किया हो, तीन पात्रों में एकत्र किये हुए कौओं के ताजे खत से सनी समिधा 
होनी चाहिए, जिसे श्येन (वाज) की अस्थि (हड्डी) पकड़े हुए वाये हाथ से (कुण्ड में) डालना चाहिए । पुरोहितों 
को सिर पर वाल खुले रखने चाहिए और रिपु (शत्रु) पर विपत्ति गिरने का ध्यान करना चाहिए, उन्हे 'दु्मित्रि- 
यास्तस्मै सन्तु' नामक यन्त्र तथा हीं” एवं फट्‌' का जप करना चाहिए तथा श्येनयाग में प्रयुक्त मन्त्र को छुरे 
पर पढ़कर उससे शत्रू की प्रतिमूति को टुकड़े-दुकड़े कर देना चाहिए और अग्नि में फेंक देना चाहिए। यह क्रिया 
केवल इस लोक में फल्प्रद होती है, दूसरे लोक में इससे कोई लाभ नहीं होता, अत: जो लोग इसे करें उन्हें शान्ति 
कर लेनी चाहिए । मत्स्य० (5३।१३६-१४८) में नारी को वश में करने एवं उच्चाटन के नियम में भी उल्लेख 
है। यह सम्भव है कि तान्त्रिकों एवं मत्स्य० दोनों ने ६ प्रकार के जादू की क्रियाओं को ब्राह्मण-प्रन्थों एवं श्रौत- 
सूत्रों में उल्लिखित श्येनयाग से ग्रहण किया हो । और देखिए अग्नि go (अध्याय १३८) । अहिबुव्न्यसंहिता में 
भी, जो प्रमुखतः पाञ्चरात्र-विषयक ग्रन्थ है, मन्त्रों की भरमार है। देखिए इसके अध्याय ५२ के इलोक २-५८। 
इसने मन्त्रों को स्थूल, सूक्ष्म एवं परम माना है (अध्याय ५१) । 
यह द्रष्टव्य है कि बौद्ध तन्त्रों ने भी कतिपय उपलब्धियों के लिए मार्ग-दर्शन किया है। प्रेम में सफलता-प्राप्ति 
से लेकर निर्वाण तक के लिए मन्त्रों के प्रयोग की चर्चा है। ate तन्त्र-लेखको ने, विशेषतः वज्रयानियों ने ८४ 
सिद्धों की वात चळायी है, जिनके नाम नेपाल एवं तिब्बत में आज भी सम्मान के साथ ल्यि जाते हैं '९६ 1 बौद्धों 


१०५. विद्वेषणेऽसिचारे च त्रिकोण कण्डमिव्यते । . . .होमं कुर्युस्ततो विप्रा रवतभाल्यानुलेपना: । निवीत- 
लोहितोष्णीषा लोहिताम्बरधारिण: | नववायसरवताढ्य पात्रत्रयसमन्विताः । समिधो वामहस्तेन श्येनास्थिबलसंयुता: । 
होतव्या मुकतकेशैस्तु ध्यायद्भिरशिवं रिपो । दुमित्रियास्तस्मं सन्तु तथा हुं फडितीति च । इयेनाभिचारमन्त्रेण 
क्षुरं समभिमन्त्र्य च । प्रतिरूपं रियोःकृत्वा क्षुरेण परिकर्तयेत्‌ । रिपुरूपस्य शकलान्यथैवाग्नौ विनिक्षिपेत्‌ । . . * 
इहैव फलदं पुंसामेतन्नाम्‌त्र शोभनम्‌ । तस्माच्छार्तिकमेवात्र कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ मत्स्य० 5३।१४४-१५१५ । ते० 
Ho (२।४।४।५) एवं तँ० ato (२।६।६।३) में एक मन्त्र हे-- सुमित्रा न आप ओषधयः दुभित्रास्तस्मै भूयासुर्यो- 
ऽस्मान्‌ द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः ।' इयेन एक अभिचार (जादू) क्रिया का नाम है (देखिए जेमिनि १४५ एवं उस पर 
शबर), और सोमयाग का एक परिष्कृत रूप है और इयेन के विषय में (यथा--इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत) ये शब्द 
आये हैं : “लोहितोष्णीषा लोहितवसना निवीता ऋत्विजः प्रचरग्ति' (आप० श्रो० २२।४।१३ एवं २३) जो शबर. 
द्वारा जेमिन (१०।४१) में उद्धूत है । देखिए षड्बिश-्राह्मण (३।८।२ एवं २२) जहाँ ऐसे ही वचन आये हैं। 

१०६. देखिए डा० बी० भट्टाचार्य कृत (इण्ट्रोडक्द्ान टु बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म' (go ८४, &६ एवं १२६), 
जहाँ ५४ सिद्धपुरुषों की ओर संकेत है तथा कल्चरल हेरिटेज आव इण्डिया' (जिल्द ४, Jo २७३-२७४), जहाँ: 
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ने भी आठ सिद्धियो की चर्चा की है, किन्तु वे योगसूत्र से भिन्न हैं। साधनमाला (संख्या १७२, Jo ३५०) में ये 
नाम हैं--खड्ग (वह तलवार जिसपर मन्त्र फूंका गया हो, जिसे धारण कर योद्धा लड़ाई में विजय प्राप्त करता है), 
अंजन (वह अंजन जिसके प्रयोग से व्यक्ति गुप्त घन देख लेता है), पादलेप (वह लेप जिसे लगने पर व्यक्ति 
अदृश्य रूप से विचरण कर सकता है), अन्तर्धान (देखते-देखते अदृश्य हो जाना), रसरसायन (साधारण घातु को सोना 
बना देना या अमरता के लिए रसायन या तेजोवर्थन प्राप्त करना), खेचर (आकाश में उड़ता ), भूचर (पृथिवी पर 
कहीं शीघता से चला जाना) तथा पातालसिद्धि (पृथिवी के भीतर डूवना) | वोद्धो के पास धन नहीं होना चाहिए 
अतः उनके पास धन के पीछे एक लालसा रहा करती थी, अतः कुछ मन्त्रों द्वारा उन्होंने कल्पना की कि HAT TS 
अक्षय सम्पत्ति दे देंगे। उन्होंने ऐसी दुराशा भी की कि मन्त्रों के द्वारा हिन्दू देवता उनके चाकर हो जायेंगे । यथा 
अप्सराएँ उन्हें घेरे रहेंगी, इन्द्र उनके छत्रवाहक होंगे, ब्रह्मा मन्त्री बनेंगे और हरि प्रतिहारी । बौद्ध, शास्त्रार्थ में लोगों 
को हराना चाहते थे और मन्तो द्वारा विना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे (साधन०, संख्या १५१, 
१५५, २५६) । वे रोगों को अच्छा एवं दूर करना तथा विष का मार्जन करना चाहते थे । उन्होंने ऐसी कल्पना 
कर रखी थी कि वे मन्त्रों के बल से सर्वज्ञता एवं घुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे । 
यह हमने देख लिया है कि दीक्षा के उपरान्त गुरु से मन्त्र ग्रहण किया जाता था। अतः दीक्षा के विषय में 
दो-एक शब्द आवश्यक हैं। दीक्षा के विषय में तान्त्रिको ने कोई नयी वात नहीं प्रचलित की । प्राचीन वैदिक समय 
से ही उपनयन से आध्यात्मिक जन्म का आरम्भ माना जाता रहा है और किसी यज्ञ के आरम्भ करने के पूर्व 
यजमान को पवित्रीकरण की क्रिया करनी पड़ती थी, किन्तु ये दोनों क्रियाएँ उतनी विशद नहीं थीं जितनी कि 
तान्त्रिक ग्रन्थों बाली दीक्षा । तै० सं० (६।१।१-३ एवं ७४1८ ) में दीक्षा का उल्लेख है तथा ऐत० ao (212) 
ने वैदिक दीक्षा की मुख्य बातें यों दी हैं--पवित्र जल से जयमान का स्नान, मक्खन से मुख एवं शरीर के अन्य अंगों 
का लेप, आँखों में अञ्जन, अध्वर्यू द्वारा सात दर्भो वाले तीन गुच्छों से दो वार यजमान के शरीर को नाभि के 
ऊपर पवित्र करना और तव नाभि के नीचे मन्त्रों से पवित्र करना, उसके उपरान्त विशिष्ट रूप से निमित मण्डप 
में प्रवेश, जिस प्रकार भ्रूण घिरा रहता है उसी प्रकार वस्त्र से शरीर को ढँकना तथा काले मृग-चर्म से ऊपरी 
अंग को ढँकना । शतपथब्राह्मण (३॥२1१॥१६ एवं २२) में दीक्षा का विशद उल्लेख है, उसमें यह भी He है कि 
यजमान तब तक के लिए एक देवता हो जाता है, मानो दीक्षा यजमानः के एक नये जीवन का द्योतक है (३ IRF 
१०-२१, ३।१।३-२८) । अथवंवेद (७1११) में आया है--महान्‌ सत्य, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म, प्राथना एव 


यज्ञ पृथिवी को धारण करते हे 


प्रो० पौ० सी० बागची ने 'कल्ट आव दि बुद्धिस्ट सिद्धाचायंज' (qo २७४) नामक लेख में तिब्बती परम्रा के 
आधार पर ८४ सिद्धं के ताम दिये हैं। सिद्धों की परम्परा आधुनिक काल तक चली आयी हुई है। देखिए go 
बी० ओ० आर० ई० (जिल्द १४, पू० ४४-६०) जहाँ पर रलगिरि जिले के ग्ंगारपुर के शिवयोगी नामक आहण 
का वर्णन है जो कोंकण से बंगाल के राधा नामक सिद्ध के पास गया था । बड़ी भक्ति से बहुत दिनों तक उसकी सेवा 
की और स्वयं सिद्ध बन गया । अपनी जन्मभूमि को लौट आया योर एक भरं कारतः कि हतमपि 
(grec) में आदिनाथ (शिव), मत्त्येच्दनाथ, गोरक्षनाथ, अल्लमप्रभु आदि से लेकर लगभग ३० महासिद्धो का 


उल्लेख : i सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पूथिवीं धारयन्ति । अथवं० (१२।१।१) । 
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कुछ तन्त्रो में, यथा प्रपंचसार (५ एवं ६), कूलार्णव (१४।३४), शारदातिलक (चौथा पटल), नित्योंत्सव 
(qo ४-१०), ज्ञानार्णव (२४ वाँ पटल), विष्णुसंहिता (१०), महानिर्वाण (१०।११२-११४) एवं लिंगपुराण 
(२।२१) में दीक्षा का विशद उल्लेख है। नि्णयसागर प्रेस ने सत्यानन्दनाथ के शिष्य विष्णुभट्ट के ग्रन्थ दीक्षा- 
प्रकाशिका का प्रकाशन सन्‌ १४३५ में किया जो शक संवत्‌ १७१४ ( = १७६७ ई०) में प्रणीत हुआ था । उपर्युक्त 
समी ग्रन्थों में 'दीक्षा' को 'दा' (देना) घातु एवं 'क्षि' (नाश करना) से निष्पन्न माना है। कुलार्णव० (१७।५१) में 
आया है--'सज्जन लोग इसे दीक्षा कहते हैं क्योंकि यह दिव्य भाव प्रदान करती है, सभी पापों का क्षय करती है 
और इस प्रकार संसार के बंधन से मुक्ति देती है'। शारदातिलक (४।२) में आया है--क्योंकि यह दिव्यज्ञान 
देती है और पापों का नाझ करती है, अतः तान्त्रिक गुरुओ द्वारा यह दीक्षा कहलाती ZI 
शक्तिसंगमतन्त्र (१७।३६-३८) में आया है कि दीक्षा का सर्वोत्तम काल है चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण- 
काल, किन्तु चन्द्र-ग्रहण-काळ सर्वोत्तम है । जब मन्त्र-दीक्षा ग्रहण मेंदी जाती है तो वार, तिथि, नक्षत्र, मास या योग 
या करण का विचार नहीं होता । कालीविलासतन्त्र में ऐसा कहा गया है कि यदि भाग्य से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष 
की पंचमी को स्वाती नक्षत्र एवं शुक्रवार मिल जाय तो उस दिन की दीक्षा से जो फल प्राप्त होता है वह एक 
करोड़ सामान्य दीक्षाओं से नहीं प्राप्त होता (६।३-४) । और देखिए निर्णयसिन्धु (qo ६७) जिसने ज्ञानार्णव को 
उद्घत कर यह कहा है कि मन्त्र-दीक्षा चन्द्र-प्रहण या उससे सात दिन के भीतर हो जानी चाहिए और मुख्य काल 
सूर्य-प्रहण है। उसने कालोत्तर को उद्घृत कर यह कहा है कि यदि दीक्षा के लिए सूयं-ग्रहण मिल जाय तो मास, 
तिथि, वार आदि का विचार नहीं करना चाहिए । निर्णयसिन्धु ने योगिनीतन्त्र को उद्धृत कर चन्द्र-ग्रहण में दीक्षा 
की मत्सेना की है। देखिए अन्य वातों के लिए विट्ठलक्कत मुहूतकल्पद्रुम (पृ० 5४, इलोक ६) । 
अग्निपुराण (अध्याय २७, ८१-८६ एवं ३०४) में भी दीक्षा, तान्त्रिक मन्त्रों एवं क्रियाओं के विषय में 
उल्लेख है, किन्तु स्थानाभाव से हम उसे यहाँ नहीं दे सकेंगे । ज्ञानार्णव० (२४।४५-५३) में आया है कि दीक्षा के 
समय गुरु को अपने शिष्य को ६ चक्रों (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा) के साथ प्रत्येक 
के दलों की संख्या, रंग तथा प्रत्येक के अक्षरों का ज्ञान करा देना चाहिए। 
पदचात्कालीन धर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने मन्त्र-दीक्षा के लिए तन्त्र-प्रन्यो का सहारा लिया है। दीक्षा एवं उपदेश 
में अन्तर है, क्योंकि उपदेश में मन्त्र-ज्ञान सूर्य-चन्द्र-ग्रहण में, तीर्थस्थान में, सिद्धक्षेत्र या शिवालय में दिया जाता है। 
देखिए घर्मसिन्धु (go ३२), रघुनन्दन (दीक्षातत्त्व, जिल्द २, Jo ६४५-६५६) । 
महानिर्वाण० (१०।२०१-२०२) में आया है कि जव शिष्य शाक्त, शव, वैष्णव, सौर या गाणपत्य हो तो गुरु 
को उसी सम्प्रदाय का होना चाहिए, किन्तु कौल सभी के लिए अच्छा गुरु है। इस ग्रन्थ (१०११३) में यह भी 
आया है कि केवल मद्य पीने से ही कोई कोल नहीं हो जाता, प्रत्युत वह अभिषेक के उपरान्त वैसा होता है। श्लोक 
११३-१६३ में अभिषेक का विशद उल्लेख है जो ईसाइयों के बपतिस्मा के समान लगता है। सर्वप्रथम अभिषेक के 
एक दिन पूर्व गणेश-पूजा की जाती है, इसके उपरान्त आठ शक्तियों (ब्राह्मी आदि), लोकपालों एवं उनके हथि- 
यारों की पूजा होती है। इसके उपरान्त दूसरे दिन (अर्थात्‌ अभिषेक के दिन) स्नान के उपरान्त नवशिष्य पाप दूर 
करने के लिए तिल एवं सोना का दान करता है और अभिषेक के सम्पादन के लिए प्रार्थना के साथ गुरु के पास 
जाता है। इसके उपरान्त गुरु वेदी पर सर्वतोभद्र मण्डल की रचना करता है, पाँचों तत्त्वों को शुद्ध करता है, एक 
शुभ घट रखता है और उसे मद्य से या पवित्र जल से भरता है। प्रमुख क्रिया है गुरु द्वारा शिष्य पर ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, मातृकाओं, विभिन्न शक्तियों, अवतारों, देवी के विभिन्न रूपों, दिग्पालों, नवग्रहों, नक्षत्रों, योगों, बारों, करणों, 
, समुद्रों, पवित्र नदियों, नागों, पेड़ों आदि का आह्वान करके २१ मन्त्रों के साथ (१०।१६०-१८०) जल का छिड़- 
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तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ६३ 


काव । इसके उपरान्त गुरु शिष्य को एक नया नाम देता है जिसका आनन्दनाथ से अन्त होता है। शिष्य गुरु एवं अन्य 
उपस्थित कौलों का सम्मान करता है। यह उत्सव (कृत्य) 5, ७, ५, ३ रातों या एक रात तक चलता है । 
देखिए तन्त्रराजतन्त्र (२।५८-७२), ज्ञानसिद्धि (१७) । और देखिए सिकोद्देशटीका' की भूमिका (मैरियो ई० करेल्ली 
द्वारा सम्पादित एक बौद्ध तन्त्र-ग्रन्थ), जहाँ ईसाइयों के वपतिस्मा से मिलता-जुलता कृत्य वर्णित है । अहिर्वुध्न्यसंहिता 
(अध्याय ३६) में महाभिषेक की विधि वणित है। महाभिषेक से सभी रोग दूर हो जाते हैं, सभी शत्रु नष्ट हो जाते 
हैं और सभी कामनाओं की पूति होती है। 

दीक्षा के चार प्रकार हैं--क्रियावती, वर्णमयी, कलावती एवं वेधमयी । वास्तुयाग, मण्डप, कुण्डों एवं 
स्थण्डिल के निर्माण के विषय में विस्तृत नियम दिये हुए हैं, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 
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अध्याय २७ 
न्यास, सुद्राएँ, यन्त्र, चक्र, सण्डल आदि 


तान्त्रिक कृत्यो एवं पूजा के महत्त्वपूर्ण अंगों में एक है न्यास, जिसका तात्पर्यं है शरीर के कुछ अंगों पर 
अवस्थित होने के लिए किसी देवता या देवताओं, मन्त्रों का मानसिक क्ले से आहवान करना, जिससे शरीर 
पवित्र हो जाय और पूजा एवं ध्यान करने के योग्य हो जाय।' कुछ ग्रन्थों, यथा--जयाख्यसंहिता (पटल ११), 
प्रपंचसार (६), कुलार्णव (४।१८) ने न्यास के कई प्रकारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया हैं; शारदातिलक (४- 
२४-४१ एवं ५॥५-७) , महानिर्वाणतन्त्र (३।४१-४३ एवं ५।११३-११८ ) ने न्यास की कतिपय कोटियों का उल्लेख 
किया है। राघवभट्ट (शारदातिकक, ४1२६-४१ ) ने त्यास पर किसी विशाल साहित्य से वहुत-से उद्धरण दे डाले 
हैं। न्यास के कुछ प्रकार ये हैं'--हंसन्यास, प्रणवन्यास, मातृकान्यास, मन्तरच्यास, करन्यास अंगन्यास, पीठन्यास । 
प्रणवन्यास की व्याख्या यों हुई है--ओं आं ब्रह्मणे नमः, “ओं आं विष्णवे नम:'; इसी प्रकार अन्य नामों की भी 
व्याख्या दी गयी है (राघवभटूट, शारदा० २५।५८) | अंगन्यास यों व्याख्यायित ह्न हृदयाय नमः, ओं शिरसै 
स्वाहा, ओं शिखायै वषटू, ओं कवचाय हुं, ओं नेत्रत्रयाय (ar waza) वाषट्‌, ओं अस्त्राय eI कतिपय पुराणों 
में भी न्यास-सम्वन्धी व्यवस्थाएँ पायी जाती हैं। गरुडपुराण : (१, अध्याय २६, ३१, ३२ ) ने अंगन्यास को पूजा, 
जप एवं होम का अंग माना है। नारदीबपुराण (२।५७।१३-१४ ), भागवत (६८, त ४० eu. , ब्रह्मण 
(६०।३५-४०) ने मन्त्रों के त्यास के लिए 'ओं नमो नारायणाय', एवं 'ओं विष्णवेनमः' की व्यवस्था दीहै । कालिका- 
पुराण (अध्याय ७७) ने मातृकान्यास का उल्लेख किया है। स्मृतिमुक्ताफल ( आहिनक, पुर ३२ 5-३३१) ने की, 
उद्धरण दिये हैं, जिनमें शरीर के विभिन्न अंगों पर गायत्री (azo ३।६२।१०) के ae अक्षरों के न्यास, २४ अ 
पर कुछ पुष्पों के रंगों, कुछ देवताओं एवं अवतारों से सम्बन्धित वातों तथा शरीर के अंगों पर गायत्रीपादों के न्यात 
का वर्णन है । ब्रह्मपुराण (६०।३५-३&) में ओं नमो नारायणाय' नामक मन्त्र के न्यास का उल्लेख है, जो अंगुलियों 
एवं शरीर के अन्य अंगो पर अवस्थित किया जाता है; उसमें करन्यास एव Iceni (२८।२६ ) र 
भी उल्लेख है। TH (६।७६।१७-३० ) ने शरीर में सिर से लेकर पाँव तक के अंगों पर विष्णु के नामों 
न्यास का वर्णन किया है।* उसमें (८५।२६) “ओं नमो मगवते वासुदेवाय' के मन्त्र के साथ अंगन्यास एव करन्यास 


१. राघवभट्ट ने हंसन्यास को यों समझाया है--हं पुरुषात्मने नमः, सः प्रकृत्यात्मने नमः, हंसः प्रकृतिः 
पुरुषात्मने नम? (शारदा० ४२८); आत्मनो देवताभावप्रदानाद्देवतेति च । पदं समस्ततन्त्रेषु विद्वद्भिः समुदीरितम्‌। । 
हृदयशिरसोः शिक्षायां कवचाक्ष्यस्त्रेषु सह चतुर्थोषु | नत्या हुत्या च वषड्‌ हुं बौयट्‌ फट्पदैः षडङ्ग विधि ॥ प्रपच- 
सार (६।५-६) । मिलाइए शारदा० (४३१-३५) एवं महानिर्वाण० (३।१४२), जहाँ इसी प्रकार की व्यवस्था 
गज i : शिखायां श्रीधरं न्यस्यशिखाथः 

२. पद्म (६।७४।१७-३०) का आरम्भ एव अन्त निम्नोक्त ढंग से होता है : शिखायां श्रीधरं = ही 
श्रीकरं तथा । हृशीकेशं तु केशेषु मूध्नि नारायणं परम्‌ ॥ एवं न्यासर्विध कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत्‌ । यावत्त व्याहर" 
त्किचित्‌ तावद्विष्णुमयः स्थितः ॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


00-0. ee 00-0.11200॥0001190. Digitized By Sarayu Foundation TrustandeGango  .....= mc 
In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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का उल्लेख है i और देखिए मत्स्यपुराण (२२६।२४) जहाँ 'ओं, के साथ न्यास में मन्त्रों के प्रयोग की वात पायी 
जाती है।करागन्यास एं करूयास, जो गायनी दे समन्वित देवीमागवत (११।१६-७६-३१) में वर्णित हैं और 
वहां स्पष्ट रूप से सन्ध्या-पूजा के अंग के रूप में न्यास का नाम आया है । और देखिए देवीभागवत (११।७।२६- 
३८) एवं कोलिकापुराण (५३।३६) । देवीभागवत (७।४०।६-८) ने वक्षस्थल, भीहों के मध्य के स्थल, सिर के 
समान शरीरांगों पर कुछ अक्षरों के न्यास का उल्लेख किया है । वृहृद्योगियाज्ञवल्क्य (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६८ ० 
में दाहिने हाथ की अंगुल्यों एवं हथेली पर क्रम से गोविन्द, महीवर, हृषीकेश, त्रिविक्रम, विष्णु, माबव के नामों 
के न्यास का उल्लेख है, जिसे स्मृतिचन्द्रिका ने योगि-याज्ञवल्क्य से saga किया है और जो आजकल सन्व्या-रूजा में 
ज्यों-का-त्यों होता है। और देखिए स्मृतिच० (१, Fo १४५), अपरार्कं (Jo १४० ), शारदातिलक (५।५-८), 
राघवभटूट (झारदा० ५।४) तया महानिर्वाण० (५।१७६-१७८) | 

उपर्युक्त वचनों से विदित होता है कि न्यास की वात तत्त्र-ग्रन्यो से पुराणों द्वारा योगियाज्ञवल्क्य, अपरा 
(१२ वीं शती का पूर्वार्ध) एवं स्मृतिचन्द्रिका के कई शतियों पूर्व ग्रहण की गयी थी। वर्षक्रियाकौमुदी (१६ वीं 
शती का पूर्वार्थे ) से प्रकट है कि इसके बहुत पहले गरुड एवं कालिकापुरागों में न्यास की व्यवस्थाएँ थीं । रघुनन्दन 
के देवप्रतिष्ठातत्त्व (To ५०५) ने मातृकान्यास एवं तत्त्वन्यास का उल्लेख किया है । वीरमित्रोदय के पूजाप्रकाश 
नामक विभाग में मातृकान्यास, अंगन्यास एवं गायत्रीन्यास का क्रम से पृ० १३०, १३१ एवं १३२ पर उल्लेख al 
इसी ग्रन्थ के विभाग भक्तिप्रकाश (Jo ८८-८६ ) में मातुकान्यास का वर्णन है । आजकल कुछ कट्टर लोग न्यास 
के दो प्रकारों का प्रयोग करते हैं, यथा- अन्तर्मातृका, जिसमें 'अ' से eg? तक के अक्षरों का न्यास हाथों की 
अंगूलियों, हाथों की हथेलियों एवं ऊपरी भागों तथा अन्य शरीरांगों, यया--गला, जननेन्द्रियों, आधार-स्थल, मौह 
के मध्य स्थल (जहाँ ६ चक्रों के आसन हूँ) पर किया जाता है, तथा बहिर्मातृकाच्यास जिसमें समी अक्षरों (अनुः 
स्वार के साथ) का न्यास सिर से पाँव तक के शरीरांगों पर ओं नमः afer’ आदि के रूपों में होता है। 

'न्यास' शब्द 'अस्‌' (स्थापित करना) एवं नि से बना है जिसका अर्थ है किसी में या किसी पर रखना 
या स्थापित करना। कुलार्णव ने इसे यों समझाया है -- न्यास इसलिए कहा जाता है कि वहाँ धमंपूर्वंक उपलब्ध 
धन रखा या स्थापित होता है और वह भी ऐसे लोगों के साथ जिनके द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है (अतः वक्षः 
स्थल तथा अन्य शरीरांगों का अंगुलियों के पोरों से तथा दाहिने हाथ की हथेली से मन्त्रों के साथ स्पर्श करने से 
में निर्मयतापूर्वक कार्यशील हो सकता है और देवता के समान हो जाता है)! 


साधक या पूजक दुष्ट लोगों के बीच ay) 1 
१-३) । सर जॉन वुडौफ ने न्यास की तुलना ईसाई धर्म में क्रॉस के चिह्न बनाने 


- देखिए जयाख्य संहिता (पटल ११, 
से की है (७१-७७) 

तान्त्रिक क्रिया का एक 
सम्बन्ध तान्त्रिक प्रयोगों से है। यह 
यह धामिक पूजा के अंग के रूप में 


अन्य विशिष्ट विषय है मुद्रा । मुद्रा शब्द के कई अर्थ होते हैं जिनमें चार का 
योग की क्रियाओं में एक आसन है, जिसमें सम्पूर्ण शरीर कार्यशील रहता है। 
अंगुल्यों एवं हाथों का प्रतीकात्मक या रहस्यवादी ढंग है जो एक-दूसरे से 


३. अंगुष्ठे चैव गोविन्द तर्जन्यां तु महीवरम्‌ | मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्याँ लि \ कनिष्ठिक्याँ 
न्यसेदिष्णु हस्तमध्ये च माधवम्‌ । स्प ० (१, १० १६८) ने इसे योगियाझवल्व्य का माना हैं | : 
४. न्यायोपाजितवित्तानामङगेषु विनिवेदानात्‌ । सर्वरक्षाकराद देवि त्यास इत्यभिघीयते ॥ कुलाएंव० 


(१७५६) ॥ 
द 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


. rl ell 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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संयूक्त करने से प्रकट होता है। मुद्रा पंचमकारों में चौथा मकार है और उसका तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के अन्न 
जो घृत से संयुक्त हों या ऐसे अन्न जो भूने हुए हों। मुद्रा का चौथा अर्थ है वह नारी जिससे तान्त्रिक योगी अपने 
को सम्बन्धित करता है (प्रज्ञोपाय० ५।२४ एवं सेकोद्देशटीका, To ५६) । कुलार्णव ने इसे 'मुद' (मोद, प्रसन्नता) 
से एवं 'द्रावय' (द्रू' का हेतुक) से निष्पन्न माता है और उसने ऐसा कहा है कि मुद्राओं का प्रदर्शन (पूजा में) 
होना चाहिए और वे इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि उनसे देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उनके मन द्रवीभूत हो जाते हैं 
(वे पूजकों पर कृपा करते हैं) । किन्तु शारदातिलक (२३1१०६) ने इसे 'मुद्‌' एवं “रा (देना)| से व्युत्पन्न माना 
है और इसके मत से मुद्रा का अर्थ है 'जो देवों को आनन्द देती है? । कुछ अन्य व्युत्पत्तियाँ मी हैं (देखिए जे० ओ० 
आर०, बड़ौदा, जिल्द ६, To १३) । राघवभट्ट का कथन है कि अंगूठे से कनिष्ठिका तक की अँगुलियाँ पंच तत्त्व के 
समान हैं अर्थात्‌ वे क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, सलिल एवं पृथिवी हैं, उनके सम्मिळन से देवता प्रसन्न एवं अनु- 
ग्रहशील होते हैं, और वे उपस्थित होते हैं, विभिन्न उचित मुद्राओं का प्रयोग पूजा, जप एवं ध्यान में होता चाहिए; 
मुद्राओं का प्रयोग उन सभी छत्यों में होना चाहिए जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, क्योंकि 
उनसे देवता पूजक के पास उपस्थित होते हँ । ऐसा समझा जाता था कि मुद्राओं से पूजा करने वाळे का मने.योग 
बढ़ जाता है। सातवीं शती में मी ऐसा विश्वास था कि विष के प्रमाव से मूज्छित व्यक्ति को मुद्राओं से पुनर्जीवित 
किया जा सकता है, जैसा कि कादम्वरी (उत्तर माग) से प्रकट होता हैं। वर्षक्रिपाकीमुदी में ऐसा आया है कि 
जव तक उचित मुद्राएँ न हों जप, प्राणायाम, देव-पूजा, योग, ध्यान एवं आसन फलप्रद नहीं होते | 

'मुद्रा' शब्द अगस्त्य की पत्नी के नाम लोपामुद्रा में मी आया है, जो ऋग्वेद (१।१७६।४) में उल्लिखित 
है (लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति घीरमवीरा घयति श्वसन्तम्‌ ॥) । 'मुद्रा' शब्द अमरकोश में नहीं आया है। 


५. मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्ति च । तस्मान्मुत्रा इति ख्याता दशितब्याः कुलेदवरि ॥ कलाणंव० 
(१७४७) । मुदं कुर्वन्ति देवानां राक्षसान्द्रावयन्ति च ॥ विष्णुसंहिता (७४३); आवाहन्यादिका मुद्रा: प्रवक्यामि 
ययाक्रमम्‌ | याभिविरचिताभिस्तु मादन्ते सर्वदेवताः । शारदा० (२३।१०६) जिस प्रकार राघवभट्ट की टीका 
है 'रा दाने! । मुदं राति ददातीति मुद्रेति निवंचनम्‌ । . . .अत एव दहुनेन देवताहर्वोत्पत्ति: । स्वाङ एल्यो हि पंच- 

, भूतात्मिका अंगुष्ठाद्या आक्राशवाय्वाग्निसलिलभूरूपास्तासां, मिथः संयोगरूप संकेतात्कोपि देवताप्रगुणीभावपूर्यको 
मोदःसानिध्यक्ररो भवति । तदुत्तम्‌ । पृथिव्यादीनि भूतानि कनिष्ठाद्या क्रमान्मताः । तेषामन्योन्यसम्भेदमकारेस्तठा- 
पञ्चता ४ योगिनीहूदय (१।५७) ने इस शब्द की व्युत्पत्ति कुलार्णव के समान की है । 

६. अर्चने. जपकाले तु ध्याने काम्ये च कर्मणि । ततन्मुद्रा प्रयोक्तव्या देवतासंनिधाषकाः (पूजाप्रकाश 

: द्वारा उद्धत; qo १२३) । राघवभद्ट ने भो झ्ारदा० (२३।३३६) पर उद्ध,व किया है--त्नाने चावाहने चैव 
प्रातिष्ठायां च रक्षणे । नैवेद्ये च तयान्ने च तततत्कर्मप्रकाशवे । स्थाने मुद्रा: प्रकर्तव्याः सर्वलक्षणसंयुताः ॥ तान्त्रिक 
daca (जिल्द १, Yo ४६, TAH १-३) । मुद्रावन्धाद्ध्यानाद्वा दिषप्रसुप्तस्योत्थापने कीदृशी युवितः | 
कादम्बरी, उत्तरभाग (चन्द्रापीड की हृदयगति रुक जाने पर शुकनास हारा तारापीड को सान्त्वता देने 
वाली वक्तृता) । मिलाइए आर्यमञ्जुक्रीमूलकल्प (पृ० ३६४) : निविषोपि भवेत्किप्रं यो जन्तुविधभूच्छितः | 

... चत्वारिञ्ञति समाख्याता मु 1 श्रेष्ठा महधिका ॥ वर्षक्रियाकोमुदी Yo १५६ मुद्रा विना तु यज्जाप्य प्राणायामः 

सुराचेनम्‌ । योगो ध्यानासने चापि निष्फलानि तु भैरव! ॥ यह इलोक कालिकापुराण (७०३५) का हैं । 
मेख्तन्त्र (१७२२) में आया है : मुदानिरेवतुप्यस्ति न पुष्पादिक पुजनेः। महापुजा छृतातेन येन मुद्ार्टकं कृतम्‌ | 
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बाली द्वीप वासी बौद्ध एवं शैव पुजारी लोगों द्वारा मुद्राओं के प्रयोग के विषय में मिस टीरा fe क्लीन का 
एक ग्रन्थ है, जिसकी ओर इस महाग्रन्य के खग्ड-२ में लिंबा जा चुका है (देखिर अंग्रेजों Tene, जिल्द २, qo 
३२०-३२१) । यहाँ हम थोड़ा विस्तार के साथ उसका उल्लेख करेंगे । 

तन्त्र, पुराण एवं योग के ग्रस्‍्यों में मुद्राओं की संख्या, नामों एवं परिभाषाओं के विषय में बड़ा मतमेद है। 
कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 

तान्त्रिक face (जिल्द १, Jo ४६-४७) में मुद्राओं के नामों एवं परिभापाओं का एक निघण्टु (शब्दकोश 
या वर्णन) है जिसमें ऐसा कथित है कि & मुद्राएँ (आवाहनी आदि) अधिक प्रचलित & (जो किसी भी पूजा में 
प्रयुक्त की जाने योग्य हैं) और फिर विण्णु-पूजा सम्वन्धी मुद्राओं का उल्लेख है (कुल १६, यथा--शंख, चक्र, गदा, 
पदा, वेणु, श्रीवत्स, कौत्सुभ, वनमाला, ज्ञान, विद्या, गरुड़, नारसिंही, वाराही, हयग्रीवी, वनुस्‌, वाण, परशु, जगन्मोहिनी, 
वाम) । शिव की, दस मुद्राएँ ये हैं--छिंग, योनि, त्रिशूल, अक्षमाला, अभीति अर्यात्‌ अमय, मृग, असिका, खट्वांग 
(गदा जिसके सिर पर खोपड़ी हो), कपाळ, SAE | qa की एक मुद्रा है-र्‍्यद्न । गणेश के लिए मुद्राएँ हूँ, यया-- 
दन्त, पाश, अंकुश, अविघ्न, पशु, लड्डुक, बीजपूर (जंभीर नीबू या चकोतरा)* । 
| शञारदातिळक (२३।१०६-११४) ने केवल & मुद्राओं का उल्लेख किया है और उनकी परिभाषाएँ १ दी 
हैं, विष्णुसंहिता (७) के अनुसार मुद्राएँ अगणित हैं (श्‍लोक ४५) और उसने ३० के नामों एवं परिमाषाओं, का 
उल्लेख किया है तथा ज्ञानार्गव० (४) ने कम-से-कम १८ मुद्राओं का उल्लेख किया है। जयाख्यसंहिता ( cat पटल) 
में ५८ मद्राओं की चर्चा है । तान्त्रिक weal (विष्णुसंहिता, ७1४४-४५, महासंहिता, जिसे राघवमट्ट ने शारदा० 
के इलोक २ ३-११४ की टीका में उद्धृत किया है; स्मृतिच०, १, Jo १४८) में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि मुद्राओं 
का सम्पादन गुप्त रूप से (वस्त्र के) भीतर होना चाहिए न कि बहुत-से लोगों के समक्ष, उसका उल्लेख किसी 
और से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे निष्फल हो जाती हैं। पुण्यानन्दकृत कामकलाविलास ने स्पष्ट रूप से त्रिखण्डा- 
मुद्रा का नाम लिया है और & मुद्राओं का उल्लेख किया है। देखिए नित्याषोडशिकार्णव (तीसरा विश्राम) जहाँ 
१० मुद्राओं की चर्चा है, यथा--त्रिखण्डा, सर्वसंक्षोमकारिणी, सवेविद्राविणी, आर्काषणी, सर्वावेशकरी, उन्मादिनी, 
महांकुशा, खेचरी, बीजमुद्रा एवं योनिमुद्रा । og oe 

ज्ञानार्णवतन्त्र (४॥३१-४७ एवं ५१-५६ तथा १५॥४७-६८) ने ३० से अधिक मु के नाम गिनाये हँ 
जिनमें से कतिपय नित्याषोडशिकार्णव के नामोंवाली हैं, उनकी परिमाषाएँ भी उसी प्रकार हैं और मास्करराय ने 
नित्याषोडक्षिकार्णव की टीका में उन्हें उद्धृत भी किया है। हम यहाँ शारदातिलक (२३।१०७-११४ ४ में दी हुई 
& मुद्राओं का उल्लेख कर रहे हँ८--(१) आवाहनी, जिसमें दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, किन्तु बीच में खोख़ला 


७, ये मुद्राएँ, मुद्रालक्षण ग्रन्य में वागत हैं (डकन कालेज, पाण्डुलिपि संख्या २६१, १५८७-६१ ) क 
से कुछ मुद्राएँ, जो कुछ देवताओं के विषय में हुँ, विष्णुसंहिता ७ ) एवं ज्ञानाणव० (४) में हैं । तिव 
ने शक्ति, अग्नि, त्रिपुरा एवं अन्य देवों की मुद्राओं के नाम एवं परिभाषाए दी हैं । Pigs is 
होने वाली aad, यथा--शंख, चक्र, गदा, TA, कता त $ हट ’ pe ee आदि नारदतत्त्र नामक 

न्य में उल्छि॥ रहें वर्षक्रियाकौमुदी ने उद्ध,त किया ० १५४- जक 
न cat पुष्पं कराभ्यां कल्पितोऽञ्जलिः । आवाहनी समाख्याता मुद्रा देशिकसत्तमः a 
अघोमुखी कृता संव ओक्ता स्यापनकर्मणि । आइ्लिष्टमुष्टियुगला प्रोचतताङ गृष्ठ्युग्मका ॥ सन्निधाने समुद्दिष्टा मुद्रेयं 
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होता है जिसमें पुष्प भरे रहते हैं; (२) स्थाएनो, इसमें आवाहनी का ही रूप होता है, अन्तर यह होता है कि 
हाथ एक-दूसरे के ऊपर-नीचे रहते हैं; (३) सन्निधापनी मुद्रा में दोनों हाथ सटकर जुड़े रहते हैं, किन्तु अंगूठे 
उठे रहते हैं, (४) सन्निरोधिनो में ऊपरवाली स्थिति होती है, किन्तु दोनों अंगूठे मुष्टि के भीतर होते हैं; (५) 
सम्मुखीकरणी में दोनों बंधी मुष्टिकाएँ (मुट्ठियाँ) उत्तान (ऊपर की ओर) हों; (६) सकलीकृति में देवता की 
प्रतिमा के अंगों से अपने ६ अंगों के न्यास का नाट्य करना होता है; (७) अवगुण्छनी में अंगुलियाँ सीधे बन्द करके 
हाथ को नीचा करके प्रतिमा के चारों ओर घुमाया जाता है; (८) धेनुमुद्रा (एक 'जटिल मुद्रा है) में दाहिने हाथ 
की कनिष्ठिका को दाहिनी अनामिका पर दाहिनी अनामिका में लपेट कर उसे बायीं अनामिका में लपेट देना, बायीं 
अनामिका को वायी मध्यमा एवं वाये ATS के ऊपर रखना, पुन: दाहिनी मध्यमा से लपेट कर दाहिनी तर्जनी के 
पास लाना तथा दाहिनी तर्जनी को वायीं मध्यमा से मिलाना; (६) महामुद्रा में दोनों अंगूठों को लपेटा जाता 
है और अन्य अंगुलियाँ सीची रहती हैं । 
योग सम्वन्धी कुछ ग्रन्थों में कतिपय मूद्राएँ वर्णित हैं, यथा हठयोगप्रदीपिका (३।६-२३) ने दस मुद्राओं 
एवं घेरण्डसंहिता (३।१-३) ने २५ मुद्राओं का उल्लेख किया है। शिवसंहिता (४।१५-३१) ने १० मुद्राओं को 
उत्तम कहा है। हठयोग में एक महत्त्वपूर्ण मुद्रा है खेचरीमुद्रा, जो देवीभागवत (११।६६।६२-६५), शिवसंहिता 
(४1३१-३३), घे रण्डसंहिता (३1२५-२७) , हठयोगप्रदीपिका (३1३२-५३) में वर्णित है । किन्तु यह वर्णन ज्ञानाणंव० 
(१५।६१-६३) एवं नित्याषोडशिकाणंव (३।१५-२३) में उल्लिखित खेचरी के वर्णन से भिन्न है। वजोलीमुद्रा 
(हठयोगप्रदीपिका २1८२-६६) का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अश्लील है, ऐसा कहा हुआ है 
कि संभोग सम्बन्धी क्रियाओं के होने पर मी योगी की आयु इस मुद्रा से बढ़ती है। 
कुछ पुराणों में मुद्राओं का विशद वर्णन है । कालिकापुराण ने ६६वें अध्याय में अंगन्यास, करन्यास 
एवं ७०।३६-५६ तथा ७८।३-६ में धेनुमुद्रा, योनिमुद्रा, महामुद्रा एवं खेचरी मुद्रा का उल्लेख है । देवीभागवत 
(११।१६।६८-१०२) ने गायत्रीजप के समय की २४ मुद्राओं का उल्लेख किया है। ब्रह्मपुराण (६१।५५) 
एवं नारदीयपुराण (२।५७।५५-५६) ने विष्णु-पूजा में आठ मुद्राओं की व्यवस्था दी है* । देखिए अग्निपुराण 


तन्त्रवेदिभिः । अंगुष्ठगभिणी संव सन्निरोधे समीहिता ॥ उत्तानो द्वौ कृतौ मुष्टौ संमुखीकरणी स्मृता । देवताङगे 
षडद्भानां न्यासः स्यात्सकलीङृतिः ॥ सव्यहस्तकृता मुष्टिदीर्घाधोमुखतर्जनी । अवगुण्ठनमुद्रेयमभितो भ्रामिता सती ॥ 
अन्योन्याभिमुलादिलष्टकनिष्ठानामिका पुनः । तथा च तर्जनौमध्या धेनुमुद्रा समीरिता ॥ अमृतीकरणं कुर्यात्तां 
देशिकसत्तमः। अन्योन्यग्रयिताङगुष्ठा प्रसारित करागुलो ॥ महामुदेयमुदिता परमीकरणे at: । प्रयोजयेदिमा मुद्रा 
देवतायागकर्माणि ॥ शारदा० (२३।१०७-११४) 

(४) पद्म शंखश्च श्रीवत्सो गदा गरुड एव च । चक्रंखद्धभइ॒च शाङगंच अष्टौ मुद्राः प्रकीतिताः । ब्रह्म 
(६१॥५५), नारदीय (२।५७।५५-५६) । यह अवलोकनीय है कि ये मुद्राएँ तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १) में 
वित १६ विष्णुमुद्राओं में सम्मिलित हँ । श्रीवत्स को छोड़ कर ये सभी पुजाप्रकाश (go १२४-१२५) 
में संज्ञावित एवं व्याख्यावित हैं । पुजाप्रकाश (Fo १३६) में व्यवस्था दी हुई है कि विष्णु-पूजा में आवाहन 
सहस्रशीर्ष' (ao १०६०१) नामक मन्त्र के साथ होना चाहिए और १४ मृद्राएँ प्रदर्शित होनी चाहिए, 
जो ये हैं : 'सहत्रशोर्डेतिमन्त्रेणावाहनं कुर्यात्‌ । तत आवाहनादिचतुर्दशञमुद्राः प्रदशयत्‌ । ताश्च आवाहनी स्थापनी 
संमुखकरणो सन्निरोधिनो प्रसादमुद्रा अवगुण्ठनमुद्रा ्खचक्रगदापद्ममुसलख ङ्गधनुर्बाणमुद्वाः । 
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न्यास, सुव्राएँ, यन्त्र) चक्र, सण्डल आदि द्द 


(अध्याय २६) जहाँ ७ इलोकों में कुछ मुद्राओं की ओर संकेत हैं। कालिकापुराण ह ) में कथित है 
किकल १०८ मुद्राएँ हैं, जिनमें ५५ सामान्य पूजा तथा ५३ विशिष्ट अदसरों, यथा सामग्रियों को एकत्र करन, 
क,नाटन आदि में प्रयुक्त होती हैं । 

"णस (का अध्याय ४२) के बहुत-से इलोक मुद्रानिघण्टु (To ५५-५७, म 
११०-११८) में भी पाये जाते हैं, किन्तु नृत्य की अधिकांश मुद्राएं विष्णुधर्मोत्तर० में पायी जाती — < 
३२ में इसने गद्य में मुद्राहस्त नामक कतिपय रहस्य (गुप्त) मुद्राओं का उल्लेख = है, oe 
(१-१२४) में एक सौ सामान्य मुद्राओं से अधिक को चर्चा को है “i अध्याय के अन्त wa ae 
मुद्राऐ (नाट्यशास्त्र सम्बन्धी मृद्राएँ) कहा गया है। इससे एक ऐसे विषय का उद्घाटन हो 


चर्चा यहाँ नहीं हो सकती; यथा--क्या पूजा की रहस्यवादी हस्तमुद्रा भरत के ककन sito 
एवं ६) में उल्लिखित करणों, रेचकों एवं ३२ अंगहारा ह विवध हुई हैं। यह द्रष्ट ० fs : 
(४।१७१ एवं १७२ ) ने नृत्तहस्तों का उल्लेख किया है।१° पाणिनि (४।३।११०-१ esi Bas आक 
कृशाइव के नटसूत्रों के वारे में ज्ञान था । भरत ने अभिनय ct ) pie wba . 
वाचिक, आहायं एवं सात्त्विक । नवें अध्याय में हाथों एवं aye के लपेट = cs मती ap कन 
seat pal bs pik at : et ante हैं। यह को है कि 
कं है # bala es जे ठी बता प्राचीन भारतीय नृत्य एवं नाटक में वणित मुद्राओं 
हिन्दू एव bat आवारित हों और उंनके ही विकसित रूप हों। उनके अत्यन्त आरम्मिक स्वरूप नाट्य 
brie हुँ तथा नाट्य सम्बन्धी मध्यकालीन ग्रन्थों (ने यथा अभिनयदपंण) १) भी उन पर प्रकाश 
शा द्‌ 
क श्रीमूलकल्प ने १० में के नाम और अर्थं दिये हैं । To २७६ में एसा 
ia रों एवं os pets ns wat य कल मिलेगी और तिथि, नक्षत्र एवं उपवास 
म कत तती । विष्णुधर्मोत्तरपुराण * * में नृत्य-मुद्राओं की बड़ी प्रशंसा गायी गयी है, यथा-- 


अंगहारा , । एत्ेवामिह वक्ष्यामि हस्तपादविकल्पनम्‌ । नाट्यश्ास्त्र 
गैरिह संयुक्ता : प्रकल्पिताः । एतेषामिह uP ae 
oe (४३४-५५) में वणित १०८ अं के चित्र गायकवाड़ करर 
जा is नाटयश्ञास्त्र (जिल्द १ ) में हैं जो दक्षिण भारत के चिदाम्बरम्‌ के नटराज 
द्वारा प्र दै 
सि द्वारा सम्पादित , १६५७ , पु? ४७) जहाँ पर हाथों 
लिए अभिनयदर्पण (डा० मनमोहन घोष द्वा q 
न och चक्र, सम्पुट, मी. कर्म, मत्स्य, वराह, गरुड, सिहमुख के नाम से ah in आ 
है. तानि का टेक्ट्स, एवालोन द्वारा सम्पादित, जिल्द १, T° ४६, इलोक ५-७ ए म ee 
he ' हन णित हैं जो वैष्णव मुद्राओं की व्याख्या करता है जिनमें से कुछ, य ,» नाट्‌ 
इलोक ३२ ’ is 
में जाती हैं । ` चच स्त्रीणां सोभाग्यवर्धनम्‌ ।- शान्तिकं 
शास्त्र कल म चार्तानों दुःखनाशनम्‌ । मूढानामुपदेश तत्‌ सत्रीणां सौभाग्यवर्घनम्‌ । शा 
पौष्टिकं ae बासुदेवेन निमितम्‌ | विष्णुधर्मोत्तर० (३।३४३०-३१ a 
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७७ - ` कझ्संशास्त्र का इतिहासं . 


वे घनिकों के विलास हैं, आते लोगों की चिन्ता की नाशक हैं, मूखो के लिए उपदेश हैं, स्त्रियों के सौभाग्य 
की वर्षक हैं, वे अपरकुनों को दूर करने, समृद्धि को बढ़ाने एवं वाञ्छित पदार्थो की उपलब्धि के fee 
वासुदेव द्वारा निर्मित हैं 1 | 

बौद्धो में मी मुद्राओं का प्रयोग था । महायान शाखा के प्रारम्मिक ग्रन्थों में आयेमउजुश्रीमूलकल्प (३५ 
वाँ पटल, Jo ३५५-३८१) में मुद्राओं का उल्लेख है। Jo ३८० पर १०८ की संख्या दी हुई है। पृष्ठ 
३७२ पर अभयमुद्रा एवं वरमुद्रा का उल्लेख है । एल० एच० वैड्डेल ने ‘fe बुद्धिज्म आव तिव्वत और लामा- 
इज्म (लण्डन, १८६५) में लामाओं द्वारा तिब्बत में प्रयुक्त & मुद्राओं का उल्लेख किया है (पृ० ३३६- 
३३७) । i 

इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २६,१८६७, Jo २४-२५) में बर्गेंस ने & बौद्ध मुद्राओं का उल्लेख 
किया है (जो वैड्डेल से भिन्न हैं), यथा--भूमिस्पृश्‌ या भूमिस्पशं मुद्रा, शाक्य बुद्ध की एक मुद्रा जो पृथिवी के 
साक्ष्य के रूप में उद्घोषित है; (२) घमंचक्र मुद्रा (शिक्षा देने की मुद्रा); (३) अभयमुद्रा (आशीर्वाद 
देने की मुद्रा) जिसमें बायाँ हाथ पल्थी पर खुळा रहता है, दायाँ हाथ वक्षस्थल के समक्ष उठा रहता है, अंगुलियाँ 
एवं अंगूठा आघे He रहते हैं और हथेली आगे की ओर रहती है; (४) ज्ञानमुद्रा (ध्यान मुद्रा ? ) या पद्मासन- 
` -मुद्रा (ध्यान करने की मुद्रा) ; (५) वर या वरदमुद्रा, जिसमें दाहिना हाथ घुटने पर झुका रहता है, हथेली 
बाहर खुली रहती है मानो दान का प्रतीक हो; (६) ललितमुद्रा (ऐन्द्रजालिक या मोहक ); (७) तकंम॒द्रा 
(दायाँ हाथ वक्षस्थल की ओर उठा हुआ और थोड़ा सा आकुंचित) ; (८) शरणमुद्रा (आश्रय या रक्षा 
कं मुद्रा); (६) उत्तखोधि मुद्रा (परम ज्ञान की मुद्रा, जो बहुधा धर्भचक्र मुद्रा की. रान्ति उत्पन्न करती 

। 

जैन लोग At ETH थे। जे० ओ० आई० (बड़ोदा) के खण्ड ६, (सं० १, पृ० १-३५) में डा० 
प्रियवल शाह ने दो जैन ग्रन्यों पर एक सुन्दर निबन्ध लिखा है, जिनमें एक है मुद्राविचार, जिसने ७३ 
मुद्राओं का और दूसरा है मुद्राविधि, जिसने ११४ मुद्राओं का उल्लेख किया है । 

“रायल कांक्वेस्ट एण्ड कल्चरळ माइग्रेशंस” कलकत्ता, १६५५ नामक पुस्तक में श्री सी० शिवराममति 
ने १० ४३ पर लिखा है कि चिदम्बरम के गोपुर में जो हस्तों एवं करणों के रूप मिलते हैं वे जावा में 
प्रम्बनन के शिव मन्दिर में भी पाये जाते हैं और वहाँ पताका, त्रिपताक, अर्घचन्द्र, शिखर, कर्तरीमख, शचि 
ऐसे करणों तथा अञ्जलि, पुष्पपुट ऐसे हस्तों का अंकन है । 'कष्ट्रीव्यूशंस दु दि हिस्ट्री आव दि दृण्डियिन ड्रामा' 
(कलकत्ता , १६५८) में डा० मनमोहन घोष ने ऐसा कहा है कि (बेयाँन अंगकोर थाँम) के उभरे हुए 
नक्षित (नकाशे हुए) चित्रों (आकृतियों) में जो नृत्य एवं नाटक के स्वरूप अभिव्यंजित होते हैं और जो 
आज भी कम्बोडिया के राजघराने में नृत्य के भाव आदि देखने को मिलते हैं, वे सभी भारत के नाटयशास्त्र 
में वणित भाव-मुद्राओं से मिलते-जुल्ते हैं, यथा--अञ्जलि, पताका, अर्घचन्द्र / मुष्टि , चन्द्रकला एवं ॥ कपोत 
(Jo ६२) । 
| १३वीं शती के आगे के कुछ संस्कृत मध्यकालीन TET मुद्राओं पर प्रकाश डालते हैं । हेमाद्रि 
(व्रत, AT १, १० २४६-२४७) ने मुकुल, पंकज, निष्ठुर एवं व्योम नामक मुद्राओं का उल्लेख किया 
है। स्मृतिच० (१३वीं शती का पूर्वार्ध) ने २४ मुद्राओं के नाम एवं परिमाषाएँ दी हैं (१, go १४६- 
१४७) । ये नाम देवीमागवत (११।१६।६८-१०२) में भी आये हँ । पूजाप्रकाश (वीरमित्रोदय का ण्य अंश) 
ने ३२ मुद्राओं की चर्चा की हैं जिनमें से आठ, यथा--आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, संरोधिनी, प्रसाद, अवगुण्ठन, 
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सम्मुख एवं प्रार्यता, सभी देवों की पूजा में प्रयुक्त होती हैं। कुछ केवल विष्णु-ूजा के लिए कुछ सूर्य, लक्ष्मी 
एवं दुर्गा की पूजा के लिए हैं और अन्तिम दो, amen एवं की चू देवों छ लिए की 
होती हैं । आहिनकप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक अंश) ने २४ Teil का. परव किया दै जो 9 -जप 
के समय प्रदर्शित होती हैं और वे देवीमा गवत (११।१६।६८-१०२) में भी पायी जाती हैं, किन्तु वे ब्रह्म 
से उद्धत मानी गयी हैं '* । 'ब्रह्म' शब्द से किस ग्रन्थ की ओर संकेत है, कहना कठिन है । मुद्राओं का प्रचलन 
सार्वभौमिक नहीं था । धर्मसिन्यु एवं संस्कार-रतनमाला से प्रकट होता हे 
हाराष्ट्र में अवैदिक कहे जाते थे । | 
सह ete ai = एक अंग था मण्डल जो मध्य एवं ara कालों में कट्टर हिन्दुओं द्वारा 
प्रथत होता रह है । किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संस्कृतको ने इते तान्त्रिकों से उधार ०-१ 
है । मण्डल शब्द वत्त या चक्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है! तँ० Ho (५।३।३।२) 0 Lae ईटों क? 
षटवा) का उल्लेख है; और देखिए शत० ब्रा० (४।१।१।२५) सूर्व का | या ed ae sie कहा 
गया है (ऋ० ४२८२, ५।२३।१०) वृह० उप० (५॥५॥२) में आया है--यह आदित्य वह है सत्य 
। पया >. और सर्य के मण्डल में पुरुष की ओर संक्रेत भी किया गया है (तद्यत्सत्यमसौ स आदित्यो य 
= aires पख परचायं दक्षिणेध्क्षन्‌ पुरुपः) । और देखिए वही, (रा रे ) । आगे — 
बेदी पर खींचा गया चित्र या आकार (सामान्यतः वृत्ताकार) वन गया । आपस्तम्ब एवं कात्यायन के शुल्वसू 


कि न्यास एवं मुद्रा कम-से-कम 


१३. वर्दाभयमुद्रे च वरदाभयवंत्‌ प्रिये । ज्ञानार्णवतस्त्र (४३३) ; जयाख्यसंहिता nape 
वर एवं अभय की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है: सुस्पष्टं दक्षिण हस्त ie ea bse hn | 
लामानं वासयाणि प्रकल्पयेत्‌ । क्रमाहरा भयाख्य तु इद eh हक bot oan 

पी oer के लिए पारस्वामी कृत 4 2 
देक्िए त क आण ba ल्म लंका का है), और देखिए प्रो? गरुनवेडेल कृत सट आर्ट 
२६२ ) जहाँ १८वीं Te ee विदत वारा BARAT, पूर OS चित्र १२६। देखिए धर्मचक्र मुद्रा के लिए 

"इत्र इण्डिया श्री अग्नस spn rae जहाँ क्रम से गुप्तकाल एवं गन्धार (प्रथम या द्वितीय 
चह हना ॥ के डा० बी० भट्टाचार्य का ग्रन्थ 'वुद्धिस्ट आइकोँनाँग्राफी (प्लेट 35) । देखिए 
शाती} के चिन हैं। से गट पावर (शवा संस्करण, १४४३, Fo ४८०, मम) जहाँ सिद्धासन 4s a 
Yo एवालोन कुत = से अंकन जो आज भी योगाभ्यासियों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। सोर देखिये म्वायसं 
का तथा हक $ 7लल क स wm इक्या शेळ प गोळ र (अभयमुद्रा के लिए) । 'बुद्धिस्ट आट 
a. (त्रेय की अभय मुद्रा के लिए जो स्वात से प्राप्त किया गया है) तया ate 
इण्डिया (उपर्युक्त) 5: aa फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सौलोन' (संस्करण cane), SE i 
ए० स्मिथ लिखित हिस्द्र वा का चित्र है । और देखिए एन० io भद्‌दसलि कृत 'आइकांनाग्राफी आव af 
जहाँ जावा a sa ये दि ढाका म्यूजियम' (१६२६) प्लेट ८, जहाँ बुद्ध की भूमिस्पशंमुद्रा का अकन 
कल स्कल ब्र मंद्र है 
उ २१, जहाँ दाहिने हाथ की वरद मु का चित्र है र find 0 0 ८ 
' ७४, संस्काररलमाला (जो अपेक्षाकृत एक ATL रू FE SE 
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में मण्डल के वर्गागार स्वरूप की ओर संकेत किया गया है” । मत्स्यपुराण में कतिपय वक्तव्यो में मण्डलों 
की ओर संकेत है, जो पाँच रंगों के चूर्णो से बनते ये (यथा ५८२२) । इसमें १२ या ८ दलों वाले कमल 
की ओर भी संकेत है जो पीले या छारूचन्दनछेद या विभिन्न रंगों से खचित होते थे (७२३०; ६२।१५; 
६४।१२-१३; ७४।६-& जहाँ आठ दलों वाले कमल का चित्र है और सूर्य-पूजा के लिए घेरेदार 
गड्डे का उल्लेख है)। वाराहमिहिर ने बृहत्संहिता (अध्याय ४७) में पुष्पस्तान नामक एक पवित्र क्रिया 
का उल्लेख किया है जिसमें विभिन्न रंगों वाले चूर्णों से पवित्र भूमि पर मण्डल बनाने की ओर संकेत है, 
जिसमें देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों आदि के स्थान निर्धारित रहते थे११ । ब्रह्मपुराण (२८।२८) में कमल-चित्र 
पर सूर्य के आवाहन का उल्लेख है और एक अन्य स्थान (६१।१-३) पर कमल के रूप में मण्डल पर 
नारायण की पूजा की ओर संकेत हैं, जिसे रघुनन्दन ने पुरुषोत्तम-तत्त्त (पृ० ५६६) में उद्धृत किया है। 
हषंचरित (७वीं शती का पूर्वार्ध) में कई रंगों से खचित एक बड़े मण्डल का उल्लेख है)० और देखिए 
वराहपुराण (4415-११) जहाँ मण्डल में लक्ष्मी एवं नारायण की प्रतिमाओ या चित्रालेखनों की पूजा की 
चर्चा है । अग्निपुराण (अध्याय ३२०) में आठ मण्डलों, सर्वतोभद्र आदि का उल्लेख हे । शारदातिलक (३। 
११३-११८, १३१-१३४, १३५-१३६, नवनाभ मण्डल), ज्ञानाणंव० (२६।१५-१७) आदि में कई मण्डलों का 
वर्णन है । अमरकोश (२, पुरवर्ग) के मतानुसार सर्वतोभद्र राजाओं एवं धनिकों के भवन का एक प्रकार है । 
शारदातिलक (३।१०६-१३०) में सर्वतोभद्र के निर्माण का वृहद्‌ उल्लेख है और ऐसा कहा गया है कि यह 
समी प्रकार की पूजा में प्रयुक्त होता है (मण्डलं सर्वतोमद्रमेतत्सवारणं स्मृतम्‌ ।) । इसमें (३।१२२-१२४) आया 
है कि मण्डल का आलेखन पाँच रंगों के चूणों से होना चाहिए, यथा--हल्दी के चूर्ण से पीला, चावल के चूर्ण 
से श्वेत, कुसुम्भ चूर्ण से छाल, अधमुने मोटे अन्ना के चूर्ण से काला, जिस पर दूध छिइका गया हो, तथा 
बिल्व की पत्तियों के चरण से हरा रंग । इसी प्रकार प्रपंचसार (५।६४-६५), अग्निपु० (३०।१६-२०) आदि 
में रंगों का विधान है । रघुनन्दन के वास्तुयागतत्त्व (qo ४१६) में शारदातिलक (३।१२३-१२४) का उद्धरण 


१५. चतुरुमं मण्डलं चिकीर्षन्‌ मध्यात्‌ कोट्यां निपातयेत्‌ । पाइर्वतः परिकृष्यातिशयतृत्तीयेन सह मण्डले 
परिलिखेत्‌ । सा नित्या मण्डलम्‌ । यावद्धीयते तावदा गन्तु । मण्डलं चतुरस्रं चिकीर्षन्‌ विष्कस्भ॑ पंचदशभागान्‌ 
कृत्वा द्वावद्धरेत्‌ | त्रयोदशावशिष्यन्ते सा नित्या चतुरश्रमम्‌ | आपस्तम्बशुत्दसूत्र (312-3) | मिलाइए कात्यायन का 
शुल्बसूत्र जो राघवभट्ट द्वारा (झारदातिलक ३।५७) उद्धत है । देखिए विभूतिभूषण दत्त (कलकत्ता, १६३२) लिंखित 
(दि साइंस आव दि शुल्ब' (आरम्भिक हिन्दू ज्यामेट्री का एक अध्ययन) , Jo १४० । वैदिक यज्ञों में तीन 
अग्नि-कूण्ड थे, यया--गार्हपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि ओर वे क्रम से वृत्ताकार, वर्गाकार एवं अधेवृत्ताकार 
होते थे । और वे सभी क्षेत्रफल में बराबर होते थे । आपस्तम्ब शुल्दसूत्र में क्षेत्रफल निकालने की विधि की 
ओर संकेत है, क्योंकि ag उन आकारों को बराबर (क्षेत्रफल में) कहता है। 

१६. तस्मिन्‌ मण्डलमालिख्य कल्पयेत्तत्र मेदिनीम्‌ । नानारत्नाकरवतीं रथानानि विदिधानि च ।. « .वर्ण- 

- कैविविधैः कृत्वा हुद्यैगन्ध गुणान्वितैः । यथास्वं पुजयेद्विद्वान्गन्धमात्यानुलेपनेः । बुहसंहिता (४७२४) । यहाँ 
'तस्मिन' से तात्पर्य है “भूप्रदेशे” 

१७. महामण्डलेमिवानेकवर्णरागमालिखन्तं , . , शिवबलिमिव दिक्षु विक्षियन्तं ¦ (भैरवाचायं. , , ) ,ददशें । 

हर्षचरित (३) । 
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है । ज्ञानार्णवतन्त्र (२४।८-१० एवं २६।१५-१७) में ऐसा आया है कि मण्डल एवं चक्र एक-दूसरे के.समानाथीं 
हैं और मण्डल का आलेखन एक मण्डप में वेदी पर कुंकुम या सिन्दूर रंग के चूर्ण से कोणों में होना 
चाहिए । और देखिए महानिर्वाणतन्त्र (१०।१३७-१३८) । मण्डल-क्रियाओं की चार विशेषताएँ हैं--मण्डल 
मन्त्र, पुजा एवं मुद्रा । 

बौद्ध तत्त्रो में भी मण्डलों का प्रभूत उल्लेख है। मञ्जुथीमूलकहप में मण्डलों के आलेखन की विशिष्ट 
विधियों एवं रँगने की चर्चा की गयी है । गुह्यसमाजतन्त्र में वीच में चक्र वाले, १६ हाथ के एक मण्डल 
का उलेख है । देखिए sito जी० ट्स्सी का ग्रन्थ 'इण्डोतिव्वेतिका' (जिल्द ४, भाग १, रोम १६४१); जिसमें 
मण्डलो की तालिकाएँ दी हुई हैं; wo गेटूटी कृत ‘fe गॉड्स आव नादं वुद्धिज्म' (१६०८), प्लेट १६, जहाँ 
नौ तत्वों का एक मण्डल प्रदर्शित हैं; ऐक्टा ओरिएऐण्टाल्या आव दि ओरिएऐण्टल सोसाइटीज आव डेनमाक, 
नावें आदि? में एरिक हाई कृत कप्ट्रीव्यूशंस टु दि स्टडी आव मण्डल एण्ड मुद्रा' (qo ५७-६१, जिल्द २३, 
सं० १ एवं २, १६५८), जिसमें अन्त में लगभग १०० मुद्राओं के चित्र दिये गये हैं | बंगाल के राजा 
रामपाल (१०८४-११३० Fo) के समकालीन अभयंकर गुप्त के ग्रन्थ निष्पन्नय्रोगावलि (गायकवाड SRG 
सीरीज, बडोदा) में २६ अध्यायों में २६ मण्डला का वणन हैं, जहा प्रत्येक मण्डल में एक केन्द्रीय देवता 
रहता है तथा वहुत-सी लघु बौद्ध दिव्यात्माओं का, जो कभी-कभी सख्या म एक सौ भी हो जाती हैं, आले- 
खन है । ही 

निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित ऋग्वेदब्रह्मकर्मसमुच्चय' (छठा संस्करण, बम्बई, १६३६) में जो 
कृत्यों का एक संकलन है, आरम्भ महां कतिपय मण्डलो का, यथा--सर्वतोभद्र, चतुलिगतोभद्र, प्रासाद वास्तु- 
मण्डल, गहवास्तुमण्डल, ग्रहदेवतामण्डल , रिहरमण्डल, एकरिंगतोभद्र के चित्र हैं, जो रंगीत एवं सादे दोनों 
रूपों में अंकित हैं स्मृतिकौस्तुभ ने द्वादशलिगतोभद्र हारहर-मण्डल का. जिसके भीतर सवेतोभद्र bi , उल्लेख 
किया है । हम इनका वर्णन यहाँ नहीं करेंगे । सवताभत्र का शाब्दिक अर्थ है सभी प्रकारो से शुभ'। यह 
शभ चित्रकाव्य-शास्त्र के अन्तर्गत भी समाविष्ट हो गया । काव्यादर्श म दण्डी न सवताभद्र क ख्य में एक 
इलोक का उदाहरण दिया है, जो 'चित्र-वन्यो' के लिए प्रयुक्त हुआ हे । दण्डी से ळगमग एक शता दून के 

में सर्वतोभद्र का उदाहरण आया है। 
a” [ लीक में दो तिब्बती पाण्डुलिपियों के विषयों की एक सुन्दर व्याख्या a की 
गयी है । एक पाण्डुलिपि में चावल-मण्डल है जिसमें विभिन्न नामों में ३७ तत्त्व प्रकट किये गये हैं और दूसरी 
प्रदशित , 

nr Mods अन्य विट विषय है यन्त्र (ज्यामितीय आकृति) जो कभी-कभी चक्र नाम से भी 
विख्यात होता है । यन्त्र का उल्लेख कुछ पुराणा म भा हुआ है और यत्र-तत्र आधुनिक प्रयोगों में भी इसकी 
चर्चा होती है। यह धातु, पत्थर, कागद या किसी अन्य वस्तु पर oe at a 7 tr 
हुआ होता है । यह मण्डल से मिलता-जलता है, अन्तर यह है कि मण्डल का उपयोग 1 की पूजा 


१८. प्राहुर्धश्रम॑ नाम इलोकार्धश्रमण यदि । तदिष्टं सर्वतोभद्रं आमणं यदि स्वतः ॥ काव्यादशं ३। 
८०। किरातार्जनीय (सर्गे १५, इलोक २५) में यों आया है सर्वतोभद्रः--देवाकानिनिकाबादे वाहिकास्वस्वकाहि 


वा । काकारेभभरे काका निस्वभव्यव्यभस्वनि ॥ 
१० 
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में होता है किन्तु यन्त्र का उपयोग किसी विशिष्ट देवता की पूजा या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। 
कूळाणेवतन्त्र^* में आया है--यन्त्र का विकास मन्त्र से हुआ है, और इसे मन्त्ररूपी देवता कहा गया है, 
यन्त्र पर पूजित देवता सहसा प्रसन्न हो जाता है (और अनुग्रह करता है) , प्रेम एवं क्रोध नामक दोषों 
से उत्सन्न क्लेशों को दूर करता है अतः इसे यन्त्र कहा जाता है। यदि यन्त्रों में परमात्मा पूजित हो तो वह 
प्रसन्न हो जाता है।' उसी तन्त्र में पुनः आया है कि यदि पूजा यन्त्र के बिना की जाय तो देवता प्रसन्न नहीं 
होता ।' यहाँ पर 'यन्त्र' शब्द यन्त्र घातु से निकला कहा गया है । एक अन्य स्थान पर इसी तन्त्र में आया 
है कि ‘aq इसलिए कहा जाता है कि यह सदेव पूजक को यम (मृत्यु के देवता) तथा अन्य भूतादि से 
बचाता है ।' रामपूर्वतापनी उपनिषद्‌ ^° में आया है--यन्त्र की व्यवस्था (या निर्माण) देवता का शरीर है जो 
सुरक्षा प्रदान करता है।' कौलावलीनिर्णय में ऐसा कहा गया है कि बिना यन्त्र के देवता की पूजा, बिना मांस 
के तर्पण, विना शक्ति (पत्नी या कोई अन्य नारी जो साधक से सम्बन्धित हो) के मद्यपान--ये सभी निष्फल 
होते हैं । कुछ ग्रन्थों ने यन्त्र-गायत्री की भी कल्पना कर डाली है ।* ' 

उपर्युक्त वचनों से यह व्यक्त होता है कि यन्त्र वह तत्त्व था जिसके द्वारा क्रोध, प्रेम आदि के कारण 
दोलायमान मन की गतियों पर नियन्त्रण किया जाता था और मन को उस चित्र या आकार पर लगाया 
जाता था जिसमें देवता को प्रतिष्ठापित किया गया रहता था । इससे मनोयोग होता था, और देवता की 
मानसिक प्रत्यभिज्ञा होती थी । देवता एवं यन्त्र का अन्तर वही है जो आत्मा एवं देह में होता है । 

त्रिपुरातापनी उपनिषद्‌ (२।३) , प्रपञ्चसारतन्त्र (पटल २१ एवं ३४) , शारदोतिलक (७।५३-६३, 
२४), कामकलाविकास (श्लोक २२, २६, २८, ३० एवं ३३), नित्याषोडशिकार्णव (१।३१-४३), नित्योत्सव 
(qo ६, ६४-६५) , तन्त्रराजतन्त्र (२।४४-५१, ८।३०, २३ ), अहिर्वुध्त्यसंहिता (अध्याय २३-२६) , मन्त्र- 
महोदधि (२० वीं तरंग), कौलज्ञाननिर्णय (१०, जहाँ यन्त्रों को चक्र कहा गया है), कौलावलीनिर्णय (३। 


१४. यन्त्रं मन्त्रमयं प्रोक्तं देवता मन्त्ररूपिणी । मन्त्रे सा पुजिता देवी सहसैव प्रसीदति । काम-क्रोधादि- 
दोषोत्थ संवंदुःख नियन्त्रणात्‌ । यन्त्रमित्याहुरेतस्मिन्‌ देवः प्रीणाति पुजितः ॥ कुलार्णव० (६।८५-८६), इसका 
प्रथम अर्घ इलोक वर्षक्रियाकोमुदी (go १४७) द्वारा अगस्त्यसंहिता से “उद्धत किया गया हैः 
विना यन्त्रेण पुजा चेद्‌ देवता न प्रसीदति (वही, १०।१०४) 1 यमभूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्योपि कुलेश्वरि। त्रायते 
सततं चेव तस्मादयन्त्रमितीरितम्‌ । (वही, १७६१) । 'यन्त्र' में 'य' यम तथा अन्य लोगों के लिए प्रयुक्त है, 
नर! को त्री (या तत्र) से निष्पन्न माना गया है। विना यन्त्रेण या पूजा विना मांसेन तर्पणम्‌ । विना शक्त्या 
तु यत्पानं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌ ॥ कौलावलीनिर्णय (८४१-४२) । साभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्रकल्पना | 
विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (१।१२) । 

२०. यह अवलोकनीय है कि अन्तिम अर्धांश वही है जो अन्तिम अर्थांश कुलार्णव का है (१०१०४) | 
देखिए हीन-राइख जिम्मर कृत ग्रन्थ ‘tae एण्ड सिम्बल्स इन इण्डियन आर्ट एवं सिविलिजेशन' (Jo १४० 
१४८), जहाँ यन्त्र की चर्चा है। और देखिए अहिर्वुध्न्यसंहिता (अध्याय ३६), जहाँ पर सुदर्वानचक्र के निर्माण 
: एवं पुजा का वर्णन at 


“ २१. यन्त्रगायत्री यह है--यन्त्रराजाय विद्महे वरप्रदाय धीमहि । तन्त्रो यन्त्रं - प्रचोदयात्‌ ॥ मेसतन्त्र 
(३३।१३) । 
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१०५-१३५), मेरुतन्त्र (३३वाँ प्रकाश, ५६२वाँ इलोक), मन्त्रमहार्णवतन्त्र (उत्तरखण्ड, ११वीं तरंग) आदि 
में यन्त्रो का उल्लेख है। इन तान्त्रिक ग्रन्थों में यन्त्र के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका विवरण उपस्थित 
करना यहाँ सम्भव नहीं है । पद्मपुराण (पाताल्खण्ड, wer) में आया है कि हरि (विष्णु) की पूजा शाल- 
ग्राम-शिला पर या रत्न पर या यन्त्र, मण्डल पर या प्रतिमाओं में हो सकती है, केवल मन्दिरों में ही नहीं । 
अहिर्बुध्य ० (३६, शलोक ५-६६) ने सुदर्शन-यन्त्र की पूजा की विधि का वर्णन किया है जो राजा द्वारा 
या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समृद्धि के लिए की जाती है । हम यहाँ पर एक यन्त्र या चक्र का वर्णन कर 
रहे हैं । सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध है श्रीचक्र जो दो श्लोकों (जो नीचे पाद-टिप्पणी में दिये हुए हैं) में वणित' 
है और उसकी व्याख्या नित्याषोडशिकार्णव (१।३१-४६) की टीका सेतुबन्ध में हुई है।** एक छोटे से त्रिमुज 
में एक बिन्दु के साथ चक्र खींचा जाता है। वह विन्दु शक्ति या मूळ प्रकृति का द्योतक है । तन्त्रों पर प्रकाशित 
ग्रन्थों में श्रीचक्र रंगों में खींचा गया है (सौन्दर्यलहरी, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, १६५७ ), किन्तु अन्य तन्त्रो में सादे 
ढंग से खींचा गया है (कामकलाविलास , ए० एवालोन द्वारा सम्पादित एवं गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा 
प्रकाशित, १६५३) । कुछ ग्रन्थों में श्रीचक्र के चित्र में द्वार नहीं हैं (wo एवालोन कृत 'प्रिसिपुल्स आव 
aa’ का मुखपृष्ठ) किन्तु कहीं-कहीं द्वार दिखाये गये हैं (सौन्दर्यलहरी) | कुल ४ त्रिभुज होते हैं, जिनमें 
पाँच के शीर्षकोण नीचे लटके रहते हैं और ये सभी शक्ति के द्योतक हैं, अन्य चार त्रिभुजों (शिव के द्योतक) 
के शीर्षकोण ऊपर होते हैं । सबसे छोटे त्रिभुज में, जो नीचे की ओर झुका रहता है, विन्दु बना हुआ होता 
है। पुनः दस-दस त्रिभुजों के दो दल होते हैं (कुछ ग्रन्थों में नीले एवं लाल रंगों में प्रदर्शित हैं), फिर 


२२. बिद्धू-त्रिकोण-वसुकोण-दशारयुग्म-मन्वलनागदलसंयुतषोडशारम्‌ । वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं 
च श्रीचक्रराजमदितं परदेवतायाः ॥ आनन्दगिरि के झंकरविजय द्वारा उद्धृत (Fo २५५) । नित्याषोडशिका० 
(१।३१) को टीका सेतुबन्ध एवं यामल (सम्भवतः रुद्रयामल, जो आद्य शंकराचार्य द्वारा प्रणीत कहा जाता 
है) एवं 'चतुभिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः । त्रयश्चत्वा- 
ररशद्वसुदलकलाइम - न्रिवलय-त्रिरेखाभिः सार्धं तव भवनकोणाः परिणताः॥ सौन्दर्यलहरी (इलोक ११, THT एण्ड 


कम्पनी, मद्रास, १६५७, लक्ष्मीधरा नामक टीका के साथ) में कुछ लोग दूसरे इलोक में चतुइचत्वारिशत्‌ पढ़ते 


हु त 2 है हैं--(१) विल 
ग अथं , मन्‌ का १४, नाग का ८ एवं कला का १६। इसके वर्णन के दो रूप हैं--(१ ) 
Ce plead Male ओर (जिसे. संहारक्रम कहा 


से आगे (जिसे सृष्टि-क्रम कहा जाता है) या (२) बाह्री रेखाओं से बिन्दु की स्‌ 
जाता है) । देखिए सर जॉन बुड्रोफ कृत शक्ति एण्ड aaa’ (तीसरा संस्करण, के ae कम्पनी, 

१ पू० पर श्रीचक्र के चित्र की व्याख्या दी हुई है। देवीरहस्य (डकन कालेज पाण्डु- 
मद्रास द्वारा प्रकाशित), To WE यन ee 


do ४३०, १८६५-६८) नामक तान्त्रिक ग्रन्थ ने 'बिन्दुत्रिकोण, द 
ia at vhs अन्य ढंग : वर्णन करने वाले एक दूसरे श्लोक को भी उद्धत किया है । विभिन्न 
ग्रन्थों सें चक्रों का वर्णन विभिन्न ढंगों से हुआ है। उदाहरणार्थ, डकन कालेज की पाण्डुलिपि Ho 5६२ (१८८४- 
१८८७) ने कौलागम के अनुसार दुर्गा-पूजा में प्रयुक्त चक्रभेद को पाँच चक्रों के रूप म yt है, bee 
भहाचक्र, देवच, बीरचक्र एवं पशुचक्र ; किन्तु पाण्डुलिपि सं० 5६४ ( १८८७-६१ ) > a 
दिये गये हैं, यथा--अकडमचक्त, ऋषणधनजञ्योधनचक्र, राशिचक्र, नक्षत्रचक्त (कॅटॉलॉग, जिल्द १६, तन्त्र, 


Jo २५१) । 
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७ ** >. 


८ दल वाले कमल (कभी-कभी लाल रंग में रंगे) होते हैं, १६ दल वाले कमल (नीले रंगों में) होते हैं, तव 
तीन वृत्त होते हैं, तव चार द्वारों वाली तीन सामा-रखाए ती हैं, जिनमें दो यन्त्र के बाहरी भागों को द्योतक 
होती हैं और ८ एवं १६ दलों के कमल यन्त्र के भातरा भाग में होते हैं। कूल मिलाकर ४३ कोण (कछ ग्रन्थों 
में ४४) होते हैं। सीमा-रेखाओं के भीतर का चक्र-माग भूपुर कहलाता है। यन्त्र को पूजा बहिर्याग (शक्ति की 
हरी पूजा) कहलाती है । अन्तर्याग में मूलाधार से आज्ञाचक्र तक के चकरा द्वारा जाग्रत कुण्डलिनी को ले जाना 
होता हे और तव उसे सह्ार-्चक्र म शिव से मिलना होता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत 
विशुद्ध एवं आज्ञा नामक छह चक्रों को पाँच तत्त्वों एवं मन के अनुरूप माना गया ह । यह सौन्दर्यलहरी (श्लोक 
5) में वणित है। वहिर्याग विधि द्वारा शक्ति-वूजक शक्ति-पुजा में कितना आगे ag गये हैं इसकी जानकारी 
लक्ष्मीधर की टीका के एक वक्तव्य से हो सकती हैं, क्योंकि लक्ष्मीधर सौन्दर्यलहरी क सवस अन्तिम टीकाकार 
हैं और वे कोलिकों की विधियों से भयाक्रान्त थ। pa 
तित्यापोइचिकार्णव की टीका सेतुबन्ध ने वड़े वल के साथ कहा है कि त्रिपुरसुन्दरी की पूजा उपासना 
के प्रकार की है न कि भक्ति के प्रकार की, और यह उपासना दो ढंग की है, एक में देवी के मन्त्र का जप 
होता है और दूसरे में यन्त्र की पूजा होती है (नित्या० ११२५) । श्लोक १२६-२०४ में (श्रीचक्र की पूजा 
विभिन्न विषयों का उल्लेख है । नित्यापोडशिका० तथा अन्य तन्त्र ग्रन्थों का कहना है कि त्रिपुरसुन्दरी 
श्रीचक्र में निवास करती हैं।*४ झाकत साधक का महान्‌ ध्येय होता है यन्त्र, मन्त्र, गुरु एवं त्रिपुरादेवी से 
तादात्म्य स्थापित करना । वर्षक्रियाकौम्‌दी (पु० १४७) ने एक श्लोक उद्धत कर कहा हे कि मन्त्रों से 
यन्त्र-पूजा का सम्पादन होना चाहिए, आर एसा करने पर साधक अभीष्ट की प्राप्ति कर लेता है ।।** 
शारदातिलक जैसे गम्भीर ग्रन्थ ने भी दुष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यन्त्रो के आलेखन की अनुमति दी है । 
उदाहरणार्थ, ७1५८-५४ में आया है कि शत्रु-नाश के लिए इमशान से चिता-वस्त्र लेकर उस पर आग्नेय यन्त्र बना 
कर शत्र के घर के पास गाइ देना चाहिए । और देखिए उसी ग्रन्थ में २४।१७-१८ एवं १८-२१, जहा शत्रु 
नाश के लिए दो यन्त्रों का उल्लेख है । प्रपंचसार (३४।३३) में भी एक यन्त्र का उल्लेख हे, जिसके प्रयोग से 
स्त्री साधक के पास पहुँच जाती है । 


२३. तवाधारे मले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डव नटम्‌ । उभाश्यामेता- 
भ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञ जनकजननीमज्जगदिदम्‌ ॥ सौन्दर्यलहरी, इलोक ४१ 
(qo १८१, गणेश एण्ड कम्पनी का संस्करण , १६५१ ) । लक्ष्मीधर की टीका में इस प्रकार आया हैः अत 
एव कोलासित्रकोणे fag नित्यं समचंयन्ति । . . - श्रीचक्रसिथितनवयोनिमध्यगतयोनिः भूजंहेमपट्टवस्त्रपीठा- 
दो लिखितां पूर्वकौलाः पूजयन्ति । तरुण्याः प्रत्यक्षयोनिमुत्तरकौलाः पुजयन्ति । उभयं योनिद्वयं बाह्यमंव नान्तः 
रम । अतस्तेषामाधारचक्रमेव पज्यम्‌ ।. . .अत्र बहु वक्तव्यमस्ति तत्तु अवेदिकमार्गत्वात्‌ स्मरणार्हमपि न भवति । 

२४. संस्थितात्र महाचक्रे महात्रिपुरसुन्दरी । नित्याषोडशिका० (१।८२) ; ज्ञात्ता (स्वात्मा भवेज्ज्ञानमध्य- 
ज्ञेयं बहिः स्थितम्‌ । श्रीचक्रपूजनं तेषामेकीकरणमीरितम्‌ ॥ तन्त्रराजतन्त्र (२३५६) आसीना बिन्दुमय 
चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरीदेबी । कामेइवरांकनिलया कलया चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा ॥ कामकलाविलास | (इलोक ३७) । 

२५, सर्वेषामपि मन्त्राणां पूजा यन्त्रे प्रशस्यते। यन्त्रे मन्त्रं समाराध्य यदभीष्टं तदाप्नुयात्‌ ॥ व° क्रि० 


कौ० (पू? १४०) । 
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तन्त्रराजतन्त्र (पटल ८, श्लोक ३०-३२) में आया है कि सभी वाञ्छित फलों को देने वाले यन्त्रों 
को सोने, चाँदी, ताम्र या वस्त्र या भूजेपत्र पर चन्दनलेप, कपूर, कस्तूरी या कुंकुम आदि से खचित कर 
सिर पर या हाथों पर या गले, कमर या कलाई पर बाँध लेना चाहिए या कहीं रखकर उनकी पूजा करनी 
चाहिए । देखिए प्रपंचसारतन्त्र (११।४६) जहाँ ऐसी व्यवस्थाएँ दी हुई हैं । 
तान्त्रिक सिद्धान्तो एवं आचारों से सम्वन्धित इस अध्याय के अन्त में एक विचित्र वात की चर्चा 
कर देना आवश्यक है । सायण-माधव भाइयों (१४ वीं शती) ने सवं दर्श॑नसंग्रह नामक ग्रन्थ में :१५ दर्शनों की 
चर्चा की है। किन्तु आश्चर्य की वात यह है कि इन लोगों ने तन्त्रों के विषय मर एक शब्द 'भी नहीं लिखा 
है, जब कि उन्होंने चार्वाक-दर्शन एवं बौद्ध तथा जैन सिद्धान्तों पर पर्याप्त लिखा है। ऐसा मानना असम्भव 
है कि इन विद्वान्‌ दो भाइयों को तन्त्र के विषय में ज्ञान नहीं था। यदि कल्पना का सहारा थ्या जाय 
तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिन कारणों से बंगाल के राजा दलजित a अपने दानसावर में देवी- 
पुराण को छोड़ दिया था, उन्हीं कारणों से सम्मवतः इन विद्वान्‌ भाइयों ने तन्त्रों की चर्चा नहीं की, इतना ही 
नहीं; तब तक तन्त्र-ग्रन्थ समाज में पर्याप्त रूप से अरुचिकर हो चुके थे और विद्वान्‌ लोग उनका विरोध करने 
लग गये थे । 
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यहाँ कुछ ऐसे प्रकाशित ग्रन्थों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें प्रस्तुत लेखक ने तन्त्रों के विषय 
में छिखने के लिए पढ़ा है। संस्कृत ग्रन्थ संस्कृत वर्णमाला के अनुसार दिये जा रहे हैं । बहुत संक्षेप में 
लेखकों, तिथियों एवं संस्करणों का उल्लेख किया जा रहा है । 

अद्दयवजसंग्रह : लेखक aera (११ वीं शती); इसमें बौद्ध दर्शन सम्बन्धी छोटे-छोटे २१ ग्रन्थ 
हैं, एक मूल्यवान्‌ भूमिका के साथ म० Ho हरप्रसाद शास्त्री ने इसका सम्पादन किया है। गायकवाड़ ओरिऐण्टल 
सीरीज । 

आर्थ-मंजु्रीमूलकल्प : (त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज में तीन भागों में प्रकाशित); चौथी शती से 
नवीं शती के विभिन्न कालों का विवरण । यह बौद्ध ग्रंथ है और तिब्बती कंग्युर में सम्मिलित है। इसमें अब ५५ 
अध्याय हैं, किन्तु चीन के १० वीं शती के अनुवाद में केवल २८ अध्याय हैं। डा० बी० भट्टाचाय ने इसे 
दूसरी शती का माना है, किन्तु विन्तरनित्ज ने असहमति प्रकट की है (इण्डियन हिस्टॉ० ववाटंली, जिल्द 
&, Jo १) । जायसवाल ने 'इम्पीरियळ हिस्ट्री आव इण्डिया' में ५३ पटलविसर में १००३ एलोको का माना 
है, जिनमें ६-३४४ शलोक बुद्ध के निर्वाण तक के जीवन पर प्रकाश डालते हैं और वास्तविक इतिहास 
७८ fo से आठवीं शती का है जो ३४५-४८० इलोकों में हूँ । 

ईशानशिवगरुदेवपद्धति : लेखक ईशानशिवगुरुदेव मिश्च, चार भाग, यथा--सामान्यपाद, मन्त्रपाद, क्रिया- 
पाद एवं योगपाद; इसमें लगभग १८००० इलोक हैं और त्रिवेनद्रम्‌ wo सी० द्वारा प्रकाशित है । इसमें 
गौतमीय तन्त्र, प्रपंचसार एवं भोजराज का उल्लेख है; लगभग ११०० Fo के आसपास या कुछ उपरान्त प्रणीत । 

कामकलाविलास : लेखक पुण्यानन्दनाथ, नटनानन्दनाथ की चिद्दल्ली नामक टीका के साथ (काइमीर 
संस्कृत सीरीज); ५५ इलोक, अनुवाद एवं टिप्पणी आर्थर एवालोन द्वारा (गणेश एण्ड कम्पत्ती, मद्रास द्वारा 
प्रकाशित, १६५३), सर्वप्रथम तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १० ) में प्रकाशित । 

कालचक्रतन्त्र : वौद्ध, देखिए to ए० एस० बी०, पत्र, जिल्द २८, १६५२; पु० ७१-७६; जहाँ विश्वः 
नाथ वन्द्योपाव्याय द्वारा इस ग्रन्थ का विवरण दिया हुआ है। 

कालन्ञाननिर्णय : प्रो) पी० सी० बागची द्वारा सम्पादित (कलकत्ता सं० ato; १६३४); ह्रः 
प्रसाद शास्त्री ने पाण्डुलिपि को & वीं शती की माना है, किन्तु प्रो, वागची ने उसे ११ बीं शती के मध्य में 
माना है । इसके लेखक का नाम मत्स्येन्द्रपाद आया है, जिसे हठयोगप्रदीपिका (१।५-६) ने महासिद्धों में परि- 
गणित किया है। 

कालविलासतन्त्र : ३५ पटलों में आर्थर एवालोन द्वारा सम्पादित (तान्त्रिक टेक्स, जिल्द ६, १६१७) । 
१०।२०-२१ में इसने पारदार्यं (परमार्याळंघन) की अनुमति दी है बशत कि मंथुनक्म पूर्ण न हुआ हो। इसने 
(२०।१ में) कालिकापुराण का उल्लेख किया है तथा (१५।१२-१३ में) एक ऐसी भाषा में मन्त्र दिया हैं जो 
असमी एवं पूर्वी बंगाली से मिळती है। 
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कुलचूडामणिमन्त्र : ७ पटलों एवं ४३० श्लोकों में; आर्थर एवालोत द्वारा (तान्त्रिक देवस, जिल्द 
४, १६१५) सम्पादित । १।४-१२ में ६४ तन्त्रों के नाम दिये गये हैं । 

कुलार्णवतन्त्र : इसमें १७ उल्लास एवं २००० से अधिक इलोक हैं। यह प्रसिद्ध ग्रन्थ है और इसके 
उद्धरण पर्याप्त संख्या में लिये गये हैं (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द ५, लन्दन, १६१७ में प्रकाशित) । यह 
प्राचीन तन्त्र है जो सम्भवतः १००० ई० में प्रणीत हुआ था । अन्त में ऐसा आया है कि यह ऊर्ध्वाम्ताय 
(५ आम्तायों में पाँचवाँ) तन्त्र है और १ लाख २५ सहल इलोकों का एक अंश 21 देखिए ए० ato ओ० 
आर० आई०, जिल्द १३, पृ० २०६-२११, जहाँ इस ग्रन्थ, इसके विषय-विस्तार पर प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती 
ने एक निबन्ध दिया है। 

कौलावलीनिर्णय : ज्ञानानन्द गिरि द्वारा लिखित; २१ उल्लासो में; wo एवालोन द्वारा सम्पादित 
(तान्त्रिक टेक्स, जिल्द १४); १।२-१४ में अनेक तत्त्रो का उल्लेख है जिनमें यामलों की भी चर्चा हुई है; 
१॥६२-६३ में & पूर्वेवर्ती गुरुओं के नाम दिये हुए हैं । 

गणपतितस्व : प्राचीन जावा की पाण्डुलिपि, डा० (श्रीमती) सुदर्शना देवी सिंहल द्वारा आलोचित, सम्पा- 
दित, व्याख्यायित एवं अनूदित (इण्टरनेशनल एकेडेमी आव्‌ साइंसेज, नयी दिल्ली, १६५८, द्वारा प्रकाशित ) ; 
इसमें मूलाधार एवं अन्य चक्रो का उल्लेख है। चक्रो की स्थितियों , रंगों, योग के ६ अंगों का (यम, नियम, 
आसन को छोड़ दिया गया है और तर्क को सम्मिलित कर लिया गया है) विवेचन है । इसमें निष्कल से नाद की, 
नाद से बिन्दु की उत्पत्ति, मन्तरं, बीजों आदि की चर्चा है । 

गुहयसमाजतत्र या तथागत-गुह्यक (बौद्ध) : यह गायकवाड सं० सी० में प्रकाशित है; डा० बी० 
मट्टाचार्य ने इसे चौथी शती का माना है (भूमिका, साधनमाला, जिल्द २, Jo ६५) । किन्तु सम्भवतः यह 
पूवीं या छठी शती का है । 

गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह : योग एवं तन्त्र का मिश्रण है । एस० बी० टेक्ट्स ( १६२५) में प्रकाशित है। 

चिद्गगनचदिका : कालिदास द्वारा लिखित माना गया है; त्रिविक्रम तीर्थ द्वारा सम्पादित (तान्त्रिक 
टेक्टस, जिल्द २०)। 

हे जयाएपसंहिता : गायकवाड़ go सी० में प्रकाशित | यह पाञ्चरात्र ग्रन्थ है। डा० ५ 

इसे ४५० ई० का माना है। इसमें यक्षिणी-साधना, चक्रयन्त्रसाधना, स्तम्मन आदि तन्त्र विषय भी हैं। 

ज्ञानसिद्धि : लेखक राजा इन्द्रभूति, जो अनंगवज के शिष्य एवं गुरु पद्मसम्भव के पिता थे i दो वज- 
यान ग्रन्थ, गायकवाड़ सं० सी० में प्रकाशित; ७१७ ई० में प्रणीत; वजयान सिद्धान्तों का निष्कर्ष उपस्थित 


बी० भट्टाचार्य ने 


करता है। f 
ज्ञानार्णवतन्त्र : आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित; इसमें २६ पटल एवं STAT २३०० इलोक हैं। 
(जिल्द ८ एवं १२) में सम्पादित (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 


तन्त्रराजतन्त्रः तान्त्रिक टेक ट्स प > 
१६५४), सुमगानन्दनाथ द्वारा मनोरमा टीका; इ ३६ अध्याय हैँ। इसमें = मत की चर्चा है। 
तन्त्रसार : कृष्णानन्द द्वारा लिखित; चौखम्बा सं० सी० द्वारा प्रकाशित; १७ वीं शती में प्रणीत । 
तन्त्रसार: अभिनवगुप्त हारा लिखित; तन्त्रालोक का एक निष्कर्ष (संक्षिप्त रूप); काइमीर सं० 


; वीं में प्रणीत । 
सी० (१६१८) द्वारा प्रकाशित; STAT ११ शती में प्र ह 
£ sea केन : बीजनिघण्टु एवं मुद्रानिघण्टु के साथ; ए० एवालोन द्वारा तार daca (जिल्द १, 


१६१३) में सम्पादित | 
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तन्त्रालोक : अभिनवगुप्त द्वारा लिखित; जयरथ नामक टीका; कई खण्डों में काइमीर सं० सी० में 
प्रकाशित ; लगभग १००० ई० में प्रणीत । 

तारातन्त्र : गिरीशचन्द्र हारा सम्पा० गौड़ ग्रन्थमाला (Fo १, १६१३) द्वारा प्रकाशित ; ६ पटलों 
एवं १५० इलोकों में; इसमें आया है कि बुद्ध एवं वसिष्ठ प्राचीन तान्त्रिक मुनि हैं। इसमें 'नाथ' से अन्त 
होने वाले $ Teal के नाम आये हैं; इसने महाचीनास्यतन्त्र का उल्लेख किया है और पुरुष भक्तों से 
कहा है कि वे तारा को अपना रक्त दें । 

ताराभक्तिसधार्णव : लेखक नरसिंह ठक्कुर, जो काव्यप्रकाश की टीका प्रदीप के लेखक गोविन्द ठक्कुर 
की पीढ़ी में पांचवे हैं । १६८० ई० में प्रणीत; पंचानन भट्टाचार्य हारा सम्पादित (तान्त्रिक टेक्ट्स ॥ 
जिल्द २१, १६४०); ११ तरंगो एवं ४३५ पृष्ठों में तारा की पुजा पर एक विशाल ग्रन्थ क यहाँ तारा 
बौद्ध देवी तारा' नहीं है, प्रत्युत वह शक्ति से सम्वन्धित १० विद्याओं में एक है। Sat तरंग में शवसाधना 
कृत्य का भयंकर वर्णन है (Fo ३४५-३५१) । - 2 

तारारहस्य : ब्रह्मानन्द द्वारा लिखित; जीवानन्द (१८६६ ) द्वारा प्रकाशित; इसमें महाचीन, नीलतन्त्र, 
योगिनीतन्त्र, एवं रुद्रयामल का उल्लेख है। ॥ 

त्रिपुरारहस्य : लेखक हारीतायन; श्रीनिवास की टीका तात्पयंदीपिका के साथ; | एस० । बी० सीरीज 
मे प्रकाशित; यह हारीतायन द्वारा नारद को दिया गया प्रवचन है। इसका ताराखण्ड वाला अंश दार्शनिक है। 

त्रिपुरासारसमुच्चय : नागभट्ट द्वारा लिखित; गोविन्दाचार्य की टीका;. जीवानन्द द्वारा प्रकाशित 
( a ) ७ 5. 

दक्षिणामूतिसंहिता : यह श्रीविद्योपासना पर है; ६५ पटल एवं :१७०० इलोक हैं; एस० बी० सीरीज 
में प्रकाशित । 

नित्याषोडशिकाणंव : (वामकेश्वरतन्त्र का एक अंश); भास्करराय (१७००-१७५० ई०) की टीका; 
आनन्दाश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित (१६४४) । 

नित्योत्सव : उमानन्दनाथ द्वारा लिखित; दीक्षा के पूर्व उमानन्दनाथ का नाम था जगन्नाथ, जो महा- 
राष्ट्र ब्राह्मण थे और तञ्जौर के मराठा सरदार द्वारा माने-जाने जाते थे; यह परगुरामकल्पसूत्र का 
एक पूरक ग्रन्थ है; उमानन्दनाथ के गुरु थे मासुरानन्दनाथ (दीक्षा के पूर्वे भास्करराय) ; यह याः कलि 
संवत्‌ ४८४६ ( रसार्णव-करि-वेदमितेषु ) अर्थात्‌ १७४५ ई० में प्रणीत हुआ । यह सम्भव है कि अर्णव 
शब्द ४ के स्थान पर ७ के लिए प्रयुक्त हुआ हो (अर्थात्‌ ४८७६-१७७५ हो सकता है); गायकवाड़ do सी० 
(१६२३) में प्रकाशित । 

निष्पन्नयोगावली : वंगाळ के राजा रामपाल (१०८४-११३० ई०) के समकालीन अभयाकरगुप्त द्वारा 
प्रणीत । यह वौद्ध ग्रन्थ है। इसका लेखक विहार के विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था; इसने 
२६ मण्डलों का उल्लेख किया है, प्रत्येक मण्डल में एक केन्द्रीय देवता रहता है और अन्य गौण देवताओं की 
संख्या अधिक होती है, कहीं कहीं तो १०० से अधिक । पदचात्कालीन वौद्ध धमं का यह एक मूल्यवान्‌ ग्रन्थ 
है, क्योंकि इसमें देवताओं एवं कृत्य-विधि का उल्लेख है । गायक० सं० सीरीज में प्रकाशित | ( १ avg ई० ) )! 

: परशुरामकल्पसूत्र : रामेश्वर की टीका सौभाग्योदय के साथ; गायक० सं० सीरीज (१६२३) में प्रका- 

शित; १३००६० से पूर्व प्रणीत; महादेव के मुख्य शिष्य एवं जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा प्रणीत = 
गया है। 
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वादुकापञ्चक : आर्थर एवालोन द्वारा सम्पादित (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द २, १६१३) 1 

पारानन्दसूत्न : गायक० Ho सीरीज (१$३१) द्वारा प्रकाशित ; जैसा कि डा० बी० भट्टाचार्य का 
कथन है, यह Soo ई० फे पूर्व का नहीं है! 

प्रशोपायविनिश्वय-सिद्धि : तिब्बत में प्रशंसित एवं पूज्य तथा ५४ सिद्धों में एक अनंगवज् द्वारा 
प्रणीत । बौद्ध वजयान ग्रन्थ; गायक० सं० सी० (१5२६) द्वारा प्रकाशित ; डा० बी० भट्टाचार्य के 
मतानुसार लगभग ७५० ई० में प्रणीत । 

प्रपल्चसार : (शंकराचार्य द्वारा लिखित माना गया है) पद्मपाद की विवरण नामक टीका के साथ; 
तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द ३) एवं नया संस्करण (जिल्द १८-१६) सन्‌ १६३६ में | ३६ पटलों में। 

प्राणततोषिणी : रामतोषण भट्टाचार्य द्वारा संगृहीत एवं जीवानन्द (कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित; यह १०६७ 

पृष्ठों का एक बृहद्‌ आधुनिक ग्रन्थ है। 

ब्रह्मसंहिता : जीव गोस्वामी की टीका के साथ; वैष्णवों के लिए, तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १५) में प्रका- 
शित । 

जल्वमहोदधि : महीभर द्वारा प्रणीत; लेखक की टीका; वि० सं० १६४५ (=१५८८-८६ ई०) में 
प्रणीत ; जीवानन्द एवं वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित । | 

अहानिर्वाणदन्त्र : हरिहरानन्द भारती की टीका के aa) dg एकं महत्त्वपूर्ण ग्रेन्थ है, किन्तु TA 
त्कालीन है; इसका प्रकाशन कई बार हुआ हैं; To एवालोन हारा सम्पा (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १२, 
१४ उल्लासों में) । इस ग्रन्थ में गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास (१६२३) का संस्करण उपयोग में छाया गया 
21 १६५३ ई० का संस्करण कहीं-कहीं परिवर्तित दै। | 

मातृकाचक्रबिदेक : स्वतन्त्रानन्दनाथ द्वारा प्रणीत; सिंवांनन्द की टीका; एसे० बी० सीरीज 
(१४३४) में प्रकाशित। 

माहेशवरतग्त्र : ५१ पटलों एवं ३०६० इलोकों में (ato सं० ato); इसमें ६४ तन्त्रों का उल्लेख 
है (१।१५ एवं २६1११), २५ वैष्णव TAH नाम आये हैँ (२६१६-२० ); इसमें ऐसा मत प्रकाशित है कि 
बौद्ध तन्त्र भ्रामक हैँ और क्रूर कर्मो के लिए हैं (२६।२१-२२) | हु 

म्रेसतन्त्र : ३२ अध्यायो एवं ८२१ पृष्ठों में एक बृहद्‌ ग्रन्थ (१६००० इलोकों में); वेंकटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, १६०८ Fol EONS. 

योगिनीवन्त्र : जीवानन्द द्वारा प्रकाशित; एकादश्षीतंत्व (पृ ५८) में रघुनन्दन द्वारा उद्धत। | 

योगिनीहुदय : नित्यापोडशिकार्णव के अन्तिम तीन अध्यायों (६-८ ) को इस नामे से पुकारा जाता है। 

योगिनी हृदयदीपिका : पुण्यानन्दनाथ के शिष्य, अमृतानन्दनाथ द्वारा लिखिते ; एस० बी० सीरीज 
(१४२३) में प्रकाशित; लगभग १०वीं या १ eat शती में लिखित । mee 

श॒प्रयामलतन्त्र : जीवानन्द द्वारा प्रकाशित (द्वितीय संस्करण १८३२) । ६६ अध्यायों एवं ६००० से 
अधिक इलोकों में एक बृहद्‌ ग्रन्थ (अनुष्टुप छन्द में); भैरवी द्वारा भैरव (शिव) को सम्बोधित । सवा लाख 
इलोकों से परिपूर्ण कहा गया है (डकन कालेज, पाण्डुलिपि सं ६६७(! ), १८६५-१६०२ ) । घनदापुरश्चरण- 


विचि ने कहा है कि यह रुद्रयामल का एक अंश है (इति रुद्रयार्मले-सपीदलक्षग्रन्यो . - (किकिणी-तन्जोक्त- 


‘a a vi ५ .प० ` ४७) 1 : ang 
घनदापुरदचरणविधिः ) ; बी० ओ० आर० AIRS कटालाग हक aby hi Sian को 
: ललितासहृश्ननामः बीजापुर मुस्लिम राजा के मंत्री के जुन aT की टीका सौभाग्य 
भास्कर के साथ; संवत्‌ १७८५ (=१७२४ ई०) में लिखित; निर्णयसागर प्रेस में प्रकाशित (१६३५) 1 
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५२ ` मंशारत्र का इतिहास 


बरिवस्यारहस्य : भास्करराय (दीक्षा के उपरान्त भासुरानन्दनाथ नाम वाले) द्वारा लिखित ; स्वयं 
लेखक की टीका 'प्रकाश' | १७०० से १७५० Fo तक लेखक का काळ है; अद्यार में प्रकाशित, १६३४ । 

विष्णुसं हिता : ३० पटलों में, त्रिवेद्धम्‌ सं० सी० से प्रकाशित, १६२५। 

जक्तिसंगमतन्त्र : चार भागों में, यथा--काली, तारा, सुन्दरी एवं छिन्नमस्ता; १५०५-१६०७ के मध्य 
प्रणीत | देखिए पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द २१, Jo ४७-४८, (१५३०-१७०० ई० के बीच) | 

शक्तिसत्र : सरस्वती भवन सीरीज, जिल्द १० (Fo १८२-१८७ ); ११३ सूत्र; १४ सूत्रों पर टीका; 
टीका ने लेखक का नाम अगस्त्य दिया है; सूत्र में जैमिनि एवं व्यास के नाम आये हैं । | 

जञाक्तप्रमोद : (हाल का ग्रन्थ), शिवहर के प्रमुख (सरदार) श्री राजदेवनन्दन सिंह द्वारा संकलित; वेंक- 
टेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित, १६५१; इसमें १७ तन्त्र हैं, यथा-क्रालीतन्त्र, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, 
त्रिपुरामैरवी, घूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका, कुमारिका, बलिदानक्रम, दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य, 
विण्ण्‌। द i 
ज्ञः रदातिलक : लक्ष्मग-देशिकेन्द्र (उत्पल के शिष्य); तन्त्र पर अत्यन्त प्रसिद्ध कस | में एक । 
ओफ्रेचट (qo ६४) ने कई टीकाओं के नाम दिये हैं, जिनमें सर्वोत्तम है राघवमद्टङ्कत पदार्थादर्श (सं० १ शव 
= १४३३-६४ ई० में प्रणीत) | राववभट्ट महाराष्ट्री थे और गोदावरी के तट पर जनस्थान (पंचवटी) 
निवासी थे। काझी सं० सी० एवं - तान्त्रिक “टेक्ट्स (जिल्द १६ एवं क द्वारा प्रकाशित | शारदातिलक का 
प्रणयन STAT ११वीं शती में हुआ । रघुनन्दन ने स्पष्ट रूप से अपने ज्योतिष्तत्त्व (Jo ५८०) र शारदा- 
तिलक के टीकाकार राघवभट्ट का नाम लिया है। 


ग्रेजी 


श्रोचक्रसम्भारतन्त्र : बौद्ध ग्रन्थ; तिव्वती पाण्डुलिपि, अंग्रेजी अनुवाद, लामा काजी दवा" सन्द्रुप द्वारा; 
तान्त्रिक टेक्ट्स (१६१६) , में सम्पादित । 
qo एवालोन द्वारा तान्त्रिक टेक्टू | शि | । 
श्रीविद्यारत्वसत्र : गौड़पाद द्वारा लिखित कहा गया है; १०१ FAH, विद्यारण्य के शिष्य शंकराचाय 
की टीका; एस० बी० (सरस्वती मवन) टेक्ट्स सीरीज, बनारस (१६२४) में पं० गोपीनाथ कविराज द्वारा 
7 
सम्पादित। . . - । हि 
इयामारहस्य : पूर्णानन्द द्वारा प्रणीत; १६ अध्यायों में; जीवानन्द संस्करग; १६ व शती । 
बट वक्रमिरूपण : पूर्णानन्द कृत; ८५ इलोकों में; , तान्त्रिक, टेक्ट्स (जिल्द २); शक Ae १४६५ 
= १५७७-७८ ई०) में प्रगीत | : _ 
( सनत्कमारतन्त्र : सनत्कुमार एवं .पुलस्त्य-के "वीच संवाद; ११ पटलों एवं ३७५ इलोकों में; cae 
2° > ne ह त ही 
मकुन्दजी (बंबई) द्वारा १६०५ ई० में प्रकाशित । इसमें योग एवं तान्त्रिक विधि का मिश्रण है और 'क्लीं, 
= तान्त्रिक ~~ = it > 1 
आदि ता बीजों में कृष्णपूजा का विवरण भी है 24. | 
ताघनमाला : गायकवाड Ho सी० द्वारा दो खण्डों में प्रकाशित; डा० ato भट्टाचार्य आ 
(खण्ड २); ३१२ साबनाएँ हैं, अधिकांश के प्रणेताओं के नाम अज्ञात हुँ, वे सभी तिब्बती कग्यूर “ me 
टॅ 4 ~ ~ शती a a 
मटटाचार्य का कथन है कि सावनाएँ तीसरी शती से १२ वी शती तक की हैं । विन्तरनित्ज इस बात ‘a 
मानते कि प्रज्ञापारमितासाधन असंग द्वारा प्रणीत है (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिल्द 5, पृ० es 
साम्राज्यलकमो पीठिका + -आकाशर्भरव-महातन्त्र का एक अंश कहा गया है, तंजौर सरस्वती महल भन 
«= ङ्न = art a >. में A ह. a व्या 
द्वारा प्रकाशित; १३६ अध्यायों में, २० अध्याया में मन्त्र, जप, होम का उल्लेख है, ३१ के आगे से मः 
राज्य के विभागों, राज्याभिषेक, उत्सवो (नववर्ष, रामनवमी, नवरात्र आदि) पर प्रकाश डालते @! 
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न्यास, मुददाएँ, यन्त्र, चक्र, मण्डल आदिं at 


सेकोद्देशटीका : श्री नडपाद कृत बौद्ध wea; गायकवाड सं० सी० में मिरियो ई० करेल्ली द्वारा 
सम्पादित एवं अंग्रेजी में अनूदित । | 

सौन्दर्यलहरी : शङकराचायं द्वारा प्रणीत कही गयी है; बहुत-सी टीकाएँ हैं; सर जॉन बुड़ौफ द्वारा सम्पा- 
दित एवं अद्यार से प्रकाशित (१६३७); १६५७ का संस्करण गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा तीन टीकाओं 
के साथ प्रशाशित। इसका एक संस्क्ररण १०० इलोकों में है (ग्रन्थ, अंग्रेजी अनुवाद, Sto AHA ब्राउन 
द्वारा, gas यूनिवर्सिटी प्रेस, १६५८ 11 ८१ 

हंसविलास : हंसमिट्ठू द्वारा प्रणीत; गायकवाड़ सं० सी० (१६३७) द्वारां प्रकाशित; लेखक गुजरात 
में विक्रम संवत्‌ १७६४ (= १७३८ ई०) में फाल्गुन पूणिमा को उत्पन्न हुआ था । यह शुद्ध रूप से तांत्रिक 
ग्रन्थ नहीं है । तथापि कुलाणेव० (पृ० ६८-७६ ), कौलरहस्य (Jo १०४), योगिनीतन्त्र (पृ० १०३), शारदा- 
तिलक (पृ० ८४-८५, १०५) जैसे तान्त्रिक ग्रन्थों का उद्धरण देता हैं। इसमें कई प्रकार के विषयों का उल्लेख 
है, यथा--अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र सम्वन्धी बातें आदि। * 

हेवजातन्त्र : डा० डी० एल० स्नेलग्रोव द्वारा सम्पादित एवं अनूदित -(आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १६५६ ); 
दो भागों में। यह पुस्तक इस परिशिष्ट के छपते-छपते प्राप्त हुई है। यह एकं मूल्यवान्‌ तन्त्र-साहित्य कम 
इसका सम्पादन सुन्दर ढंग से हुआ है। भाग-१ (१४५६ में Tho ) में “भूमिका - (पृ० १-४६), अंगे 
अनुवाद (पृ० ४७-१ १६), विषय (qo १२१-१२५), चित्र (पु? हु १२६-१२६), शब्द-माण्डार (qo 
१३१-१४१), अनुक्रमणिका (qo १४२-१६० ); भाग-र में संस्कृत मूल एव तिब्बती मूल, जो नेपाली पाण्डु- 
लिपि (प्रो० टुच्ची द्वारा प्रदत्त) पर आधृत है; पंडित कान्ह कृत योगरत्नमाला नामक टीक्रा , जो एक 
प्राचीन बंगाली पाण्डुलिपि से ली गयी है। सम्पादक का कथन है कि हेवजतन्त्र cat शती के अन्त में 
विद्यमान था और अद्वयवजसंग्रह एवं सेकोद्देशटीका ने इससे उद्धरण -लिया है । साधनमाला स? २२६ (आर- 
म्मिक दो श्लोक) FAT (२1८1६०७ ) ही है । हेवयतन्त्र में वश का आहवान है (हे. वज) । भाग-१ के. Jo ११ 
पर सम्पादक ने पूछा है कि योगी लोग अपने को बौद्ध कँसे कहते हैं जब कि वे योगिनी के आलिंगन में 
सम्बोधि की अनुभूति करते हैँ ? माग-१ के पृ० ७० पर जालन्वर, ओड्डियान एवं qrifafe को पीठ कहा गया 
है और अन्य उपपीठों, उपक्षेत्रो का उल्लेख है। हेवज :में “शक्ति' का उल्लेख नहीं हुआ है, प्रत्युत उसके लाठ 
पर प्रज्ञा है। माग-२ (श्लोक ११-११, भू? ac) में आया है कि किस प्रकार इस भ्या के मनुका hr 
नामक नारियों से मैथुन करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे । भाग-र के qo ५४ में -एक | कृत्य: - है, jd 
द्वारा किसी नवयुवती को वश में किया जाता है । भाग-२, To २ में आया हि” रिता रत, पहु 


प्रज्ञा च भण्यते । ्रज्ञोपायात्मकं तन्त्रं तन्मे निगदितं शुणु ।' 
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तन्त्र सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एवं निबन्ध | 
(१) महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उपस्थापित नेपाल की दरवार लाइब्रेरी में ताइपत्र एवं कागद की 
पाण्डुलिपियों की नामावली (कंटॉलॉग) , १६०५ । 
(२) तारानाथ की (हिस्ट्री आव बुद्धिज्म इन इण्डिया'; ए० शीफनर द्वारा जर्मन में अनुवाद (सेण्ट पीटर्सबर्ग, 
१८६६) । इण्डियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द ४,१०१ एवं ३६१) में इसके कुछ अंश अंग्रेजी में हैं । 
(३) एळ० ए९ वैड्डेल द्वारा 'लामाइज्म' (एलेन एण्ड कम्पनी , लन्दन , १८६५) । 
(४) बुस्टोन कृत 'हिस्ट्री आव वुद्धिज्म इन इण्डिया एण्ड तिब्वत', डा० ई० ओबरमिलर द्वारा अनूदित । 
(x) एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल की लाइब्रेरी में पाण्डुलिपियों की वर्णनात्मक नामावली, जिल्द ८, 
इसमें ८६२ पृष्ठों में ६४८ पाण्डुलिपियों का वर्णन है । 
(६) भाण्डारकर कृत 'वैष्णविज्म, सैविज्म आदि' (कलेक्टेड वस, जिल्द ४, To २०२-२१०, शाक्तो पर) । 
(७) आर्थर एवालोन द्वारा महानिर्वाणतन्त्र का अनुवाद, भूमिका एवं टीका, १६१३ । 
(८) तान्त्रिक टेक्ट्स, आर्थर एवालोन द्वारा संपादित, जिल्द १ से लेकर २२ तक, भूमिकाएँ, टिप्पणियाँ, 
विश्लेषण आदि । ; 
(5) सर्पेण्ट पावर, ए० एवालोन कृत (१६१४); इसमें पट्‌-चक्र-निरूपण एवं पादुकापञ्चक के अनुवाद हैँ; 
गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा, पाँचवाँ संस्करण, १६५३ । 
(१०) 'प्रिसिपुल्स आव तन्त्र“, Go एवालोन कृत; दो भागों में (१६१४ एवं १४१६); भाग-र में लम्बी 
भूमिका । । 
(११) 'वेव आव ब्लिस', भानन्दलहरी (सौन्दर्यलहरी के ४१ इलोक) का अनुवाद एवं टिप्पणियाँ, सरः जॉन 
वुड्रौफ (आर्थर एवालोन का नया नाम) हारा । 
(१२) ae आव ब्यूटी', सौन्दर्यलहरी का अनुवाद (मूळ एवं टीकाएँ), THT एण्ड कम्पनी, मद्रास, १६५७ | 
(१३) 'चक्रज राइट रेवरेण्ड सी० डब्लू लेडबीटर, अद्यार; १६२७, प्लेट भी हैं । 
(१४) 'शचिवसंहिता', श्री्चन्द्र विद्यार्णच ढास अनुवाद । 
(१५) “थर्टी माइनर उपनिषद्स', Fo नारायणस्वामी teat द्वारा अनूदित । 
(१६) 'मिस्टीरिअस कुण्डलिनी, डा० वी० जी० रेले (१६२७) द्वारा । ' 
(१७) 'शक्ति ऑर डिवाइन पावर, डा० सुधेन्दु कुमार दास द्वारा (कलकत्ता यूनि०, १६३४) । 
(१८) पी० सी० बागची की भूमिका, कुलार्णवनिर्णय (कलकत्ता सं सीरीज, १६३४ ) । है 
(१६) 'तिब्बतन योग एण्ड सीक्रेट डाक्ट्रिस', डब्लू० वाई० इवांस-वेंट्ज । आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस (१६३५) | 
(२०) 'स्टडीज इन तत्त्रज', पी० सी० बागची कृत, कलकत्ता यूनि० (१६२८६) । 
(२१) डा० बी० भट्टाचार्य की भूमिका, साधनमाला, जिल्द २ (गायकवाड़ ओरिएण्टल . सीरीज) , पू० १ ia oe 
इसी विद्वान्‌ की दो मूमिकाएँ : (१) गुट्यसमाजतन्त्र (गायकवाड़ ओरि० सी०) एवं “बुद्धिस्ट इसोटेरिज 
(आक्सफोडे यूनि० प्रेस, १४३२) ! 
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तन्त्र सम्बन्धी कूळ महत्वपूर्ण प्रस्य एवं निवन्ध दरै 


(२२) 'फिलॉसफी आव त्रिपुरातन्त्र, म० स० गोपीनाथ कविराज, सरस्वती भवन स्टडीज, १६२४, जिल्द ६; 
qo ८५-३८ । 

(२३) 'सम आस्पेक्ट्स आव दि फिलॉसॅफी आव शाक्त तन्त्र ; म० म० गोपीनाथ कविराज; सरस्वती भवन 
स्टडीज, १६३८, जिल्द १०, Fo २१-२७ । 

(२४) 'बुद्धिस्ट तन्त्र लिटरेचर, प्रोश एस० के० दे, न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी; जिल्द १, Jo १-२३ । —_ 

(२५) 'इन्फ्लूएंस आव तन्त्रज ऑन दि तत्त्वज आव रघुवन्दन', प्रो आर० सी० हजा (इण्डियन ल 

क्वार्टरली, जिल्द दे, १६२३, पृ० ६७८-७०४। 

(२६) 'इन्फ्लुएंस आव तन्त्र इन स्मृतिनिबन्धज') sito आर० सी० FAT, Yo ate ओ० आर० आई०; जिल्द 
१५, Fo २२०-२३५ एवं जिल्द १६, Fo २०३-२११ । ॥ 

(२७) दि तान्त्रिक डाविट्रन आव डिवाइन वाई-यूनिटी', ए० के० कुमारस्वामी, Yo वी० ate आर» आई०, 
जिल्द १८, To १७३-१८३ । 

(२८) 'कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटिकल स्टडी आव मन्त्रशास्त्र) श्री मोहनलाल भगवानदास झवेरी ( १३४४ ) । 

(२६) sto चिन्ताहरण चक्रवर्ती के निम्नलिखित निबन्ध : 'एण्टीक्वेरो आव तान्त्रिकिज्म' (इण्डि० हिस्टाँ० क्वा०, 
जिल्द ६, Jo ११४); 'कप्ट्रोवर्सी रंगाडिग दि आँयरशिप आव तन्त्रज', प्रो० के० oi पाठक कमेमोरेशन 
वाल्यूम, Fo २१०-२२०; 'ए नोट ऑन दि एज एण्ड आऑथरशिप आव दि तन्त्रज', जर्नेल एण्ड प्रोसी- 
fea आव दि एशियाटिक सोसायटी आव वेंगाल, न्यू सीरीज, जिल्द २६ (१६२२ ); i १, पृश ७ १- 
we; 'आइडियल्स आव तन्त्र राइट्स, (इण्डि० हिस्टॉ० क्वा०, जिल्द १०, Jo ४६८ ) ; शाक्त फव 
आव बेंगाल एण्ड देयर एण्टीक्वेरी', (इण्डि० हिस्टाँ० कवा०, जिल्द २७, १६५१, १० २५५-२६० ); 
“एप्लिकेशन आव वैदिक मन्त्रज इन तान्त्रिक राइट्स' (जे० ए० एस» बी० लेटर्स, जिल्द १८, १६५२, 
Go ११३-११५; “काली वशिप इन बेंगाल', आधार लाइब्रेरी बुलेटिन, जिल्द २१, माम ३-४, Jo २६६- 


३०३ । 
(३०) 'तन्त्रज, देवर फिलॉसॅफी एण्ड ऑकल्ट सीक्रेट्स', sto एन० बोस (कलकत्ता, ओरिएण्टल पब्लिशिंग 
कम्पनी) । 


- (३१) ‘aor एण्ड दि वजसत्त्व, डा० एस० बी० दास गुप्त, इण्डियन कल्चर, जिल्द ८, Jo २३-३२ । 


(३२) 'इण्ट्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्म', डा? एस० बी० दास गुप्त (कलकत्ता न ) 1 

(३३) 'फिलॉसॅफीज आव इण्डिया, हेनरिख जिम्मर (१६५१ ), पृ० eee —" 

(३४) 'दि वेद एण्ड दि तन्त्र, श्री टी० वी० कपाली शास्त्री Gas १८४ १ पर Ep 

(३५) 'युगनद्ध' (जिसका शाब्दिक अर्थ है, विरोधी तत्त्वों के विषय में: gg 03232 Ds 
तान्त्रिक व्यू आव लाइफ, डा० हरबटं बी० TE, चौखम्बा संस्कृत |) रि ; 
जिल्द ३, १६५२ । त es ie 

(३६) 'कल्वरल हेरिटेज आव इण्डिया, जिल्द ४ में निम्नलिखित लेख-- 222 Ste र 
पी० सी० बागची, Fo २११-२२६। ‘qa ऐज ए वे आव रीयलिजेशन' a न 2 
२२७-२४०; (दि स्पिरिट एण्ड कल्चर आव दि bible Jo २४१-२५१ eee a 
“क्ति कल्ट इन साउथ इण्डिया', श्री केश आर० बॅकटरमन, पु० २५२-२५४ 
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शसँशास्त्र का इतिहासं 


“दै बुद्धिस्ट्स', Sto ato भट्टाचार्य, qo २६०-२७२ र ‘fe कल्ट आव दि बुद्धिस्ट सिद्धाचार्यज', qo 


२७३-२७३, श्री पी० वी० वापट । 
“लाइट ऑन दि तत्त्र',.एम० पी० पण्डित कृत (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास १६५७ ) हि. । यह छोटी पुस्तिका 
है; ५४ पृष्ठों में; ५५-७१ पृष्ठ में कुछ टिप्पणियाँ हैं जिनमें लेखक की अपनी कोई बात नहीं है। इस 
ग्रन्थ का तीन-चौयाई भाग वुड़ौ ऊ (विशेषतः शक्ति एवं शाक्त' से), श्री अरविन्द एवं श्री कपाली शास्त्री से 
उधार लिया गया है । यत्र-यत्र बड़े साहस के साथ कुछ अप्रामाणिक बातें दी हुई हैं, setter 
विचारों एवं कृत्यों के मूल सत्यों के आधार पर आज के हिन्दू समाज का ढाँचा खड़ा है' (पृ० ३६) । 
प्रस्तुत लेखक ऐसी भ्रामक घारणा का घोर विरोध करता है । आवय लेखक ने तन्त्र की कुछ भ्रान्ति- 
पूर्ण एवं अनैतिक वातों की मरत्संना भी की है, यथा Go ३६ एव २१ म। ॥ 
(हिस्ट्री आव फिलॉसॅफी, ईस्टने एण्ड वेस्टर्न', डा० एस० राधाकृष्णन द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० 
४०१-४२८; 'एक्पोज़ीशन आव शाक्त वीलीफ्‌, Ho Ao गोपीनाथ कविराज A १६५३ ) । 
“योग, इम्मारटैलिटी एण्ड फ्रीडम', मिसिया एलियाडे कृत, विलाडं ट्रास्क द्वारा फ्रेंच से अनूदित (राउटलेज, 
केगन, पॉल, GAT, १६५८), To २००-२७३, जहाँ योग एण्ड तन्त्रिज्म' पर निवन्ध हैँ a 
'तिवेतन बुक आव दि डेंड', डा० डब्लू० argo gata वेंट्ज द्वारा (तीसरा संस्करण, आवसफोर्ड 
हू म में त् i 
de ama द्वारा (दूसरा संस्करण, १६५६, एक्वैरियम प्रेस) । इस तिव्वतिये के 
जादू एवं धामिक आचारों का उल्लेख है और उन मन्त्रों एवं प्रयोगों की चर्चा है जिनसे अलौकिक 
शक्तिपाँ प्राप्त होती हैं । 
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अध्याय २८ 
मीमांसा एवं धर्मशास्त्र 


याज्ञवल्क्यस्मृति में आया है कि विद्या एवं धर्म के चौदह मूल (कारण या हेतु) हैं', यथा--पुराण, न्याय, 
मीमांसा, धर्मशास्त्र, अंग (छह) एवं वेद (चार) । कुछ लोग ऐसा ही श्लोक मनु का भी कहते हैं, किन्तु 
विद्यमान मनुस्मृति में वह नहीं मिलता । यहाँ 'मीमांसा' शब्द के उद्भव एवं अर्थ का ज्ञान आवश्यक है, यह भी 
जानना अपेक्षित है कि इस शास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं, इतना ही नहीं; हमें यह भी जानना चाहिए कि व्याख्या 
करने के महत्त्वपूर्ण नियम क्या हैं और घर्मशास्त्र के विषयों से सम्बन्धित कौन-कौन-सी उक्तियाँ हैं । हम यहाँ 
इस शास्त्र के कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो एवं उनकी तिथियों पर भी प्रकाश डालेंगे । 

“भीमांसा' शब्द अति प्राचीन है। तै० Ho (७1५७1१ ) में आया है--ब्रहमवादी लोग मीमांसा करते हैं 
(प्रश्‍न पर विचार करते हैं ) कि एक मिति (दिन) त्यागी जाय या नहीं ।' यहाँ 'मीमांसन्ते' का क्रिया-हूप किसी 
सन्देहात्मक बात के विषय में विचार-विमर्श करने या खोजवीन करने के तथा किसी निर्णय पर पहुँच जाने के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। और भी देखिए तै० सं० (६।२।६।४-५) जहाँ इसी अर्थ में “मीमांसन्त' एवं 'मीमाँसेरन्‌ का 
प्रयोग हुआ है ।* कतिपय स्थानों पर तै० सं० ने ब्रह्मत्रादियों. द्वारा मीमांसा किये जाने का प्रश्‍न उठाया है, किन्तु 
वहाँ “मीमांसन्ते या तत्सम्बन्धी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए तै० Fo २।५।३।७ (सान्नाण्य के देवता के 
बारे में), ५।५।३।२, ६।१।४।५, ६।१।५।३-५ | काठकसंहिता (८।१२) चे छानवीन करने के लिए एक सन्देहात्मक 


१. पुराणन्यायमी मांसा. . . -च चतुर्दश ॥ याज्ञ १।३ । बुहद्योगियाज्ञवल्वय में यों आया है: पुराणतकं- 
मीमांसा. . .चतुर्दश (१२।३) | अपरार्क (पृ० ६) ने विष्णपुराण (३।६।२७ = वायु» ६१।७८ ) से उद्धत किया हैः 
'अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः | पुराणं धर्मशास्त्र च विद्या एताइचतुर्दश ॥' इसे प्रो० टी० आर० चिन्ता- 
मणि ने मन का वचन कहा है (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द ११,.पूरक T° १)। यह भविष्य पुराण 
(ब्राह्मपर्व २ ।६) में भी है । देखिए इस महाग्रन्य का अंग्रेजी संस्करण, जिल्द १, Jo ११२, पाद-टिप्पणी १८६८, 
जहाँ १४ विद्याओं के लिए औशनसधर्मशारत्र का उद्धरण है, और देखिए बही, जिल्द ३, qo १०, eat १७, 
जहाँ अतिरिक्त विद्याओ के नाम हैं और वे कुल १८ कही गयी हैं; याज्ञ० की सूची. में आयुवद, घनुर्वद, गान्धवंवेद 
एवं अर्थशास्त्र के जोड्ने से १८ विद्याएँ हो जाती हैं। कालिदास के पूर्व भी विद्याएँ १४ थीं, देखिए रघुवंश 
(५२१) : वित्तस्थ विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दश चाहरेति ॥ fais ल 2०2 + | 

२. उत्सज्याँ ३ नोत्सृज्या रे मिति मीमांसन्ते त्सृज्यमेदेति. - «1 (वै? सं० (ort 
७१) 3 व्यावृत्ते देवयजने याजयेद्‌ व्यावृत्कामं यं पात्रे वा तल्पे वा सीमसेरन्‌. -- नैनं पात्रे न तल्पे 
मीमांसन्ते do सं० ( ६।२।६।४-५) । अन्तिम वाक्य का अर्थ है: अन्य लोगों के. साथ भोजन करने योग्य 


है या विवाह से सम्बन्ध स्थापित करने योग्य है, इस विषय में उन्हें कोई सन्देह नहीं है । | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


दष घसँशास्त्र का इतिहास 


बात SATE है किन्तु ब्रह्मवादी कहते हैं' ऐसा नहीं कहकर 'मीमांसन्ते' कहा है। अथर्ववेद (21213) में आया है-- 
‘aga लोगों ने पृथक्‌-पृथक्‌ मीमांसा करते हुए उसके कर्मों को इस पृथिवी पर निरीक्षित किया । इस वेद ने 
पुनः एक स्थान (51६1२४) पर 'मीमांसित' एवं 'मीमांसमान' शब्दों का प्रयोग किया है । शांखायनब्राह्मण (२1८) 
में आया है--वे मीमांसा करते हैं कि सूर्योदय के पश्चात्‌ या पूर्व होम करना चाहिए go ato (३1१०३) 
ने मीमांसा शब्द का प्रयोग किया है । शतपथब्राह्मण ने भी काण्ज के पाठान्तर में ऐसा किया है (ao बु० ई०, 
जिल्द २६, पाद-टिप्पणी-१) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।११।१) में आया हे कि पाँच महाश्रोत्रिय लोग, जो महाशाल 
(बड़े घर वाले या बडी सम्पत्ति वाले) थे और प्राचीनशाल औपमन्यव नाम से पुकारे जाते थे, तथा अन्य लोग 
एकत्र हुए और इस प्रश्‍न पर मीमांसा करने लगे कि हम लोगों का आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है ?' तै० उप० 
(२1८) में आया है--'यही आनन्द की मीमांसा है।' 5 दोनों वचनों में मीमांसा' का अर्थ उच्च दार्शनिक विषयों पर 
“विचार-विमर्श करना” (विचारण) है! 

पाणिनि (३।१।५-६) ने सन्‌! प्रत्यय के साथ सात वातुओं के निर्माण की वात कही है, जिनमें एक है 
“मीमांसते' जो “मान्‌' से वना है, और काशिका ने इतना जोड़कर कहा है कि इसका अर्थ है जानने की इच्छा, 
अर्थात्‌ छानवीन एवं अन्तिम निष्कर्ष', सम्मवतः उसके कथन के संदर्भ में ये सूत्र रहे हैं, यथा---अथातो घर्म-जिज्ञासा' 
एवं अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' । 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रकट हुआ होगा कि उपनिषदों के बहुत पहले से 'मीमांसा' शब्द का अर्थ था-- 

“किसी विवाद के विषय में विचार-विमर्श करना तथा उस विषय में कोई निर्णय करना या निष्कर्ष उपस्थित करना । 
वही शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा (यथा उपर्युक्त याज्ञ० में), अर्थात्‌ धर्म के विषय में छानवीन तथा 
व्यास्यान एवं तक्रं द्वारा सन्देहात्मक विषयों पर निर्णय करना । 

कुछ घमंसूत्र शुद्ध रूप से मीमांसा की उक्तियों एवं सिद्धान्तो से सुपरिचय प्रकट करते दृष्टिगोचर होते हैं। 
उदाहरणार्थ, गौतम (१।५) में आया है--तुल्यबल्योवि #ल्पः', अर्थात्‌ जब दो तुल्य प्रमाण वाले ग्रन्थों में विरोध 
हो तो विकल्प होता है।' केवळ आपस्तम्बंधर्मसूत्र में ही मीमांसा-सम्बन्धी उक्तियों एवं सिद्धान्तों का विरल प्रयोग 
मिलता है, अन्य घमंसूत्रों में नहीं। इसमें आया है--आनुमानिक आचार (ऐसे वैदिक वचन पर आधारित, जो अब 
लुप्त हो चुका हो) से मावात्मक (उपस्थित) वैदिक वचन अपेक्षाकृत अधिक वलवान्‌ होता है ।४ यह जैमिनि (१।- 


३. प्राचीनद्ञाल औपमन्यवः . . . ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसां चक्रः को न आत्मा 
किब्रह्मेति। छा० (५।११।१); सँवानन्दस्य मीमांसा भवति। तै० उप० (२८) । 

४. तुल्यबल्योविकल्पः । गोतम० (१।५) ; मिलाइए जँमिनि० (१२।३।१०) : एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ 
समुच्चये हयावृत्तिः स्यात्प्रधानस्य; शवर ने व्याख्या की है: ये त्वेकार्था एककार्यास्ते विकल्पेरन्‌ यथा ब्रोहियवो; 
देखिए wat: 'तुल्यार्थयोहि तुल्यविषययोविकल्पो भवति न नानार्थयोः ।' (जैमिनि १०।६।३३) ; मिलाइए मनु 
(२।१४) “श्रृतिद्वयं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभो स्मृतो ।' श्रुतिहि दलीयस्यानुमानिकादाचारात्‌॥ आप ० ध० 
१।१।४।८; मिलाइए 'विरोघे त्वनपेक्षं स्यादसति इयन्‌ मानम्‌ । ' sto १।३।३; विद्यां प्रत्यनध्यायः श्रूयते न कर्म” 
योगे मन्त्राणाम्‌ । आप० Yo १।४।१२।४; मिलाइए Ho १२।३।१६ : “विद्यां प्रति विधानाद्वा स्वकालं प्रयोगः स्यात्‌ ] 
कर्मार्थत्वात्‌ प्रयोगस्य।' ; यत्र तु प्रीत्युपलब्धितः प्रवृत्तिनं तत्र शास्त्रमस्ति। आप० Fo १४१२११, 
मिलाइए जै० ४।१।२ : 'यस्मिन, प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्सार्थलक्षणाऽविभक्तत्वात्‌ ॥ 
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मौपांसा एवं घर्मशास्त्र ४ 
३।३) के समान है--यदि (स्पष्ट वैदिक वचन एवं स्मृति वचन में) विरोध हो, तो स्मृति का त्याग होना चाहिए, 
यदि विरोध न हो तो अनुमान निकालना चाहिए (कि स्मृतिवचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है) ।' आप० में 
आया है--'अनध्याय (वैदिक अध्ययन को पर्वों आदि में बन्द करने) के नियम केवल वैदिक मन्त्रों के अध्ययन 

` तक ही प्रयुक्त होते हैं, यज्ञों में उनके प्रयोग के लिए नहीं ।' स्थानामाव से हम आप० go एवं जैमिनि का मिलान 
यहीं समाप्त करते हैं । उपर्युक्त बातों से यह्‌ विदित होता है कि आपस्तम्ब के काल में मीमांसा के सिद्धान्त प्रचलित 
हो चूके थे और उनका पर्याप्त विकास भी हो चुका था। आपस्तम्ब ने 'न्यायवित्समय' (जो लोग न्याय जानते है 
उनका सिद्धान्त) एवं 'न्यायविदः' शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे प्रकट होता है कि उन्होंने किसी मीमांसा- 
सम्बन्धी ग्रन्थ की ओर या किसी ऐसे लेखक की ओर संकेत किया है, जिसने मीमांसा-सूत्र लिखा हो। आप० घ० 
एवं पूर्वमीमांसासूत्र के विचारों एवं शब्दों में जो साम्य दीखता है उससे प्रकट होता है कि आपस्तम्ब को या तो 
मीमांसासूत्र का पता था या उनके समक्ष उसका कोई आरम्भिक पाठान्तर विद्यमान था। ऐसी बात नहीं है कि ये 
सभी वचन पश्चात्कालीन क्षेपक हैं, क्योंकि उन सभी की व्याख्या हरदत्त ने की है। 

कुछ श्रौतसूत्रों में (यथा कात्यायन० में) वैदिक वचनों की व्याख्या से सम्वन्धित नियम हैं जो जैमिनि के 
सूत्रों से मिलते-जुलते हैं, कहीं-कहीं तो शब्द-व्यवहार ज्यो-केन्त्यो हँ 1) थोड़े उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। मिलाइए 


५, ug mex है कि पूर्वमीमांसासूत्र के लेखकों को शंकर ने बहुधा “न्यायविदः कहा है (वेदान्तसूत् 

४1२२); विशवरूप आदि ने भौ यही संज्ञा दी है। ब्रहासूत्र (१११।१, पुष्ठ ५, Barat सीरीज) फौ टीका 
में भास्कर का कथन है--यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणमिति हि न्यायविदः । ये शब्द झवर के हैं (qo मी० 
लू ० ३।२।३६ के भाष्य में) । विश्वकप की बाळकीडा ने याज्ञ० (१।५८) की टीका करते हुए कहा कः तथा 
च नैयायिकाः 'महि बचनस्यातिभारोस्तीत्याहुः।' मिलाइए शबर (जैमिनि २।२।३) : "किमिव वचनं न कुर्यात्‌ 
नास्ति वचनस्यातिभारः ए अतः यहाँ शबर नेयायिक कहे गये है । बालक्रीडा ने याज्ञ० (१।१३) पर कहा 
है--'न्यायविदइच याज्ञिकाः । अपि वा सर्वधर्मः स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ।' यह अन्तिम जैमिनि (१।३।१६) 
हैं। अतः यहाँ जैमिनि को न्यायविद्‌ एवं याजिक कहा गया है। और देखिए बालक्रीडा (याज्ञ० ११5७) । माधवा- 
चार्य के जैमिनि-न्यायमालाविस्तर में आया है कि न्याय ad के निर्णायक और जैमिनि द्वारा व्याख्यायित 
अधिकरण हैं, (जैमिनिप्रोक्तानि धर्म निर्णायकान्य धिंकरणानि न्यायाः) । श्रौतसूत्रो के लको को बालक्रीडा 
(arto १३८) ने केवल याज्ञिक कहा है तथा च याशिकाः व्यवहार्या भवन्ति इत्याहुः। यह उद्धरण कात्या- 
यनश्रौतसूत्र (२२॥४२७-२८) का है । और भौ, प्रायश्चित्त विधानाच्च! नामक सूत्र का० ओ० ( हद १६) 
एवं पु० ato qo (६।३।७) दोनों में है ओर का० sito (११०६) Fo मी० सू० ( हा, via ot 
ही नहीं, का० ओ० (६1११1॥१४-१५) सें वे ही शब्द हैं जो न मी० Fo (३॥५॥३६-३४) में हैं, किन्तु ८ 
के मत भिन्न हैं। सिलाइए go मी? सू० (४४१६-२१) एवं कात्या० श्रोश ( ४१२८-३० ) न कह 
(१।६८।१) एवं (१५६६) में आये हुए 'वेश्वानर' शब्द के अर्थ के विवाद छ a yeas a 
'आचार्यो', प्राचीन 'याजिको' (जिन्होंने वैश्वानर को आकाश a a माना है) एवं शाकर्पु in 
भूमि को अग्नि माना है) के मतों का प्रकाशन किया है। निरुक्त न याजिको के eae — चि Be 
११, ७।४, जहाँ याज्ञिको एवं नैरवर्तो में मतँक्य नहों है; कुक ito का मत “गा we ५९ । 
देवताओं की पत्नियाँ हैं, और याजिको का मत है कि बे पूर्णमासी के नाम हँ); और देखिए ११३१ एवं 
११४२-४३ । 2 : पु 

aR 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


go घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


कात्या० (१।१।६-१० रथकार के बारे में) एवं To (६1७1४४) ; कात्या० (१।१।१२-१४) एवं Fo (६1१५१ 
एवं ६।८।२०-२२) ; कात्या० (१११८-२०) एवं Fo (१२।२।१-४) ; कात्या० (१।२।१८-२०) एवं Fo (६।- 
३।२-७, नित्य कर्म के विषय में, जो पूर्ण फलदायक होते हैं, मले ही कुछ अंग न सम्पादित हुए हों); कात्या० 
(१।३।१-३) एवं Fo (१।१।३५-४०) ; कात्या० (१।३।२८-३०) एवं जै० (६1६1३) । कहीं-कहीं कात्यायन नें 
पूर्वमीमांसासूत्र का विरोध किया है, किन्तु बहुधा शब्द एक-से आये हैं। 

कात्यायन के पाणिनीय वातिकों एवं महाभाष्य से प्रकट होता है कि मीमांसा की उक्तियाँ एवं सिद्धान्त 
उनसे बहुत पहले विकसित हो चुके थे। उदाहरणार्थ, वार्तिकों में मीमांसा के ये शब्द आये हैं--प्रसज्यप्रतिषेध' 
(वातिक ७, पाणिनि १।१।४४; वातिक ५, पा० १२१; वा० २, पा० ७1३1८५), पर्युदास' (वा० ३, पा० १।१।- 
२७), शास्त्रातिदेश' (पा० ७।१।६६ पर ato), 'नियम' एवं ‘fafa’ में अन्तर (वा १ एवं २, पा० ३।३।१६३), 
प्रकरण” (वा० ४, पा० ६।२।१४३) | पतञ्जलि का महाभाष्य Yo मी० सू० से परिपूर्ण है। 'मीमांसक' शब्द 
आया है (भाव्य, Wo २२1२६) । महाभाष्य में पाँच पाँच नख वाले” पशु खाये जा सकते हैं! (पञ्च पञ्चनखा 
मक्ष्याः. . .) वाला प्रख्यात उदाहरण आया है और कहा गया है कि उन पाँचों के अतिरिक्त अन्यों को नहीं खाना 
चाहिए 1१ किन्तु पतञ्जलि ने 'परिसंख्या' शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि मीमांसा ग्रन्थों में आया है। 
जैमिनि में 'परिसंख्या' आया है (७।३।२२) । महाभाष्य ने (To ४।१।१४, वातिक ५; एवं ४।१।४३, वातिक 
६) एक मूल्यवान्‌ सूचना दी है, यथा-यदि कोई नारी काशकृत्स्नि द्वारा व्याख्यायित मीमांसा पढ़ती है तो वह 
ब्राह्मण नारी 'काशकृत्स्ता' कही जायेगी ।* इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि पतंजलि के काल में काशकृत्स्न 


६. भ्यनियमेनाभक्ष्यप्रतियेधो गम्यते । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते गम्यत एतदतोऽ्येऽभक्ष्या 
इति । महाभाष्य (कीलहान द्वारा सम्पादित, जिल्द १, go ५) । मिलाइए शबर, जै० (१०।७।२८) : 
(किन्तु परिसंख्यया प्रतिबेधः स्यात्‌ । यथा पञ्च पञ्चनखाइचाशल्यक इति शशादीनां पञ्चानां कीर्तेनादन्येष/ भक्षणं 
प्रतिदिध्यत इत्ययमर्थो वाक्येन गम्यते ॥ पाँच पशु ये हैं--शहयकः इवादिधो गोधा शशः कूर्मश्च पञचमः ॥ 
रामायण (४।१७।३४) ; मन्‌ (५।१८, यहाँ इन पाँच पशुओं के साथ खड्ग भी जोड़ दिया गया है) । देखिए याज्ञ० 
(१।१७७, पाँच के लिए) गोतमधर्मसूत्र (१७।२७) : 'पञ्चनखाइच । शह्यकददाइवा/विद्गोधाख ड्गकच्छपाः 
(अभक्ष्याः) । | 
७. काञकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काढाकृत्स्नी, काढाकृत्रनीकधीते कादाकृत्सना ब्राह्मणी । महाभाष्य 
(पा० ४।१।१४)। काशकुत्स्नि की मौम[सा में यदि पूर्वमीम[सा का विवेचन था तो यह आइच्यं है कि पूर्व" 
मीमांसासूत्र के विद्यमान ग्रन्थ में इसकी ओर कोई संकेत नहीं है, जब कि उसमें (पूर्वमोमांसासूत्र में) 
जैमिनि के अतिरिवत & पूर्ववर्ती मीमासकों के नाम आये हैं, यथा--आत्रेय, आलेखन (६।५।१७), आइमरण्य 
(६।५।१६), ऐतिशायन, कामुकायन, कार्ष्णाजिनि, बादरायण, बादरि एवं लावुकायन | डा० उमेश मिश्च ने म० Ao 
गंगानाथ झा के ग्रन्थ "पूर्वमीमांसा इन इट्स सोसेज के अत्त में दी गयी ग्रग्थदली में भूल से आइमरध्य का नाम 
छोड़ दिया है। पतञ्जलि ने कादाकृत्स्नि को मीमांसा का उल्लेख किया है, अतः Fo Jo Roo के पूर्व उसे रखना 
ही होगा। यदि काइाकृहिस्न ने पूर्वमीमांसा पर लिखा, जैसा कि अत्यन्त सम्भव है, तो ऐसा ल्ल ठीक 
` है कि यदि उपस्थित पूर्वमीमांसा का प्रणयन ई० Jo २०० के उपरान्त एवं लगभग २०० Fo में (जसा कि 
जैकोबी एवं कीय दोनों महोदयों ने लिखा है) हुआ, तो काशकृत्स्न का नाम Yo मी० सू० में अवश्य आ जाना 
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भौमांसा एवं धर्मशास्त्र at 


नामक एक मीमांसा ग्रन्थ उपस्थित था और उसे ब्राह्मण स्त्रियाँ पढ़ती थीं। यह नहीं ज्ञात हो पाता कि काश- 
` कृत्स्ति-मीमांसा की विषयवस्तु क्या थी, वह जैमिनि की पूर्वमीमांसा के समान थी या उत्तरमीमांसा (वेदान्तसूत्र) 
के समान थी, या उसमें मीमांसा एवं वेदान्त दोनों थे, जिनमें अन्तिम का होना असम्भव नहीं है। वेदान्तसूत्र (१।४।- 
२२) ने आचार्य काशकृत्स्न का मत उल्लिखित किया है, जिसे शंकराचार्य ने अन्तिम निष्कर्ष एवं वेदविहित माता 
है। काशकृत्स्न का पुत्र काशकृत्स्न कहा गया होगा (पाणिनि ४।१।६५) | उन महत्त्वपूर्ण विषयों पर, जिन पर 
मीमांसा के अपने. सिद्धान्त हैं, वा्तिकों एवं पतञ्जलि ने पूर्ण विवेचन उपस्थित किया है। पाणिनि (१।२।६४ ) 
के वार्तिक सं० ३५ से ५६ में पदों (शब्दों) के अर्थ (या भाव) के प्रश्न पर लम्बा विवेचन है (सरूपाणामेकशेष 
एकविभक्तौ), यथा-यह आकृति है या व्यक्ति है? वातिक सं० ३५ में ऐसा आया है कि वाजप्यायन के मत 
से आकूति किसी पद का भाव है, किन्तु ब्याडि के अनुसार (वातिक ४५ में--्रव्याभिवानं व्याडिः) द्रव्य (या 
व्यक्ति) पद का भाव है। महाभाष्य ने टिप्पणी की है कि पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र (यथा--१।२।५८ जात्या- 
ख्यायाम्‌ आदि) रचे हैं जिनमें उन्होंने 'जाति' को पदों के अर्थ में लिया है, किन्तु अन्य सूत्रों में (यथा--१।३।- 
६४, सरूपाणाम्‌ आदि) उन्होंने द्रव्य को शब्दों (पदों) के अर्थ में लिया है। यह द्रप्टव्य है कि जैमिनि (१।३- 
३३, आइतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌) के मत से आकृति’ शब्दों (पदों) का भाव है। पाणिनि (४।१।६२) के वातिक 
सं० ३ सामान्य चोदनास्तु विशेषेषु’ पर पतंजलि का कथन है कि कुछ वस्तुओं एवं पदार्थो के सन्दर्भ में सामान्य 
रूप से घोषित विधियाँ विशेष वस्तुओं एवं पदार्थों से ही सम्बन्ध रखती हैं (अर्थात्‌ उन्हीं के लिए प्रयुक्त होती 
हैं) और उन्होंने इस विषय में मीमांसा के उदाहरण उपस्थित किये हैं। वातिककार एवं पतञ्जलि दोनों ने 'चोदना' 
का प्रयोग पूर्वमीमांसा वाले अर्थ में किया है और उन्होंने ऐसे उदाहरण दिये हैं जो शावर भाष्य से मिळते-जुलते हैं। 
व्याकरण के अध्ययन से जिन बहुत-से उद्देश्यों की पूर्ति होती है उनमें 'ऊह' एक है (जो पुर्वमीमांसासूत्र के नवें 
अध्याय का विषय है) । पाणिनि (१।४।३) पर भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने मीमांसा की भाषा का व्यवहार 
किया है--'अपूर्व इव विधिर्भविष्यति न नियमः ।' 

ऐसा प्रतीत होता है कि संकर्थकाण्ड आरम्मिक कालों से ही उपेक्षित-सा रहा है। इसके प्रणेता के विषय 
में मतमतान्तर रहा है। वेङफटनाथ की न्यायपरिशुद्धि का कथन है (इण्डि० हि० क्वा०, जिल्द &, Jo २६६) 
कि संकर्षकाण्ड के प्रणेता थे काशकृत्स्त । शबर के भाष्य से प्रकट होता है कि उनके समथ में यह काण्ड विद्यमान 
था और ag उनकी दृष्टि में जैमिनि कृत था। शंकराचार्य ने अपने भाष्य (Fo सू० ३।३।४३, प्रदानवदेव तदुक्तम्‌) 
में संकषं का उल्लेख किया है और उससे एक सूत्र उद्धृत किया है और कहा है कि वह वेदान्तसूत्र को ज्ञात 
था और ऐसा प्रकट होता है कि यह जैमिनि कृत है। ऐसा प्रकट होता है कि रामानुज ने भी माना है कि जैमिनीय 
१६ अध्यायो (१२ अध्यायो में पूर्वमीमांसा और चार अध्यायों में संकर्ष) में था। अप्पयदीक्षित के कल्पतरुपरिमल 
(वे० Jo ३।३।४३ पर टीका) में ऐसा आया है कि देवताओं पर विचार-विमर्श के लिए संकर्षकाण्ड प्रारम्म किया 
गया और यह १२ अध्यायों वाले Yo मी० सू० का परिशिष्ट है। संकर्षकाण्ड का धर्मशास्त्र पर कोई प्रभाव नहीं 


चाहिए। किन्तु यदि जैमिति काशकृतिस्न से पहले के थे या उनके समकालीन ये, तो यह सम्भव है कि Jo मी० सू० 
में उन्होंने काशकृत्स्नि का नाम न लिया हो। अतः यद्यपि मौन रह जाने से ऐसा तर्क देना उतना ठीक एवं 
बलशाली नहीं कहा जा सकता, तथापि यह कहा जा सकता है कि विद्यमान पूर्वमीमांसासूत्र कस-से-कम ई० पू० 


२०० के पूर्व ही प्रणीत हुआ होगा । 
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रे तर्सक्षात्त्र का इतिहासं 


है, अतः हम इसके विषय में कुछ ओर नहीं लिखेंगे। इस विषय में देखिए do वी० ए० रामस्वामी शास्त्री का 
निबन्ध (इण्डि० हि० क्वा०, जिल्द ॐ, Jo २६०7२५५ ), जहाँ संकर्षकाण्ड को Jo मी० सू० का परिशिष्ट 
कहा गया हू 1 

मध्यकाल के पढ्चात्कालीन लेखकों ने मीमांसाशास्त्र को विद्यास्थानों में (वेदों के अतिरिक्त) अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण कहा है, क्योंकि यह अन्य वैदिक वचनों के अर्थ के विषय में उत्पन्न सन्देहो, रामक घारणाओं एवं अवोधता को 
दूर करता है तथा अन्य विद्यास्थानों को अपने अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। 

कुछ ग्रन्थों में, यथा वेदान्तसूत्र पर रामानुज के भाष्य एवं प्रपंचहूदय में, मीमांसाशास्त्र को बीस अघ्यायों 
वाला कहा गया है और सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण पर बोधायन द्वारा प्रणीत कृतकोटि नामक एक भाष्य 
था, आगे चलकर उपवर्ष द्वारा एक छोटी टीका प्रणीत हुई, देव-स्वामी ने १६ अध्यायों पर एक टीका लिखी और 
मवदास ने मी जैमिनि पर एक टीका लिखी, किन्तु शवर ने केवल प्रथम १२ अध्यायों पर ही टीका लिखी और 
संकर्ष पर कुछ नहीं लिखा । राजराज (३६ ई०) के एक अभिलेख (इडि० हि० क्वा०, जिल्द १५, Jo २६२” 
२६३) में आया है कि एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को कुछ भूमि इसलिए दी गयी कि वह चार छात्रों के रहने और पढ्ने 
का प्रबन्ध करे, उसमें जिन विषयों के पठन-पाठत का उल्लेख है, उनमें बीस अघ्यायों वाली मीमांसा की भी चर्चा 
है। ये दीस अध्याय इस प्रकार हैं, १२ अध्याय (जिनमें तीसरे, छठे एवं दसवें अध्यायों को छोड़कर प्रत्येक अध्याय 
४ पादों में, तीसरा, छठा एवं दसवाँ अध्याय ८ पादों में विभाजित है, इस प्रकार कूल ६%४य२८=६० 
पादों में) जैमिनि के हैं, ४ अध्याय संकर्षेकाण्ड के हैं और शेष ४ अध्याय वेदान्त सूत्र के हैं। बारह अध्यायों को 
बहुधा पूर्वमीमांसा कहा जाता है, जो एक वृहद्‌ ग्रन्थ हैं जिसमें ६१५ या लगभग एक सहस्र अधिकरण एवं लगभग 
२७०० सूत्र हैं, जो विभिन्न विषयों पर हैं और ऐसे नियमों का उल्लेख करते हैं जो वैदिक व्याख्या में सहायक 
होते Zi याज्ञ० (१।३) ने जिस मीमांसा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः १२ अध्यायों वाला जैमिनि का ग्रन्थ 
है। बहुत-से लेखकों ने, यथा---माघवाचार्य ने * पूर्व एवं उत्तर नामक दो मीमांसाओं का उल्लेख किया है, जो १२ 
अध्यायों में हैं, जैमिनि द्वारा लिखित हैं तथा उनमें वेदान्तसूत्र के चार अध्याय हैं। शंकराचार्य ने विद्यमान पूव” 
मीमांसा को 'द्वादशलक्षणी' (Fo Fo ३1३२६), प्रथम तन्त्र' (Fo सू ० ३।३।२५, २1३1५२ एवं ३।४।२७) प्रथम 
काण्ड' (Fo To ३।३।१, ३।३।३२, ३।३।४४, ३।३।५० ), प्रमाणलक्षण' (To सू ३।४।४२) कहा है। एक स्थान 
(बे० qo ३।३।५३) पर उन्होंने पूवंमीमांसासूत के प्रथम पाद को 'शास्त्रप्रमुख इव प्रथमे पादे' कहा है और 
इससे यही व्यक्त किया है कि वे पू० मी० सू० एवं वेदान्तसूत्र को एक शास्त्र मानते हैं। 


ऽ. प्रातिस्दिकानेकवावयार्थगत तत्त द्ञानसंदायविपर्ययव्युदासेन पारमार्थिकार्थसतत्तवस्वरूपनिर्णयार्थ 
समस्तैरप्येभिविद्यास्थानैरम्यथ्यमानत्वात्तेभ्योपि मीमासाख्य, विद्यास्थानं गरीयस्तरम्‌ । तथा हयाहुः--चतुर्दशस्‌, 
विद्यासु मीमांसव गरीयसी । जैमिनीयसूत्रार्थसंग्रह (ऋषिपुत्र-परमेदवर कृत, भाग-१, पृ० २, न्िवेनद्रम्‌ संस्कृत 
सीरीज) । 

३. ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याश्यायातिसंग्रहात्‌ । कृपालूर्माधवाचायो वेदार्थं वपतुमुद्यतः | ऋग्वेद 
की टीका , आरम्भिक mate ४ (पूना संस्करण) । कुळ पाण्डुलिपियो में आघवाचायो' के स्थान पर 'सायणा 
carat’ लक्षा है। 
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शोमांसा एवं धमंज्ञासत्र 3३ 


‘ उपस्थित पूर्वमीमांसासूत्र एवं वेदान्तसूत्र (या ब्रह्मसूत्र) के प्रणेता तया उनके पारस्परिक सम्वन्ध के विषय 
में कुछ अति कठिन एवं मत-मतान्तरपूर्ण प्रश्‍न उठ खड़े हुए हैं। इन समी प्रश्‍नों पर यहाँ विचार सम्भव नहीं है। 
प्रयम द्रऽ्डव्य बात यह है कि यद्यपि वेदान्तसत्रो की 
वेदान्तसूत्र में व्यक्तिगत संकेत अधिक (अर्थात्‌ 
दूसरी बात यह है कि वेदान्तसूत्र में जैमिनि का नाम ११ वार और बादरायण का & वार आया है तथा | 
ato सू० ने दोनों का नाम केवल ५ वार लिया है। प्रश्‍न उठता है-- क्या जैमिनि एवं वादरायण समकालीन 
थे ? यदि नहीं, तो दोनों में क्या सम्वन्ध था ? विद्वान्‌ लोग सामान्यतः यही स्वीकार करते हैं कि दोनों समकालीन 
नहीं थे । सामविवानब्राह्मण में एक प्राचीन परम्परा की ओर निर्देश है, जिसके अनुसार जैमिनि पाराशयं व्यास 
के शिष्य कहे गये हँ।१० हमने इस खण्ड के अध्याय २२ में यह पढ़ लिया है कि किस प्रकार पुराणों ने यह 
घोषित किया है कि व्यास पाराशर्य ने, जो कृष्ण द्वैवायन भी कहे जाते हैं, एक वेद को चार में गठित किया और 
क्रम से waz, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथवंदेद को पैल, वेशम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्तु को पढ़ाया | महाभारत में 
सुमन्तु, जैमिनि, वेशम्पायन एवं पैल को शुक (व्यास के पुत्र) के साथ व्यास का शिष्य कहा गया है (देखिए 
सभा० ४११, शान्तिपरव ३२८।२६-२७, ३५०।११-१२) । आइवलायनगृ्यसूत्र (३।४।४) में तर्पण के सिलसिले 
में एक मनोरंजक कथन है, यथा--'सुमन्तु-जैमिनि-वैशञम्यापन-ैल-सूत्र-माष्य-मारत-महामारत-धर्माचार्याः।' इस 
कथन से यह प्रकट होता है कि ईसा की कई शतियों पूर्व से ही जैमिनि एक आदरणीय नाम था और वह सामवेद 
से सम्बन्धित था । विद्वानों ने पू० मी० सू० एवं वेदान्तसूत्र में आये हुए जैमिनि एवं बादरायण के नामों एवं 
संकेतों की जाँच की है। प्रो० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री (इण्डि० एण्टी०, जिल्द ५०, Jo १६७-१७४) ने एक 
चकित करने वाली स्थापना दी है कि जैमिनि नाम के तीन व्यक्ति थे। टी आर० चिन्तामणि (so ओ० आर०, 
मद्रास, जिल्द ११, सप्लिमेण्ट, पु० १४) ने शास्त्री से सहमति प्रकट की है। Go मी० सू० में जैमिनि का नाम 
पाँच बार आया है (३।१।४, ६।३।४, ८।३।७, 5।२।३४ एवं १२।१।७।)- सामान्य ज्ञान तो यही कहता है कि ये 
पाँच वार आये हुए संकेत केवल एक ही व्यक्ति के विषय में है! यदि qo मी० सू» द्वारा इसके लेखक के 
अतिरिक्त दो अन्य जैमिनियों के नाम इन पाँच सूत्रों में लिये गये होते तो स्पष्ट खूप से यह वात कही गयी 
होती । प्रो० seat का ऐसा कथन है कि ६।३।४ में उल्लिखित जैमिनि अन्य चार सूत्रों में उल्लिखित जैमिनि 


से भिन्न हैं, क्योंकि शबर ने उसमें जैमिनि के लिए आचार्य” उपाधि का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने 


go. सोयं प्राजापत्यो विधिस्तमिमं प्रजापतिवृ हस्पतये बृहस्पतिर्नारदाय नारदो विष्वक्सेनाय 
विश्वक्पेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यासः पारादार्यो जैमिनये जमिनिः पोष्पिण्ड्याय पौष्पिण्ड्यः पाराशर्यायणाय 
पाराझर्यायगो बादरायणाय बादरायणस्ताण्डिशाट्यायनिग्यां ताष्डिशाट्यायनिनो agra... आदि । 

(प्रतिज्ञा-सूत्र, इलोक २३) पर पुवंमीमांसा को गुरु- 


सामविधान ब्राह्मण (अन्त में) । न्या० To ने इलोकवा० ‘ i 
परम्परा को यों व्यवत किया है-- ब्रह्मा-प्रजापति-इन्द-आदित्य-वसिष्ठ-परादवर-छृप्णद्रेपायन-जेमिनि । युक्तिः 


ने किये हैं, जो सामविधान ato से तथा 
स्नेहप्रपुरणी (qo ८, चौखम्बा सीरीज) ने दो समान गुरुक्रम उपस्थित किये हैं, हे 
एक दूसरे से थोड़ा-सा अन्तर रखते हैं। वसिष्ठ तक गुरुपरम्परा व्यावहारिक रूप से व्यर्थ-सी हक यह अवलोक- 
नीय है कि सामविधान ब्राह्मण में जैमिनि फो व्यास पाराइायं का शिष्य कहा गया है, जब कि जेमिनि एवं ate | 


रामण के बीच में दो अन्य नाम आ जाते हैं । 
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४ बर्मशासत्र का इतिहांस 


अन्य चार सूत्रों में किया है! इतना ही नहीं, ६।३।४ में जो वात कही गयी है वह पूर्वपक्ष मात्र है और अन्य 
चार सूत्रों में जैमिनि का दृष्टिकोण मीमांसासूत्र का सिद्धान्त है। जिन सूत्रों में जैमिनि के नाम आये हैं, वे केवल 
पाँच हैं, जिनमें शाबर ने केवल चार के लिए आचार्य” शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु यह एक बहुत ही हलका 
तकं है कि चार सूत्रों बाळे जैमिनि एवं एक सूत्र वाळे जैमिनि में अन्तर है। आचार्य! या भगवान्‌' जसे उपाधि- 
सूचक शब्दों के प्रयोगों के विषय में लेखकों के व्यवहारा में अन्तर है। कुमारिल ने जैमिनि के लिए आचार्य या 
भगवान्‌" की उपाधि नहीं जोड़ी है और एक स्थान पर तो ऐसा लिख दिया है (तन्त्रवातिक, go ८६५) कि जैमिनि 
असारभूत सूत्र लिखते हैं। 

वेदान्तसूत्र के जिन सूत्रों में जैमिनि के नाम आये हैं (यथा--१।२।२८, १।२।३१, १।३।३१, १।४।१८, 
३।२।४०, ३1४२, ३।४।१८, ३।४।४०, VIAL, ४।४।५, ४।४।११) उनमें शंकराचार्य ने आचार्य' की उपाधि 
जोड़ी है (केवल ३।४।४० में ऐसा नहीं हो सका है), यद्यपि जैमिनि के बहुत-से प्रमेय वेदान्तसूत्र के प्रणेता बाद- 
रायण को एवं स्वयं शंकर को मान्य नहीं हैं। ३।४।४० में शंकराचार्य ने जैमिनि एवं वादरायण दोनों के लिए 
आचार्य” की उपाधि नहीं दी है। इस विषय में ऐसा तो किसी चे नहीं कहा है कि ३।४।४० में आचार्य” शब्द 
न आने से उसमें उल्लिखित वादरायण अन्य सूत्रों में उल्लिखित बादरायण से भिन्न हैं। एक अन्य स्थान (Fo Fo 
४।१।१७ पर) में शंकराचाय का कथन है कि जैमिनि एवं बादरायण दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
काम्य प्रकार के कुछ कर्म ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में किसी प्रकार सहायक नहीं होते। इससे यह प्रकट होता है कि 
शंकर के मत से जैमिनि ने ब्रह्मविद्या के उदय के विषय में विचार किया है। दूसरे तक के विषय में यह कहा जा 
सकता है कि ६।३।४ में किसी मी प्रकार से पूर्वपक्ष नहीं प्रकट होता। उसी अधिकरण में पूर्वपक्ष प्रथम सूत्र में 
लिखित है, यया--'अग्निहोत्र या दशं-पूर्णमास जैसे sett को सम्पादित करने का वही अधिकारी है जो उन्हे 
पूर्णता एवं समग्रता के साथ कर सके।' दूसरे सूत्र में सिद्धान्त का दृष्टिकोण व्यक्त है, यथा-- नित्य कर्मों में यह 
कोई आवश्यक नहीं है कि समी कृत्य सम्पादित किये जायें ।/ एक तीसरा सूत्र ऐसा कहता है कि स्मृति में ऐसा 
घोषित है कि यदि मुख्य कृत्य सम्पादित न किया जाय तो यह अपराध है, अतः मुख्य कृत्य अपरिहार्यं है और 
उसे अवश्य करना चाहिए । इसके उपरान्त चौथा सूत्र आता है जिसमें जॅमिनि का नाम आया है। इस पर शबर 
का माप्य बहुत संक्षिप्त और अस्पष्ट है। इन सूत्रों (६।३।१-७) पर टुंपूटीका पृथक्‌-पृथक्‌ भाष्य नहीं उपस्थित 
करती, और व्याख्या में इसने जैमिनि का नाम छोड़ दिया है तथा इस अधिकरण के विषय में जो अन्तिम बात 
कही गयी है वह प्रस्तुत लेखक द्वारा उपस्थापित चौथे सूत्र की व्याख्या को और बल देती है। इस बात में किसी 
को कोई सन्देह नहीं है कि ५ से लेकर ७ तक के सूत्र सिद्धान्त के दृष्टिकोण का समर्थन करते gi इस विवाद 
में विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि go मी० सू० में पाँच बार उल्लिखित जैमिति 
एक ही व्यक्ति है और जिसने पूर्वमीमांसा पर लिखा है वह उपस्थित Jo मी० सू० के लेखक से भिन्न व्यबित है । 

स्वयं sito शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि पाँच संकेतों में चार में, जहाँ जैमिनि स्पष्ट रूप से अंकित 
हैं, उनके विचार सिद्धान्त के विचार हैं। Jo मी० Fo के ६1२1३ एवं १२।१।५६ सूत्र कुछ विशिष्ट हैं। 
दोनों विषयों में अधिकरण केवल एक सूत्र का है, जो सिद्धान्ती दृष्टिकोण है और वहाँ जैमिनि स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित £1 Go मी० सू० के सूत्र ३।१।४ में जैमिनि बादरि (३1१३) से भिन्न हैं और अधिकरण को 
पूर्ण करने के लिए दो और सूत्र जोड़ दिये गये हैं। पू० मी० सू० के ८।३।७ में जैमिनि का विचार बादरि 
के सूत्र ८।३।६ के विचार का विरोधी है, ag सिद्धान्ती दृष्टिकोण है और go मी० सू० के लेखक. के दृष्टिकोण 
को व्यक्त करने के लिए कोई पृथक्‌ सूत्र मी नहीं है । 
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मीमांसा एवं धर्मशास्त्र a 


वे० सू० (३।४।४०) की व्याख्या में शंकराचार्य ने जो वक्तव्य दिये हैं, उनसे प्रकट होता है कि वे 
बादरायण को बेदान्तसूत्र का लेखक मानते हैं । वे० qo (३।२।३८-३&) में सिद्धान्त आया है कि कर्मों 
है a) ee र FM) न क 
ड : [त्र ३ आया है कि वादरायण प्रथम बात मानते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर 
कम है फल पता है । यहाँ पर वादरायण को स्पष्ट रूप से सिद्धान्त सूत्र (३।२।३८) का पोषक माना 
५० र्ण चेदात्तसू प्रणता थे। इस विषय में हमें कोई सन्तोषजनक उत्तर नहों मिल 
पाता कि जब ५५५ सून के प्रणेता बादरायण थे तो वेदान्तसूत्र में बादरायण के नाम & वार दयों आये हैं 
कुक झै २७०० सूत्रों [ प्रणेता जेमिनि के नाम से विख्यात हैं तो जैमिनि के विचार पाँच वार वयों व्यक्त 
हँ, जनमे चार तो ऐसे हें जो go मी० सू० के विख्यात लेखक के विचार से सर्वथा मिलते हैं ? इन प्रश्नों 
के उत्तर में केवल दो सिद्धान्त कहे जा सकते हैं, यथा--एक तो यह कि इसकी व्याख्या नहीं हो सकती और 
दूसरा यह कि दो जैमिनि एवं दो वादरायण थे । 
वेदान्तसूत्र के प्रणेता से सम्वन्धित समस्या विकट है। शंकराचार्य के समान भास्कर का कथन है कि 
वेदान्तसूत्र के प्रणेता बादरायण थे । उन्होंने Fo सू० की टीका का आरभ्म बादरायण को प्रणाम करके 
किया है, वयोंकि उनके शब्दों में बादरायण ने इस लोक में ब्रह्मसूत्र को भेजा, जो जन्म-बन्धन से लोगों 
को मुक्त कर देता है । शंकराचायं के शिष्य पद्मपाद की पञ्चपादिका में बादरायण का अभिवादन किया गया 
है (आरम्भिक दूसरा श्लोक) । रामानुज ने विरोधी वक्तव्य दिये हैं। “श्रीमाष्य' में रामानुज ने सभी भद्र 
पुरुषों से कहा है कि उन्हें पाराशर्य के अमृत-रूपी शब्दों का पात करना चाहिए, किन्तु वे सू० (२।१२।४२) 
के भाष्य में उन्होंने लिखा है कि वादरायण महाभारत के प्रणेता थे, जहाँ पर पाञ्चरात्र-शासत्र एवं Fo Fo 
का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है (शान्तिपवे, अध्याय ३३४-३३४) । किन्तु रामानुज के गुरु के 
गुरु यामुनाचार्य के मत से Fo सू० के प्रणेता थे बादरायण । शंकराचाय के कहने पर भी उनके वेदान्त 
सूत्र के भाष्य की प्रसिद्ध टीका “मामती' के रचयिता वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र के लेखक वेदव्यास का 
अभिवादन किया है | पराशरमाधवीय के दो मत हैं--जिल्द १, माग-१, Fo ५२, ६७; जिल्द २, भाग-२, Jo ३ 
एवं २७५ में Fo सू० के प्रणेता वादरायण कहे गये हैं, किन्तु कुछ स्थानों पर वेदान्तसूत्र को वेदव्याससूत्र कहा 
गया है (जिल्द १, भाग-१, Go ५६, ११३) । इन विभिन्न मतों से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह उठता है कि क्‍या 
बादरायण , जो वेदान्तसूत्र के प्रणेता कहे जाते हैं, और वेदव्यास एक ही व्यवित हैं या भिन्न ? शंकराचार्य 
के भाष्य से प्रकट है कि वे इन दोनों को भिन्न मानते हैं ।** उदाहरणार्थ, Fo सू० (१।३।२४।) पर 


११. अत एव च नित्यत्वम्‌ । वे० सू० (१३1२६); भाष्य-- विदव्यासरचैवमेव स्मरति। युगान्तेन्तहितान्‌ 
वेदान्सेतिहासान्महर्षयः | लेभिरे तपसा पुर्वेमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा॥' इति। यह इलोक शारि (२ १०११६) में 
आया है; स्मरन्ति च । वे० सू० (२।३।४७), भाष्य-- स्मरग्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दु:खेन न परमात्मा 
दुःखायत इति। तत्र यः परमात्मा हि स॑ नित्यो निर्गुणः स्मृतः। न लिप्यते फलेश्चापि प्मपत्रमिवामभसा॥ 
कर्मात्मा त्वपरो योसौ मोक्षबर्न्धः स युज्यते । स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः॥' इति। ये दोनों ज्ञान्ति 


पर्व में आये हैं (३५२।१४-१५) 1 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


&६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


उन्होंने वेदव्यास का इलोक वेदान्तसूत्र के इस समर्थन में उद्धृत किया है कि वेद नित्य है। Fo Mo (२1३) 
४७) पर इसके समर्थन में कि यद्यपि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तथापि परमात्मा आत्मा द्वारा पाये जाते 
हुए कष्ट से दुखी नहीं होता, शंकराचार्य ने महाभारत से दो इलोक स्मृति के समान उद्धृत किये हैं । इससे 
यह प्रकट है कि यदि वेदान्तसूत्र के प्रणेता एवं वेदव्यास एक ही व्यवित होते तो शंकराचार्य उदाहरण 
रूप में वेदव्यास के वचन उद्धत नहीं करते, यदि वे ऐसा करते भी तो यही कहते कि इस लेखक ने ऐसा एक 
स्थान पर और कहा है, आदि । यही तके शंकराचार्य की आलोचनाओं के विषय में भी दिया जा सकता है। 
यदि महान्‌ आचार्य का यही मत था कि वेदान्तसूत्र के लेखक वे ही महोदय थे जिन्होने महाभारत एवं 
गीता का प्रणयन किया है तो वे महामारत एवं गीता से उद्धरण देकर वे० सू० के तके का समर्थन न करते । 

यदि यह कहा जाय कि जैमिनि केवल एक ही थे (दो नहीं, तीन की बात तो दूर है) तो एक बड़ी 
गम्भीर समस्या उठ खड़ी होती है । पू० मी० सू० (जिसमें २७०० सूत्र हैं) के लेखक ने अपने दृष्टिकोणों 
की ओर अपने नाम से, और वह भी केवल पाँच वार ही, क्यो संकेत किया है? कुछ टीकाकारों ने ऐसा 
कहा है कि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती लेखकों के नाम आदर व्यक्त करने के लिए उल्लिखित किये हैं, तो 
क्या यह समझा जाय कि जैमिनि ने मी ऐसा किया है ? यदि वे अपना नाम ही लेना चाहते थे तो केवल 
पाँच ही बार क्यों लिया ? स्पष्ट है, उन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती व्यक्ति की ओर संकेत किया हैं, जिनका 
याम संयोग से जैमिनि ही था और जिन्होंने अपने मत किसी ग्रन्थ में व्यक्त किये थे । 

वेदान्तसूत्र में ११ सूत्र ऐसे हैं जिनमें जैमिनि के दृष्टिकोणों की ओर निर्देश किया गया है, यथा-- 
१।२।२८ एवं ३१, १।३।३१, १।४।१८, ३।२।४०, ३।४।२, ३।४।१८, ३।४।४०, ४।३।१२, ४।४।५, ४।४।११। 
इनमें ६ संकेत ऐसे हैं (१।२।२८, १।२।३१, १।४।१८, ४।३।१२, ४।४।५, ४।४।११) , जिनके लिए १० 
मी० सू० का कोई अधिकरण या सूत्र नहीं दिखाया जा सकता । किन्तु ३।२।४०, ३।४।२, ३ ।४।१८ नामक 
सूत्र ऐसे हैं जो पू० मी० सू० के विख्यात सिद्धान्त हैं । Fo Fo १।३।३१ पू० मी० Fo ६।१।५ 
है तथा ३।४।४० में जैमिनि Fo सू० से मिलते हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उन जैमिनि ने, जो शुद्ध 
रूप से वेदान्त-सम्बन्धी विषयों पर अपने मत प्रकाशित करते हैं और जिनके दृष्टिकोण go मी० सू० में 
नहीं पाये जाते, वेदान्त पर कोई ग्रन्थ लिखा था । ' 

वेदान्तसूत्र के & सूत्रों में बादरायण के नाम आये हैं , यथा १।३।२६ एवं ३३ (एक ही अघिकरण में 
बादरायण जैमिनि के विरोध में दो बार उल्लिखित हैं), ३।२।४१, ३1४1१, ३।४।८, ३1४१८, ४।३।१५, ४।४।७, 
४।४।१२। यह अवलोकनीय है कि ४।३।१५ को छोड़कर सभी में बादरायण के मत जैमिनि से पृथक्‌ है या 
थोड़ा अन्तर रखते हैं. (४1४७ एवं ४।४।१२)। प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री का विचार है कि वे सभी दृष्टिकोण जो 
बादरायण के कहे गये हैं, वेदान्त सूत्र के लेखक के ही मत हैं, जिन्होंने अपने लिए प्राचीन लेखकों के समान अन्य” 
पुरुष का प्रयोग किया है (इण्डि० ऐण्टी०, जिल्द Jo ५०, qo १६६ ) । इस विचार से यह नहीं ज्ञात हो पाता 
कि वेदान्तसूत्र (जिसमें ५५५ सूत्र हैं) के लेखक की ही स्थिति को दृढ करने के लिए बादरायण का नाम 
& बार लेना क्यों आवश्यक माना गया ? यदि Fo सू० के लेखक एवं & वार उल्लिखित बादरायण एक हीं 
व्यक्ति थे तो वादरायण का नाम सामान्यतः अधिकरण के अन्त में आता न कि मध्य में । उदाहरण व्यक्त 
करते हैं कि यद्यपि बादरायण एवं वे० सू० के लेखक का अन्तिम निष्कर्ष एक ही है, किन्तु भाषा एवं तर्क भिन्न 
हैं, वेदान्तसूत्र में उल्लिखित बादरायण प्रस्तुत वेदान्तसूत्र के लेखक से पहले हुए थे और उन्होंने वेदान्त प्र 
arg ग्रन्थ लिखा था, जिसका समर्थन वेदान्तसूत्र अपने तकों से करता है । 
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मीमांसा एवं धर्मशास्त्र 5७ 


पाणिनि के काल में ऐसे भिक्षु होते थे जो 'पाराशयं के भिक्षुसूत्र' या कर्मन्द के भिक्षुसूत्र ' का अध्य- 
यन करते थे और 'पाराशरिणः' एवं 'कर्मन्दिनः कहे जाते थे। भिक्षु संन्यास मार्ग का द्योतक है। अत: मिक्षु- 
सूत्र में संन्यास, उसके समय, नियम, अन्तिम लक्ष्य आदि के विषय अवश्य रहे होंगे । वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
(३।५१। एवं ४।४।२२) के अनुसार वे लोग जो ब्रह्म की अनुभूति वाले होते हैं, सभी इच्छाओं का परित्याग 
कर देते हैं और भिक्षाटन करते हैं । यही बात गौतमधर्मसूत्र (३।२।१०-१३) में भी है । कर्मन्द के भिक्षु- 
सूत्र के विषय में अभी तक कुछ नहीं ज्ञात हो सका है। किन्तु ऐसा कहना सम्भव है कि पाराशर्य द्वारा घोषित 
भिक्षुसूत्र आज के ब्रह्मसूत्र या इसके परवर्ती सूत्र ग्रन्थों में किसी के समान रहा होगा । संन्यासाध्रम पर 
पाराशर्य के सूत्र के विषय में यह आरम्मिकतम संकेत है। पाणिनि की तिथि के विषय में अभी मतैक्य 
नहीं है। किन्तु कोई भी आधुनिक विद्वान्‌ उन्हें Zo Jo तीसरी दाती के उपरान्त का नहीं मानता । प्रस्तुत 
लेखक उन्हें ई० Jo vat या छठी शती में रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पाराशर्य का मिक्षुसूत्र 
ई० qo चौथी एवं ७वीं शती के वीच में कभी प्रणीत हुआ होगा। पाणिनि (४।१।३७) के वातिक (१) 
से प्रकाश मिळता है कि व्यास का अपत्य' (पुत्र) 'बैयासकि' (शुक) कहलाता था (जैसा कि महाभाष्य से 
पता चलता है) । पाणिनि (४1१६४, नडादिभ्यः फक्‌) के अनुसार वादरायण' शब्द 'वदर' (जो ७६ शब्दों 
वाळे नडादि-गण का एक शब्द है) से वना है, 'वादरि' बदर का पुव है और 'वादरायण' वदर का प्रपौत्र 
(या अनुवर्ती पुरुष उत्तराधिकारी) । किसी काल में व्यास' एवं 'वादरायण' में भ्रम हो गया और वह शुक, 
जो बातिक एवं महाभाष्य के मत से व्यास का पुत्र है, बादरायणि' (बादरायण का पुत्र) कहलाते लगा, जैसा 
कि भागवतपुराण (१२1५८, जहाँ शुक को “मगवान्‌ वादरायणिः कहा गया है) में आया है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि sat शती के उपरान्त वादरायण को म्रमवश व्यास पाराशर्य कहा जान लगा] हैं 
पूब॑मीर्मासासूत्र एवं ब्रह्मसूत्र में उद्धत बादरायण एवं जैमिनि के मतों की परीक्षा आवश्यक है। जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, वादरायण केवल ५ वार To मी० सू० में उल्लिखित हुए हैं । (१) go Ate 
wr bad हट a a am अमोघता 7 ज विश्वा = 
स० (१।१।५) में लेखक का कथन है कि वे और वादरायण वेद की नित्यता एवं अमोघता में विश्वास करते हैं; 
(2) qo मीऽ सू० (२।२।१७।२०) में नक्षत्रेष्टि पर विवेचन हुआ है। यज्ञ के नमूने में नारिष्ठ one as 
किये जाते हैं; प्रश्न यह उपस्थित होता है कि नमने के परिष्कारो में जहाँ कुछ उपहोम किये जाते हैं, वहाँ 
ay ज्‌ 00 सिद्धान्त दष्टिकोण 
नारिष्ठ होमो का सम्पादन उपहोमों के पूर्व होना चाहिए या उपरान्त । सिद्धान्त का दृष्टिकोण, यह है कि 
न दिये जाते हैं। आत्रेय विरोध करते हैं, किन्तु वादरायण इसका समथन 
रिष्ट होम पहले कर दिये जाते हैं। ३ इस मत का विर ह्‌, ba 
heh हु ० मी० qo (१।१।८) में बादरायण का मत प्रकाशित है कि केवल पुरुष ही नहीं, प्रत्युत 
करते हैं। (३) पू रि ५ अतो) कं के सकती हैं, यही मत सिद्धान्त का मी है। (४) पू० Ato 
नारियाँ मी क्रतुओ (वैदिक यशो) में साग छै सकती हे, यही As NE जिसने अभी तक सोमयज्ञ न 
mo (१०।८।३५-३६) में एक विशद अधिकरण है जिसमें उस पुरुष के लिए, जसन र wise 
cae eae पुर्णमास में आग्नेय एवं ऐन्द्रागन पुरोडाशों के लिए जो वचन आये हैं उनम प्रश्‍न आया है (क 
किया हो, दर आल की व्यवस्था देते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 
वे उसके लिए किसी विधि या केवल अनुवाद ह दर 
pe ते हैं अनुवाद की (१०1८1४५) (५) ge Ate सू० ( ११।१। 
[दरायण बिधि की बात करते हैं और सिद्धान्त अनुवा ह नद 
बादरायण जिसमें इस विषय में एक विवेचन उपस्थित किया गया है कि दशंपुर्ण- 
५४-६७) में एक लम्बा अधिकरण आया हे जिसमे इ 


में आग्नेय आदि प्रमुख विषयों में आधार जैसे अंगों को दोहराया जा सकता है या केवल एक बार 
मास में ३ मु 


किया जाता है । शॉन. 
उपर्यक्त पाँच स्थलों स, 


१३ 


जहाँ बादरायण उल्लिखित हैं, तीन बातें स्पष्ट हो उठती है--पू० मी० Yo का 
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és घर्सज्ञास्त्र का इतिहास 


लेखक बादरायण के दृष्टिकोण से सहमत है, केवल १०।८।४४ में हो असहमति प्रकट की गयी है; पू० मी० go 
(१।१।५) में वादरायण का मत वेदान्तसूत्र (१।३।२८-२६) में प्रकाशित मतों से मिलता है तथा पाँच स्थलों 
में चार स्थलों के मत यज्ञिय बातों से सम्बन्धित हैं, जिनके विषय में वेदान्तसूत्र में कुछ भी नहीं है। इससे प्रकट 
होता है कि विद्यमान Yo मी० सू के लेखक के समक्ष पूर्व मीमांसा-सम्बन्धी विषयों पर वादरायण द्वारा लिखित 
कोई ग्रन्थ था और यदि विद्यमान वेदान्तसूत्र के लेखक बादरायण होते तो उनके द्वारा लिखित एक पूर्वमीमांसा- 
सम्बन्धी ग्रन्थ भी रहा होता, अथवा ए क अन्य वादरायण थे जिन्होंने केवल पूर्वमीमांसा पर ही लिखा था। Yo मी० 
qo में जेमिनि के प्रति पाँच संकेतों की ओर पहले ही ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है और उस सूत्र (६।३।४ ) 
की ओर भी संकेत किया जा चुका है जिसके आधार पर प्रो० शास्त्री ने तीन जैमिनियों की वात उठा दी है, 
किन्तु हमने ऊपर इस वात को स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार के निष्कर्ष के लिए कोई पुष्ट भूमि नहीं है । 
एक अन्य विकल्प उपस्थित किया जा सकता है, यथा यह कहा जा सकता है कि विद्यमान वेदान्तसूत्र एवं 
Jo मी० Fo के समक्ष जैमिनि एवं वादरायण के ग्रन्थ थे ही नहीं, तथा जैमिनि एवं वादरायण के विषय में जो 
संकेत मिलते हैं वे जेमिनि एवं वादरायण की शाखाओं अथवा सम्प्रदायो में प्रचलित मतों से सम्बन्धित हैं। किन्तु 
यह अनुमान सम्भव नहीं जँचता । विद्यमान वेदान्तसूत्र एवं पू० मी० सू० आर्यावर्त में सभी के लिए मान्य थे 
और यहाँ ऐसा नहीं लगता कि दोनों सम्प्रदायों की मौखिक परम्पराए सम्पूर्ण देश में सभी लोगों को ज्ञात होनी 
ही चाहिए थीं। 
बहुत-सी वातों में जहाँ वादरायण का उल्लेख हुआ है, वहाँ वे० सू० में बहुत-सी व्याख्याएँ जोडी गयी 
हैं और अन्य वातों का समावेश हुआ है। यह कहा जा चुका है कि शंकराचार्य, भास्कर एवं यामुन मुनि ने Fo 
स्‌० को बादरायण लिखित माना है तथा वाचस्पति आदि ने उसे व्यास पाराशर्य कृत माना है। & वीं शती के 
उपरान्त वेदव्यास को बादरायण क्यों कहा जाने लगा, यह कहना कठिन है। कुछ अन्य सम्बन्धित वातों का उल्लेख 
भी आवश्यक है । गीता में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के विषय में एक इछोक एक समस्या खड़ी कर देता है।१२ गीता (१३।- 


१२. ऋषिभिबंहुधा गीतं छन्दोभिविविधंः पृथक्‌ । ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिविनिश्चितें: ॥ गीता 
१३।४। प्रथम अर्घाली वेदों एवं उपनिषदों के वचनो की ओर संकेत करती है तथा दूसरी ब्रह्मसूत्रपदों की ओर । 
सभी टीकाकारों के अनुसार 'ब्रह्मसूत्रपदेशचेब' का सम्बन्ध 'गीतं' से अवश्य होना चाहिए। प्रस्तुत लेखक का 
कथन हे कि ऋषिभि:! को 'छन्दोभिः' से सम्बन्धित रखना आवश्यक है, तो इसमें कोई तर्क नहीं है कि वह ब्रह्म- 
qaqa: से भी क्यों न सम्बन्धित माना जाय ४ प्रथम अर्घाली में दो शब्द करण कारक में हैं, यथा "ऋषिभिः 
एवं 'छन्दोभिः । यदि हम ऋषिभिः! को दूसरी अर्धाली में माने तो हमें 'ऋषिभिः' एवं “ब्रह्मसूत्रपदे” को उसी 
भांति रखा हुआ मानना पड़ेगा। प्रथम अर्घाली में वेदों एवं उपनिषदों के वचनो तथा दूसरी अर्धाली के तर्कयुवत एवं 
सुनिश्चित वचनों में विरोध भी व्यक्त है। तब तो अर्थ होगा कि ऋषियों ने कई ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया 
था । प्रस्तुत लेखक का मत है कि गीता ने अपने समय के कई ब्रह्मसूत्रों की ओर संकेत किया है न कि वेदान्तसूत्र 
की ओर । यहाँ शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य टीकाकार 'ब्रह्मसूत्र' शब्द से अपने कालों में प्रचलित ग्रन्थों की 
ओर संकेत करते हैं। लोकमान्य तिलक ने गीतारहस्य (परिशिष्ट भाग-३, १४१५ का संस्करण) में गीता एव 
ब्रह्मसूत्र के सम्बन्ध पर विवेचन उपस्थित किया है और अपनी एक तकंना उपस्थित की है कि उस लेखक ने जिसते 
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मीमांसां एवं धर्मशोस्त्र ry. 

४) में ऐसा आया है--क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का यह्‌ वास्तविक स्वरूप ऋषियों द्वारा विभिन्न मन्त्रों (छन्दों) में विभिन्न 
ढंगों से तथा तके-संगत ब्रहसूत्रपदो द्वारा, जो निश्चित निष्कर्षों तक पहुँचते हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ गाया गया है।' यहाँ 
पर गीता ने स्पष्ट रूप से ब्रह्मसूत्र का उल्लेख किया है। यदि कोई ब्रह्मसूत्र (या वेदान्तसूत्र) का अवलोकन करे 
तो पता चलेगा कि बहुत-से सूत्रों में स्मृति पर निर्भरता प्रकट की गयी है, जिस (स्मृति) को आचार्यो ने गीता 
ही माना है । उदाहरणार्थ, 'स्मृतेशच' (Fo Fo १।२।६) पर शंकराचार्य ने स्मृतिवचन के रूप में गीता (१८६१ 
एवं १३।२) को उद्धृत किया है। इसी प्रकार अपि -च स्मयंते' (Fo सू० १।३।२३) पर शंकराचार्य ने गीता 
(१५।६ एवं १२) का निर्देश दिया है। और देखिए To Fo (२।३।४५) एवं गीता (१५।७) ; वे० Fo (४।१।१० ) 
एवं गीता ६1११ तथा Fo Fo (४।२।२१) एवं गीता (८।२४-२५) । अतः यद्यपि ब्रह्मसूत्र में गीता का उल्लेख 
स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, तथापि आचार्यों ने एक स्वर से यही माना है कि उपर्युक्त सभी सूत्रों में संकेत गीता 
की ओर ही है, अन्यत्र नहीं। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गीता ने ब्रह्मसूत्र का उल्लेख किया है जो 
उससे (गीता से) पहले का है, किन्तु गीता के वचन कुछ वेदान्तसूत्रों के आवार कहे गये हैं अतः गीता वेदान्त- 
सत्र से प्राचीन है। यह विरोधाभास है। शंकराचार्य ने इस विरोधाभास को देखा, इसी कारण उन्होंने ब्रह्वासूत्रपदैः 
को उपनिषदों के पदों से सम्बन्धित माना, जो ब्रह्म के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हैं (अर्थात्‌ उन्होंने सूत्र' को 
“सूचक' माना है) । किन्तु इस व्याख्या में केवळ खींचातानी है और इसे अन्य टीकाकारों ने स्वीकृत नहीं किया है। 
इसी से अन्य सिद्धान्तो की आवश्यकता पड़ गयी है, यथा--दोनों का लेखक एक ही है, या महाभारत तथा गीता 
में समय-समय पर ऊपर से वातें जोड़ी जाती रहीं और जव महाभारत का अन्तिम संस्करण वना तो ब्रह्मसूत्र के 
विषय वाला श्लोक गीता में जोड़ दिया गया, अथवा गीता के समय में विद्यमान ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्‍त अन्य ग्रन्थ 
भी थे जो ब्रह्मसूत्र कहलाते थे। है मु 

प्रस्तुत लेखक के विचार में यह अधिक सम्भव जँचता है कि गीता के सम्मुख ब्रह्मसूत्र नामक कई ग्रन्थ 
थे और उसने १३।४ में उनकी ओर संकेत किया है, उसने वादरायण के ब्रह्मसूत्र की ओर संकेत नहीं किया है। 
पू० मी० सू० एवं वे० सू० में उल्लिखित लेखकों की एक संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक है । इन दोनों ग्रन्थों ने जैमिनि 
एवं बादरायण के अतिरिक्त कई अन्य लेखकों के नाम लिये हैं, जो निम्नलिखित हैं-- 

आत्रेय--ू० मी० सू ० ४।३।१८, ५।२।१८, ६।१।२६ एवं वे० सू० ३1४1४४; 

आइमरथ्य--पू० मी० सू० ६1५ १६ एव वे० Fo १1२२६, १।४।२०; 

कार्ण्णाजिनि--पू० मी० सू० ४।३।१७, ६७1३४ एवं वे० Fo UWE; हे दु 

बादरि--पू० मी० सू० ३1१३, ६।१।२७, ८३६, 5।२।३३ एव Ho Fo १1३३०, ३।१।११, ४।३।७, F 


४।४।१० । 


ब्रह्मसूत्र का प्रणयन किया, मौलिक महाभारत एवं गौतां का नवीन संस्करण उपस्थित किया he रो 
आज वाला (उपस्थित) रूप प्रदान किया । किन्तु प्रस्तुत लेखक को यह बात मान्य नहीं है। यह अ par: 

sito आर० डी० कर्मकर ने 'बह्मसूत्रपदे से सम्बन्धित लोकमान्य तिलक की क oa 
(ए० ato ओ० आर० आई०, जिल्द ३, पु० ७३-७६ ) और कहा है कि गीता ( bs न द्‌ 
बादरायण के सूत्रों की ओर संकेत नहीं करता, प्रत्युत वह अन्य समान ग्रन्यो की ओर करता है । 


sito कर्मकर महोदय इसके आगे और कुछ नहीं कहते | 
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१०७ धर्मशास्त्रे का इतिहाँस 


पूर्व मीमांसा सूत्रों में आलेखन (६।५।१७), ऐतिशायन (३।२।४४, ३।४।२४, ६।१।६), कामुकायन 
(१११४८ एवं ६३) एवं लावुकायन (६।७।३७) के नाम आये हैं, जो वेदान्त सूत्रों द्वारा उल्लि- 
खित नहीं हुए हँ । दूसरी ओर Fo Fo ने औड्लोमि (१।४।२१, ३।४।४५, ४।४।६) एवं काशकंत्स्त (१।४।२२) 
के नाम लिये हैं, जो Yo मी० स्‌ में नहीं आये हैं। पू० मी० स्‌० ने बहुत कम कुछ आचार्यो की ओर एके! 
कहकर निर्देश किया है (यथा--१।१।२७ एवं 51३1४) ; Fo सू० में एके! १४८६ एवं १८, २।३।४३, ३।२।२ 
एवं १२, ३।४।१५, ४।२।१३ में तथा 'एकेषाम्‌ १1४1१३, ४।१।१७, ४।२।१३ में तथा अन्य! ३।३।२७ में आये 
हैं और इन सभी संकेतों में वेद या उपनिषदों के सभी पाठान्तरों की ओर निर्देश हैं, किन्तु ३।४।४२ में 'एके' 
'आचार्यो' की ओर तथा ३।३।४३ में एके' 'लोकायतिकों' की ओर संकेत करता है। व्यास या पाराशर्य पूर्वमीमांसा- 
सूत्र एवं वेदान्तसूत्र में नाम से व्यक्त नहीं हैं। 

वादरि के विषय में विचार कर लेना आवश्यक है। Yo मी० सू० ने बादरायण एवं जैमिनि को पाँच बार 
उल्लिखित किया है, किन्तु उसने एवं Fo qo ने वादरि को चार बार उल्लिखित किया है। बादरि ने जेमिनि 
से दो महत्त्वपूर्ण बातों पर विरोध प्रकट किया है, यथा--शेष' शब्द के अर्थं अथवा उपलक्षण के विषय में तथा 
इस महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करने में कि शूद्रों को भी अग्निहोत्र एवं अन्य वैदिक कृत्यों के सम्पादन 
करने का अधिकार है। Fo सू० में वादरि को वेश्वानर की उपासना (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।१८।१-२) के विषय 
में जैमिनि से विरोध करते हुए दर्शाया गया है तथा 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति' (Bo उप० ४।१५।५) पर तथा 
वे० सू० (४।४।१०) में बादरि को मुक्त आत्मा के विषय में जेमिनि के विरोध में कहते हुए प्रकट किया गया 
है। उपर्युक्त बातों से प्रकट होता है कि Yo मी० Yo एवं Fo सू० के समक्ष बादरि का कोई ग्रन्थ उपस्थित था, 
जिसमें पूर्वमीमांसा तथा वेदान्त-सम्वन्धी वाते लिखित थीं । आलेखन एवं आइमरथ्य को आपस्तम्वश्रोतसूत्र में 
कम-से-कम १६ बार Saga किया गया है और यज्ञों के कृत्यों पर उनके मतों का प्रकाशन किया गया है और 
विरोध भी प्रकट किया गया है तथा आप० Alo Fo में केवल इन्हीं दो लेखकों की बातों की ओर संकेत है। 
यह सम्भव है कि आत्रेय, आइमरथ्य एवं कार्प्णाजिनि ने पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त पर किसी ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रणयन 
किया हो और औडुलोमि (Fo सू० द्वारा तीन वार उद्धृत) एवं काशकृत्स्न ने वेदान्त पर ग्रन्थ लिखे हों । 

उपर्युक्त विवेचन से यह सत्यमासक-सा प्रतीत होता है कि गीता (१३।४) का 'ब्रह्मसूत्रपदे:' शब्द बादरि, 
औडलोमि, आइमरथ्य एवं एक या दो अन्य लेखकों के सूत्र-ग्रन्थों की ओर निर्देश करता है, न कि उपस्थित ब्रह्म- 
सूत्र की ओर। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वादरि एवं आत्रेय ऋषि' नहीं हैं। शबर ने आत्रेय को मुनि कहा है 
(पूवमीमांसासूत्र, ६।१।२६ की व्याख्या में) । | 

यह स्मरणीय है कि जैमिनि, वादरि एवं वादरायण गोत्रनाम हैं । व्यास गोत्रनाम नहीं है और पाराशर्य 
पराशरों के दल के तीन प्रवरो में एक प्रवर ZI"? 

आप० Ato Fo (२४।८।१०, Wa द्वारा सम्पादित) एवं प्रवरमञ्जरी (छेन्त्सल्याव, मैसूर, १६००, १० 
६१) ने वादरायण को विष्णुवृद्ध गोत्र का एक उपवर्ग (उपदल) माना है, किन्तु प्रवरमञ्जरी ने Jo ३८ पर जैमिनि 
को यास्क, वाघूळ, मौन एवं अन्यों के साथ 'मार्गव-वैतहव्य-सावतसेति' प्रवर वाला माना है तथा Jo १०८ 


> 
= 


१३. अथ पाराशराणां श्याषेयः | वसिष्ठ-शावत्य-पारादायेंति । परादरवच्छक्तिवद्वसिष्ठवदिति । आप० 
श्रो० Fo (२४१०६) । 
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मीमांसा एवं धमंशास्त्र १०१ 


एवं १७८ पर बादरि (या वादरि) को पराशरों का एक उपविभाग माना है। अत: यह सम्मव था कि कतिपय 
व्यक्ति शतियों के उपरान्त भी जैमिनि या बादरायण के नाम ग्रहण कर सकते थे। 

शंकराचार्य के अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्य स्‌रेश्‍वराचाये की 'नेष्कम्यसिद्धि' की उवितयों का उत्तर देना भी 
आवश्यक है। सुरेश्वराचार्य का कथन है कि जैमिनि का यह मन्तव्य नहीं है कि वेद के सभी वचन यज्ञिय कृत्यों से 
सम्बन्धित हैं; यदि वे वास्तव में वैसा विश्वास करते तो उन्होंने उस 'शारीरकसूत्र' का प्रणयन न किया होता, 
जिसका आरम्भ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' एवं 'जन्माद्यस्य यतः से होता है और जिसमें सभी वेदान्तवचनो के अर्थ 
के विषय में खोज की बात पायी जाती है, जिसमें ब्रह्म के रूप का स्पष्ट निरूपण है और है गंभीर तर्कं के साथ 
अपने शब्द का समर्थन, किन्तु उन्होंने शारीरक शास्त्र का प्रणयन अवश्य किया । इस वचन (उक्ति) का तात्पर्य 
यह है कि जैमिनि ने ब्रह्म के ज्ञान एवं खोज पर शारीरक-सूत्र नामक एक सूत्र-प्रन्थ लिखा, जिसका आरम्भ उन्हीं 
दो पुत्रों से हुआ जो विद्यमान वेदान्तसूत के प्रथम दो सूत्र कहे जाते हँ।१४ कर्नेल जैकव ने नेप्कर्म्यसिद्धि के प्रथम 
संस्करण की भूमिका (Go ३) में ऐसा विचार व्यक्त किया है कि नैप्कम्येसिद्धि ने जैमिनि को वेदान्तदर्शन का लेखक 
माना है । किन्तु उनका कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सुरेश्वर ने जो कुछ कहा है वह यही है कि जैमिनि ने कर्ममीमांसा 
पर न केवळ एक सूत्र-ग्रन्थ लिखा प्रत्युत उन्होंने ब्रह्ममीमांसा के सिद्धान्तों पर शारीरक-सूत्र नामक एक ग्रन्थ भी. 
लिखा, किन्तु उन्होंने (सुरेश्वर ने) यह नहीं कहा है कि वेदान्तसूत्र का सम्पूर्ण ग्रन्थ जैमिनि द्वारा लिखित है। 
डा० वेल्वाल्कर ने (देखिए वेदान्त दर्शन पर गोपाल वस्‌ मल्लिक लेक्चसं, Jo १४१-१४२) दो सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये हैं, यथा--(१). छान्दोग्योपनिपद एवं बुहदारण्यकोपनिषद्‌ तथा अन्य उपनिषदों की प्रत्येक शाखा के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्रह्म-सूत्र लिखित थे, एवं (२ ) जैमिनि का शारीरक सूत्र इसमें सम्मिलित कर लिया गया और वह 
विद्यमान ब्रह्मसूत्र के विषयों में प्रमुख स्थान रखता था । किन्तु प्रस्तुत लेखक इन दोनों सिद्धान्तो का विरोध करता 
है । यहाँ पर अति विस्तार के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, किन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि डॉ वेल्वाल्कर 
के कथन के पीछे कोई साक्ष्य नहीं है। यदि 'जन्माद्यस्य यत? जैमिनि (जो महाभारत एव पुराणा द्वारा विशेष 
रूप से सामवेदी घोषित हैं) का ही एक सूत्र है तो वह सूत्र भाष्यकारों द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के वचन पर आवारित 
क्यों माना जाता है? छान्दोग्योपनिषद्‌ एवं बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रत्येक, अन्य आठ उपनिषदों (दस प्रमुख उपनि- 
पदों में) से विस्तार में दुगुनी हैं और तैत्तिरीयोपनिषद्‌ से ६ गुनी बड़ी हैं । अतः ये दोनों उपनिपदें ७ 
ब्रह्मसूत्र में अधिक वार चर्चा का विषय रही हैं । दूसरा सिद्धान्त तो मात्र अनुमान है at हमें इस वात की a 
लिए कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता कि वेदान्तसूत्र का प्रमुख भाग जैमिनि के इ सूत्र से उठाकर रख लिया 


रौ 


गया है, जब कि हमें वह (जैमिनि का शारीरक सूत्र) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और न उससे कोई अन्य 
हे कप a = उद घत y 

सत्र (ऊपर उद्धृत दो सूत्रों के अतिरिक्त) कहीं किसी ग्रन्थ में उद्धृत हुए | कल | 
wip हम कुछ उन सत्रों की चर्चा करेंगे जिनमें 'तदुक्तम्‌' शब्द आये हैं। कुछ आठ सूरो नय शब्द आये 


१४. यतो न जैमिनेरयमभिप्राय आम्नायः सर्व एव क्रियार्थक इति। यदि ह्ययमभिप्रायोऽभविष्यद्‌ अथातो 
व ये वमादिन्रह्मवस्तुस्वरूपमात्र 4 गम्भीरन्यायसन्दब्ध T < सव- 
ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्यस्य पलानामिति र नपर age mg: 
चेदान्तार्थमीमांसनं श्रीमच्छारीरकं नासूत्र यिष्यत्‌, असूत्रयच्च । f प्रायो यः re 
वाक्यानां स्वार्थमात्रे प्रामाण्यमेवमेकात्म्यवावयानामप्यनघिगतवस्तुपरिच्छेदसास्यादिति \ ह 
go ५४-५५ (भी कर्नल जैकब द्वारा सम्पादित, बी० एस० एस०, १६०६) । 
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१०२ धर्सशास्त्रै का इतिहासं 


हैं । शंकराचार्य का कथन है कि Fo To (१।३।२१, २।१।३१, २।१।३१, ३1३1१८) में जहाँ “तदुक्तम्‌ आया है 

वहाँ स्वयं Fo सू > के पूर्ववर्ती सूत्र की ओर ही निर्देश किया गया है। To To (३।३।२६, ३।३।३३, २।३।५० एवं 
३।४।४२) में शंकराचाय का कथन है कि ये सूत्र क्रम से Yo मी० To (१०।८।१५, ३।३।८, ११।४।१० एवं 
१।३।८-&) की ओर तथा Fo To (३।३।४३) संकर्षकाण्ड की ओर संकेत करते हैं। अन्य आचार्य शंकराचार्य 
से तथा आपस में इस विषय में असहमति व्यक्त करते हैं। वल्लभाचार्य का, जो भागवत को वेद के समान 
प्रामाणिक मानते हें और कहीं-कहीं वेद से अति उच्च ठहराते हैं, कथन है कि वे० सू० (३।३।३३, ३।३।५० एवं 
३।४।४२) में आये “तदुक्तम्‌ ' शब्द भागवत पुराण के वचनों की ओर संकेत करते हैं। वे० To (३।३।४४) में 
Yo मी० सू० (३।३।१४) के शब्दों एवं सिद्धान्तों की ध्वनि टपकती है।”” 'तदुक्तम्‌' का अर्थ सामान्यतः सभी 
स्थलों पर एक ही होना चाहिए, अर्थात्‌ इन शब्दों को सदैव Yo मी० Fo या वे० सू० की ओर ही संकेत करते 
हुए समझा जाना चाहिए । किन्तु इन विकल्पों में किसी एक को पूर्णतया स्वीकार करने के लिए कोई आचार्य 
सन्नद्ध नहीं होते । एक अन्य वात भी विचारणीय है कि विद्यमान Yo Ato qo में 'तदुकतम्‌' बहुत कम प्रयुक्त 
हुआ है, जैसा कि ५।३।६ में जहाँ यह ५।१।१ की ओर संकेत करता है।'* go मी० सू० ने यद्यपि बादरायण 
को पाँच वार उल्लिखित किया है, तथापि यह कहीं भी Fo सू० द्वारा प्रभावित हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। 
दूसरी ओर न केवळ Fo सू० के कुछ सूत्रों में 'तदुक्तम्‌' शब्द Yo मी० Ao की ओर संकेत करते हुए दृष्टिगत 
होते हैं, प्रत्यूत वे० सू० ने कुछ पूर्वमीमांसा के शब्दों का वहुधा प्रयोग किया है, यथा--अर्थवाद, प्रकरण, लिंग, 
fafa, शे प, तथा शुद्ध रूप से पूर्वमीमांसा विषयों का प्रयोग किया है, यथा--३।३।२६ (क्शाछन्दस्तुत्यूपगानवत्‌), 
३।३।३३ (आपसदवत्‌ ), ३।४।२० (धारणवत्‌), ४।४।१२ (द्वादशाहवत्‌) । अतः एसा प्रतीत होता है कि विद्य- 
मान वेदान्तसूत्र अधिक अंश में पू० मी० सू ० की पूर्वकल्पना करता है और Yo मी० सू० किसी रूप में वेदान्त- 
सूत्र से प्रभावित होता नहीं प्रकट होता । 

अव प्रस्तुत लेखक व्यास, जैमिनि, वादरायण, Yo मी० सू० एवं Fo सू० के विषय के विभिन्न सूत्रों को 
एकत्र कर अधोलिखित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है-- 

(१) महाभारत एवं कुछ पुराणों का कथन है कि जैमिनि पाराशर्य व्यास के शिष्य थे । किन्तु यह कथन 
जैमिनि के लिए सामवेद-ज्ञान के प्रेषण के सम्वन्ध में ही है और इसे उसी विषय तक सीमित रखना चाहिए (अन्य 
विषयों सें सम्वन्धित नहीं करना चाहिए), जैसा कि मीमांसा का सिद्धान्त “यावद्वचनं वाचनिकम्‌” कहता है। हमें 
जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय श्रौत सूत्र एवं गृह्य सूत्र की उपलब्धि हुई है। जैमिनि को सामवेद का ज्ञान दिया गया, 
एसी परम्परा प्रचलित है, जिसे त्रुटिपूर्ण सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। किन्तु इस परम्परा 
को Yo मी० सू० एवं Fo Ho के लेखकों तक बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। वल्लभाचार्य जैसे 
पदचात्काळीन मध्यकालिक लेखकों ने, जिन्हे इतिहास, कालनिर्णय आदि का ज्ञान नहीं था और जो अपने प्रिय 


१५. मिलाइए “लिगभ्यस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि”, वे० सू० (३।३।४४) एवं 'श्रुतिलिङगवाक्यप्रकरण 
स्थानसमाख्यानां समवाये पारदोर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌’, yo मी० सू० (३।३।१४)। 

१६. अन्ते वा तदुक्तम्‌ । Yo Ato Fo (५।३।४)। यह ५।१।१४ (अन्ते तु बादरायणस्तेषां प्रधानः 
शब्दत्वात्‌ू) की ओर निर्देश करता है। पू० मी० qo (5।२।२) में 'तदुक्तदोषम्‌' आया है जो पु० मी? 
सू० (७।२।१३) की ओर निर्देश करता है। | 
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मौमांसा एवं धमंशास्त्र १०३ 


लेखको एव ग्रन्थो को गौरव देने में अतिशयोवित का सहारा लेते है, सामवेद के विषय की परम्परा को पू० मी० 
Go एवं वे० सू० के लेखको तक बढ़ा दिया है। उपर्युवत विवेचन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत पू० मी० सू० 
प्रस्तुत Fo Fo से पुराना है तथा पू० मी० सू०का लेखक Fo सू० के लेखक का शिष्य नहीं हो सकता । मध्य- 
कालीन लेखको ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया कि जैमिनि एवं वादरायण गोत्रनाम हैं, वे केवळ व्यक्तिनाम 
ही नहीं हैं। 

(२) पाणिनि से यह प्रकट है कि उनके पूर्व पाराशर्य एवं कर्मन्द द्वारा लिखित दो भिक्षु-सूत्र थे। पतञ्जलि 
ने काशकृत्स्न हारा लिखित एक मीमांसा-ग्रन्थ का उल्लेख किया है । अतः ईसा से कई शातियो पूर्व ही भिक्षुओं 
एवं मीमांसा पर सूत्र-ग्रत्थ प्रणीत हो चुके थे। 

(३) प्रस्तुत वेदान्तसूत्र में उल्लिखित जैमिनि के मतों की जाँच से प्रतीत होता है कि जैमिनि ने वेदान्त 
पर भी कोई ग्रन्थ लिखा था। नैष्कर्म्यसिद्धि में पाये गये कुछ उल्लेखों से इस बात की पुष्टि होती है। इस वात 
को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि ये जैमिनि वादरायण या पाराशर्य के शिष्य थे। इसके 
विपरीत वे० सू० (३।४।४०) में जैमिनेरपि' नामक शब्द प्रस्तुत वे० सू० के लेखक द्वारा जैमिनि के समर्थन के 
प्रति प्रकट किये गये आभार-प्रदर्शन की ओर हमारा ध्यान आक्कृष्ट करते हैं। प्रस्तुत वे० सू० का लेखक जैमिनि 
के मतों के प्रति विशिष्ट सम्मान व्यक्त करता है, वयोंकि उसने अन्य आचार्यों (जिनमें वादरायण भी सम्मिलित हैं) 
की अपेक्षा जैमिनि के उद्धरण वहुत बार दिये हैं। ऐसा मान लेता आवश्यक हो जाता है कि जैमिनि नाम के दो 
लेखक थे, जिनमें एक ने पूर्वमीमांसा एव वेदान्त जैसे विषयों पर लिखा था और दूसरे ने प्रस्तुत (विद्यमान) पू० 
मी० qo का प्रणयन किया था। वह जैमिनि विद्यमान पू० मी० qo के लेखक जैमिनि से भिन्न था। 

हे (४) यह वात कि पु० मी० सू० ने वादराथण को पाँच वार उल्लिखित किया है, जिनमें चार वार के 
उल्लेख केवल यज्ञिय मामलों के विषय में ही हैं, तथा यह वात कि वे० सू० ने वेदान्त के मामलों में वादरायण 
का उल्लेख नौ बार किया है, यह अनुमान निकालने के लिए हमें प्रेरित करती है कि वादरायण ने कोई ऐसा 
ग्रन्थ अवश्य लिखा था जिसमें पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त के विषय थे। वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। यह वादरायण उस 
बादरायण से भिन्न है जिसे शंकराचार्य आदि ने प्रस्तुत वे० Yo का लेखक माना है। अतः वादरायण नाम केदो 
लेखक थे । त — 

(५) शंकराचार्य, भास्कर एवं अन्य आरम्भिक भाष्यकारों के मत से प्रस्तुत वे० q के प्रणेता बादरायण 
ही थे । किन्तु & वीं शती के उपरान्त वादरायण तथा वेदव्यास के नामों में सान्ति उत्पन्न हो गयी [+> र 

(६) जहाँ तक पूर्वमीमांसासूत्र एवं वेदान्तसूत्र का सम्बन्ध है, जैमिनि केवल दो ही हैं (तीन है 1 
जैसा कि sto शास्त्री का कथन है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ५०, To १७२ plage सीता क” 

यहाँ पर हमारा प्रमुख सम्बन्ध केवल उन पूर्वेमीमांसा-सिद्धान्ता एवं प्रणाली से है जिनका (30: 
के ग्रन्थों पर प्रभाव पड़ा है । यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि ली कै fe समी RA 
ग्रन्थ स्मतियों एवं धर्मशास्त्र पर निर्भर रहे हैं। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहें हैं। पू० atte q wa 1३) 

= ज का उल्लेख ॐ । go मी० To (६।७।६) ने AHMET शब्द 
ने स्मृतियों की प्रामाणिकता की सीमाओं का उठ विमा TE 
का उल्लेख किया है । Go मी० सू० स्पष्ट रूप से अपने प्रमेयो (सिद्धान्तं) के समर्थन में स्मृति का सह 

ञं एक स्मृति-इलोक उद्धृत किया 
लेता है, यथा--१२।४।४३ में । ge, मी? सू (९800 कहे कम कम 
है, जो सवंथा मन्‌, (८।४।६) एवं आदिपवे (८२।२३) का श्लोक है । शबर ने अपने तक 


वया होरी, Fes > ० स० (६।१।१०) पर आप९ 
एवं समर्थन मे बहुधा धर्मसूत्रों एवं स्मृतियो को A किया है, यथा- उ? मी० सू ( ) 
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१०४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


धर्मसूत्र (२।६।१३।११), Jo मी० To (६1१1१५) पर व्याख्या करते हुए शबर ने लिखा है कि स्मृतियो में वणित 
कन्या-विक्रय शिप्टो द्वारा अमान्य ठहराया गया है 1१०9 उपर्युक्त प्रमेय के समर्थन में अन्य उदाहरण देना 

आवश्यक नहीं है । और देखिए जे० बी० बी० आर० Yo एस०, जिल्द २६ (ओल्ड सीरीज , १६२४, Jo 
३-३८) एवं वही न्यू सीरीज, जिल्द १ एवं २, (१३२५, To 5५-१०२) । 


अव हम पूर्व मीमांसासूत्र पर ही चर्चा करेंगे । प्रत्येक शास्त्र के विषय में चार अनुबन्ध (अनिवार्य तत्त्व) 


ठहराये गये हैं । यथा--विषय (जिसका विवेचन किया जाता है), प्रयोजन, सम्बन्ध (प्रयोजन से शास्त्र का 
सम्वन्ध) एवं अधिकारी (वह व्यक्ति जो शास्त्राध्ययन के लिए योग्य या समर्थ हो) 1१4 इलोकवातिक में 
आया है--जव तक किसी शास्त्र या कर्म का प्रयोजन घोषित नहीं होता तव तक उसे कोई ग्रहण नहीं 
करता? (न तो पढ़ता या करता है) 1१९ अतः Yo मी० सू० का प्रथम सूत्र विषय को उपस्थित करता है 
और शास्त्र का प्रयोजन व्यक्त करता है 1२" उस सूत्र का कथन है--अव यहाँ से धर्म की जिज्ञासा एवं 
विचार करना चाहिए । इस शास्त्र का प्रयोजन से सम्वन्ध साध्य तथा साधन का है, अर्थात्‌ यह शास्त्र धर्म- 
ज्ञान की प्राप्ति का साधन है।' अतः जैसा कि शास्त्रदीपिका (Go मी० सू० पर) का कथन है, इस शास्त्र का 
उपर्युक्त विषय है धर्म, वेदार्थं नहों (तस्माद्‌ धर्म इत्येव शास्त्रविपयो न वेदार्थं इति) । अधिकारी वही है 
जिसने वेद का या इसके एक अंश का अध्ययन शुरू से किया हो; Yo मी० सू० के छठे अध्याय में इसका 
विद्याद वर्णन है । 


१७. 'बिक्रयो हि श्रूयते शतमतिरथं दृहितृमते दद्यात्‌, आर्षं गोमिथुनम्‌-इति' (६।१।१०) पर एवं 
“स्मार्तं च श्रुतिविरुद्धं विक्रयं नानुमन्यन्ते’ (qo मी० सू० ६।१।१५ पर) शबर | देखिए आप० Yo Ao 
(२।६।१३।११) जहाँ प्रथम वाक्य आया है और देखिए मनु (३।५३) जहाँ आर्ष गोमिथुनं शुल्कम्‌ आया है। 
qo tito सू० (६।८।१८) पर शबर ने 'यर्थेव स्मृतिः धर्म... . : नातिचरितव्येति, धमंप्रजासम्पन्ने दारे नान्यां 
कु्वोतेति च। एवमिदमपि स्मर्यत एव, अन्यतरापायेऽन्यां कूर्वीतिति उद्ध,त किया है। आप० Fo (RMI 
१२-१३) में दो सूत्र आये हैं, यथा-धर्मप्रजा. . gata’ एवं “अन्यत. . .कुर्वोत' (थोड़ा सा अन्तर @) । 

१८. पूर्वमीमांसा के विषय में चार अनुबन्ध संक्षिप्त रूप में यों है-- शास्त्रे धर्मादिविषयः, तदवबोधः 
प्रयोजनं , त्रैवणकोऽधिकारी, विषयविषयिभावादयः सम्बन्धाः ।' 
१४. सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । यावत्ययोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृ ह्यते ॥ इलोकवा० 


(प्रतिज्ञासूत्र) १२, बालक्रीडा (याज्ञे १।१, पृ०-२) द्वारा उद्धृत । 
Qo. अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतम्‌ । धर्माख्यं विषयं वक्तुं मौमांसायाः प्रयीजनम्‌ ॥ इलोक- 


वातिक (प्रतिज्ञासूत्र) ११ । अथ का अर्थ है आनन्तर्यं अर्थात्‌ गुरु से वेदाध्ययन के उपरान्त, जो पहले ही हो 
चुका है। ज्ञास्त्रदीपिका में आया है (Fo १२ )--तत्सिद्धमध्ययनादनन्तरं धर्मजिज्ञासा कतंव्येति। सा चतुविधा 
धर्मस्वरूप-प्रमाण-साधन-फले:। ' प्रतिज्ञासूत्र के शलोक १८ पर न्यायरत्नाकर की टीका यों है--योयं पूर्वो- 
क्तेन प्रयोजनेन सह शास्त्रस्य साध्यसाधन-सम्बन्धः स एव शास्त्रारभ्भहेतुः । इस प्रसिद्ध कथन से मिलाइएः 
'प्रयोजनमनुददिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते' (इलोकवा०, सम्बन्धाक्षेपपरिहार, इलोक ५५) । प्राभाकर सम्प्रदाय के 
लेखक गण कहते हैं कि पू० मी० सू० (१।१।२) में (धर्म शब्द का अर्थ है 'वेदार्थ' । देखिए बृहती पर ऋजुः 
विमलापञ्जिका (पु० २०)--'चोदनासूत्रेण चोदनालक्षणः कार्यरूप एव वेदार्थः, न सिद्धरूप इति 
प्रतिज्ञातम्‌ । तदनेन भाष्येण व्याख्यायते। धमंशब्दश्च वेदार्थमात्रपर: ।' 
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मीमांसा एवं धमं शास्त्र १०५ 


मीमांसासूत्र यह नहीं वताता कि अर्थ जानने के पूर्वे कितना वेदाध्ययन किया जाना चाहिए | इस 
विषय में स्मृतियाँ प्रकाश डालती हैं। गोतम (२।५१-५२) ने कई विकल्प दिये हैं--यथा--एक वेद के 
लिए १२ वर्ष या चार वेदों में प्रत्येक के लिए १२ वर्ष अथवा जव तक एक वेद कण्ठस्थ न हो जाय । 
मनु० (३।१-२) में ऐसी ही वाते हैं, यथा--गुरु के चरणों में ३६ वर्षों तक वेदाध्ययन करना चाहिए या 
१८ वर्षो तक या & वर्षों तक अथवा जव तक वेद स्मृतिपटल पर अंकित न हो जाय । इस प्रकार तीन वेदों 
या एक वेद पढ्ने का विकल्प दिया हुआ है, याज्ञ? (१।३६) में आया है कि बेदाव्ययनका प्रत्येक वेद 
के लिए १२ वर्षों का होता है , या ५ वर्षों का या कुछ ऋषियों के मत से उतने काळ तक जब तक कि 
छात्र एक वेद या उससे अधिक स्मरणं न कर ले। किन्तु ये निर्देश बहुत-से ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वेश्यो के 
लिए केवल ध्वनियाँ या शब्द मात्र रहे होंगे । इतना ही नहीं, मीमांसा का कथन है कि तीनों वर्णो के व्यक्ति को 
न केवल वेदाध्ययन करना चाहिए, प्रत्यृत उसे उसका अर्थ भी समझना चाहिए। go मी० सू० (१।१।१) 
पर शबर का कथन है कि थद्धास्पद याज्ञिक लोग ऐसा घोषित नहीं करते कि केवल वेदाध्ययन मात्र a 
अर्थात्‌ केवल वेद को स्मरण कर लेने से फल की प्राप्ति होती है, जहाँ ऐसा वचन आया. है कि वेद स्मरण 
कर लेने से जो फल मिळता है वहाँ ऐसा कथन गर्थवाद (अर्थात्‌ केवल वेदाध्ययन की प्रशंसा) मात्र है। देखिए 
तैत्तिरीयारण्यक (२1१५) २, जहाँ ऐसा आया है-- जो जो यज्ञ के विषय में वैदिक वचन का स्मरण 
करता है, उसका फल यह हे कि मानो वह यज्ञ ही कर रहा हो, और वह अग्नि, वायु, सूयं से सायुज्य प्राप्त 
कर लेता है ।' तै० उप० (१६) ने स्वाध्याय (वेद को धारण करना) एवं प्रवचन (वेद को पढ़ाना.या 
उसकी व्याख्या करना) को सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण कहा है और दो ऋषियों के मतों का उद्घाटन करने 
के उपरान्त नाक मौद्गल्य का मत दिया है कि स्वाध्याय एवं प्रवचन अति महत्त्वपूर्ण हैं और उनको अपनाना 
चाहिए तथा उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए; यद्यपि ऋत, सत्य, दम, शम, अग्निहोत्र, आतिथ्य आदि उनके 
साथ जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तप कहे जाते हैं। Yo मी० सू० (३।८१८) में आया है (ज्ञाते च 
वाचनं न ह्यविदान विहितोऽस्ति) कि केवल वही व्यक्ति जो वेद जानता हैं adi के सम्पादन का अधिकारी 
है । शवर ने एक प्रश्‍न उठाया है कि वैदिक यज्ञ करने के योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को कितना 
बेद जानना चाहिए और स्वयं उत्तर दिया है कि उसे उतना वेद स्मरण होना चाहिए जिससे वह अपने 
संकल्पित यज्ञ को पूर्ण कर सके । इसी सूत्र पर तन्त्रवातिक ने इतना जोड़ा हैं कि ब्रह्मचर्यं काल में सम्पूर्ण 
बेद का अध्ययन करना चाहिए, किन्तु यदि कोई सम्पूर्ण वेद को स्मरण करने में असमर्थं हो, किन्तु किसी 
प्रकार अग्निहोत्र एवं दर्शपूर्णेमास के अंश को स्मरण कर लेता है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे 
इन दोनों के सम्पादन का अधिकार नहीं है । वेद को स्मृति में वारण करना और उसके अर्थ को जानना 


` बहुत बड़ा कार्य AT बहुत-से वैदिक मंत्र तीन प्रकार के प्रयोग वाले होते थे, यथा--यज्ञों के लिए (अधियज्ञ), 


देवों के लिए (अधिदैवत, या अधिदेव) एवं अध्यात्म के लिए अर्थात्‌ आध्यात्मिक या तात्त्विक अर्थं के लिए। 
देखिए निर्णयसागर प्रेस संस्करण का ३।१२ (जहाँ Ao १।१६४।२१ अविदैवत एवं अध्यात्म ढंग से व्याख्यायित 


२१. तस्मात्स्वाधायोः्येतव्यो यं यं क्रतुनघीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यम्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं 
गच्छति। do आ० (२।१५) ; ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च . - -सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः 1 तप इति 
तपोनित्यः पौरुशिष्टिः स्वाध्यायप्रवदने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपः तद्धि तपः । ao उप० 
(218)! 
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१४६ धैमंशास्त्ं कां इतिहोसं 


है), १०२६ (जहाँ क्र» १०।८२।२ अधिदेवत एवं अध्यात्म ढंग से निरूपित है), ११४ (जहाँ are 
१०।८५।३ अधियज्ञ एवं अधिदेवत ढंग से व्याख्यायित हैं), १२।३७ (जहाँ वाज०्संहिता ३४।५५ अधिदेवत 
एवं अध्यात्म ढंग से निरूपित हैं); १२।३८ (जहाँ अथर्व १०1८1६ अधिदेवत एवं अध्यात्म ढंग से व्याख्या- 
यित हैं। मनु (१।२३) एवं वेदांगज्योतिष का कथन है कि तीन वेदों के मन्त्र अग्नि, वायु एवं सूर्य से यज्ञों के सम्पा- 
दन के लिए लिये गये थे । विश्वरूप (याज्ञ० १।५१) ने वेदं ब्रतानि वा पारं नीत्वा” की व्याख्या वेद को 
स्मृतिपटल में घारित करने एवं उसके अर्थ को पूर्णल्पेण समझने के अर्थ में की है न कि केवल स्मृतिपटल 
में घारित करने के अर्थं में। दक्ष का कथन है कि वेदाभ्यास (वेदाध्ययन) में पाँच वाते होती हैं, यथा-- 
बेदस्वीकरण (पहले स्मृतिपटल पर धारण करना अर्थात्‌ याद कर लेना), विचार (उस पर विचार करना); 
अभ्यसन (वार-वार दुहराना) , जप एवं दान (शिष्य को उसका ज्ञान देना) ।** इन आदर्शों का पालन 
थोड़े-से लोग ही कर पाते हैं, अधिक ब्राह्मण लोग सामान्यतः एक वेद या उसके किसी एक अंश को ही 
स्मरण कर पाते थे । 

सभी दर्शनों में पूर्वमीमांसाशास्त्र अत्यन्त विशद है °° शास्त्र वही है जो नित्य शब्दों (वेद) द्वारा 
या मनुष्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के रूप में (मानवीय) कर्मो (प्रवृत्तियों) एवं संयमनों (निवृत्तियों) का नियमन 
करता है और उन्हें घोषित करता है ।१४ Yo मी० में २७०० सूत्र तथा goo से अधिक अधिकरण (जो 
विचारणीय विषयों के निष्कर्ष या न्याय कहलाते हैं) पाये जाते हैं | कुछ सूत्र बार-बार आये हैं, यथा--लिग- 
दशनाच्च! (यह ३० वार आया है) एव तथा चान्यार्थदर्शनम्‌' (जो २४ वार आया है । अधिकरण में पाँच 
विषय होते हैं विषय, विशय (सन्देह), संगीत, पूर्वपक्ष एवं सिद्धान्त (अन्तिम निर्णय) ।** सूत्र को अल्पा- 
क्षर (कम अक्षरों वाला अर्थात संक्षिप्त), असंदिग्ध (अर्थ में स्पष्ट), सार वाला (जिसका कुछ सार हो); 
विइवतोमुख (अर्थात्‌ सभी दिशाओं वाला, जिसका प्रयोग विशद हो) अस्तोभवाला (अर्थात्‌ विना व्यवधान 


२२. वेदस्य पारनयनमर्थतो ग्रन्थतइच स्वीकरण न ग्रन्यत एव । विश्वरूप (ato १।५१)। ae 
स्वीकरणं पूर्व विचारोऽम्यसनं जपः । तद्दानं चेव दिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ दक्षस्मृति (२३४) 
मिताक्षरा द्वारा बिना नाम लिये याज्ञ० (३।३१०) की व्याख्या में उद्धृत, AIH (To १२६, याज्ञ० १।४४)। 

२३. दर्शन बहुत से हैं, जैसा कि माधवाचायं के सर्वदर्शन संग्रह से प्रकट है, किन्तु शास्त्रसम्मत एवं 
प्रसिद्ध दर्शन ६ हैं और वे जोड़े में विख्यात हैं, यथा-न्याय एवं बेशेषिक, सांख्य एवं योग, पूर्व मीमांसा एवं 
उत्तरमीमांसा । इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द ४५, Yo, १-६ एवं १७-२६) में ऐसा कथित है कि सर्वदर्शनः 
संग्रह माधवाचार्य द्वारा, जो आगे चलकर विद्यारण्य हो गये, नहीं लिखा गया है प्रत्युत वह सायण के पुत्र 
तथा माधवाचार्य के भतीजे द्वारा लिखा गया था। 

२४. प्रबत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । शासनाच्ंसनाच्चंव शास्त्रमित्यभिधीयते ॥ भामती 
(Ro Fo १।१।३ पर) जो परा० मा० (RNR, Yo २८८) द्वारा पुराण से उद्धत किया गया है। प्रथम अर्घाली 
इलोकवातिक (शब्द परिच्छेद, इलोक ४) है । 

२५. विषयो विवायशचैवपूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । निर्णयश्चेति पञ्चांग झास्त्रेधिकरणं स्मृतम ॥ तिथितत्व 
(qo ६२) रामकृष्ण की अधिकरणकोमुदी एवं सवंदर्शनकोमदी (Yo ८४) द्वारा उद्धत । कुछ लोगों न॑ 
निर्णश्चेति सिद्धान्तः ऐसा पढ़ा है । माधवाचार्य ऐसे लोगों ने पांचों को यों कहा हैः-विषय, विवाय 
(या wag), सङगति, पूर्वपक्ष एवं सिद्धान्त । 
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सोमांता एवं घम शास्त्र १०७ 


६ भाष्य वह है जो सूत्र के अर्थ को वसे वाक्यों 


कर व्यक्ति को करना चाहिए । इसके 
चाहिए । इसलिए 
—— आ हित 
नवन आवक हित 


व्याख्या की है कि 


कर घुणित माना गया है। 
, यह केवल इतना ही कहता है कि श्येनयाग से 


22 


हसा करना चाहे तो स्येन उसका साधन है। क 


द्‌ a है कि गा एवं 'विवि' शब्द भाष्यकार शबर के अनुसार पर्याय 
हैं। fafa’ शब्द का अथ बहुवा ज्ञास्त्रचोदना या शास्त्राज्ञा के रूप में किया जाता है, किन्तु सामान्य सम्माषण 


२६. अल्पाक्षररसन्दिग्धं साखद्विश्वतोमुखन्‌ | अस्ततोभमनवद्य च सूत्रं सूत्रविदो विदुः (पद्मपाद 

की पञ्चपादिका, To ८२, ब्रह्माण्ड २३३४८, वायु० ५८ 1१४२, युवितदीपिका, qo ३ जहाँ ‘अस्तोभ’ 
को 'अपुनरुक्तं' कहा गया है) । पञ्चपादिका ने इसे पौराणिक इलोक के रूप में उद्धत किया है और वक्तव्य 
दिया हे--'सबंतोमुखमिति नानार्थतामोह! और टीका में आया है : 'अथे कत्वादेक' वाक्यमिति न्यायस्य 
सत्रान्यविषयत्वात्‌ न वाक्य भेदः । 
२७. तस्माच्चोदनालक्षणोऽर्थः श्रेयस्करः: - - -य एव श्रेयस्करः स घर्म झब्देनोच्यतेः। उभयमिह चोद- 
नया लक्ष्यते अर्थऽनर्थश्चेति । कोर्थः; यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः, यः प्रत्यवायाय इयेनो वज 
इबरित्येवमादिः। तत्र अनर्थो घर्म उक्तो मा भूदिति अर्थग्रहणम्‌ | कथं पुनरसावनर्थः । हिसा हि सा हिसा च 
प्रतिषिद्ेति । --- वेव इयेनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते । यो हिसितुमिच्छेत्‌ तस्यायमभ्युपाय इति 
तेषामुपदेशः । हि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इति हि समामनन्ति, न 'अभिचरितव्यम्‌' इति । शबर (१।१।२, अन्त 
में) । देखिए पु० मी० सू० (१।४।५ एवं ३।८।३६-३८) जहाँ इयेनयाग का उल्लेख है : जो ज्योतिष्टोम का 
परिष्कृत रूप है और देखिए इषुयाग के लिए पु०, मी० सू० (७॥१॥१३-१६, जहाँ ७१।१२ पर शबर ने 
आप० श्रौ० (२२॥७-६८) समानमितरच्छ्येनेन) को उद्धत किया है। 
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में शास्त्राज्ञा या शासन की आज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकता।' अतः 'चोदना' 
या ‘fafa’ शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनूशासन' या उपदेश के अथे में हुआ है । परिणामस्वरूप धर्म का 
तात्पर्य है ऐसा धार्मिक कर्म (याग) जो सर्वोच्च हित साधने वाला हो। Ao (१०-६०-१६) में यज्ञ को प्रथम 
(या प्राचीन) धर्म (यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमात्यासन्‌) कहा गया है और शवर a Jo Ho 
Go (१।१।२) के भाष्य में इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में इसको उद्धत किया है कि धर्म का i हे याग' । 
बेदां ज्योतिष (दलोक ३, वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः) में आया है कि वेदों का प्रवर्तन यज्ञ के feu हुआ 
है । मिताक्षरा (याज्ञ २१३५) एवं दायतत्त्व (Jo १७२) व्यवहारमयूख (qo १५७) ऐसे मध्यकालीन 
ग्रन्थों ने एक ऐसा इलोक उद्धत किया है जो देवळ या कात्यायन का कहा जाता है, जिसमें आया हैकि 
सारी सम्पत्ति यज्ञा के लिए उत्पन्न की गयी है, अत: उसका व्यय धमं के उपयोगों में होना चाहिएन कि 
नारियों, मूखों एवं अधामिकों के लिए 1" | 

शवर ने दूसरे सूत्र का परिचय यह कहकर दिया हैं कि घर्म क्या है (अर्थात्‌ धर्म का स्वरूप क्या है), 
इसके लक्षण क्या हैं । इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं इसकी प्राप्ति के त्रुटिपूर्ण साधन वया हैं और 
इसमे क्या प्राप्त होता है (अर्थात्‌ इसके ज्ञान से क्या लाम या फल मिलता है) और पुनः उत्तर दिया है कि 
दूसरे सूत्र ने प्रथम दो की (अर्थात्‌ धर्म के स्वरूप एवं लक्षणों की) व्याख्या को है। इसका तात्पर्य यह्‌ ` 
है कि 'चोदनाएँ' (वैदिक प्रबोधक वचन) धर्म के विषय में प्रमाण (ज्ञान के साधन) हैं और वैदिक वचनों 
द्वारा जो व्यवस्थित होता है वह धर्म (धमंस्वरूप) है । वेद एवं पूर्वमीमांसा शास्त्र के साथ धर्म का सम्बन्ध 
स्पष्ट एवं संक्षिप्त ढंग से कुमारिळ के एक इलोक से प्रकट हो जाता ats । जब धर्म के सम्यक्‌ ज्ञान 
के लिए विवेचन चलता रहता है तो इस प्रकार के ज्ञान के लिए वेद एक साधन होता है, विधि के a विषय 
में मीमांसा पूर्ण सूचना प्रदान करेगी ।' जिस प्रकार अच्छी दृष्टि रहने पर भी विना प्रकाश के कुछ नह जाना 
जा सकता, उसी प्रकार विना Yo मी० सू० की विधियों को जाने व्यक्ति धर्म का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त शा 
सकता | इसके उपरान्त जैमिनि ज्ञान (प्रमाण) के साधनों की जाँच करते हैं और घोषित करते हैं कि शब्द 
(अर्थात्‌ वेद) के अतिरिक्त धर्म के विषय में ज्ञान का कोई अन्य साधन नहीं है ; धर्म कां प्रत्यक्षीकरण नहीं 
हो सकता । वह प्रत्यक्ष नहीं है । अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधारित हैं अतः उनसे धर्म की परिभाषा 
या व्याख्या नहीं की जा सकती । कुमारिल के अनुसार प्रमाण ६ हैं--ग्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति एवं अभाव । प्रभाकर ने अन्तिम (अर्थात्‌ अभाव) को प्रमाण नहीं मानो है । है 

qo मी० सू० के बारह अध्यायों के विषय यों हैं-- (१) प्रमाण (ज्ञान के साधन); (२) भेद (६ 
कारण जिनके आधार पर धामिक कृत्य एक-दूसरे से पृथक्‌ माने जाते हैं और कुछ प्रमुख तथा कुछ सहायक 


२८. gard विहितं वृत्तं तस्मात्तद्‌ विनियोजयेत्‌ । स्थानेषु धर्मजुष्टेघु न स्त्रीमूर्खविधमिषु ॥ मिता” 
क्षरा (याज २।१३५) ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध किया Zt 
२४. धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना | इतिकतंव्यताभागं मीमांसा पुरथिष्यति। । कुमारिल है 
अं - 
टटीका, तन्त्ररहस्य (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, १६५६, To ३६) द्वारा उद्ध,त। इस इलोक का परिचय 
लिखित शब्दों द्वारा दिया गया है: , वेदक्यार्थसंशाये सति तन्त्निर्णयौपयिकन्यायनिबन्धनं हि शास्त्रं मीमांसा । ‹ ‹ ` 
सा च करणीभूतस्य वेदस्येतिकतंव्यता | यथा चक्षुष आलोकः | यथा वानुमानस्य व्याप्तिस्माणम्‌ । यथा चोपमानस्य 
सादृश्यम्‌ । यथा बा अर्थापसेः सन्देहापत्तिः ।' 
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माने जाते हैं) ; (३) शेष (शेष का अर्थ है अधीन या जो दूसरे के अधीन होता है वह शेषी कहलाता 
है या जो दूसरे का सहायक होता है), इसका प्रयोग कँसे होता है, तथा श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण , स्थान 
एवं समाख्या की पारस्परिक शक्ति; (४) प्रयुक्ति (जो अपरिहार्य हो और जो कर्ता के अन्तःकरण पर निर्भर 
हो, अर्थात्‌ जो क्रत्वर्थ हो और पुरुषार्थ हो); (५) क्रम (श्रुति आदि पर क्रम के निश्चय के सिद्धान्त); (६) 
अधिकार (याग करने के अधिकारी व्यवित); (७) सामान्यातिदेश (आदर्श याग के विषयों का उसके परिप्कारों 
या परिमार्जनों तक फैलाव); (८) विशेषाति देश (पृथक्‌-पृथक्‌ कृत्यों के भिन्न भागों या विषयों का विस्तार); 
(5) Be (मन्त्रों तथा संस्कारों का अभियोजन); (१०) बाध (आदर्श यागों के परिमार्जनों में कुछ विषयों 
को छोड़ देना); (११) तन्त्र बहुत-से कर्मों या व्यक्तियों के लिए एक विषय की उपयोगिता एवं पर्याप्तता); 
(१२) प्रसंग (प्रयोग का विस्तार) । प्रथम अध्याय के चार पदों में चार विषय क्रमशः विवेचित हैं, यथा-- 
विधि (प्रवोधक वाक्य या वचन), अर्थवाद (प्रश सात्मक व्यास्यात्मक वचन जिनमें मंत्र भी हैं), स्मृतियाँ (जिनमें 
लोकाचार एवं प्रयोग भी सम्मिलित हैं) एवं नाम (gat के नाम यथा--उद्भिद्‌, चित्रा) । यहाँ पर 
अध्यायो का विवेचन विशेष आवश्यक नहीं है । शबर ने सभी अव्यायों के निष्कर्ष उपस्थित किये हैं 1११ 
स्वयं Yo मी० सू०.एक अति विस्तृत ग्रन्थ हैं, ऊपर से इसका आकार टीकाओं से तथा टीकाओं की 


टीकाओं से बहुत बढ़ गया है । झवर के पूर्वं एक टीकाकार a, जिन्हें शवर ने वृत्तिकार की संज्ञा दी है? ' 


३०, प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ । तत्र विध्यर्थवादमनत्रस्मृतयस्त्तत्वतो निर्णोताः । गुणविधिनामधेयं 
परीक्षितम्‌ | सन्दिग्धानामर्थानां दावयलोषादर्थाच्चाध्यवसानमुवतम्‌ । शबर (२।११ के आरम्भ में) । तन्त्रवातिक 
ने ऊपर के तत्त्वतः को इस प्रकार व्याख्यायित किया है: व्वध्यादितत्त्व निर्णीतिः प्रमाणेनेव स्थिता 
समस्तो हि प्रथमः पादश्चोदतासूत्रपरिकरः !. - - श्रुतिमूलत्व॑ विज्ञानस्य स्मृतिप्रामः्ये तत्वम्‌ । नामधेयस्य चोदनान्त- 
र्गतत्वात्प्रमाणत्दम्‌ | सन्दिग्धनिर्णय वाव्यक्षेषसामध्यंयोः प्रामाण्यमित्येवं समस्तमध्यायं प्रमाणलक्षणमाचक्षते।' पु० 
मी० Fo बारह अध्यायो में विभक्त है । अतः इसे द्वादशलक्षणी भी कहा गया है। 

३१ शिब्द क्या है, के विषय में शाबर ने स्पष्ट रूप से (भगवान्‌) उपवर्ष (११४५ की व्याख्या में) का 
उल्लेख किया है, किन्तु रामानुज का कथन है कि बोधायन ने Yo मी० सू० एवं Fo Fo पर एक भाष्य लिखा था । 
वत्तिकार, उपदर्ष एवं दोघायन के विषय में मतमतान्तर हैं। देखिए म० Ho प्रो० कुप्पुस्वामी (तृतीय अखिल 
भारतीय ओरिएण्टल कांफ्रेस, पु० ४६५-४६८) एवं पं० वी० To रमास्वामी (इण्डि० हि० क्वा०, जिल्द १०, 
qo ४३१-४३३), जिन्होंने वृत्तिकार एवं उपवर्ष के परिचय पर विचार किया है । डा० एस्‌० के० आयंगर 
( मणिमेकलाई इन इट्स हिस्टाँरिक सेटिंग, Jo १८८ ) एवं प्रस्तुत लेखक (जे० ato ato आर० ए० एस्‌०, १८२१, 
qo ८३-३८) का मत है कि वृत्तिकार एवं उपवर्ष पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति हैं। He म० कृप्पुस्वामी का मत है कि 
बोधायन एवं उपवर्ष एक ही हैं। शंकराचार्य ने सम्मान के साथ उपवर्ष का नाम दो बार लिया है oe 
कहा है, वे० To MURS एवं २३1४३ पर) किन्तु कहो भी बोधायन का उल्केश नहीं a । जिसकी ॥ 
टीका के विषय में रामानुज ने वे० सू० के भाष्य में उल्लेख किया है। देखिए बोघायन एवं उपबर्ष पर जनल 
आव इण्डियन हिस्ट्री, मद्रास, जिल्द ७, Jo ७,प्‌० १ ०७-११५ एवं वी० ए० रमास्वामी शास्त्री eee तितः 
बिन्दु,प्‌० १४-१८, १६३६) | और देखिए इष्डि० हि० क्वा० (जिल्द १० पु० ४३ १-४५२) जहाँ पूर्वमोमांसा- 
सूत्र के वृत्तिकारों पर एक लेख हैँ। 
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और कतिपय स्थलों पर उन्हें सम्मानपूर्वक उद्धत किया है (यथा--२।१।३२ एवं ३२, २।२।२६, २।३।१६, 
३।१।६ पर अत्र भगवान्‌ वृत्तिकारः कहा है ; कहीं-कहीं यथा ८।१।१ पर वृत्तिकारै:' बहुवचन में आया है)। 
Yo मी० To १।१।३-५, २।१।३३। एवं ७।२।६ की टीका में शबर ने वृत्तिकार से असहमति प्रकट की है । Jo मी० 
Go की सबसे प्राचीन विद्यमान टीका शवर का भाष्य है। शबर ने पू० मी० Yo के विषयों से तथा कुछ 
अन्य विषयों से सम्वन्धित बहुत से श्लोक. उद्धत किये हैं। Yo मी० Fo पर उद्धत श्लोक २।१।३२, २।१।३३, 
२२१, ४।३।३, ४।४।२१, ४।४।२४ आदि पर पाये जाते हें । ये सभी श्लोक शवर द्वारा Yo मी० सू० की 
किसी टीका या उस पर लिखे गये किसी ग्रन्थ से उद्धत हुए हैं, जिनमें दो-एक सम्भवतः किसी थौतसूत्र 
से लिये गये हें और दो-एक स्वयं उनके द्वारा प्रणीत हें । 

पू० मी० सू० पर बहुत-सी टीकाएँ १०वीं तथा उसके पश्चात्‌ की शतियों के लेखकों की हैं और वे 
आज भी विद्यमान हैं, जिनमें २२ का उल्लेख म० म० गोपीनाथ कविराज ने किया है (सरस्वतीभवन स्टडीज 
जिल्द ६, पृ० १६६) । शबर के भाष्य पर कतिपय टीकाएँ हैं, जैसा कि श्लोकवातिक से प्रकट है । कुमारिल 
के पूर्व की प्रणीत टीकाएँ आज उपलब्ध नहीं हैं । 

कमारिल ने शबर के भाष्य (Go मी० Fo १।१।) पर इलोकवातिक लिखा जिसमें ४००० इलोक हैं 
तथा १।२ पर पू० मी० Fo के तीसरे अध्याय के अन्त तक एक विशद तन्त्रवातिक लिखा है और Yo मी० 
qo (अध्याय ४-१२) पर टुपू-टीका लिखी हे (जो ठिट-पुट टिप्पणी के रूप में हे न कि लगातार चलने 
वाली टीका) । ऐसा कहा जाता है कि कुमारिल ने पू० मी० सू० पर दो अन्य टीकाएँ भी लिखी हैं; 
यथा--मध्यमटीका' एवं ब्‌ हट्टीका । न्यायरत्नाकर ने बृहट्टीका का उल्लेख किया है, तन्त्रवातिक पर न्याय- 
सुधा ने इससे कई इलोक उद्धत किये हैं तथा ऋषिपुत्र परमेश्वर के जैमिनीय-सूत्रार्थ संग्रह ने बृहट्टीका 
को कई वार उद्धत किया है । इलोकवातिक पर दो टीकाएँ अब तक प्रकाशित हुई हैं, यथा--पार्थसारथि का 
न्यायरत्नाकर एवं सुचारित मिश्र की काशिका । तन्त्रवातिक के अंग्रेजी अनुवाद में म० म० डा० गंगानाथ 
झा ने उस की आठ टीकाओं का उल्लेख किया है, जिनमें न्यायसुधा या सोमेश्वर का राणक बड़ी विशद है, 
अन्य टीकाएँ अभी पाण्ड्लिपियों के रूप में ही हैं । टुप्टीका की कई टीकाएँ हैं जो अभी अप्रकाशित हैं । 
पार्थसारथि मिश्र के तन्त्ररत्न में पू० मी०सू० के कुछ अध्यायों के विषयों पर चर्चा है । शबर के भाष्य 
पर प्रमाकर नो बृहती' नामक एक टीका लिखी है, तर्कपाद (Yo मी० सू ११) पर उसका कुछ 
अंश शालिकनाथ मिश्र की ऋजुविमलापञ्चिका की टीका के साथ पं० एस० Fo रमानाथ शास्त्री द्वारा 
सम्पादित तथा मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है (१६३४) । पार्थसारथि की शास्त्रदीपिका Jo 
मी०स० पर कोई नियमित टीका नहीं है, किन्तु यह उस पर एक अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है और कुमारिल 
के मतों को स्वीकार करता है । एक अन्य अति उपयोगी ग्रन्थ है माधवाचायंक्कत जैमिनीय-न्याय-माला-विस्तार 
(आनन्दाश्रम प्रेस, पूना), जो पू० मी० सू० के पद्य म निष्कर्षं उपस्थित करता है; उसमें गद्य में आलो- 
चना भी है और प्रभाकर (शालिकनाथ आदि द्वारा ‘qe’ नाम से घोषित) का कुमारिल से अन्तर प्रकट 
किया गया है । शालिकनाथ ने स्वतन्त्र रूप से प्रकरणपण्चिका नामक ग्रन्थ लिखा है। प्रभाकर के सम्प्रदाय 
का एक अन्य ग्रन्थ भी है जो भवनाथ या भवदेव लिखित है और नवविवेक नाम से प्रसिद्ध है (पं० एस० 
के० रमानाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १६३७) । व्यवहार पर 
लिखित मदनरत्लप्रदीप द्वारा भवनाथ प्रशंसित हैं और प्रभाकर के सिद्धान्त रूपी कमळ के सूर्य कहे गये हैं । 
रामानजाचाय का तन्त्र रहस्य, जो लगभग १७५० ई० में प्रणीत हुआ है, प्रभाकर सम्प्रदाय का अन्तिम महत्त्वपुर्ण 
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सोमांसा एवं धर्मशास्त्र १११ 
ग्रन्थ है और यह प्रभाकर के ग्रन्थों एवं उन पर झालिकनाय की टीकाओं के विषय में उपयोगी बाते बताता =! 
प्रबोध चन्द्रोदय (अंक २ ) ने गुरु; कुमारि (या तौतातित), झालिकनाय एवं वाचस्पति का उल्लेख करन के 
उपरान्त महोदधि एवं महाव्रती ( महाब्रता की कृति) का उल्लेख किवा है, जो नयविवेक द्वारा दर्णित हैं 


(qo २७१ एवं २७३) । 

प्रभाकर एवं कुमारिल में बहुत 
सूत्र से ही दोनों के विवाद का आरम्भ 
पर प्रभाकर को गुरु कहा है । कुमारिल 
के विषय में कई मत पाये जाते हैं 
(१३११), To ato कीथ की कर्ममीमांसा 
(go ४०८-४१२) एवं तृतीय अखिल भारतीय ओरिएप्डल कान्द 
(मद्रास, जिल्द १, To १३१-१४४ एवं २०३-२१०) । प्रो? 


प्रभाकर सम्प्रदाय 
ओख्यिण्टल कान्केस 


> 4 \ तथा 1 at = aT 
४८१) तथा Fe Ato Fixe 


प्रकाशित किया है । प्रश्न यह उपस्थित हैं कि जालिकनाच प्रमाकर के एक साक्षात्‌ शिष्य थे या उनके 
पद्चात्कालीन अनुयायी मात्र थे । कई वातों के आवार पर प्रस्तुत लेखक के मत से शालिकनाथ 
rat झालिकनाथ ने न केवल प्रभाकर गुरु कहा हैं, प्रत्यृत एक 


प्रभाकर के सीधे शिष्य से लगते हैं । 


३२. देखिए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का जर्नेल (जिल्द २, Jo ३०-३२५); जहाँ प्रभाकर एवं कुमारिल 
भट्ट के अन्तरों को संस्कृत में एकत्र किया गया हैं विशेषतः पु० ३३१-३३५ जहाँ अन्तरों की तालिका उपस्थित 
की गयी है। और देखिए पं ato To रमास्वामी शास्त्री द्वारा तत्वबिन्दु पर उपस्थित भूमिका (१६३६, Jo २७- 
४०), जहाँ दोनों के कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर व्यक्त हैं। 

३३. भट्ट अर्थात्‌ कुमारिल भट्ट सम्प्रदाय के अनुसार Jo मो० Fo (१११ ) का “विषयवावय' शतपथ 
(११।५।६) में 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' तथा तैत्तिरीय आरण्यक (२१५१) में 'एतस्मात्स्वाध्यायोब्ध्येतव्यो यंयं 
क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवतीति! है। प्रभाकर सम्प्रदाय के अनुसार विषय-वाक्य है--भष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत 
तमध्यापयीत', जिससे प्रकट होता है कि वेदाध्ययन उपनयन के उपरान्त विद्यार्थो को पढ़ाने की विधि का एक 
अंग मात्र है । विषयवाक्य (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः) के विरोध में प्रभाकर सम्प्रदाय का विरोध यह है कि इसमें एक 
देखा हुआ फल है और जब जाना हुआ (देखा हुआ) फल पाया जाता है तो यह कहना कि बिना देखा हुआ फल 
है, अनुचित है । देखिए इस महाग्रन्य की जिल्द ३, पु० ८३७, जहाँ शबर तथा अन्य लोगों के कतिपय वचन इस 
कथन के विषय में उदाहृत हैं। एकादशीतत्त्व (qo 55-58, मन्त्र पर) ने पु० मी० Fo (३।२।१ ) को उद्धृत 
करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है-- इति दृष्टार्थसम्पत्तो नादृष्टमिह कल्प्यते ड्ति' 1 प्रस्तुत लेखक को यह 

-नहाँ ज्ञात हो सका है कि किस वैदिक ग्रन्य से 'अष्टवषं. . . . .पयीत' ग्रहण किया गया है। ऐसा me. होता है कि 
यह दृष्टिकोण कि इस वचन में वेद के अध्यापन की विधि है केवल मन्‌, (२1१४०, रे i ) एवं र कळ (tite- 
११) के वचनों से अनुमान निकाला गया है। प्रकरणपञ्चिका (पृ० ६ ) ने इसे माना हैः कः FE : 
'उपनीय. . . प्रचक्षते’ (मनु २।१४०) इति स्मरणानुमितः। इस मत से उपतयन केवल कस डळ एक 
अंग है। पद्मपाद (गवनंमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, मद्रास, १४५८, दो टीकाएँ भी साथ प्रकाशित हैं) को पञ्च- 
पादिका के पुष्ठ २२५ पर इस विषयवाक्य ('अष्ट्वर्ष. . पयीत') की कटु आलोचना दी हुई है। 
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११३ धर्मशास्त्र का इतिहास 
११२ TAMA का इतिह 


स्थान पर उनका कथन है हमारे गुरु इसे सहन नहीं करते! । ४ शालिकनाथ br तिकलः में 
इलोकवातिक के कई इलोक उद्धृत किये हैं । मण्डन मिश्च ने पूर्व मीमांसा पर कड अन्न लिखे रै, यथा-विधि-विवेक 
(वाचस्पति की न्यायकणिका के साथ बनारस में प्रकाशित), भावनाविवेक (उम्वेक at र्ट का के साथ | सरस्वती 
भवन सीरीज में सम्पादित ), विश्वमविवेक एवं मीमांसानूक्रमणी (चोखम्मा संस्कृत eis 
(qo मीऽ सू० २।१।१) ने कुमारिल के इलोकों पर मण्डन की व्याख्या उद्धृत की है i अतः i 
यातो कुमारिल के पश्चात्‌ हुए या कुमारिल के समकालीन, किन्तु अनय मे छोड थे और ie ba 
ई० से ७१ ० ई० के आसपास हुए । इसके अतिरिक्त शान्तरक्षित न दत बनत पळ alias ओ कलाका 
सीरीज) में कुमारिल की कारिकाओं की आलोचना कई बार को हैं i तीत ने ipa 
का नाम कई वार लिया है। शान्तरक्षित ने न तो प्रभाकर का नाम लि है वर न उन्ह नि र्ह र 
है | उनका काल ७०५-७६२ ई० है। अतः कुमारिल को लगभग Ff ई क रखा जा 7 
है। शालिकनाथ ने इलोकवातिक एवं मण्डन के ग्रन्थों का उल्लेख किया है, अतः उन्हें हम se ० के 
बीच में कहीं रख सकते हैं। यदि शालिकनाथ प्रभाकर के सीधे शिष्य रहे होंगे तो प्रमाकर oe tk sar 
अज्ञात थे) या तो कुमारिल के समकालीन (अर्थात्‌ हम उन्हें ७ we के बीच में ek नी eh be 
रख सकते हैं) या कुमारिल के पश्चात्‌ रख सकते हैं । प्रभाकर के विषय में oo है आव : ke 7 
के शिष्य थे । वहुत-सी परम्पराएँ (यथा विक्रमादित्य के समय के नवरत्न) यों ही उठ खड़ी होती हैं, किन्तु ह 
उनका तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए, प्रत्युत उनकी जाँच करनी चाहिए । 0 मा 

एक समय प्रभाकर को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । विक्रमादित्य पष्ठ (१०६८ ई०) ल ंड छन 
शिलालेख में लक्किगृण्डी नामक स्थान पर प्रभाकर के सिद्धान्त को नि के लिए एक पाठशाला की डा ळ 
उल्लेख है। “(एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १५, पृ० ३४८ ) 1 इस उल्लेख यज one i, seit 
पाये गये निदेश से पता चलता है कि प्रमाकर सम्प्रदाय का ११ वीं शती में र प्रभाव था। ies 
एवं महाराष्ट्र देशों में । मदनपारिजात ने (जो १३६०-१३४० में लिखित उत्तर भारतीय त्य क : i 
एक आवा इलोक उद्धृत किया है। स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २५७ ), वीरमित्रोदय (व्यवहार, पृ० ५२ 


By 


उ न्थ) का उल्लेख किया है। धीरे-धीरे प्रभाकर 
ने भवनाथ कें नयनिवेक (प्रभाकर सम्प्रदाय का अन्तिम उत्कृष्ट ग्रन्थ) का उल्लेख किया है। घीर-धीर श्र 


३४. यच्च वहवीषु, ज्वाँलास्वेकर्वातरवतिनीषु उवालात्वं सामान्यं प्रत्यभिज्ञागोचरः नो ळर hal 

रस्माकं न मृष्यति। प्रकरण० (To ३१) । यदि वे पढ्चात्कालीन अनुयायी मात्र होते और शिष्य न होते ते 

न | क्त | wy ८ तिरेकेण 

गुरुने i ae (qo मी० qo २।१।२) में आया हैः ‘sat ह्योतदाचायः । पालात ye 
गम्यते॥' यह तन्त्रवातिक (Fo ३८२) मैं पाया जाता है; इसके उपरान्त रै शास्त्रदीपिका पुनः का रमाचा 
* चैतन्मण्डनेन 'कथ्यमानाद्रूप. . - भावना कि प्रदुष्यति। ४ यह भावनाविवेक में स जाता हैं = जे कि te 
अन्तर है) । भावनाविवेक (प्‌ ६१) में आया है तथा क्रमत्रतोनित्यं'. + « प्रतीयते' । यह्‌ तन्त्रवा नही ea 
"आया है। ga है कि म० म० गंगानाथ झा (पूर्वमीमांसा की भूमिका, पु० २१) ने = र 
(ज्ञास्त्रदीपिका के शब्दों पर) यह कह दिया है कि मण्डन ने तन्त्रवातिक पर एक टीका 
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मीमांसा एवं धमंज्ञाच्त्र ११३ 


सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कम हो गयी और कुमारिल का मट्ट-सम्प्रदाय कई शतियों तक महत्त्वपूर्ण वना रहा । प्रस्तुत 
लेखक का मत है कि प्रभाकर कुमारिल के पश्चात्‌ हुए हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस 
व्यक्ति से अपने विलक्षण दृष्टिकोण ग्रहण किये अथवा ये दृष्टिकोण उनके अपने थे (यह दूसरी वात अधिक 
ठीक लगती है) । Go के० एस० रमास्वामी शास्त्री (तन्त्ररहस्य की भूमिका, १६५६) ने कहा है कि प्रमाकर 
सम्प्रदाय के विचार बादरि के हैं। इस विद्वान ने कोई विशिष्ट तकं नहीं उपस्थित किया है और न कोई प्रमाण 
ही उपस्थित किया है कि वादरि के सिद्धान्त मत्‌ मित्र के मत से मिलते थे। मतृ मित्र ने qo मी० सू० की ऐसी 


S 


है जो ईश्वरवार्द टी कहीं > md a ~ > विययों 1 घार ry >> ~ बचा बार 
व्याख्याकी a जो इश्वरवादा वहा जाता है | मामासा क वपया पर वादार के मत कवल चार बार 


“यु < के 
हा सकते हुँ; ८।३।६ म, केवल गृद्ध याज्ञय विषय; 


:।३३ में, स fa 
में) । इन सभी स्थलों पर कहीं मी ad मित्र के ईश्वरवादी मत या प्रमाकर के तिद्धान्तों का कोई सम्वन्ध 


कुमारिल के पश्चात्‌ मीमांसा के सिद्धान्तों पर या Yo मी० सू० के विषयों पर वहुत-सी टीकाएँ, 


टीकाओं पर टीकाएँ एवं सार-ग्रन्व प्रणीत हुए । गत पचास-साठ वर्षों में आज के विद्यमान खण्डित या पूर्ण ग्रन्यों 
के, उनके आरम्मिक लेखकों के तया उनके पारस्परिक सम्वन्थो के विषय में बहुत से कठिन एवं पेचीदे प्रन उठ 


खड़े हुए हैं और इन समी वातों के विषय में वहुत-ते निवन्ध लिखे गये हैं। प्रस्तुत लेखक ने उनमें अधिकांश 
का अवलोकन कर लिया है, यदि उन समी ग्रन्यों का उल्लेख तवा उन पर विवेचन उपस्थित किया जाय तो एक 
पृथक्‌ ग्रन्य लिखने की आवश्यकता पड़ जायेगी । हम ऐसा यहाँ नहीं कर सकते। सादृश्य स्यापन तया सम्वन्व- 
ज्ञान के विषय में कुछ प्रइनों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। 

(१) क्या प्रभाकर कुमारिल के शिष्य वे ? इसका उत्तर यह है कि इस विषय में हमें कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं प्राप्त होता, केवल परम्परा का उल्लेख मात्र मिलता है, किन्तु प्रभाकर निश्चित रूप से कुमारिल के पश्चात्‌ 
हुए थे। 

(२) क्या शालिकनाथ प्रभाकर के साक्षात्‌ शिष्य थे? af 

(३) क्या मण्डन मिश्र कुमारिल के शिष्य थे? स्पष्ट उत्तर के लिए हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण | 
नहीं है, किन्तु स्वयं मण्डन ने अपने भावनाविवेक में कुमारिल का एक इलोक व्याख्या यितकिया है और तन्त्र- 
वातिक से एक इलोक उद्धत किया है। विविविवेक में मी, जिसे मण्डन ने मावनाविवेक के उपरान्त लिखा, 
उन्होंने तन्त्रवातिक से उद्धरण लिया है। इसी विविविवेक में उन्होंने श्‍लोकवातिक को उद्धृत किया है सड 
ने प्रभाकर की बृह॒ती से अपने विधिविवेक में उद्धरण दिया है । अतः मण्डन, यदि कुमारिळ के शिष्य नहीं थे, तो 
उनके पइचात्‌ हुए थे या उनके समकालीन, किन्तु अवस्था में छोटे थे । 

(४) क्या मण्डन एवं उम्बेक एक ही हैं? नहीं । उम्बेक ने मण्डन के भावनाविवेक पर एक टीका लिखी 
जिसमें go १७ एवं ७६ पर उन्होंने इसके कई माषान्तरों का उल्लेख किया है। यह सम्मन नहीं है कि स्वयं 
लेखक अपने ग्रन्थ पर विभिन्न भाषान्तरों का उल्लेख करेगा और उनकी व्याख्या उपस्थित करेगा । यदि दोनों एक 
होते तो ऐसी बात न होती । - 

(५) क्या मण्डन एवं विश्वरूप एक ही हैं ? नहीं 1 दिल साकार 

(६) क्या विदवरूप एवं सुरेश्वर एक ही हैं? हाँ । जव विश्वरूप संन्यासी हो गये नि अपना 
नाम सुरेश्वर रख लिया। 

१५ 
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११४ घर्मशञास्त्र का इतिहास 


(७) क्या उम्बेक एवं मवभूति एक ही हुँ? ऐसा समझने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, 
किन्तु यह सम्भव है कि दोनों एक ही हों । 

(८) क्या उभ्वेक कुमारिल के शिष्य थे? हाँ। 

(5) क्या सुरेश्वर शंकराचाय के शिष्य थे? हाँ। 

उपरोक्त प्रहनों एवं उत्तरों के आधार पर हम नीचे पू० मी० के लेखको का कालक्रम उपस्थित कर रहे 
हैं, यथा--कुमारिल , प्रभाकर, मण्डन, उम्बेक , शालिकनाथ । ये लोग ६५० Fo एवं ७५० ई० के बीच हुए थे 
और उनमें कुमारिलछ सबसे पहले हुए थे, प्रभाकर (जिन्होंने किरातार्जुनीय (२३०) को दो बार उद्धत किया 
है) एवं मण्डन दोनों समकःलीन थे या मण्डन प्रभाकर से अवस्था में छोटे थे! 

बृहदारण्पकोपनिदद्‌ एवं तँत्तिरीयोपनिषद्‌ पर शंकर के भाष्य पर सुरेश्वर के वातिक के आरम्मिक 
एवं अन्तिम इलोक इस विषय में कोई सन्देह नहीं छोड़ते कि सुरेश्वर शंकर के शिष्य थे। 

प्रस्तुत लेखक के लेख (Fo वी० बी० आर० Yo TAs, पू? २८४-२३३) एवं प्रो कुप्पुस्वामी के 
मण्डन एवं सुरेश्वर से सम्बन्धित लेख से (qo बी० ओ० आर० argo, जिल्द १८, Jo १२१-१५७) प्रकट 
होता है कि मण्डन एवं सुरेश्वर एक हीं व्यक्ति नहीं हैं । 

अव हम नीचे पूर्वमीमांसा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों एवं लेखकों की काळ-तिथियों का उल्लेख 
करेंगे । इन तिथियों में वहुत-सी केवल अनुमान पर आधारित हैं । 

जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र : ई० Jo ४०० से ई० Jo Roo | 

वृत्तिकार : शबर द्वारा उद्धृत वृत्तिकार के विषय में कई विरोधी मत हैं। शास्त्रदीपिका में पार्थसारथी ने 
लिखा है कि वे उपवर्ष हैं। शबर ने वृत्तिकार को बड़ी श्रद्धा से उल्लिखित किया है, किन्तु कई स्थानों पर 
उन्होंने उनसे अपना मतभेद भी प्रकट किया है। दोनों मीमांसाओं पर लिखी गयी कृतकोटी नामक एक Tez 
टीका पञ्चहृदय द्वारा बोवायन द्वारा लिखी कही गयी है । यह अवलोकनीय है कि go मी० सू० पर लिखे 
गये किसी आरम्मिक ग्रन्थ द्वारा बोधायन का नाम नहीं लिया गया है और न शंकर ने ही उनका नाम लिया 
है, यद्यपि उन्होंने उपदे का नाम दो वार छिया है । यद्यपि रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर लिखे गये, 
श्रीमाष्य के आरम्मिक शब्दों द्वारा ब्रह्मसूत्र पर बोवायन द्वारा प्रणीत एक विशाल टीका का उल्लेख किया 
है, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि. बोबायन ने go मी० सू० पर कोई टीका लिखी है। प्रस्तुत 
लेखक यह मानने को सर्वथा सन्नद्ध नहीं है कि शबर द्वारा इतनी वार उल्लिखित वृत्तिकार उपवषं ही हैं। शवर 
ने पू० मी० qo (१।१।३-५) पर टीका करते हुए वृत्तिकार की विभिन्न व्याखाओं का उल्लेख विस्तार के 
साथ किया है और उसी वीच में उपवर्ष के मत का मी उद्घाटन किया है। शबर ने दोनों को, ऐसा प्रतीत होता 
है, अलग-अलग माना है। यह वात कि तन्त्रवातिक ने उपवर्ष एवं वृत्तिकार को एक ही माना है, सिद्ध नहीं है। स्वयं 
कुमारिल से हमें ज्ञात है कि शवर से पूर्वं एवं पश्चात्‌ प० मी० qo पर कई वृत्तियाँ लिखी गयी थीं । अतः 
यह सम्भव है कि कुमारिल ने उपवर्ष को वृत्तिकार समझ लिया हो (२३1१६), यद्यपि शवर-माष्य के अन्य 
स्थलों पर उल्लिखित वृत्तिकार विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं। 

उपवर्ष : ई० go १०० एवं ई० पश्चात्‌ १०० के वीच में। 

भवदास : इलोकवातिक (प्रतिज्ञासूत्र , लोक ६३) ने इनका नाम लिया है और न्यायरत्माकर नव्या 
के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि भवदास शबर से पूर्व हु ए थे। इनका काळ goo fo एवं Yoo ko के मध्य 
में है। 
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भीर्सासा एवं घमं शास्त्र ११९ 
शबर : २०० एवं ४०० ई० कै बीच में (सम्भवतः २०० ई० के आसपास) । तत्त्रवातिक 
(२।३।२३, २।३।२७ एवं ३।४।३१) से प्रकट होता है कि भाष्यकारान्तर नामक एक अन्य व्यक्ति था जो शबर 
से पूर्व हुआ था । तन्त्रवातिक (३।४।१२) एवं दुपटीका (६५१०) से पता चलता है कि कुमारिल ने 
कहीं-कहीं वृत्तिकार शब्द शबर के लिए भी प्रयुक्त किया है। 
भतु भित्र : इलोकवातिक के १० वे श्‍लोक पर नयरत्नाकर का कथन है कि भते, मित्र ने मीमांसा को ईश्वर- 
बादी माना है । उम्बेक के कथनानुसार (तात्पर्यटीका, go ३) उसका ग्रन्थ तत्त्वशुद्धि कहलाता था । काल 
४०० एवं ६०० ई० के बीच में । 
कुमारिल भट्ट : लगभग ६५०-७०० के बीच में। 
प्रभाकर : शवर के भाष्य पर बृहती के लेखक । काल ६७५-७२५ fo के बीच में। 
मण्डन: कुमारिल के शिष्य या उनसे छोटी अवस्था के उन्हीं के समकालीन । पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त 
दोनों पर लिखा । विधिविवेक (qo १०६) में बृह॒ती को उद्धत किया है । इनके अन्य ग्रन्थ हैँ--भावनाविवेक, 
विभ्रमविवेक एवं मीमांसानुक्रमणिका । काल, ६८०-७२० ई० के बीच में कहीं । और देखिए ए० ato ato 
arto आई०, (जिल्द १८, To १२१-१५७, प्रो? कुपुस्वामी शास्त्री), जे० आई० एच० (जिल्द १५, To 
Jo ३२०-३२४) | 
उस्बेक : कुमारिल के शिष्य , कुमारिल के इलोकवातिक एवं मण्डन के भावनाविवेक के टीकाकार । 
सामान्यतः उम्बेक को लोग नाटककार भवमूति मानते हैं । काल-७००-७५०-ई० के बीच में। 
ज्ञालिकनाय : प्रभाकर के शिष्य, प्रभाकर के ग्रन्थ बृहती पर ऋजुविमला नामक टीका के लेखक तथा 
प्रकरणपंञ्चिका नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के प्रणेता। यह महत्त्वपूर्ण है कि वृहती की टीका क्रजुविमला मे 
उन्होंने ₹लो उवातिकं का एक इलोक उदृत किया है और कुमारिल को बड़े सम्मान के साथ (यदा हुर्वातिककार- 
मिश्राः) उल्लिखित किया है । काल, ७१०-७७० ई० के मध्य में कहीं । | 
सुरेश्वर : (संन्यासी होने के पूवं विश्वरूप कहे जाते थे) । शंकराचार्य के शिष्य । काल, ८००-८४० 
ई०. के मध्य में कहीं । 
वाचस्पति मिश्र : समी शास्त्रों पर प्रसिद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया है। मण्डन के विधिविवेक पर न्याय- 
कणिकां एवं शंकर भाष्य पर मामती के लेखक | काल, ८२०-६०० ई० के बीच में। 
दार्थसारथि मिश्न: श्ञास्त्रदीपिका (निर्णय सागर प्रेस, १६१५), न्यायरत्नाकर (रछोकवातिक की टीका), 
तन्त्ररत्न (टुपूटीका की टीका) एवं न्यायरत्नमाला (गायकवाड़ संस्कृत सीरीज में रामानुजाचार्य के नायक रत्न 
की टीका के साथ प्रकाशित) के लेखक का वल, ६००-११०० ई० के बीच में कहीँ । 
पार्थसारथि के पश्चात्‌ के अन्य लेखकों के विषय में हम संक्षेप में यों कह सकते हैं-सुचारितमिश्र, इलोक- 
वातिक पर काशिका नामक टीका के लेखक; भवनाथ या भवदेव, नयविवेक (मद्रास यूनिवर्सिटी संस्कृत सीरीज, 


टीका विवेकतत्त्व के साथ) के लेखक, 
रविदेव की टीका < ) छ, १०१०० 2२ ६० के लगमग, सुरारिमिध, जो 


शुद्धि या राणक (तन्त्रवातिक पर एक विस्तृत टीका) sar 
मीमांसा के तीउरे सम्प्रदाय मुरारेस्तृतीयः पन्थाः ) के संस्थापक कहे ज ते हैं, त्रिपादीनीतिनयन एवं अंगत्वनिरुक्ति 


के लेखक, काल , ११५०-१२२० के बीच ;  माधवाचायं, जैमिनीय-न्यायमाला विस्तर के लेखक, काल , १२६७ 
१३८६; अव्पय दीक्षित, विविरसायन के लेखक, विभिन्न ह लगमग १०० या १०८ ग्रन्थों के लेखक, 
१५२०-१५३३ के मध्य हुए थे, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग इन्हें १५५४-१६२६ की तिथि देते हैं; लोगालि- 


काल, १०५०-११५० ई०; ,सोमेश्वर, माधव के पुत्र, न्याय- 
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भात्कर, अथे संग्रह के लेखक; शंहर भरड, मीमांसा वालप्रकाश के लेखक, काल १ ५५०-१६२० Fo ; आप- 
देव, अनन्तदेव के पुत्र, मी सांसा न्यायप्रकाश के प्रणेता, काल १६१०-१६८० Fo | 

ख7डदे 1: माट्टदीपिका एवं ‘Mee रह्स्य के साथ माटूट PITA के लेखक, काल, १६००-१६६५ Fo | 

ग.गाभट्ड या विश्वेश्वर भट्ट : दिनकर भट्ट के पुत्र, माट्टचिंतामणि के लेखक, १६२०-१६६० ई०। 

रामानुजा तार्य : तन्त्ररहस्य के लेखक, प्रमाकर सम्प्रदाय एवं नायकरत्न पार्थसारथि की न्यायरत्नमाला 
की टीका से सम्बन्धित, काल , लगभग, १५००-१५७५ Fo | 

मोमांसाफो (संस्कृत में) : पूर्वमीमांसा पर एक अत्यन्त विद्त्तापूर्ण सवंशास्त्रीय ग्रन्थ, जिसे स्वामी 
केवलानन्द सरस्वती ने लिखा है। इसे महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले में वाई नामक स्थान में प्रज्ञा पाठशाला 
मण्डल ने प्रकाशित कराया है। 

वे लोग जो पूर्वमीमांसा सूत्र पर आगे अनुसंघान कार्य करना चाहते हुँ, उनकी सुविधा के लिए हम नीचे 
कुछ ग्रन्थों एवं radi की सूची दे रहे हैं। म० Ho गंगानाथ झा ने शवरभाष्य (३० जिल्दों में, गायकवाड़ संस्कृत 
सीरीज), तन्त्रवातिक एवं इलोकवातिक (विब्लियोथेका इण्डिका, कलकत्ता १६००) के अंग्रेजी अनुवाद किये हैं 
तथा उनके कुछ निबन्ध मी हैं। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एवं निवन्ध निम्नोक्त हैं :- 

मैक्समूलर का ग्रन्थ “सिक्स-सिस्टम्स आव्‌ इण्डियन फिलॉसॉफी, १८६४ fo; म० म० गंगानाथ झा कृत 
पूवंमीमांसा का प्रभाकर सम्प्रदाय (अंग्रेजी में) , १४११; ए० बी० कीथ कृत कर्ममीमांसा, १६२१; Sito 
दासगुप्त की इण्डियन फिलॉसॉफी (जिल्द १, पृ० ३६७-४०५) १६२२; प्रस्तुत लेखक का निवन्ध (wo बी० 
ओ० आर० आई० जिल्द ६, To ७-४०, १४२५); sito एम० हिरियन्ना का ग्रन्थ 'आउटलाइंस आव 
इण्डियन फिलॉसॉफी', १६३२; पं० वी० ए० रमास्वामी शास्त्री द्वारा वाचस्पति मिश्र के तत्त्वबिन्दु के संस्करण 
पर पृवंमीमांसा शास्त्र सम्बन्धी लघु ऐतिहासिक निवन्ध, १६३६; डा० राधाकृष्णन्‌ कृत इण्डियन फिलॉसॉफी 
१६४१; प्रो० सी० कुन्हनराजाकृ त (श्लोकवातिक पर was की टीका तात्पर्यटीका पर) भूमिका, १६४०; 
गंगानाथ झा कृत 'पूर्वमीमांसा इन इट्स सोसेज, १६४४), जिसमें डा० उमेश मिश्र ने एक समीक्षात्मक ग्रन्थ-पुटी 
जोड़ दी है; डा० डी० बी० गर्गे कृत 'साइटेशंस इन शवरमाष्य', १६५२; Go Ho एस० रामस्वामी शास्त्री की 
रामानुजाचायं के तन्त्ररहस्य पर भूमिका, १६५६; sito जी० बी० देवस्थली का 'मीमांसा- दि वाक्य शास्त्र आव 
gage इण्डिया, १६५६; श्री नटराज ऐय्यर कृत मीमांसा जूरिसप्रूडेंस (झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट, प्रयाग) । 
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अध्याय २९ 
पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त 


इस अध्याय में हम पूर्वमीमांसा के कुछ विशिष्ट मौलिक सिद्धान्तों को, कुछ संकेतों एवं उन पर रची गयी 
कुछ टिप्पणियों के साथ उपस्थित करेंगे | यथास्थान हम प्रभाकर एवं उनके अनुयायियों के मतों की ओर भी 
निर्देश करते रहेंगे। 

(१) बेद नित्य, स्वयंभू एवं अपौरुषेय है और अमोघ है : यही पूर्वमीमांसा सिद्धान्त का हृदय या सार 
है। देखिए Jo मी० Fo (१।१।२७-३२) एवं शवर (१।१।५) तथा श्लोकवातिक (व्याक्याधिकरण, श्‍लोक ३६६- 
३६८) ।' संक्षिप्त रूप से तके यों हे--वैद आज भी पढ़ा जाता है और प्राचीनकाल में भी गुरुओं से पढ़ा जाता 
था, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसने इसका प्रणयन किया या किसने इसे सर्वप्रथम पढ़ा। यदि 
ऐसा कहा जाय कि इस प्रकार का तके महाभारत के विषय में भी दिया जा सकता है, तो उत्तर यह है कि लोग 
यह जानते हैं कि व्यास ने इसे लिखा है। इसी प्रकार स्मृतियों एवं पुराणों में जो यह कहा गया है कि प्रजापति 
ने वेद का प्रणयन किया, तो यह केवल अर्थवादमात्र है जो किसी साक्ष्य या प्रत्यक्ष पर आधृत नहीं है, और वह 
केवल वेद की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए ही है। यदि शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध नित्य है और वह 
किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं है तो वही तर्क वेद के विषय में भी है। यह मत नैयायिकों के मत से भिन्न है। 
नैयायिकों का कथन है कि वेद का प्रणेता ईश्वर है। यह मत बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४।१०) पर आधृत शंकरा- 
चायं द्वारा वे० Fo (१।१।३, शास्त्रयोनित्वात्‌) की व्याख्या से भी भिन्न है। मनु० (१1२१, जिसमें आया है कि 
ब्रह्मा ने वेद के शब्दों से सबके कर्तव्यों एवं नामों की उत्पत्ति की है) में ऐसा कहा लगता है कि वेद स्वयंभू 
है। इसी प्रकार महाभाष्य (वातिक ३, पाणिनि ४।३।१०१,' तिन प्रोक्तम्‌') में आया है कि वेदों का प्रणयन किसी 


१. पु० मी० qo (१।१।५) पर शबर ने टीका की है-'तस्मान्मन्यामहे केनापि पुरुषेण शब्दानामर्थे: सह 
सम्बन्धं कृत्वा संव्यवहतुः वेदा प्रणोता इति । इदिदानीमुच्यते । अपौरुषेयत्वात्सम्बन्धस्य सिद्विमिति। कथं 
पुनरिदमवगम्यतेऽपौरषेय एव सम्बन्ध इति। पुरुषस्य सम्बन्धुरभावात्‌ | कथं सम्बन्धो नास्ति । प्रत्यक्षस्य प्रमाणा- 
स्याभावात्‌ ततपूर्वकत्वाच्चेतरेषाम्‌'; वेदस्याध्ययनं सर्वं गुवंध्ययनपुर्वकम्‌ । वेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययन यया ॥ 
भारतेपि भवेदेवं कत स्मृत्या तु वाध्यते । वेदेपि तत्स्मृतिर्यातु सार्थवाद निबन्धना॥ पारम्पर्येण कर्तारं नाध्यतारं स्मरन्ति 
हि। इलोकवातिकवाक्याधिकरण इलोक-३६६-३६८; प्रकरणर्पाञ्चका (To १४०) में टिप्पणी है : कथं 
पुनरपौरुषेयत्वं वेदानां । पुरस्य कर्तुरस्मरणात्‌ . . . काठकादिसमास्यापि न कत्‌ सद्भावमुपकल्पयितुमलम्‌ । 
प्रवचनेनापि तदुपपत्ते । जब तकं रूप में कहा जाय तो यों कथन उपस्थित किया जा सकता है : वेदाः अपोरुषेयाः, 
अस्मर्य माणकत्‌ कत्वात्‌ । यन्नंवं तन्नैवं यथा महाभारत रघुवंशादि ।' शंकराचार्य (Fo Fo १३२८, सतरा 
च नित्यत्वम्‌) ने अपने भाष्य का आरम्भ यों किया है : “स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे ।' 
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के द्वारा नहीं हुआ, प्रत्युत वे नित्य हैं, वेद का अर्थ नित्य है, किन्तु अक्षरों की व्यवस्था नित्य नहीं है, इसी से काठक, 
कालापक, पैप्पलादक आदि कई विभिन्न वैदिक संप्रदाय हैं। स्मृतियाँ भी कभी-कभी कहती हैं कि वेद का कोई 
लेखक नहीं है, ब्रह्मा इसे स्मरण रखते हैं और मनु भी विभिन्न कल्पों में घर्म को स्मृति में धारण करते हैं (पराशर- 
स्मृति १२१) । 

Jo मी० To (१।१।२८, अनित्यदशनाच्च) में वेद की नित्यता के विरोधी कुछ ऐसे वचन हमारे समक्ष 
रखे गये हैं, यथा बबर प्रावाहणि (प्रवाहण के पुत्र) ने ऐसी इच्छा की' (To Ho ७।१।१०।२) एवं 'कुसुरुविन्द 
औद्दालकि ने इच्छा की' (Fo Fo ७।२।२।१) जिनमें प्रावाहणि एवं औहालकि (उद्दालक के पुत्र) के नाम आये 
हैं, जो मरणशील हैं, अत: वे अर्थात्‌ विरोधी, तकं रखते हैं कि इन मरणशील लोगों के पूर्वं वेद नहीं था, अतः 
ag नित्य नहीं कहा जा सकता। इसका उत्तर Jo मी० सू० (१1१३१, 'परंतु श्रुतिसामान्यम्‌') में यह 
है कि ऐसे उदाहरणों की व्याख्या विभिन्न ढंग से होनी चाहिए, यथा--बबर' एक ऐसा शब्द है जो 
अर्थ का अनुसारी है । अर्थात्‌ उसके साथ चलने वाला है, और इसका अर्थ है मर्मर ध्वनि करने वाला तथा 
'प्रावाहणि' (प्र+वाह्म) का अर्थ है वायु। 


यह द्रष्टव्य है कि जैमिनि एवं यास्क की कई शतियों पूर्व 'ऐतिहासिक' नामक वैदिक व्याख्याताओं का 
सम्प्रदाय था | उदाहरणार्थ, Wo १०।४८।५ एवं ७ में ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि एवं शन्तनु की ओर निर्देश है। यास्क 
(निरुक्त २1१०) ने 'तत्र-इतिहासमाचक्षते' नामक शब्दों के साथ कहा है कि देवापि एवं शन्तनु कुरु वंश के भाई 
थे तथा छोटा माई शन्तनु बड़े भाई के अधिकारों को दवा कर राजा बनाया गया और ये शब्द उन्हीं की ओर 
निर्देश करते हैं। wo (१०1१०) में यम एवं यमी के बीच कृथनोपकथन है और निरुक्त (५।२) में इसके ca 
पद्म की ओर संकेत है। जो लोग वेद को नित्य मानते हैं वे ऐसी व्याख्या उपस्थित करेंगे कि यम का अर्थ है 
आदित्य एवं यमी का रात्रि । ऋ० (३।३३) में ऋषि विश्वामित्र एवं नदियों में एक संवाद है। निरुक्त 
(२।५-२७) ने ५-६ एवं १० पद्यों का अर्थ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया है और कहा है कि विश्वामित्र राजा 
कुशिक के पुत्र थे। 


दोनों अश्विनों के विषय में निरुक्त (१२।१) ने कई मत दिये हैं, यथा--वे स्वर्ग एवं पृथिवी हैं या दिन 
एवं रात हैं या सूर्य एवं चन्द्र हैं और कहा है कि ऐतिहासिकों के मतानुसार वे ऐसे राजा थे जिन्होंने धन” 


सम्पत्ति एकत्र की थी। सम्मवत: नैरुक्त लोग आपस में एक मत नहीं रखते थे और उन्होंने ऐसी व्याख्या 
की कि दोनों अदिवन्‌, विभिन्न प्राकृतिक रूपों के परिचायक थे। वृत्र के विषय में, जो ऋ० (१।३२।११) में 


आया है, werd का कथन है कि (निरुक्त २। १६) इस शब्द का अर्थ है बादल”, किन्तु ऐतिहासिक लोगों के ` 


अनुसार वह (वृत्र) एक असुर था, जो त्वष्टा का पुत्र था। ao (१।१०५) के १४ पद्यों (जिसके १८ qat 
में “वित्तं मे अस्य रादसी” नामक टेक आयी है, में निरुक्त (४।६) का कथन है कि यह सूक्त उस fad द्वारा 
रवा गया था जो कूप में फेंक दिया गया था। Wo (७।३३।११) में उवंशी एवं वसिष्ठ (मैत्रा-वरुण) का, 
जो उर्वशी से उत्पन्न हुए थे, उल्लेख है और निर्क्त (५।१३-१४) ने व्याख्या की है कि उवंशी अप्सरा थी। ऋ० 
(१०६५) में ऐल पुरूरवा एवं उवंशी के वीच कथनोपकथन है। किन्तु नैस्क्तों एवं ऐतिहासिकों की व्याख्या 
उस कथा के विषय में नहीं आयी है। सम्मवत: नैसक्त लोग उर्वशी को बिजली' के तथा पुरूरवा को गर्जन करते 
बायु के अर्थ में लेते हैं। ऋ० (१०।१०८) में सरमा (इन्द्र की कुतिया) एवं पणियों के बीच संवाद है 1 निरुक्त 
(११२५) में व्याख्या है ओर कहा गया है कि इसमें एक आख्यान (कहानी) है, यथा-इन्दर दास भेजी गयी 
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पुर्वभौमांसा कै कुछ मौलिक सिद्धान्त ११३ 


सरमा नामेक कुतिया एवं पणियों (जो असुर थे) के बीच वातचीत हुई थी । इन समी उपर्युक्त कथानकों में नैरुक्तो 
के अनुसार प्राकृतिक स्वरूपों की ओर निर्देश है, किन्तु ऐतिहासिकों के अनुसार इनमें ऐतिहासिक आघार है। यद्यपि 
निरुक्त द्वारा यह स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त किया गया है कि ऐतिहासिक लोग वेद को नित्य नहीं मानते, किन्तु 
उनकी (ऐतिहासिको की) व्यास्याओं से प्रकट होता है कि वे लोग वेद की नित्यता के सिद्धान्त को नहीं मानते | 
(२)शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध नित्य है: यह शवर (१।१।५) द्वारा व्याख्यायित किया गया है कि 
कोई ऐसां व्यक्ति नहीं है जो शब्द एवं अर्थ के सम्बन्ध को समझाने में समर्थं हो सका हो । देखिए go ato | 
Ho (१।१।६-२३) और शवर का भाष्य; इलोकवातिक (४४४ इलोक आये हैं) एवं प्रकरणपञ्चिका (पृ० 
१३३-१४० ) । इस प्रश्‍न पर कि 'गौ' के समान कोई शब्द क्या व्यक्त करता है, पू० मी० सू० ने उत्तर दिया है 
कि एक कोई भी शब्द 'आकृति' (या जाति) अर्थात, सार्वजनीन या एक विशिष्ट वर्ग का द्योतक है। संक्षेप में, 
सीमांसकों का कथन है कि शब्द, अर्थ एवं दोनों का सम्वन्ब/नित्य है। देखिए go मी० qo (१।३।३०-३५) | 
(३) आत्मा : पू० मी० सू० ने किसी भी सूत्र में आत्मा के अस्तित्व के विषय में कोई वात स्पष्ट रूप में 
नहीं लिखी है । शंकराचार्य ने वे० सू० (३।३।५३) की व्याख्या में इस बात की ओर निदेश किया है और कहा 
है कि भाष्यकार झवर ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में उद्घोष किया है तथा श्रद्धेय उपवर्ष ने पुवंमीमांसा की 
अपनी व्याख्या में यह कहकर कि वे शारीरिक (अर्थात्‌ वेदान्तसूत्र) के विषय में विवेचन करते समय इस 
विषय में विचार करेंगे, इस प्रश्‍न पर विचार करने से अपने को रोक दिया है । सम्मवतः आत्मा-सम्बन्धी वक्तव्य 
के अभाव में कुछ लोगों ने पूर्वमीमांसा को अनीइवरवादी कह डाला है। कुमारिल ने अभियोग लगाया है कि 
यद्यपि मीमांसा अनीश्वरवादी नहीं है तथापि कुछ लोगों ने इसे लोकायत 3 कह डाला है, और इसी से 


२. सूत्र (qo Ato सू० १।१।५) में कई निष्कर्ष निहित हैं। प्रथम यह है-औत्पत्तिकः (नित्यः ) शब्दस्य 
अर्थेन सम्बन्धः दूसरा है-“तस्य, ज्ञानमुपदेशः (उपदेश, इसको, अर्थात्‌ धर्म को जानने का साधन है); यहाँ ज्ञान 
का अर्थ है “ज्ञायते aa’ (इलोकवातिक, औत्पत्तिक सूत्र, इलोक&); इसरा अंश है- 'अव्यतिरेकइचार्थेःनुपलव्धे 
(जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके लिए यह अव्यतिरेक है, अमोध या निश्चित है); तत्प्रमाणमनपेक्षत्वात्‌, अर्थात्‌ वं दिक 
आज्ञा ज्ञान का एक उचित साधन है क्योंकि यह स्वतन्त्र है; बादरायणस्य (यही बादरायण का भी मत है)। 
शब्द वया है ?' का उत्तर विभिन्न लेखकों ने विभिन्न ढंगों से दिया है । थद्धास्पद उपवर्ष का कथन है कि ‘at’ 
ऐसे शब्द में अक्षर ही शब्द के योतक हें (देखिए शबर, १।१।५ एवं शंकर, Fo Fo १।३।२५ ) । अन्य मत यह 
है कि अक्षर 'स्फोट' को व्यक्त करते हैं और स्फोट ही अर्थ का परिचायक होता है। इस विषय पर यहाँ विचार 
नहीं किया जा सकता। 

३. प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायती कृता । तामास्तिक पथे कतुं मयं यत्रः कृतो मया।। इलोक 
Alo (TAH १०) । व्यायरत्नाकर ने टिप्पणी दी है कि भत मित्र ने मीमांसा के विषय में कई त्रुटिमय सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये हैं यथा-आवद्यक कर्मा या निविद्ध कर्मा के सम्पादन से वाञ्छित या अवाञ्छित फलों की प्राप्ति 
नहीं होती । देखिए इस महाग्रन्य की जिल्द ३, पृ०-४६-४७, टिप्पणी ५७ SN जिल्द २, Jo ३५८-३५४ 
जहाँ लौकायितों एवं नास्तिकों का उल्लेख है। लोकायत का अर्थ समय-समय पर बदलता रहता है। कौटिल्य 
(१।२) ने छोकायत को सांख्ययोग के साथ आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत रखा है। पाणिनि को 'लोकायत' का ज्ञान 


था। उनके सूत्र (४।२।६०) में 'तूक्यादिसूतान्ताद्ठक्‌' है और उक्यादिगण में लोकायत द्वितीय शब्द है। इस 
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१२० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उन्होंने अपने श्‍लोकवातिक में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि यह मीमांसा आत्मा एवं परलोक में विश्वास 
रखती है । आत्माएँ अनेक हैं, नित्य, विभु एवं शरीर से भिन्न हैं, वे ज्ञान एवं मन से भी भिन्न हैं। आत्मा का निवास 
शरीर में होता है, वह कर्ता एवं भोक्ता है, वह शुद्ध चेतना के स्वरूप वाला है और स्वसंवेद्य (स्वयं अपने से जाने 
योग्य) है। 
यद्यपि Jo मी० Yo ने सीधे ढंग से आत्मा के अस्तित्व की चर्चा नहीं की है, किन्तु कुछ ऐसे संकेत 
मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पू० मी० सू० ने उपलक्षित ढंग से आत्मा के अस्तित्व 
में विश्वास किया है। बहुत से घामिक कृत्यों के सम्पादन का फल होता है स्वगं और Yo मी० सू० ने कतिपय 
वैदिक वचनों की ओर संकेत किया है जहाँ पर कृत्यों का फल स्वर्ग कहा गया है (उदाहरणार्थ, अधिकरण 
३।७।१८-२०, शास्त्रफलं प्रयोक्तरि’ जो 'अग्निहोत्रं जहुयात्स्वर्गकामः' ऐसे वचनों का अर्थ बताता है) । शवर 
(१।१।५) ने आत्मा को शरीर से भिन्न माना है। इलोकवातिक ने इस विषय में १४८ इलोक दिये हैं और 
तन्त्रवातिक ने भी संक्षेप में इस पर विचार किया है (पू० मी० सू० २।१।५) । इलोकवातिक (आत्मवाद, 
इलोक १४८) में एक मनोरम इलोक है *--'“माष्यकार (शबर) ने नास्तिकता का उत्तर देने के लिए यहाँ 


सूत्र पर काशिका ने 'लोकायतिकः' का उल्लेख किया है। कम-से-कम ६ठी शती के पूर्वं तक लौकायतिक शब्द उसे 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगा था जो आत्मा को शरीर से पृथक्‌ नहीं मानते थे। कादम्बरी में यों आया हैँ: 'लोका- 
यतिकविद्यये बाधमंरुचे:' । शंकराचार्य ने वेठ स्‌० (३।३।५४ ) में कहा है कि लोकयतिक लोग चार तत्त्वों (पृथिवी, 
जल, अग्नि एवं वायु ) के अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं मानते। देखिए sito दासगुप्त का ग्रन्थ, 'इण्डि- 
यन फिलाँसाँफी, जिल्द ३, पृ० ५१२-५३३ एवं डा० डब्ल्यू ० रूबेन कृत “लोकायत” (बलिन १४५४) । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ (८1८) से प्रकट होता है कि असुर विरोचन के मत से शरीर से पृथक्‌ कोई आत्मा नहीं है और शरीर 
ही आत्मा है। अभी हाल में (सन्‌ १६५४ ई०) श्री देवप्रसाद चट्टोपाध्याय ने 'लोकायत' नामक ग्रन्थ लिखा 
है जिसमें विस्तार के साथ प्राचीन भारतीय भौतिकवाद पर अध्ययन उपस्थित किया गया है। 

४. इत्याह नास्तिक्य निराकरिष्णुरात्मारितता भाप्यकृदत्रं युवत्या । दढत्वमेतट्विषयस्थ बोधः प्रयाति 
वेदान्तति गेवणेन ॥ इलोकवा० (आत्मवाद, १४८) । आत्मा के स्वसंवेद्य होने के विषय में शबर का कथन हैः 
“स्वसंवेद्यः स भवति , नासावन्येन शक्यते द्रष्टु कथमसौ निदिवयेतेति। यथा च करिचिच्चक्षुमान स्वयं रूपं पश्यति 
न च शकनोत्यन्यस्मं जात्यन्धाय तन्निदशयिठुम्‌ । न च तन्न शक्यते निदर्शयितुमित्येतावता नारतीत्यवगम्यते' 
और वे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के कुछ वचनों पर निर्भर करते हैं, यथा-३।४। २६, ४।५।१५ (अगृह्यो न हि गृह्यते) 
४।३।६ (आत्मेवास्य ज्योतिर्भवति) । इलोकवातिक में, 'आत्मास्तिता' एवं 'नास्तिवय' शब्द एक-दूसरे को सन्निधि 
में रखे हुए हैं, अतः इससे यह प्रकट होता है क्रि कुमारिल के मत से नास्तिक मुख्य रूप से वह है जो आत्मा 
के अस्तित्व में विश्‍वास नहीं करता। पाणिनि में एक सूत्र है अस्ति नास्ति दिष्टे मतिः ' (४।४।६०) जिस पर 
महाभाष्य में टीका है : 'अस्तीत्यस्यमतिरास्तिकः । नास्तीत्यस्य मतिर्नास्तिकः' काशिका में व्याख्या है : 
'परलोकोऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः तद्विपरीतो नास्तिकः'। अतः मुख्य रूप से नास्तिक का अर्थ है 
‘ag व्यक्ति जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है (परिणामतः वह भौतिक लोक के अतिरिक्त किसी 
अन्य लोक में विश्‍वास नहीं करता) । तन्त्रवातिक ( qo ४०२-४०४, २।१।५ ) में आत्मा के विषय में ऐसा 
कहा गया हूँ: 'तत्रनित्यः सन्नात्मा शरीराम्यन्तरवर्ती (नाणुमात्रः, न शारीरपरिमितः), सर्वगतः, आत्मनातात्वे 
त्वदोषः, सवंगतत्वात्सिद्धयात्मनो निइचलत्वम्‌' । 
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(अर्थात्‌ माध्य-वचनों में) तकं हारा आत्मा के अस्तित्व को स्थापित किया है; इस विषय में (अर्थात्‌ आत्मा के 
भस्तित्व के विषय में) वेदान्त के वचनों द्वारा बोच (ज्ञान) सुस्थिर एवं चिरस्थायी हो जाता है ।' पद्मपुराण 
(६।२६३।७४- ७६) में आया है कि जैमिनि ने एक विशाल किन्तु निरर्थक शास्त्र बनाया है जिसमें देवता 
के अनस्तित्व का विवेचन पाया जाता है।* 

(४) ईश्वर एवं यज्ञों में देवतागण : शाबर की स्थिति यों है-वेदों का प्रणयन ईश्वर द्वारा नहीं हुआ है 
और न शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध ही ईश्वर द्वारा निमित किया गया है। प्रकरणपञ्चिका ने भी अखिल विश्व के 
लिए किसी स्रष्टा की आवश्यकता नहीं समझी है । कुमारिक की वात भी विलक्षण एवं आइचर्यजनक है। 
उन्होने श्‍लोकवोतिक में कहा है कि यह सिद्ध करना कठिन है कि ईश्वर ने outed , उनकी प्राप्ति के साधनों, 
शब्दाथो के सम्बन्धों एवं वेद के साथ सर्वप्रथम इस संसार की सृष्टि की। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्होंने स्पष्टरूप से सर्वोच्च शक्ति या eat के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है , प्रत्युत ऐसी शक्ति या 
ईश्वर के प्रति अनभिज्ञता मात्र प्रकट की है। इतना होते हुए भी उन्होंने श्‍लोकवातिक का आरम्भ शिव-स्तुति के 
साथ किया है। न्यायरत्नाकर का कथन है कि यह श्‍लोक यज्ञ का देवकरण मात्र है। किन्तु वैसी स्थिति में कुमा- 
रिल पर द्वेंघीमाव या कपट का लांछन लग जायगा। ऐसा कहना अच्छा होगा कि किसी ग्रन्थ के आरम्म करने 
में मंगल वचन कहने की परिपाटी को कुमारिल अमान्य नहीं कर सके। 

पवित्र अस्नि में आहुति डालने के संदर्भ में देवता से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करने से आइचयंजनक 
परिणाम प्राप्त होते हैं। जैमिनि (८॥१1३२-३४ ) के मत से यज्ञ में 'हवि' प्रधान है और देवता गौण, और जब हवि 
एवं देवता के चुनाव की बात उपस्थित हो तो अन्तिम निर्णय के लिए हमें हवि पर निर्भर रहना होगा। तर्क 
यह है कि वेद देवता को यज्ञिय कृत्य से सम्बन्धित कर देता है, यथा 'सन्तान के इच्छुक व्यक्ति को ११ घटशकलों 
पर पकाया गया हवि इन्द्र एवं अग्नि के लिए देना चाहिए, तब इन्द्र उसे सन्तान देता है! (Go Fo २।२।१।१) 
इतना होते हुए भी फल की प्राप्ति यज्ञ से ही होती है न कि देवों से (यहाँ पर इन्द्र एवं अग्नि से) और 
ऐसे शब्द कि 'इन्द्र एवं अग्नि यजमान को सन्तान देते हूँ, केवल स्तुति रूपात्मक हैं। इस विषय में पू० मी० 
Ho (&1१1६-१०) अति महत्त्वपूर्ण है। शवर ने वैदिक वचन उद्धृत किये हैं, यथा- Wo १०।४७।१, ३1३०५, 
८1१७1८ (जहाँ इन्द्र के दाहिने हाथ, मुक्का, गले, पेट एवं बाहुओं का उल्लेख है), १1६५1१०, ८।७७।४ (जहाँ 
इन्द्र को अपने पेट में सभी खाद्य पदार्थों के रख लेने एवं ३० पात्रों में मरे सोमरस को पी लेने की चर्चा है), 
८1३२1२२ एवं १०।८४।१० (जहाँ इन्द्र को लोक, स्वर्ग, पृथिवी, जलों, पर्वतों का राजा कहा गया है। शबर ने 
यह सब उद्धत करके टिप्पणी की है कि ये सब अर्थवाद मात्र हैं, यद्यपि ऐसा लगता है कि देवों को शरीर प्राप्त हैं 
और वे खाते-पीते हैं। शास्त्रदीपिका में तकं आया है कि यदि देवता को शरीर होता और वे खाते-पीते एवं असन्न 
होते तो वे अनित्य हो जाते और उनका वेद में, जो स्वयं नित्य है, इस प्रकार का उल्लेख न होता । आगे और 
कहा गया है कि सीमित बुद्धि वाले लोग बेद-वचनों को भली भाँति न जानने के कारण सामक बातें करते हैं। 
शबर (१०।४।२३)ने टिप्पणी की है कि इस विषय में कतिपय मत हैं कि देवता क्या हैं जिन्हें सूक्तो में सम्बोधित 
किया जाता है (यथा ऋ० १1६४) या जिन्हें वेद द्वारा हवि देने का निर्देश है(यथा--आठ घटशकलों पर पका 


४. वेदार्थवन्महादञास्त्रं मायया यदवैदिकम्‌ । मयेव Teme देवि लगतां नाशकारणात्‌ | द्विजग्मना छेमिनिना 
पूर्व बेद (चेद ?) मपार्थकम्‌ । निरौश्वरेण घादेन कुतं शास्त्रं महत्तरम्‌।। पढापुराण (६२६३।७४-७६) | 
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कर अस्ति को हवि देता चाहिए ); देवता यों ही यज्ञ से नहीं सम्बन्धित हो जाता, प्रत्युत किसी हवि के सन्दर्भ 
में प्रयुक्त शब्द से वह सम्वन्धित होता है। और जहाँ वेद के निर्देश के अनुसार अग्नि को हवि दिया जाता है वहाँ 
अग्नि के अन्य पर्याय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यथा-शुचि, पावक, धूमकेतु, कृशानु, वैश्वानर या 
शाण्डिल्य | अतः देवता शब्दों का ही विषय है, जैसा कि शवर का मत है। प्रकरणपञ्चिका का भी कथन है कि 
इसके विषय में कोई प्रमाण नहीं है कि याग ऐसा साधन है जिसके द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है, 
यदि ऐसा कहा जाय कि याग में देवता की पूजा होती है, तो यह केवल लाक्षणिक प्रयोग मात्र है। इससे और 
पूर्ववर्ती सिद्धान्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि go भी० सू०, शबर एवं कुमारिल ने इस वात को अस्वीकार 
कर दिया है कि वेद ईश्‍वर का शब्द है या धार्मिक कृत्यों के फल ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं। इसी 
से पद्मपुराण (६।२६३।७४-७६) ने जैमिनि को निरीइवरवादी कहा है । 

यदि वेद यह कहता है कि "स्वर्ग की इच्छा करने वाले को याग करना चाहिए” तो इससे तीन आकां- 
क्षा उत्पन्न होती हैं। प्रथम आकांक्षा है-क्या प्राप्त करना है ? इसका उत्तर है स्वर्ग! जो याग का फल या 
उद्देश्य है। दूसरी आकांक्षा है--किन साधनों से? जो प्रथम है, जिसे प्राप्त करना है, वह 'यज' धातु से प्राप्त 
होता है। तीतरी आकांक्षा है--कौन सी विवि है या किस विधि से? और इसे पवित्र अग्नियों की संस्थापना 
से तथा उन कृत्यों द्वारा, जो वचन के संदर्भ में उल्लिखित हैं, प्राप्त किया जाता है, (स्वर्गकामो यज्ते) । इरा 
वचन से यह ज्ञात होता है कि फल या उद्देश्य ( स्वगे ) याग से प्राप्त होता है ( उत्पन्नह्दोता है) नकि 
देवता से। 

यज्ञो में देवत:ओं के विषय में पश्चात्कालीन लेखक इन विचारों को नहीं अपना सके। वेंकटनाथ (या 
वेकटदेशिक, १२६४-१३६६ ई०) ने 'सेइवरमीमांसा' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमें उन्होंने भट्ट एवं प्रभाकर 
दोनों सम्प्रदायों की आलोचना की है और कट्टर रामानुजी gona होने के कारण उन्होंने दोनों मीमांसाओं 
का समन्वय उपस्थित करने का प्रयत्न किया है और शबर, कुमारिळ, शालिकनाथ आदि के सम्मिलित साक्ष्य के विरोध 
में यज्ञों के सम्पादन से उत्पन्न फल के दाता के रूप में ईश्वर को माना Zi देखिए डा० राधाकृष्णन की 'इण्डि- 
यन फिलॉसॉफी? जिल्द २ (go ४२४-४२६), जहाँ पूर्वमीमांसा के मतानुसार ईश्वर एवं लोक पर विवेचन 
उपस्थित किया गया है। 

(५) अखिल fara की न तो वास्तविक सृष्टि होती है और न विनाश: आधारभूत तत्त्व या अंग तो 
आते-जाते रहते हैं किन्तु विश्व का न तो आरम्म है और न अन्त। सृष्टि एवं प्रळय का वर्णन तो दैव (भाग्य या 
नियति) की शक्ति एवं मानव प्रयत्न की निस्सारता प्रदर्शित करने का साधन मात्र है और वेदविहित कर्तव्यों को 
करने के लिए उद्वोघन मात्र है। विना किसी मानव प्रयास के लोक उत्पन्न हो सकता है और सभी प्रयासों के 
रहते हुए मी इसका (लोक का) विलयन भी हो सकता है। विश्व वास्तविक है, और सदा रहा है तथा सभी 
समयो में चलता रहेगा। देखिए इलोकवातिक (५।११२-११७), प्रकरणपञ्चिका (go १३७-१४०) एवं न्यायः 
रत्नाकर | इलोकवातिक में यहाँ तक कहा गया है--यह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि यें सब (लोक 


६. तस्मादद्यवदेदात्र सर्गप्रलयकल्पना | समस्तक्षयजम्मभ्यां न सिघ्यत्य प्रमाणिका । । सर्वज्ञवन्निषेध्या च 
BS: सद्भावकल्पना । ।. . .तस्मात्‌ प्रागपि सर्वडमी ATA पदादयः। स्यात्तत्पुवंकता चास्य यवा | 
एवं ये युक्तिभिः प्राहुस्तेषां दुलंभमुत्तरम्‌ । अन्वेष्यो व्यवहारोयमनादिवेदवादिभिः ॥ इलोकवा० (सम्बन्धा? १ क 
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आदि) aver पूर्व से ही उपस्थित थे, और फिर भी जिस प्रकार हमलोगो के पूर्व वेद का अस्तित्व था, उसी 
प्रकार वेद के पूर्व बुद्धिमान होने के कारण Aer का होना (अनुमान द्वारा) सिद्ध किया जा सकता है। 

यह द्रष्टव्य है कि सृष्टि एवं प्रलय के विषय में मीमांसा का दृष्टिकोण महाभारत एवं गीता (१०८) 
के दृष्टिकोण से भिन्न है (अहं सर्वस्य प्रभावों मत्तः सर्व प्रवतंते) । 

(६) अपुर्व का सिद्धान्त : वेद नें आया है कि स्वर्गेच्छुक को यज्ञ करना चाहिए । किन्तु स्वर्ग की फल- 
प्राप्ति बहुत दिनों के उपरान्त होती है और यज्ञ थोड़े काल में ही समाप्त हो जाता है। अतः यज्ञ (कारण) एवं 
स्वर्ग (फळ) या उद्देश्य के वीच कोई सीवा सम्वन्ध नहीं रहता । वेद की आज्ञा से यह मान लेना चाहिए कि 
मनुष्य के यज्ञ-सम्पादन सम्बन्धी कर्म एवं फल के बीच कोई जोड़ने वाली कड़ी है। इसके पूर्व कि यज्ञ में प्रमुख 
एवं गौण कर्म किये जायें, मनुप्यों के पास स्वर्गे के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है और यज्ञ भी स्वर्ग को उत्पन्न करने 
में असमथे हें । किसी यज्ञ में प्रमुख एवं गोण कर्म जब सम्पादित होते हैं तो वे असमर्थता को दूर करते हैं और 
स्वर्ग के लिए किसी शक्ति की उत्पत्ति करते हें । ऐसा सभी को अवश्य मान लेना चाहिए। यदि ऐसी समर्थता न 
पायी जाय तो एक अंगीकार त किये जाने वाला निष्कर्ष उत्पन्न होगा कि कर्मो का सम्पादन एवं उनका 
असम्पादन एक ही स्तर पर है । यह समर्थता या शक्ति जो या तो मतृष्य (कर्ता) में होती है या सम्पादित यज्ञ 
से उत्पन होती है, शास्त्र में अपूर्व नाम से घोषित है। यह सत्य है कि इस समर्थता की सिद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं 
हो सकती, केवल 'श्रुतार्थापत्ति' से ही इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। जव हमसे कोई यह कहता है कि एक मोटा 
व्यवित दिन में नहीं खाता है तो हमें यह मान लेता होता है कि वह रात्रि में अवश्य खाता होगा; इमी प्रकार, वेद 
यज्ञ एवं स्वर्ग दोनों को लाता है; हमें यह मान लेना है कि यज्ञ से हमें सूक्ष्म शक्ति की प्राप्ति होती है, यद्यपि 
स्वयं यज्ञ कुछ काल के उपरान्त स्वयं समाप्त हो जाता है और यह शवित स्वर्गफल को उत्पन्न करने का कारण है 
और हम उसे यजमान के आत्मा में अवस्थित या एक अदृश्य प्रभाव के रूप में मान सकते हैं । मीमांसक लोग 
यह नहीं स्वीकार करते कि घामिक कर्मों के फल ईश्वर द्वारा दिये जाते हैं । वे० qo (३।२।४०) का कथन है 
कि यह जैमिनि का दृष्टिकोण है (घर्म जेमिनिरत एव) और यह बादरायण, शंकर एवं भामती के इस मत का 
विरोधी है कि ईश्वर ही फल देने वाला है। प्रकरणपञ्चिका (Jo १८६) के मत से अदृश्य शवित कर्ता नहीं है 
प्रत्युत वह स्वयं कर्म से सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होती है। माधवाचार्य द्वारा दशंपूर्णमास यज्ञ के विषय में अपूर्व के चार 
प्रकार कहे गये हैं (अपूव के अन्य उप प्रकार भी कहे गये हैं) । 

भावना यह है कि प्रत्येक कृत्य एक अपूर्व की उत्पत्ति करता है और कृत्य के प्रत्येक अंग का एक अपूर्व 
होता है जो सम्पूर्ण कृत्य के अपूर्व का छोटा रूप होता है । 

तन्त्रवातिक ने अपूर्व नाम की व्याख्या की है। यज्ञ-सम्पादन के पूर्व अदृश्य शक्ति का अस्तित्व नहीं था, 
इसका प्राकट्य यज्ञ-सम्पादन के उपरान्त ही एक नवीन शवित के रूप में होता है, अत: इसका अर्थ केवल यौगिक है। 


जैसा कि अमरकोश में आया है: सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो! आदि । न्यायरत्ना- 
कर में इलोक ११३-११४ पर टिप्पणी हुई है: यथा च बुद्धादेः सर्वज्ञत्वं पुरुषत्वादस्मदादिवन्निविद्धम्‌, एवं प्रजापतेरपि 
सरष्दृत्वं निषेध्यमित्याह सर्वञ्ञवदिति। तेन द॑ वप्रभावकथनार्थोयं सूष्टिप्रलयवादः। समस्त पुरुषकाराभावऽपि सृष्टि- 
काले दैववदोनेव सर्व प्रवर्तते, प्रलयकाले च सत्यपि पुरुषकारे दैवोपरमादेबोपरमिति तस्माद्वर्मानुष्ठान एव यतितव्य- 
भित्येतत्परं सृष्टिप्रलय वचनमिति । न्या० ४० (इलोकवातिक, सम्बन्धक्षेपपरि०, इलोक ११२) । 


११३-११७) । बुद्ध को सर्वज्ञ कहा गया था, 
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१२४ quater का इतिहास 


यदि कोई ऐसी घारणा बनाता है कि अपूर्व कोई ऐसी शक्ति है जो किसी यञ्ञकताँ में निवास करने के 
निमित्त आती है, तो उसकी यह घारणा उन अर्वाचीन लेखकों की भाँति है जो ऐसा विश्वास करते हैं कि वास्त- 
विक पूजा केवल पुनीत समझे जाने वाले शब्दों का बार-बार कहना नहीं है, प्रत्यत यह ऊध्वंगासी गति है या 
पूजक की आध्यात्मिक शक्ति की तीव्रता की वृद्धि का द्योतक है (देखिए डबल्यू० जेम्स का ग्रन्थ वेराइटीज आव 
रिलिजिएस एक्स्पीरिएंस', Jo ४६७) । 

(७) स्वतः प्रामाण्य : यह पहले ही कहा जा चुका है प्रमाण छह है (किन्तु प्रभाकर के अनुसार केवल 
पाँच हैं) । पूर्वमीमांसा का कथन है कि समी प्रत्यक्ष अपने में स्वाभाविक रूप से सप्रमाण अथवा सिद्ध हैं, उन्हे 
अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वाहय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती , किन्तु प्रत्यक्ष की अप्रामा- 
णिकता (परत:) बाह्य रूप से यह प्रदर्शित कर स्थापित होती है कि प्रत्यक्ष उत्पन्न करने वाले अंग में दोष था 
या आगे चल कर यह कहकर कि एक विशिष्ट प्रत्यक्ष भ्रामक था, उसे स्थापित किया जाता है। प्रभाकर और 
आगे बढ़ जाते हैं और मत प्रकाशित करते हैं कि प्रत्येक अनुभव सप्रमाण होता है और कोई भी अनुभव ATT 
या मिथ्या नहीं कहा जा सकता। 

(८) स्वर्ग : जैमिनि, शबर एवं कुमारिल द्वारा व्यक्त स्वर्ग सम्बन्धी विचार वेद एवं पुराणों में उल्लिखित 
विचार से भिन्न हैं। देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड (जिल्द) ४, To १६५-१६७ एवं १६८-१७१ जहाँ पर वैदिक 
साहित्य, महाकाव्यो एवं पुराणों में उल्लिखित स्वर्ग से सम्बन्धित सुख का वर्णन किया गया है। स्थानामाव से 
हम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में कहेंगे। ऋग्वेद (६।११३।७-११) में ऋषि ने सोम से प्रार्थना की है कि वह we 
उस अमर लोक में रख दे जहाँ निरन्तर प्रकाश रहता है, जहाँ सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जहाँ पर 
विभिन्न कोटियों के आनन्द की उपलब्धि होती है। स्वर्ग को ऐसा स्थान माना गया है जहाँ पर युद्ध लड़ने के 
उपरान्त वीर लोगों के जीवात्मा जाते हँ (ऋ० ६।४६।१२) । ऋ० (१०।१५४।२-४) में आत्मा से कहा गया 
है कि वह उन लोगों से जाकर मिल जाय जो महान्‌ तपों से अजय्य हो गये हैं, जो युद्ध में मर गये हैं, जिन्होंने 
सह्नों गायों का दान किया है, जिन्होंने सदाचार का जीवन विताया है और जो विज्ञ ऋषि थे। 

अथववेद (४।३४।२ एवं ५-६) में आया है कि स्वर्ग में बहुत-सी नारियाँ हैं, खाने के लिए बहुत-से पौषे, 
विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, वहां घृत, मधु, सुरा, दूध, दही की नदियां हैं और चारों ओर कमल के सरोवर हैँ । 
शतपथ ब्राह्मण (१४।७।१।३२-३३) में आया है कि स्वगं का आनन्द, पृथिवी के आनन्द का सौगुना होता है। 
देखिए मेकडोनेळ का ग्रन्थ वेदिक मैथॉलॉजी' (qo १६७-१६८) एवं Yo बी० कीथ का ग्रन्थ “रिलिजन एण्ड 
फिलासाँफी आव दि वेद” आदि (qo ४०३-४०६, १६२४) । यहाँ तक कि उपनिषदों ने मी स्वर्ग के आनन्द का 
उल्लेख किया है, यथा--छा० उप० (८।५।३) ने ब्रह्मा के लोक में दो झीलों, सोम की बौछार करते हुए 
अइवत्थ वृक्ष एवं अपराजिता नामक ब्रह्मा की नगरी का उल्लेख किया है; कौशीतकि उप० (१३ एवं ४) ने इसे 
बढ़ाया है और इतना जोड़ दिया है कि जो लोग स्वगं में पहुंचते हैं उनके स्वागत में पाँच सौ अप्सराएँ आती हैं, 
जिनमें एक सौ के हाथों में जयमाल, एक सौ के पास अंजन, एक सौ के पास सुगंधियाँ, एक सौ के पास वस्त्र तथा 
एक सौ के पास फल रहते हैं । कालिदास ऐसे कवियों ने युद्ध में मृत वीर के आत्मा के विषय मेंलिखा है कि 
जब वह स्वगं में पहुंचता है तो उसके पास अप्सराएँ आती हैं (रघुवंश ७।५१ : वामांगसंसक्तसुरांगनः स्वं नृत्यत्कः 
बन्धं समरे ददशः )। पुराणों ने स्वगं के आनन्द का बड़ा सुन्दर वर्णन ।किया है । देखिए ब्रह्मपुराण (RIG), THe 

(२।६५।२-५), मार्कण्डेय (१०६३-६५), जिन्होंने नन्दन वन, अप्सराओं के समूहों से युक्त विमानों, सोने के 
आसनां, विस्वरो, चिन्तामाबों, सभी सुखों आदि का विशद उल्लेख किया है। शाबर ने go मी० qe (६।१।१) 
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ु्वसौमांसा के कुछ सौलिक feared १२५ 


पर लिखते हुए स्वर्ग सम्बन्धी दो प्रचलित मतों का उल्लेख किया है; एक है--वह स्वर्ग है जो व्यक्ति को आनन्द 
देता है, यथा रेशमी वस्त्र, चन्दन, षोडशियाँ; दूसरा है--स्वर्ग वह है जहाँ न उष्णता है, न जाड़ा है, न भूख है, 
न प्यास है, न असन्तोष है और न थकावट है। 

झवर एवं फुमारिल का कथन है कि स्वर्गविषयक प्रचलित 'घारणा अप्रामाणिक है, महाभारत एवं पुराण 
मनुष्यकृत हैं, अत: उनकी बातें अविचारणीय हैं तथा स्वर्ग सम्बन्धी वैदिक निरूपण केवल प्रशंसा के लिए अर्थ- 
बाद है। 

go मी० qo (४३1१५) में आया है कि स्वर्ग समी घामिक कृत्यों (यथा--विश्वजित) का फल है जिसके 
लिए वचनों हारा कोई स्पष्ट फल घोषित नहीं हैं। Tat का कथन है : “सुख ही स्वर्ग है ओर उसे सभी खोजते 
हैं'। एक प्राचीन श्लोक में आया है---वह सुख-स्थिति जिसमें दुख न मिला हो, और जो आगे दुख से न ग्रसित 
होने वाला हो, जो अभिलाषा करने पर प्राप्त हो जाय, वही 'स्वर' (स्वर्ग) शब्द से संज्ञायित होता है? ।' 

भेघातिथि ने टिप्पणी की है कि स्मृतियाँ कमी-कभी घोषित करती हँ“ कि एक गाय के दान से सभी 
फलों की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिल जाता है, इसका परिणाम यह हो जाता है कि महान्‌ 
धार्मिक इत्यों तथा हलके-फुलके कृत्यो के फल एक-से समझ लिये जाते हैं, किन्तु यह सोच लेना चाहिए कि फल 
अवधि को लेकर भिन्न-भिन्न होते हैं; नहीं तो कोई भी महान्‌ एवं कठिन कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा। 

कछ वैदिक छृत्यो से ऐसे फल प्राप्त होते हैं जो स्वर्ग से भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, Go सं० (२।४।- 
६।१) में आया है---'जो अधिक पशुओं की कामना रखता है उसे चित्रा नामक यज्ञ करना चाहिए' या जो एक 
ग्राम का नेता बनना चाहता है उसे 'संग्रहणी' नामक इष्टि करनी चाहिए (ते० सं० २।३।३।२) | शवर का 
कथन है कि वेद ऐसा नहीं कहते कि इस प्रकार के यज्ञों से इस जीवन में फल नहीं प्राप्त हो सकता । इस पर 
टूपूटीका (पू० मी० qo ६१।१) ने एक सुन्दर टिप्पणी की है। अभिलवित वस्तुओं (पुत्र-जन्म आदि) की आप्ति 
के लिए वेद में जो उपाय घोषित है वह इस या उस लोक में अवश्य फलदायक होगा। यदि किसी व्यवित ने पूव- 


७. स स्वर्थः स्यारसर्वाखत्यविशिष्टत्वात्‌ । Jo Fito सू० (४1३1१५ ); शबर का कथन है: सर्वे हि पुरुषाः 
स्वर्गकायाः कत एतत्‌ । प्रीतिहि स्वः aces प्रीति प्रार्थयते।' स्वर्ग साध्य है और याग साधन है जैसा कि ge 
ato qo ( al २४) की दुप्टीका में आया है; यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌। अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं 
स्वःपदास्पदम्‌ ।। बाचस्पति कौ सांख्यकोमुदी (Jo ४५ चौखम्भा सीरीज) द्वारा तथा उद्योगपर्व (३३।७२ ) 
प्र नीलकण्ठ द्वारा उद्धुत । कुछ लोगों ने इस इलोक को विष्णुपुराण का माना है। प्रकरणपञ्चिका (Go १ ०२-१ ४०%. 
में इस इलोक को ध्वनि प्राप्त होती है: ज्योतिष्दोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यवमादि समाम्नायं सकलडुःखसम्भेदर हताभि- 

बेनार्थवादै i कर्म । यावत्तावत्सुखसाधने स्वगंशब्दं न प्रयु- 
लाबोपनीतदीर्घतरसुखसाधनत्वेनाथवाद: स्तूयसान कम दृश्यते। . . . तथा a am oe त toe: 
ञ्जते किन्तु सातिशयश्रीतिजनके । भेधातिथि (मनु ४८७--जहाँ नरकों की संख्या २१ क baie! 
दी है: 'नरकशब्दो निरतिशयदुःखवचनः | एकविशति संख्या अर्थवादः | ss विष्णुपुराण (२।६।४६ 
र ति नरकस्तद्विपर्ययः । नरकस्वगं संज्ञे वै पुण्यपापे म॥ 
: “मन; प्रीतिकरः स्वर्यो नरकस्तद्विपययः । न Bush 
ye ८. स्मत्यन्तरे सर्वफलता पापप्रमोचनार्थतापि गोदानस्य शरुता यावतामल्पोपकराणां : फलसाम्य 
ते तेषां लोकदत्परिमाणतः फल्विज्ञेषोऽवगन्तव्यः । प्राप्यते तदेव फलं न तु चिरकाछम्‌ । आवाच्यो ह्ययं FATA: । 
सच्यते तेषां ले : त bah | 
पणलम्यं हि तल्राङ्चः क्रीणाति दशभिः पलैः-=इति समानफछत्व महाप्रयासानर्थक्यं प्राप्मोति । सेघा० (मनु ३६५) । 
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जन्म में दुष्कृत्य किये हों तो उसे उन पापों के प्रभावों से निपटना पड़ेगा और जब तक वह पापप्रभावों में रहता है 
तब तक यज्ञो से उत्पन्न फल स्थगित रहते हैं। किन्तु जब पापों के प्रभाव बहुत कम रह जाते हैं तो व्यक्ति इसी 
जीवन में काम्य कृत्यों के फल प्राप्त करने लगता है । वेद-वचन केवल इतना कहते हैं कि कृत्य-सम्पादन का फल 
अवश्य मिलता है, किन्तु वे यह नहीं कहते कि फल (कृत्य-सम्पादन के उपरान्त) तुरंत मिल जाते हैं। अतः (फल 
प्राप्ति के काल के विषय में) कोई निश्चितता नहीं है। किन्तु स्वर्ग का उपभोग (इसी जीवन में सम्पादित sai 
के फल के रूप में) परलोक में ही होता है। स्वर्ग निरतिशय प्रीति (अर्थात्‌ आनन्द) है और कर्म के अनुरूप 
ही उसकी प्राप्ति होती है, किन्तु इसका उपभोग इस जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि मनृष्य इस लोक में प्रत्येक 
क्षण में सुख एवं दुख का अनुभव करता रहता है। प्रत्येक सुख ज्योतिप्टोम से ही नहीं प्राप्त होता और प्रत्येक 
व्यक्ति ज्योतिष्टोम करता भी नहीं। किन्तु कुछ सुख मनूप्य को प्राप्त होता ही है। अतः यह स्वाभाविक है । 
निरतिशय सुख के अनुभव के लिए दूसरे शरीर की कल्पना करनी ही है, क्योंकि कोई अन्य तकंसंगत व्याख्या नहीं 
मिल पाती | वह निरतिशय सुख (प्रीति) व्यवित के पास तब तक नहीं आती जब तक कि वह जीता रहता है, 
अतः स्वर्ग का उपभोग दूसरे जीवन में ही होता है।* 

(8) मोक्ष : पू० मी० सू०, शवर एवं प्रभाकर ने मोक्ष के विषय में नहीं लिखा है। कुमारिल एवं प्रकरण- 
पञ्चिका ने इस पर विचार किया है। दोनों में आया है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर पुनः शरीर धारण नहीं 
होता । इलोकवातिक में आया है--जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए और न 
काम्य (यथा सन्तान, घन आदि के लिए किया जाने वाला) कर्म ही करना चाहिए, उसे नित्य (यथा अग्निहोत्र) 
एवं नैमित्तिक (स्नान, जप, दान जो विशेष पर्व, ग्रहण आदि में किया जाता है) कर्म करन चाहिए जिससे 
उन पापों से छुटकारा हो जो इन कमा के न करने से एकत्र होते है; यदि व्यक्ति नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों 
के फलों की कामना नहीं करता तो वे उसे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे फल केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो 
उन्हें चाहते हैं। पूर्व जीवन के कर्मों के फलों का निवारण उस जन्म में भोगने से होता है जिसमें मोक्ष की खोज 
की जाती है। यह मत शंकराचार्य (Fo सू० ४।३।१४) की घारणा से मेल नहीं खाता, वयोंकि शंकराचार्य ने 
ऐसा कहा है कि विना आत्म-ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती (श्वेत० उप» ३।८) । उसी सूत्र के अपने भाष्य 


दै. पुत्रादीनि कामयमानस्योपायो विधीयते । उपाये च कृते नियतमुपेयेन भवितव्यम्‌ । तदा पुर्वजन्मन्यशुभं 
कृतम्‌ । तच्चानुभाव्यं तस्मात्पूर्वजन्मकृतमनुभूयते । तत्र यदि जन्मान्तरकृतोऽधर्मः प्रक्षीगस्तत इहेव जन्मनि फलम्‌ । 
अथाक्षीगस्ततस्तेन वद्धसाधकं फलमुःत्कृष्यते। फलं भवतीत्येतावति विधिशब्दोषस्ति न त्वनन्तरत्वे तस्त्मादनियमः। 
स्वर्गस्तु जन्मान्तर एव। स हि निरतिशया प्रीतिः कर्मानुरूपा देति न शबयेह जन्मन्यनुभ दितुम्‌ । यतोऽस्मिंल्लोके क्षणे 
क्षणे सुखदुःखे अनुभवन्ति। न च प्रीतिमात्रं ज्योतिष्टोमफलम्‌ । प्राणिमात्रस्य च सा विद्यते न च प्राणिमात्रं ज्योति- 
ष्टोमं करोति। तस्मात्स्वाभाविवयसौ । देहान्तरं तु निरतिशषयत्रीत्यनुभवनायान्यथानुपपस्या कल्प्यते। तच्चामृतस्य 
न भवतीत्यतो जन्मान्तरे स्वर्ग: । टुपूटीका (४।३।२८)। यह द्रष्टव्य हे कि यहाँ पर प्रीति (सुख-क्षण ) एवं निरति- 
शयप्रीति में अन्तर दर्शाया गया है। शूप्टीका (६।१।१) में आया है कि सिद्धान्त मत के अनुसार स्वर्ग का अर्थ है 
“प्रीति! किन्तु पूर्वपक्ष में आया है कि स्वगं उन वस्तुओं के साधनों का द्योतन करता है जिनसे प्रीति (या सुख ) 
उत्पन्न होती है, किन्तु दोनों ऐसा नहीं कहते कि स्वगं कोई स्थान है, 'एकस्य प्रीतिः स्वगंशब्दवाच्या अपरस्य 
प्रीतिमद्‌ द्रव्यम्‌ । विशिष्टो देश उभयोरप्यवाच्यः दुप्टीका (go मो० सू० ६।१।१) । 
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में उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है, कुमारिर के मत की आलोचना की है । कुमारिल के अनुसार आत्म-ज्ञान के विषय 
में उपनिषदों की उक्तियाँ केवल अर्थवाद हैं, क्योंकि वे कर्ता को यह ज्ञान देती हैं कि वह आत्मवान्‌ है और 
आत्मा की कुछ विशेषताएं हैं। किन्तु शंकर का कथन है (Fo सू० १।१।१) कि पूर्व मीमांसा एवं ब्रह्म-मीमांसा 
में फल, जिज्ञासा का विषय एवं वैदिक प्रवोधनवाक्य (चोदना) भिन्न हैं। कुछ स्मृतियों ने इस बात की खिल्ली 
उडायी है कि केवल आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी । उदाहरणार्थ, बृहद्योगियाज्ञवल्वय (81२३ एवं ३४) 
में आया है कि 'ज्ञान एवं कर्म दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है” । ऐसा कहना कि केवल ज्ञान मोक्ष की ओर ले 
जायगा, प्रमाद का प्रतीक है तथा शरीरश्रम के भय से अवोध लोग कर्म करना नहीं चाहते। ° 
पूर्वमीमाँसा के आरम्भिक एवं प्रमुख लेखकों के सिद्धान्त विचित्र एवं चकित करने वाले हैं। वेद की अमरता 
(नित्यता) एवं स्वयंभूता के विषय में उनके तकं म्रमजनक हूँ और अन्य प्राचीन भारतीय सिद्धान्तों द्वारा भी 
अंगीकृत नहीं हो सके हैं। प्रभाकर एवं कुमारिल दोनों ने अपने सिद्धान्त के अन्तर्गत ईश्वर को फलदाता या प्रार्थना 
से प्रसन्न होकर मनुष्य की नियति का शासन करने वाले के रूप में कोई स्थान नहीं प्राप्त है। वे स्पष्ट रूप से 
ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार तो नहीं करते, किन्तु वे वैदिक उवितयों में वणित देवताओं एवं ईश्वर को 
गौण स्थान देते हैं या व्यावहारिक रूप से उन्हें TAT समझते हैं । वे यज्ञ को ईश्वर की स्थिति तक at देते 
हैं और उनके यज्ञ-सम्बन्धी सिद्धान्त एक प्रकार से व्यावसाविक-से** हैं, यथा--व्यवित को इतने कर्म करने 
चाहिए, पुरोहितों को दान देना चाहिए, द्रवि देना चाहिए, कूछ सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, 
(यथा, मांस न खाना, केवल दूध पी कर जीना) क्‍योंकि ऐसा करने से विना ईदवर की मध्यस्थता के फल की 
प्राप्ति हो जाती है ` *1 धार्मिक संवेगो (भक्ति आदि) के प्रति कोई प्रेरणा नहीं है किसी सर्वज्ञ की चर्चा नहीं 
हे, न तो कोई स्रष्टा है और न लोक की सृष्टि। पूर्वमीमांसा ने निस्सन्देह जीवन में मनुष्य के कतंव्यों (एवं अघि- 
कारों) पर बल दिया है। अन्य दर्शनों ने. विशेष हप से इस संसार से मुक्त हो जाने तथा मृत्यूपरान्त मनुष्य की 
नियति से अपने को अधिक सम्बन्धित रखा है। पू० मी? सू०, शवर एवं कुमारिळ गे वैदिक वचनों के विवरण या 
व्याकरण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान किये हैं। शवर के भाष्य में लामग ७ Wet उद्धरण हैं, निती कई सौ 
की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इनमें से कम-से-कम एक सहस्र do सं० एवं do ब्रा० से लिये गये हैं। 


लगभग १२ अश्चिकरणों का सम्वन्ध अश्रिगुप्रैँप से है। कुछ अधिकरण तो प्रैव में प्रयुवत कुछ शब्दों की व्यास्या 


डिह्ीतम्‌ । तस्माद्‌ हयोरेव भवेत सिद्धिन॑हयेकपक्षो 


१०. ज्ञानं प्रभानं च तु कर्महीनं कर्म प्रधानं च ठु टुर 
कर्सचेच्छन्त्यपण्डिता ॥ बृहद्योगिया० 


बिहगः प्रयाति ॥ परिज्ञाबादभजेःतु वितरेतदालस्यजक्षेणस्‌ । MIGRATE 


5 ४, छुत्यकल्य द्वारा उद्धृत, Jo १४६ ya हि 
ह हँ १ ईदवर से व्यावसायिक व्यवहार के लिए देखिए मन्त्र दिहि मे ददामिते नि मे धेहि नि ते दवे । निहारमिन्नि 
में हरा तिहार नि हरामि Ado सं० (१।८।४।१-२), Ate सं० ३५०); मिलाइए अथर्ववेद (३।१ २६ )1 ॥ 

१२. देखिए तै० सं० (२।१।५।६ ) जहाँ दशंपूर्णमासं में संलग्न व्यक्ति के ‘fear में उल्लेख है: तस्येतद्व्रतं- 
नानतं वदेज्ञ मांसमइ्नीयाह्य स्त्रियमुपेथत्यास्य पल्पुलनेन वासः पल्पुल्येयुः' एवं ते० स० (६।२।५।२-३) जहाँ पयः, 
gata: एबं आशिक्षा का प्रयोग क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए उचित भोजन कहा गया है। जैमिनि 
(x ३।८-& ) में घोषित किया है कि यह ऋतवर्थ (आवश्यक ) है। देखिए इस महाप्रन्य का खण्ड २, पू? ११३६- 


११४० जहाँ अग्गिडोम प्रश के लिए दीक्षित व्यक्ति के लिए नियमों का उल्लेख है। 
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से सम्बन्धित हैं (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, Jo ११२१ एवं पाद-टिप्पणी २५०४ ) । शबर एवं कुमारिल ने 
आत्मा के विषय में जो घारणाऐ व्यक्त की हैं उनसे पूवमीमांसा को दार्शनिक महत्त्व प्राप्त हो सका है। वैदिक एवं 
दैदिकोत्तर विवरण अथवा व्याकरण के निमित्त शवर की देनों के विषय में विशद अध्ययन के लिए देखिए डा० 
एस्‌० वी० गर्गे का ग्रन्थ साइटेशंस इन शबर-माष्य (Go १४०-२१३, पूना, १६५२ ya 

इस सिद्धान्त से कि वेद नित्य है और सर्वोच्च प्रमाण वाला है, कतिपय अवाञ्छित प्रवृत्तियाँ उठ खडी हुई 
हैं। नये सिद्धान्तो के sade बड़ी कठिनाई से यह सिद्ध करने का प्रयास कर बैठते हें कि उनके सिद्धान्तो के 
पीछे वैदिक प्रमाण हैं। उदाहरणार्थ, Fo सू के १।१।५-१८ सूत्र यह बताते है कि उपनिषदे प्रधान को विश्व का 
कारण नहीं मानतीं, जैसा कि सांख्य लोग कल्पना करते हैं। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सांस्यों ने 
वेदान्त वचनों को अपने सिद्धान्तो के अनुरूप व्याख्यायित कर डाला है और इसी से उनके तर्क का खण्डन उन्हें 
वे० To (१।१।५-१८) में करना पड़ा। हमने यह बहुत पहले देख लिया है कि किस प्रकार शावत पूजा के अनु: 
यायियों ने ऋ० (५।४७।४ : चत्वार इं विभति आदि-आदि) की व्याख्या अपने शावत सिद्धान्तो की पुष्टि में कर 
डाली है और उपनिषद्‌ नाम से उद्घोषित करके अपने ग्रन्थों को मान्यता देने का प्रयास किया है, यथा--भाव- 
नोपनिषद्‌ | शवर ने अपने Yo मी० सू० के भाष्य में यह कहा है कि विज्ञानवादी बोद्धों ने अपने समर्थन में 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।५।१३: विज्ञानघन इवतेग्यों मूतेम्य: समुत्याय तान्येवानुविनध्यति न प्रेत्य संज्ञारित) की 
बातें रख दी हैं। अत्यन्त चकित करने वाळे उदाहरणों में एक है आनन्दतीर्थ (जो मध्वाचार्य भी कहलाते हैं) द्वारा 
उपस्थापित ऋ० (१।१४१।१-३) की व्याख्या । आनन्दतीर्थ ने 'महामारत-तात्प्ं-निर्णय' में अपने को वायु का 
तीसरा अवतार माना है, (दो अन्य अवतार हैं, हनूमान एवं भीमसेन) और यह कहने का प्रयत्न किया हैं कि azo 
(१।१४१।१-३) इन तीन अवतारों की ओर संकेत करता है। 'मध्वः एवं 'मातरिदवा' शब्द (जिनका अर्थ है वायु 
देव) ऋ० (१।१४१।३) में प्रयुक्त हैं। इतना ही इस वात को कहने के लिए पर्याप्त था कि हवेत सिद्धान्त के प्रवर्तक 
मध्व ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। यदि वेद में भीमसेन (जो परम्परा से दी हुई महाभारत की तिथि के अनुसार 
छगभग ५००० वर्ष पूर्व हुए) का संकेत है और मध्व का (जो लगभग ७०० बं पवे हुए थे) उल्लेख है तो बेद 
नित्य कैसे कहा जायगा और स्वयं मध्वाचार्य वेद की अनित्यता के प्रत्युत्तर में क्या कहेंगे ? स्पष्ट है, वेद इन ति थियों 
के उपरान्त प्रणीत हुआ होगा ! यह तकं कि यह संकेत किसी पूर्व कल्प का है, नहीं ठहर सकता, बयोंकि वह कल्प, 
मन्वन्तर एवं महायुग जिनमें मीम एवं मध्वाचाये हुए तथा अर्वाचीन काल अभी एक ही हैं। द्वापर (जिसमें भीम- 
सेन थे) के अन्त में कोई प्रलय नहीं हुआ, प्रत्युत उसी समय कलियुग आरम्भ हो गया। महाभारत का युद्ध द्वापर 
एवं कलि (आदि पर्व २।१३) के बीच में हुआ तथा युद्ध के समय कलियुग का आरम्भ होने वालाथा ( वनपर्व 
एतत्‌ कलियुगे नामाचिराद्मद्‌ प्रवतंते, एवं शल्य० ६०२५: प्राप्तं कलियुगं विद्धि) | इसी प्रकार के स्वत्वप्रति- 
पादन के कारण अप्पय दीक्षित ऐसे प्रसिद्ध लेखकों ने उनकी भर्त्सना की है । अप्पय दीक्षित ने अभियोग लगाया 
है कि मध्वाचार्य ने अपने सिद्धान्त के समर्थन में कपट-रचना द्वारा वैदिक एवं अन्य वचनों का उद्धरण दिया gl 
देखिए इण्डियन ऐष्टीववेरी (जिल्द ६२, पु० १८६) जहाँ पर श्री वेकटसुब्बियाह ने ३० से अधिक ऐसे ग्रन्थों के 
नाम दिये हैं, जिन्हें मध्व ने उल्लिखित किया है, किन्तु ये ग्रन्थ वास्तव में कहीं नहीं पाये जाते। म० Ho चिन्न 
स्वामी ने, जिन्होंने अप्पय के ग्रन्थ को ६० इलोकों में सम्पादित किया है, जिसमें “मध्वमतविष्धंसन' नामक अप्पय की 
टीका मी है और स्वयं उनकी टिप्पणी मी है, पु० ४ पर ३६ अज्ञात ग्रन्यों तथा सूत्रों का उल्लेख किया हैं जहाँ 
पर बे अध्पय द्वारा उदाहृत हुए हैं। यह द्रष्टव्य है कि शंकर एवं रामानुज ऐसे महान्‌ आचायों ने अपने ग्रन्थों 
में यह कहीं मी नहीं लिखा कि वे किसी देवता के अवतार थे। यदि किन्ही मे कुछ कहा तो घे उनके शिष्य लोग थे। 
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वुवंभौमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १२६ 


यह स्थापित करने के उपरान्त कि वेद नित्य और स्वयंम्भू है, मीमांसकों ने अपने वंदग्ध्य, तकं-शवित एवं 
घृत्रित का खुळ कर प्रयोग किया है। उनका अपना एक विशेष तकं है जिसके द्वारा वे न केवल वेद-वचनों की व्याख्या 
करते हँ प्रत्युत वे स्मृतियों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी मध्यकालीन ग्रन्थों (जिनमें व्यवहार अथवा कानून, विधि आदि 
सम्मिलित हैं) का निरूपण उपस्थित करते हैं। जैसा कि कोलब्रुक ने, जो कि अत्यन्त सम्यक्‌ एवं उचित विचार 
रखने वाले पाश्‍चात्य संस्कृत विद्वानों में परिगणित होते हैं, आज से १४० वर्ष पूर्व कहा है कि मीमांसा पर जो 
विमर्श हुए हैं वे व्यावहारिक (कानूनी) प्रश्नों से सादृश्य रखते हैं, और वास्तव में हिन्दू कानून (व्यवहार) 
लोगों के धर्म से सना हुआ है, उसी प्रकार का तकं सव बातों में प्रयुक्त होता है । मीमांसा का तर्क कानून (व्यव- 
हार) का तके है; वह लौकिक एवं घामिक अनुशासनों (अध्यादेशों) की व्याख्या का नियम है। प्रत्येक विषय की 
जाँच होती है और वह चिश्चित की जाती है और इस प्रकार के निर्णीत विषयों से ही सिद्धान्त एकत्र किये जाते 
हैं। उन सवका सुव्यवस्थित ढंग व्यवहार (कानून) का दर्शन है, और इसी का सचमुच, मीमांसा में प्रयास किया 
गया है (फुटकर निवन्ध, जिल्द १, Jo ३१६-३१७, मद्रास, १८३७ ई०) । हि 

वैदिक सामग्री का प्रथम विभाजन मन्त्र एवं ब्राह्मण रूप में है। हमने यह पहले ही देख लिया है कि वे 
ही मन्त्र कहे जाते हैं जो उस रूप में विद्वानों द्वारा स्वीकृत हैं। पू० सी सू० (२।१।३१-३२) @ व्यवस्था है कि 

मन्त्र वह है जो केवल दृढ़ता पूर्वेक कहता है (उत्साह देने वाला नहीं है) या (बही वात दूसरे ढंग से), वि मन्त्र 

हुँ जो उस नाम से इसलिए पुकारे जाते हैं क्योंकि वे कुछ दूढ़तापूवंक कहते हैं । शबर (qo मी० सू० १। ४ A 
ने कहा है कि मन्त्र वह है जो यज्ञ की fafa के समय यजमान को व्यवस्थित बात का सांड दिलाता है या उ 
स्पष्ट करता है, यथा--मैं कुश घास (को अग्र माग) काटता हूँ जहाँ देवता का Fs । = पु का हज 
सामान्य वर्णन हुआ, न कि उसकी सम्यक्‌ परिमाषा । केवल यज्ञों में उच्चारण से ही मन्त्र उपयोग बी A) 
प्रत्यत वास्तव में वे अभिधायक होते हैं (अर्थात्‌ क्या किया जाना चाहिए या fe hr | ठ es 
स्मरण दिलाने वाले) । शवर की टिप्पणी है कि केवल लक्षण मे ही मन्त्रों की अभिज्ञता हो 


मन्त्रों की. कछ विशेषताओं के वर्णन से, जैसा कि वृत्तिकार ने किया है, यथा--कूछ लोउ 'असि' (तू है) से 


अन्त करते हैं या त्वा' से जैसा कि तै० Fo (१।१।१) के ‘a ar में है ene kip a aie 
सं० १।६।६।१ में आयुर्घा असि') या प्रशंसा से (अस्ना दिवः, चण है| ३” किक 
कि 'अंसि' एवं ‘ar मन्त्रों के मध्य में भी पाये जाते हैं, अन्य हन. हार दि 
ब्राह्मणों में भी पायी जाती हैं। मीमांसा-बाल-प्रकाश में आया ta ~ छ शर्तों (नामो) को 
हम चौदह वैदिक छन्दों एवं उतके उय-विभाजनों को भी अत शिळ. eee rw 
२७३ विभिन्न कोटियाँ प्राप्त हो जायेंगी (qe इह) कछ Se ब कहे गये हैं प्रत्युत याग की 
“वसन्ताय कपिजलानालमते', वाज० सं० पंग?) gel be ini > 
० सं० 1२९० 

लि मे panes baa सा साम एवं यजुः । इनकी परिमाषा go नन 

मन्त्रों को तीन में की हुई है। “हर! नाम उत wedi के लिए प्रयुक्त है जो मात्रायुक्त पादों में 
wae tat पर विभाजित हैं 13 'सांम' उत वैदिक मन्त्रों का नाम है जो गाये जाते हैं। 
ag थं के 


SG यजः शब्दः। Jo मी० सू० (२।१।२५- 
ग्यत्रा्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिष्‌ सामास्या 1 ad it a ie 
३७) । ह (aco १।१।१) में प्रथम पाद में दर्णभाव है, किन्तु ‘afi: पुर्वेभित्रंषिमिरीडू 
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१३० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


Go मी० Jo (७।१२।१-२१ एवं &।२।१-२) में ऐसा स्थापित है कि मन्त्र-वचन*४ 'साम' नहीं कहे 
जाते, किन्तु केवल गीति वाले इस नाम से पुकारे जाते हुँ, वह गीति क्रिया है जो गायक द्वारा भीतरी 
प्रयत्न से विभिन्न स्वरो के रूप में अभिव्यक्त होती है और संगीतमय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए गायक को 
ऋचा के अक्षरों को परिष्कृत करना पड़ता है, उनमें कुछ भागों को इधर-उघर करना होता है, छोड़ 
देना होता है, वार-बार दुहराना होता है या कहीं-कहीं उनमें रोक लगानी पड़ती है और स्तोम ' देना होता 
है । ७।२।१-२१ में पू० मी० सू० ने यह स्थापित किया है कि “WAIT साम” एवं 'बृहत्साम' शब्द केवल गीति 
की ओर निर्देश करते हैं, वे ऋचा या उस मूल वचन की ओर जो संगीतमय वना दिया गया है कोई संकेत 
नहीं करते । 'यजुः' वे मन्त्र हैं जो न तो “ऋक्‌? हैं और न 'साम'। एक अन्य शब्द है 'निगद' जो कुछ 
एसे मन्त्रों के लिए प्रयुक्त होता है जो निर्देश रूप में अन्य लोगों को सम्बोधित हैं, यथा--अग्नीदग्नीन्‌ विहर', 
प्रोक्षणीरासादय', 'इध्मावहिरूपसादय', और जो उच्च स्वर से कहे जाते हैं। ये 'यजुः (अर्थात्‌ गद्य में) 
हैं, केवल एक अन्तर यह है कि वे उच्च स्वर से कहे जाते हैं (अत: जिनसे कहा जा रहा है वे सुन सके) । 
किन्तु अन्य सामान्य 'यजुः' धीरे कहे जाते हैं। देखिए go मी० Jo (२१ 1३८-४५) जहाँ निगदों पर विवेचन 
है और मैत्रायणीसंहिता (३।६।५) जहाँ 'उच्चैऋचा क्रियत उच्चैः सामोपांशु यजुषा' आया है । 

मन्त्र एवं ब्राह्मण मिल कर वेद कहे जाते हैं । पू० मी० सू० (२।१।३३) में आया है कि वेद के 
वे अंश जो मन्त्र नहीं हैं और न मन्त्र कहे जा सकते हैं, ब्राह्मण हुँ | झवर ने टिप्पणी की है कि वृत्तिकार 


नृतनैषत ( ऋ० १।१।२) में भाव (अर्य) प्रथम पाद में पूर्ण नहीं हो सका है । अतः परिभाषा केवल “पादव्यवस्था 
है तया ‘aiid केवल दा्टातिक है, जैसा कि शबर ने कहा है : यतो नार्थवशेनेति वृत्तादिवशव्यावृरयर्थं, कि 
तहि अनुवाद एष प्रद्नार्थः। . . . तस्मादत्र पादकृता व्यवस्था सा ऋगिति ’ 
१४. तस्माद्‌गीतयः सामानि न प्रगीतानि मन्त्रवाक्यानि । शबर (go मौ० सू० 8२1२); सामवेदे सहस्र 
गीत्युपाया:। . . . गीतिर्नाम क्रिया । सा आआ्यान्तरप्रयत्जनितस्वरविशेषाणामभिव्यञ्जिका । सा सामशब्दाभि- 
लप्या । सा नियतपरिमाणा । ऋचि च गीयते । शबर (qo मी० Jo 5।२।२६ ) । fag देशान्तरे? वातिक पर प्रथम 
आन्हिक में महाभाष्य का कथन है : चत्वारो वेदाः सांगण: सरहस्या बहुधा विभिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्या 
सामवेद एकर्विशतिधा बाहवृच्यं नवघाथवंणो वेद - .. । यहाँ पर सामवेद के लिए शाखा नहीं प्रयुक्त हुआ है 
प्रत्युत ‘arta’ (ढंग) शब्द का प्रयोग हुआ है । जेसा कि शबर ने स्पष्ट कहा है कि सामत्रेद में एक सहल गीत्यु- 
पाय हैं, अतः सहखवर्त्मा का अर्थ है 'सहत्रगीत्युपायवान्‌' और 'सहस्रवर्त्मा' को 'सहस्नशाखः कहना ठीक नहीं है, 
जैसा कि बहुत-से विद्वानों ने किया है। विष्णुपुराण (३६) ने सामवेद के पाठान्तरों का भ्रामक विवरण उपस्थित 
किया है, श्लोक ३ एवं ६ में क्रम से १००० संहिताओं (सुकर्मा द्वारा उद्भावित) एवं २४ संहिताओं (हिरण्यनान 
के शिष्य द्वारा उद्भावित) का उल्लेख है। र 
१५. गानों में जो ऊपर से जोडा जाता है उसे स्तोभ कहते हैं, यथा हाउ, हाइ, ई, ऊ, हुम्‌ आदि। देखिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ , (१।१३।१-३) जहाँ gay’ को १३ at स्तोभ कहा गया है (उसे परम ब्रह्म भी कह दिया गया 
हैं) और अत्य १२ स्तोओों का उल्लेख किया गया है, यथा--हाउ, हाइ, ई, ऊ० आदि । देखिए to (२1३६, 
अधिक च विवर्ण च जैमिनेः स्तोमशब्दवात्‌) । | bees 
१६. शेषे ब्राह्मणशब्दः । Jo Ato सू० (२।१।३३) ; 'मन्त्राइच बराह्मणं च बेद:। तत्र मन्मलक्षण उक्त AT 
:जषेषसिढत्वात्‌ ब्राह्मणछक्षणमवचनीयं . मन्त्रलक्षणवचनेनव सिद्धम्‌ । दाबर । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


पृर्दभीमांसा के कुछ शौलिक fear १३१ 
नै छात्रों को ब्राह्मण-माग की जानकारी प्रदान करने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएँ प्रदर्शित की हैं जो ब्राह्मण- 
भाग में पायी जाती हैं, यथा वे अंश जिनमें इति' या 'इत्वाह' कथा-वार्ता, किसी आदेश के कारण, व्युत्पत्ति, 
भर्त्सना, प्रशंसा , आशंका, आदेश, उदाहरण (जहाँ किसी अन्य ने वही कार्य किया है ), पूर्व युगों में हुई 
घटना एँ, मूल को देखकर (उस पर विचार करने के उपरान्त) अर्थ में परिवर्तन करना आदि आये रहते 
Bo) शवर ने दो ऐसे इलोक उद्धत किये हैं जिनमें ब्राह्मण-वचनों की विशेषताओं को दस शीर्षको में 
रखा गया है और उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि यह सव केवल दृष्टान्त-सम्बन्धी हैं और वृत्तिकार द्वारा 
उल्लिखित विशेषताएँ मन्त्रों में भी पायी जाती हैं, यथा इति' (ऋ० १०।११४।१ ), 'इत्याह' (Ho ७।४१। 
२), आख्यायिका' (ऋ० १॥११६३) 'ेतु' अर्थात्‌: कारण (azo १।२।४) | केवल ऋग्वेद में १० सहस्र 
से अधिक मन्त्र पाये जाते हैं। सभी वैदिक कृत्यों में इन मन्त्रों के एक-तिहाई से अधिक प्रयोग में नहीं 
लाये जाते। शेष का प्रयोग जप में होता है । इसके अतिरिक्त अन्य वेदों के भी सहस्रों मन्त्र हैं। अतः मन्त्र 
की कोई औपचारिक परिमाषा नहीं की जाती है और केवल इतना ही कहना पर्याप्त माना जाता है कि मन्त्र 
बे हैं जो उस रूप में विद्वानों द्वारा मान्य ठहराये गये BY 

प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मणों का संयोजन हुआ है, यथा-- ऐतरेय एवं कौषीतकि ब्राह्मण ऋग्वेद के 
हुँ, तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का है, शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का है, ताण्ड्य सामवेद का तथा गोपथ यजुर्वेद का 
है । ब्राह्मणों में मारोपीय भाषाओं के सबसे प्राचीन ज्ञात गद्य के रूप में पाये जाते हैं, यद्यपि गद्य * सूत्र 
(नियम), जो सम्भवतः ब्राह्मणों के गद्यो से प्राचीन हँ, कृष्ण एवं शुक्छ यजुवद संहिताओं क पाये जाते 
हु । यज्ञो, धर्मक sal एवं पुरोहितों के विषय में जानकारी देने में वे प्रमुख उपकरण मान जाते हूँ । 
उनमें घामिक कृत्यों एवं यज्ञों को बताने के लिए बहुत-सी कथा-वार्ताएँ, किवदन्तियाँ आदि पायी जाती हैं। 
उनमें देवों एवं age के युद्धों का उल्लेख है और उनमें a पायी जाती हैं । 0000 विषयों 
को हम दो कोटियों में विभाजित कर सकते हैं, यथा--विधियाँ (ऐसे वचन जो आदेशयुक्त एवं भान 
हैं) एवं अर्थवाद (व्याख्यात्मक वचन) । अर्थवादो के विषय-क्षेत्र एव उद्देश्य के विषय में et = ue 
किन्तु एक बात द्रष्टव्य है कि मीमांसक लोग यह त क स्वीकार नहीं करते कि वेद का ई भी अंश, य 

हि अंश मी, व्यर्थ या निरर्थक है । 

= mae हज है कि मीमांसक लोग किस प्रकार वेद की बातों पर विचार करते she a 
विद्यमान वैदिक साहित्य अति विशाल एवं विभिन्न प्रकार का है। जब एक बार यह मान्य हो जा 


१७. हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। परक्रिया पुराकल्पो — 8०३० os bev 
विषयो ब्राहमणस्य तु । एतत्‌ स्यात्‌ सवंवेदेष, नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ शबर worsens ७०२2 i 
व्याख्या की है कि यहाँ पर विधिलक्षण में विधि' शब्द का अर्थ है ब्राह्मण । 5 
कथन है, 'यत्रान्यथार्थः प्रतिभातः पौर्वापर्यालोचनेन व्यवधाय अन्यया ह का य = hase 
गृह्णीयादिति भुतं प्रतिग्राह्मेदिति कल्पयिष्यते ।' 'परकृति' एवं पुराकल्पः के pene १२ ० करे ०. 
मुपास्यानं परकृतिः बहुत क पुराकल्पः | क, 

sie at Oo ae मन्त्रपदं स्मृतम्‌ । ते मन्त्रा नाभिधानं हि मन्त्राणां लक्षणं स्थितम्‌ ॥ तन्त्र 


वार्तिक (go ato Jo, २।१।३४) 1 
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१३२ “ धसंशास्त्र का इतिहास 


वेद स्वयंभू है और इसका प्रणयनं किसी मानव या दिव्य शवित हारा नहीं हुआ है, इसका कोई भौ 
भाग स्पष्ट रूप से अमोघ हो जाता है अर्थात प्रामाणिकता में अस्खलनशील हो जाता है। वेद धर्म की जान- 
कारी का एक मात्र साधन है, अतः मीमांसकों को यह मान्य हो गया कि जो कुछ वेद कहता है वह 
प्रामाणिक है'९ । किन्तु बहुत-से वैदिक वचन एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाते हैं और सामान्य अनुभव के 
विपरीत पड़ जाते हैं । इन कठिनाइयों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विस्मयावह उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं । तै० सं० (५।२।७) एवं मैत्रायणी go में आया है कि खाली पृथिवी, आकाश एवं अन्तरिक्ष में 
अग्नि-वेदिका नहीं वनानी चाहिए ° । आकाश या अन्तरिक्ष में कोई भी वेदिका नहीं बना सकता, जो अस- 
म्भव है उसे वेद अमान्य ठहराता है, अत: यह निषेव प्रथम दृष्टि में अर्थहीन-सा लगता है । तै० ato (३।८। 
१०।५) में आया है कि पूर्णाहुति देने से यजमान सभी वाञ्छित वस्तुएँ प्राप्त करता हे । यदि पूर्णाहुति 
सभी वस्तुएं प्रदान कर देती है तो अग्निहोत्र आदि की क्रियाएँ करने से वया लाभ ? क्या वेद ऐसा समझता 
है? वेद में व्यक्तियों के विषय में आख्यान एवं अनुश्रुतियाँ पायी जाती हैं, यथा--तै० सं० ने ववर प्रावा- 
हणि का उल्लेख किया है, जो एक प्रभावशाली बवता वनना चाहता था और उसकी इच्छा की पूर्ति के 
लिए उसने पञ्चरात्र नामक यज्ञ किया और अपनी वाञ्छित बात प्राप्त भी की। अतः इस ववर के उपरान्त 
वेद की रचना मानी जायगी और इस प्रकार वेद का नित्यत्व समाप्त हो जायगा । अतः शबर का कहना है 
कि वह कथा जो कमी घटित नहीं हुई थी, केवल स्तुति या प्रशंसा के लिए कह दी गयी है । इस प्रकार 
का कथन इस बात का द्योतक है कि यह मात्र एक बहाना है, वास्तव में इस प्रकार की व्याख्या वेद के 
पक्ष में नहीं जाती । यहाँ पर एक ऐसी गाथा कही गयी है जो कभी घटी नहीं और वह भी वेद के किसी 
आदेश को बढ़ावा देने के लिए। यदि लोग यह जान लें कि यह गाथा असत्य है (जैसा कि शवर ने व्याख्या 
की है) तो वे उस कृत्य को सम्पादित न करना चाहेंगें। इस विषय में एक सच्ची कथा अधिक उपयुक्त होती । 
तन्त्रवा्तिक ने शबर की व्याख्या से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है। 


१४. इॉब्दप्रमाणका वयं यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ । शबर (Go मी० सू० ३।२।३६) । वातिक द 
(प्रथम आह्निक) पर महाभाष्य में भी ये ही शब्द आय हैं । 

२०. न पृथिव्यामग्निइचेतव्यो नाततरिक्षे न दिवि-इत्याहुः। अमृतं वं हिरण्यममृते वा एतदग्निइचीयते । मै० 
सं० (३।२।६) । देखिए पु० मी० सू० (१।२।५ एवं १८) एवं व्यवहारमयूख (Jo २०२, जो कहता है कि यह 


'निषेधान्‌ वादमत्त्रम्‌' है) । इसका जो ated है वह यह है कि जिस प्रकार वायु या आकाश में अग्निचयन कभी ` 


नहीं देखा गया है उसी प्रकार खाली पृथिवी पर भी वह अज्ञात है और इसका सम्पादन पृथिवी पर सोने का एक 
खण्ड रख कर होना चाहिए। यह सोने क्री स्तुति (प्रशंसा) मात्र है । कात्यायनश्रौतसूत्र (४।१०।५) की टीका 
वारा पूर्णाहुति की व्याख्या है: पूर्णया खचा आहुति? । बबर प्रावाहणिरकामयत वाचः प्रवदिता स्यामिति स एत 
पञ्चरात्रमाहरत्‌ तेनायजत ततो वै स वाचः प्रवदिताइभवत्‌ । य एवं विद्वान्‌ पञ्चरात्रेणयजतेप्रवदितैव वाचो भवत्यथो 
एनं वाचस्पतिरित्याहुः। त॑० सं० (७।१।१०।२-३) । प्रावाहणि का. अर्थ है प्रवाहण ST GA’ । देखिए पु० मी० सू० 
(१।२।६ एवं १८)। शबर ने टीका की है: 'असद्वृत्तान्तान्वाख्यानं स्तुत्यर्थेन प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌'(१।२।१० ) 
जिसपर तन्त्रवातिक की टिप्पणी है: एवं बेदेपिविधिना तावत्फलमवगमितमर्थवादास्त्वसत्येननामप्ररोचयन्तु न तदूगते, 
सत्यासत्यत्वे किचित्‌ दृषयतः परवर्तनमात्रोपकारित्वात्‌ । तस्मादुपाख्यानासत्यत्वमतन्त्रम्‌ ।' तन्त्रवा० (१।२।१०) | 
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चुवंसौमांसा के कुछ सोलिक सिद्धान्त ९३३ 


कभी-कभी वेद को तीन भागों में बाँटा जाता है, यथा--विधि, अर्थवाद एवं मन्त्र, उद्मिद एवं विश्‍्व- 
जित्‌ के समान यागों के नाम विधि के अन्तर्गत रखे गये हैं। इलोकवातिक ने अपने अन्तिम इलोक में इस 
भिधा विभाजन की ओर संकेत किया है” । घमं क्या है, अर्थात्‌ क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना 
चाहिए, इसके विषय में यद्यपि वेद ही उचित ज्ञान का साधन माना गया है, किन्तु वेद के विभिन्न माग धर्म 
के उचित ज्ञान से तीथे ढंग से नहीं सम्बन्धित हैं। वेद का अधिकांश मुख्य भाग से मध्यस्थ माव से ही सम्ब- 
न्वित है** । एक स्थान पर शवर ने बड़े संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट ढंग से वैदिक वचनों की तीन कोटियों की 
परिभाषा की है और दृष्टान्त दे कर समझाया है। वेद को पाँच भागों में भी वाँटा गया है, यथा--विधि, 
अर्थवाद, मन्त्र, नामबेय एवं प्रतिषेध । इन पाँचों के विषय में ऊपर उल्लेख हो चुका है। यहाँ पर इनके 
विषय में कुछ विस्तार से कहा जायगा । विधि एक ऐसा आदेश है जो अर्थवान्‌ है, क्योंकि इसके साथ एक विषय 
संयज्य रहता है जिसका (उपयोगी) उद्देश्य होता है और विधि ऐसी ae a अतिङ करती । है जो किसी 
अन्य प्रमाण से स्थापित नहीं होती । स्वयं शवर ने विधि के अर्थ के विषय में कई स्थलों पर वर्णन किया है। 
उदाहरणाथे, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र हक चाहिए, नामक आदेश में होम करने की 
है जो किसी अन्य आदेश (शासन) द्वारा व्यवस्थित नहीं है अर उसका लाभकर SER : । vis i 
है कि अग्निहोत्र द्वारा स्वगं की प्राप्ति करनी चाहिए। किन्तु जहाँ कोई कृत्य दूसरे a स्था ४००० 
है, वैसी स्थिति में उसके साथ कोई सहायक आदेश लगा दिया जाता है । इस प्रकार दही के साथ lili 
जानी चाहिए” नामक वाक्य में होम की व्यवस्था स्वर्ग की इच्छा Ait वाळे को pee ae she 
नामक शब्दों में पहले से हो चुकी रहती है तो वैसी स्थिति में केवल उसके संदभ दही वि 


१. इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्ध यवत्येह धर्म प्रति चोदनायाः । अतः परं तु प्रविभज्य वेदं त्रेधा ततो 
यक्ष्यति ळा योर्थः । मीमाँसा बालप्रकाश (शंकरभट्ट कृत) द्वारा उद्धत (qo ७); इस पर न्यायरत्नाकर 
य : cabal Lan रो 
ठेवि चोदनाप्रामाण्ये ततः परं विध्यर्थवादमन दं त्रेधा विभज्यतत्स्तुत्यादिप्रयोजनप्रतिः 
मे 'तेन सिद्धेपि चोदनाप्रामाण्ये ततः पर Mamata 
में आया है, वेदस्य तन्मूलयोशच स्मत्याचारयोर्धमंम्‌ प्रति प्रामाण्यमु पादत्रये प्रतिपादयिष्यत इति न 
पादनेन iti नैवेह समाप्तमिति ४ पुर्वपक्षसूत्र उक्त्‌ समाम्नायैदमथ्यँ तस्मात्‌ सव ०० = (पुर Bs 
ध्यायः प्र ; परवपक्षसूः wher आकर क 
: किश्चिदस्य (वेदस्य) भागोविधिर्योऽविदितमर्थं सोमेन 
४१) पर शबर का कथन है : स्य) ककत fee a 
A . ना यः प्ररोचयन्‌ विधि स्तौति यथा वायुव क्षेपिष्ठा देवता इति। j ye | 
ड बहिदेवसदनं ये गै अर्थः : : तस्य भावः 1 
रोगका ले प्रकाशयति यथा बहिदेवसदनं दामि-इत्येवमादिः | अयं अर्थः यस्य कट? ha se 
ee का अर्थ है वेद । ‘ged’ go मौ० Fo ( १।२।१ ) की ओर 
समाम्नाय क 


क्रियार्थत्वात....) | : तत्र चोदनैव साक्षात्प्रमाणम्‌ । अर्थवाद- 
बे मे ४१)पर कहा है: त २ जियतंनियतन्ति 
२२. शास्त्रदीपिका ने Jo मौ० सू० [ ७७०० घर्मप्रमितेरिति कर्तव्यतास्थाने नियतंनिपतन्ति ।' 


क्रेयानि तच्छेषत्वेन THAT चे नत 
he कि विधि का अर्थ है 'वह जो पहले से या ee palma | sie 
द Fs) से प्रकट होती है । 'अविदितवेदनं च iF ; fie abated he: 
Tate 1२०) ; १४८ पर यॉ कहा गया हैः व्य्यज्ञातस्ततो विधिः य नु 


कृत्यं वा नामशब्दार्थ व्यापरो विधीयते । 
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३३७ जसेजसे का इतिहास 


का आदेश है, जहाँ अर्थं यह है कि दही द्वारा आहुति दौ आनौ चाहिए ।' देखिए टुपूटीका (qo भी० सूंड 
६।३।१७) एवं एम० एन० Moto १७, भण्डारकर ओरिएण्टल रीसचै इंस्टीट्यूट संस्करण २३। 


विधि-विचार 


वैदिक वचनों में विधियों का संचयन वेद का सार है और वह कई विशिष्ट कृत्यां की ओर निर्देश 
करता है । विधि में केन्द्रीय तत्त्व है क्रिया या क्रियात्मक रूप, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे । प्रश्न यह 
है-कोई किसी विधि को पहचाने कँसे ? शवर ने एक श्लोक उद्धृत किया है जिसे वे लोग जो शब्दों एवं 
वाक्यों के अर्थो को जानते हैं, परम्परापूर्वक उद्घोषित करते हैं, यथा--सभी वेदों में विधि के स्थिर एवं fax 
चिह्न होते हैं कुछ शब्द, यथा---इसे व्यक्ति अवश्य करेगा”, इसे करना चाहिए', इसे अवश्य करना चाहिए, 
“ऐसा होना चाहिए' । “इसे ऐसा होना चाहिए “४ । इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि विधि सामान्यतः 
विधि लिङ द्वारा प्रकट की जाती है, तथा वर्तमान काल में कोई क्रिया सामान्य रूप से विधि नहीं प्रदर्शित 
करती । किन्तु कमी-कमी किसी वचन से वर्तेमानकाल में मी विधि की झलक मिल जाती है । उदाहरणार्थ, 
महापितृपक्ष में एक वैदिक वचन आया है--'पितृयज्ञ में चमस के दण्ड (sist) के नीचे समिधा रखकर अनु- 
सरण करना चाहिए, देवों के लिए कृत्य करने वाला दण्ड के ऊपर समिधा रखता है, इसे विधि के रूप में 


२३. यत्र तु कमं प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रविषानम्‌ । यथा 'दघ्ना जुहुयात्‌' इत्यत्र 
होमस्य 'अगिनहोत्रं जुहुयात्‌? । इत्यनेन प्राप्तत्वात्‌ होमीद्वेसेन दघिमात्रविधानम्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌ इति । मी० 
न्या० प्र (Yo १७) । 

२४. एवंहि पदवाक्यार्थन्यायदिदः श्लोकमामनन्ति । कुर्यात्‌ क्रियेत कर्तव्यं भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
एतत्स्यात्सववेदेष नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ शबर (Go मी० Jo ४३३) । 

२५. दिष्टगतार्निहोत्रे महापितूयञ्ञे वा शूयते । अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्योधारयति । 
go मी० qo (३।४।६) पर तन्त्रवातिक द्वारा उद्ध,त (शबर गत पाँच सूत्रों के साथ इसे भी छोड़ दिया है) 
तदुपरान्त आगे आया है, 'मित्ये होमेऽघस्तात्‌ खुग्दण्डस्य समिद्धारयितव्या ।' देवे च पुनरुपरिष्टादिति | विधित्वे 
चँदमादीनामुक्तः कल्पनाप्रकारः । तस्माद्विधिरिति ॥' प० ८६5 । यह्‌ द्रष्टव्य है कि स्मृतिचन्द्रिका (१, 
qo ७२-७३) ने इस वैदिक वचन का उल्लेख किया है, उसने मामा को पुत्री से विवाह के या अपने चाचा 
को पुत्री से विवाह के औचित्य के विषय में अपने विवेचन में शतपथ (१।८।३।६) को उद्ध,त करते हुए भी 
इते उद्धूत किया है । शतपथ का वचन यों है: तत्सात्समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यरच जायेते इदं हि चतुर्थ पुरुष 
तृतीये संगच्छामहे इति विरेवं दीव्यमाना जात्या आसते' (जहाँ क्रियाएँ वर्तमान काल में हों और fafa लिंग 
में न हो, तब भी स्मृतिचन्द्रिका का कथन है कि यह केवल अनुवाद नहीं है, किन्तु इससे विधि का निर्माण 
हो जाता हे) । ओर देखिए परा० माघ० (१।२, Yo ६६-६७) जहाँ ऐसा ही वक्तव्य दिया गया है । ऐसा 
नियम-सा था कि 'हि' (जो कारण को ओर संकेत करता है) या a’ (उसको ओर संकेत करता है जो 
भलीमाति ज्ञात है) एसे शब्दों का प्रयोग सामान्यतः किसी विधि में प्रयुक्त नहीं होते । देखिए शबर (पु० 
मौ० qo ३।१।४१): “न च विवोयमाने वेशब्दो भवति प्रसिद्धवचनो हयेष दुष्टः , न बे स्त्रैणानि सख्यानि 
सन्ति-इति यया ।' म बं आदि ऋ० (१०।६५।१५) में भी आया है। 
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लिया गया है न कि केवल अर्थवाद के रूप में | एक अन्य दृष्टान्त रात्रिसत्रों (सोमयज्ञ, जो सम्पादन में १२ 
दिनों से अधिक समय लेते हैं) से सम्बन्धित है । रात्रिसत्रों के संदर्भ में एक वचन यों है--जो लोग रात्रि- 
सत्र करते हैं वे स्थैर्यं (प्रसिद्धि, नाम) प्राप्त करते हैं, उन्हे ब्रह्म-तेज प्राप्त होता है और वे भोजन प्राप्त करते 
हैं । यह रात्रिसत्रों के सम्पादन की केवल प्रशंसा वा स्तुति (अर्थवाद) की भाँति लगता है, किन्तु वास्तव 
में यह विधि है जो उपर्युक्त वचन में वणित रात्रिसत्र के फल से सम्बन्धित है और नियम के अपवाद को 
व्यक्त करती है कि यदि वैदिक वचनों का कोई फल उल्लिखित नहो तो किसी कृत्य का फल स्वर्ग होता 
है । यही बात मिताक्षरा (याज्ञ० ३1२२६) में प्रयुक्त हुई है जहाँ ऐसा आया है कि अज्ञान में किया गया 
पाप प्रायदिचत्तों से दूर हो जाता है । सामान्यतः पापमय कमे का नाश ईश्वर द्वारा दिये गये दण्ड द्वारा ही 
होता है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने एक विशिष्ट नियम दे दिया है । मेघातिथि ने मनु० (५।४०, जहाँ यह आया 
है कि पशु-पक्षी एवं औषधियाँ जो यज्ञो में अधित होती हैं, उच्च गति पर पहुँच जाती हैं) की बात कहकर यह 
घोषित किया है कि यह मात्र अर्थवाद है और रात्रिसत्र के दृष्टान्त द्वारा इससे कोई विधि नहीं कल्पित की 
जा सकती । देखिए परा० माघ० (११, Jo १४६) जहाँ ऐसा आया है कि स्थिरता (प्रसिद्धि) की 
इच्छा रखने वाले के लिए रात्रिसत्र के विषय में दिये हुए वचन से अधिकारविधि की बात कल्पित करली 
गयी है । एकादशीतत्तव में रघुनन्दन ने Jo मी० सू० (४।३।१७-१६) की व्याख्या की है और इस न्याय 
का दुष्टान्त दिया है । 

वेदों का अनुसरण करके स्मृतियों ने भी कतिपय विधियों की व्यवस्था की है और क्रियाओं को 
विधि लिंग में या ‘aq’, तव्यत्‌' आदि के साथ रख कर विधि-रूप प्रदर्शित किये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (४ 
२५, ‘अग्निहोत्रं च जुहुयात' एवं ११४३ 'चरितव्यमतोः ) ने दो ढंग के दृष्टान्त दिये हैं। कई दृष्टिकोणों 
से विधि कई प्रकार से विभाजित की गयी है। एक विभाजन में चार कोटियाँ हैं, यथा--उत्पत्तिविधि (मौलिक 
नियम या आदेश या विधि) विनियोगविधि (प्रयोग में लायी जाने वाली), प्रयोगविधि (सम्पादन) एवं अधिकार- 
विधि (नियोज्यता) । उत्पत्तिविधि वह है जो सामान्य तथा कृत्य के रूप को दर्शाती है, यथा--- अग्निहोत्र 
जुहोति! (ag अग्निहोत्र आहुति देता है) में विनियोगविधि वह है जो किसी गौण अथवा सहकारी विषय को मुख्य 
कृत्य से सम्बद्ध कर देती है, यया--'दघ्नाजुहोति' (वह दही के साथ आहुति देता है) में और इसका वर्णन 
पू० मी० सू० के तीसरे अध्याय में हुआ है । प्रयोगविधि वह है जो किसी कृत्य के विभिन्न अंझों के क्रम को 
निर्वारित करती है और शीब्रता हो तथा देरी न हो , इसका निर्देश करती है, यद्यपि बहुधा यह स्पष्ट रूप 
से कही नहीं जाती प्रत्युत उपलक्षित मात्र होती है । इसका वर्णन पू० मी० सू० के चौथे एवं पाँचवें अध्याय मे 
हुआ है । अधिकारविधि (अहता या योग्यता) वह है जो किसी कर्म के फल के स्वामित्व की ओर संकेत 
करती है, यथा--स्वर्गकामो यजेत' (जो स्वर्गं की इच्छा रखता है उसे याग करना चाहिए) और वह पू० 
मी० सू० के ६ठे अध्याय का विषय हैः । 


- में = परिभाषा £3 हुई “ai ८. ‘afer ७ योजनवन्तमप्राप्ताथविवत्ते AJ = 
२६. मौ० न्यां० To में अघोलिखित परिभाषाए दी हुई हैं: 'तत्सिद्धं विधिः प्र 1 


qa कर्मस्वरूपमात्रबोंघकों' विधिरुत्पत्तिविधिः, सति na 35302 7 
योगविधिः, यथा--दध्ना जुहोतीति । - -  प्रयो' अयोः : 
प्रधानविधिरेव । . „ . फलस्वाम्यबोधको विधिरंधिकारविधिः । फलस्वाम्यं च कर्मजन्यफलभोकतुत्वम्‌ । स च मञ्जेत 
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एक अन्य विघि-विभाजन है, यथा--अपुर्वविधि (सवथा नया आदेश जो पहले से स्वर्गकामो यजेत' 
ऐसा व्यवस्थित न हो), नियमविधि (नियामक आदेश), यथा--ब्रीहीन्‌ अवहन्ति' 'वह चावल को कूटता है या 
निकालता है', एवं परिसंस्यादिधि (जब दो विकल्प होते हैं तो उनमे एक का निवारण होता है, अतः दो 
विकल्पों में एक के निवारण की विधि) । तन्त्रवातिक ने इन तीनों की परिभाषा एक इलोक में की है। यज्ञ 
के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है, जो सपाट या उवड़-खाबड़ (ऊंची-नीची) हो सकती है । यहाँ 
पर दो विकल्प हैं, जो एक ही समय कार्यान्वित नहीं हो सकते (अर्थात्‌ एक व्यक्ति समतल तथा ऊ॑ची-नीची 
ममि पर एक ही समय यज्ञ नहीं कर सकता) । अतः 'समे देशे यजेत (अर्थात्‌ सम भूमि पर यज्ञ करना 
चाहिए) एक नियम हुआ (अर्थात्‌ यज्ञ-सम्पादन समतल भमि पर ही होगा, ऐसा नियन्त्रण लग गया और 
नियम बन गया) जिसके द्वारा विषम भूमि पर यज्ञ-सम्पादन अमान्य टहरा दिया गया। पाँच पंचनख वाले 
पष. भक्ष्य हैँ, यह परिसंख्या है । यह वाक्य कोई विधि नहीं है, क्योंकि मांस खाना मनुष्य की भूख द्वारा 
पहले से ही स्थापित है। यह नियम भी नह क्योंकि कोई व्यवित एक समय में पाँच नख वाले पशुओं एवं 
अन्य पशुओं को भी खा सकता है । यह परिसंख्या है, क्योंकि पाँच नख वाले पाँच पशुओं के अतिरिक्त अन्य 
पशओं के भक्षण को मना किया गया है । रूप में यह वाक्य एक विवि है (क्योंकि इसने भक्ष्या: शब्द का 
प्रयोग किया है, जो विविप्रत्यय में है, किन्तु अर्थ के रूप में यह एक नियन्त्रण है, अर्थात्‌ पंच नख वाले पाँच 
पश्ञओं' के अतिरिक्त अन्य पशुओं के मांस भक्षण पर नियन्त्रण है । “परिसंख्या' शब्द Jo मी० Yo (१०।७। 
४ एवं ७) में आया है और शबर ने इसमें तीन दोष देखे हैं । 

धर्मशास्त्र के लेखकों ने नियम एवं परिसंस्था के सिद्धान्त का बहुधा प्रयोग किया है। मेधातिथि (मनु० 
३।४५, ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌) ने नियम एवं परिसंख्या पर एक लम्बी टिप्पणी की है, तन्त्रवातिक के 
एक इलोक को उद्धत किया है और पंचनख वोट पाँच पशुओं की व्याख्या की है । मिताक्षरा (याज्ञ० १। 
we, तस्मिन्‌. युग्मास्‌ संविशेत) अर्थात्‌ रजस्वला होने से चौथी रात्रि के उपरान्त १६वीं तक प्रत्यक सम 
"रात्रि में पति को पत्नी के पास जाना चाहिए) ने इस विषय पर लम्बा विवेचन उपरिथत किया है कि यह 
विचि है या नियम है या परिसंख्या है; पुनः याज? (१।८६) में भी वही वात आयी है। मिताक्षरा ने तीनों 
की व्याख्या गद्य में की है, उदाहरण दिये हँ और कहा है कि कुछ लोगों के विचार से, यहाँ केवल परिसंख्या 
होती है, किन्तु मारुचि, विश्वरूप आदि (मिताक्षरा भी सम्मिलित है ) ने मत प्रकाशित किया है कि याज्ञ? 
१७६ एवं १८१ में केवल नियमविधि है । आप० To सू० (१।१।१७) ने भी याज्ञ (१७६ एवं ८१ ) 
के विषय का उल्लेख किया है और हरदत्त का कथन है कि यह नियम है, किन्तु अन्य इसे परिसंस्या कहते हैं, किन्तु 
यह किसी प्रकार एक शुद्ध विधि नहीं है । गौतम (५२) पर हरदत्त की टिप्पणी है कि आचार्य (अर्थात्‌ 
हरदत्त) के मत से केवल परिसंख्या है (सूत्र यह है--सवंत्र वा प्रतिसिद्धवजंम्‌) । मिलाइए याज्ञ० (१1८१ 
यथाकामी भवेद्वापि. . .) , जिस पर मिताक्षरा ने वल्पूवेक कहा है कि गौतम एवं याज्ञ? दोनों में एक 


- 


्वर्गकाम इत्येवं रूप: ।' आइव० To (१।२।१) में व्यवस्था है: 'सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ ।' यहाँ 

पर जुहुयात' उत्पत्तिविधि है 'सिद्धस्य हृविष्यस्य' विनियोगविधि होगी । अर्थसंग्रह ने प्रयोगविधि की एक अन्य 

परिभाषा दी है, यया--'ंगानां क्रमबोघको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्‌' (qo ११), अर्थात्‌ प्रयोगविधि 
“ बह है जो प्रमुख कमं में विभिन्न अंगों के क्रम फा बोध करातीहै। . 
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व्यावर्तक नियम है | गौतम ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण को तीन उच्च वर्गों के यहाँ भोजन करना चाहिए 
और उनसे दान ग्रहण करना चाहिए। हरदत्त ने इन दो नियमों को परिसंख्याविधि कहा है । ओप० घ० 
qo (२) ने विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी के लिए अचार-नियम बनाये हैं, प्रथम यह है--दो वार (प्रातः 
एवं सायं) भोजन करना चाहिए । हरदत्त ने इसे परिसंख्या कहा है और अर्थ लगाया है कि तीसरी बार 
भोजन करना मना है (किन्तु वे दिन में दो वार खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं), किन्तु अन्य 

लोगों ने इसे नियम माना है, अर्थात्‌ उन्हें दिन में दो बार अवश्य खाना चाहिए ।' 
नियमविधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, यथा--वे जो प्रतिनिधियों से सम्बन्धित हैं, वे जो प्रतिपत्ति 
(अन्तिम कर्म या यज्ञं में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं की अन्तिम परिणति) से सम्बन्धित हैं तथा वे जो इन दोनों 
के अतिखित अन्य विषयों से सम्बन्धित हैं । ताण्ड्यब्राह्मण में आया है कि 'यदि सोम के पौधे न प्राप्त हों 
तो पूतीको से रस निकाला जा सकता है' (जैमिनि (३।६।४० एवं ६।३।१३-१७ ) ने इस विषय पर विचार 
किया है और जैमिनि एवं शबर ने व्यवस्था दी है कि यदि सोम उपलब्ध न हो 'तो यजमान उसके स्थान 
पर पूतीका का उपयोग कर सकता है, अन्य किसी का नहीं, भले ही वह सोम से अधिक ही क्यों न मिलता- 
जुलता हो ० । प्रतिपत्ति शब्द जैमिनि द्वारा कई सूत्रो में प्रयुवत हुआ है (देखिए ४।२।११, १५, १८, २२ ) 1 
ज्योतिष्टोम में अन्तिम स्नान (अवशूथ) के समय जल में सोम से संलग्न सभी पात्रों (सोम निकालने के उपरान्त 
बचा हुआ अंश अर्थात्‌ छूंछ, पत्थर, लकड़ी के दो तस्ते तथा सदों के बीच में उदुम्वर का स्तम्भ) को फेंक 
देना प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है (Go मी० Jo ४।२।२२) । यह परिभाषा धर्मशास्त्र ग्रन्थों में प्रयुवत होती है। 
मन्‌० (३।२६२-२६३) में कहा है कि पके हुए चावल के तीन पिण्डों में से, जो तीन पूर्व पुरुषों को दिये जाते 
हैं, यजमान की पुत्रेच्छुक पत्नी को बीच वाला (जो पितामह के लिए होता है) खा लेना चाहिए और देवल 
ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड या तो ब्राह्मण को दे दिये जाने चाहिए या बकरी या गाय को खिला देना 
चाहिए या अग्नि अथवा जल में डाल देना चाहिए । अपराके० (याज्ञ० १1२४६ ) एवं स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० 
४८६) के अनुसार पिण्डों को यही प्रतिपत्ति है । देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ४, qo loonie: 1 
प्रतिपत्ति शब्द अर्थकर्म का विरोधी है । उदाहरणार्थ तै० Ho में हम पढ़ते हैं सोम पौधे को लाने के उपरान्त 
वह दण्ड को मैत्रावरुण पुरोहित के हाथ में देता है'। यहाँ पर दीक्षा के समय दण्ड सर्वप्रथम यजमान" को दिया गया था 
जो अब मैत्रावरुण को दिया जा रहा है जिसे वह कई प्रकार से उपयोग में छायेगा, यथ -वह अधर में उसकी सहायता 
नेक सकता है, सांपों को पास आने से रोक सकता 


से चल सकता है, जल में प्रवेश कर सकता है, गायों को र | । 
है और वह स्वयं उस पर अपना भार दे सकता है या उसके सहारे चल-फिर या os mas il 

जिसमें वस्तु अन्तिम रूप से फेंक दी जाती है और पुनः उसका को उपय ग नहीं होता। 
wuss है । यह (दण्ड का fer ज.ना) अर्थकर्म है और प्रतिपत्ति 


इसका उल्लेख Fo मी० Fo (४।२।१६-१८) में हुआ : ) piece 
कमं के विरोध में पड़ जाता है । इसका उल्लेख Go. सं० (६।१।४।२) में हुआ है (क्रीते सेमि मंत्रावरुणाय दण्ड 


च। ताण्ड्य (६1५1३) । नियमार्था- 
(६।३।१६) ; जिस पर शबर की 
अभिषोतव्या इति । तस्मात्प्रतिनिधिः 


२७. यदि स्तोमं न विन्देयुः पुती कानभिषुणुयुर्येदि न पुती कानर्जुनानि 
गुणश्षुति । Jo मी० Fo ३।६।४०; नियमार्थः कवचिद्विधिः। go मी० सू० 
टिप्पणी. यों है : सोमाभावे बहुषु सदृषेष प्रप्तेषु, नियमः क्रियते । पूतिका 
मुपादाय प्रयोगः कर्तव्य इति ।' 

१८ 
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प्रयच्छति. . . ) | प्रतिपत्ति का दूसरा उदाहरण है चात्वाल पर इष्ण हरिण के सींग को फेंकना (To Fo 
६।१।३।८ एवं Jo मीञ To ४२1१६) । पू० मी० To (१ १।२।६६-६८) ने अर्थकर्म का एक दृष्टान्त दिया है। 
मर जाने पर यजमान को उसकी यज्ञिय सामग्रियो एवं पात्रों के साथ जलाना उपकरणों या पात्रों का प्रतिपत्ति 
कर्म कहा जाता है (ao Fo १।६।८।२-३ एवं Fo मी० To ११।३।३४) । मनु ० (५।१६७) ने व्यवस्था दी है कि 
यदि किसी आहिताग्नि की पत्नी उसके पूर्व ही मर जाती है तो वह पति द्वारा स्थापित पवित्र अग्नि से ही यज्ञिय 
उपकरणों के साथ जलायी जाती है । नियम के तीसरे प्रकार के उदाहरण के लिए देखिए आप० qo qo 
(१।११।३१।१) जहाँ आया है--पूर्व मुख करके भोजन करना चाहिए (यह नियम प्रतिनिधि एवं प्रतिपत्ति से सम्ब- 
न्वित नहीं है) । व्यक्ति किसी दिशा में भोजन कर सकता है किन्तु यह नियम केवळ पूर्व में ही खाने को कहता 
है । यहाँ प्रतिनिधि या प्रतिपत्ति का प्रश्‍न नहीं उठता है। 

विधियाँ ऋत्वर्थ (कृत्य के लिए) एवं पुरुषार्थ (पुरुष के लिए) रूपों में सी विभाजित हैं' । ये प्रयुक्ति' 
से सम्बन्धित हैं । प्रयुवित' को प्रेरणात्मक शवित कहते हैं, जो पू० मी० सू० के चौथे अध्याय का विषय है। Yo मी० 
qo (४।१।२) में पुरुषार्थं की परिभाषा है और शबर ने उस सूत्र की तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं, जिनमें 
एक है-पुरुषार्थ वह विषय है जिसके करने पर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख को प्राप्त करने 
की इच्छा से इसे जाना जाता है और पुरुषार्थ (मनुष्य का उद्देश्य) सुख से भिन्न नहीं है'। इस अस्पष्ट एवं 
असुन्दर परिभाषा से यह प्रतीत होता है कि पुरुषार्थं (मनुष्य का उद्देश्य) सुख सै भिन्न नहीं है' । इस अस्पष्ट 
एवं असुन्दर परिनाषा से यह प्रतीत होता है कि पुरुषार्थं बही है जिसे सुख के फल की प्राप्ति के लिए 
सावारणत: व्यक्ति अपनाता है; किन्तु क्रत्वथं वह है जो पुरुषार्थ की पूर्ति में सहायक होता है और स्वयं सीबे तौर 
से कर्ता को कोई फल नहीं देता । दशां पूर्ण मास ऐं से सभी प्रमुख यज्ञ पुरुषार्थ के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, किन्तु ऋत्वर्थ 
के अन्तर्गत वे सभी सहायक कृत्य रखे जाते हैं जो प्रमुख कृत्य को पूर्ण करने के उपयोग में आते हैं, यथा- 
पाँच ama जो दर्शयूण मास के लिए सहायक है क्रत्वर्थ हैं और स्वयं दशंपूर्णमास पुरुषार्थ हैः * । इस 
अन्तर की महत्ता इसमें है कि जो क्रत्वर्थ है यदि उसका अनुसरण न किया जाय तो स्वयं कृत्य दोषपूर्ण रह जाता हैं, 
किन्तु जो पुरुषार्थ है यदि उसका अनुसरण न किया जाय तो स्वयं व्यवित अपराधी या पातकी हो जाता है किन्तु 
अनुष्ठान या कृत्य दोषपूर्ण नहीं होता । 

Go मी० सू० (०1१1२) की तीन व्याख्याओ का एक वर्ग शवर द्वारा यों उपस्थित किया गया है-ब्राह्मण 
को दान-ग्रहण से वन कमाना चाहिए, क्षत्रिय को विजय द्वारा तथा वैश्य को कृषि आदि से (देखिए, गौतम, १०। 
४०-४२, AT १०।७६-७४) । ये नियमों के समान लगते हैं । यदि घन प्राप्ति क्रत्वर्थ हो, और यदि कोई INA 
विहित साधनों के अतिरिक्त अन्य साधनों से धन प्राप्त करता है और उस धन से यज्ञ करता है तो स्वयं यज्ञ 
दोषपूर्ण हो जायगा और वाञ्छित फल नहीं देगा । किन्तु यदि धन की प्राप्ति पुरुषार्थं से हुई हो तो चाहे जिस 
साधन से उसकी प्राप्ति हुई हो उससे किया गया यज्ञ दोपपूर्ण नहीं कहा जायेगा । मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) 
ने गुर प्रमाकर की एक उक्ति उद्धृत की है जो दायभाग (याज्ञ० २1६७) द्वारा मी उद्धत है, किन्तु नाम नहीं 


२८. do सं० (३:६।१।१) ने दर्शपूर्णमास के प्रमुख हृदिव्यों के पूर्वाभास के रूप में पाँच प्रयाणों का 
उल्लेख किया है, यया--समियों यजति, तनूनपातं यजति, इड़ों यजति, बहिर्येजति, स्वाहाकारं यजति’ । ये Beal 
के या देवताओं के नाम हैं, इस विवय में मतैक्य नहीं है। 
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दिया हुआ हे । किन्तु स्मृतिच० (२, Yo २५७-५८), मदनरत्न (व्यवहार, Jo ३२४-३२५) एवं व्यव- 
-हारप्रकाश (१० ४२०) ने न्यायविवेक से ऐसा ही वचन उद्धृत किया है । विश्वरूप (याज्ञ० २१४४) ने भी कहा 
है कि घन का प्राप्ति के विषय के नियम पुरुषार्थ है । धन एकत्र करना स्वाभाविक है | धन प्राप्ति शास्त्र पर नहीं 
frat है। इसके अतिरिक्त, यह समो को ज्ञात है कि धन जब कमाया जाता है तो वह प्राप्तकर्ता को सुख देता है । 
अतः घन पुरुषार्थ है और यज्ञ , जो धन द्वारा सम्पादित होते हैं वे भी पुरुषार्थ हँ। सामान्य नियम यह है कि सभी 
अंग (सहायक कृत्य) ऋत्वर्थ हैं और सभी प्रमुख कृत्य (यथा दशंपुर्णमास, सोमयाग) पुरुषार्थ है; और वे सभी 
वचन, जो कृत्यो के फलों की व्यवस्था करते हैं, पुरुषार्थ Fi कुछ उदाहरण दिये जा सकते हें । शांखायनब्राह्मण 
(६1६) में ऐसा कहकर कि यजमान को कुछ ब्रत करने चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यजमान को सूर्योदय 
एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए । शबर ने इन ब्रतो को 'प्रजापतित्रतानि' कहा है और इन्हें पुरुषार्थं घोषित किया है, 
जिसका अर्थ यह है कि यजमान को सूर्योदय एवं सूर्यास्त न देखने का प्रण करना चाहिए । । 
ऋत्वर्थ एवं पुरुषार्थं के अन्तर को धर्मशास्त्रीय रंग मिल चुका है । उदाहरणार्थ, याज्ञ? (१।५३) ने व्यवस्था 
दी है कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जो रोगरहित हो, भाई वाली हो और दूसरे गोत्र या प्रवर वाली 
हो । मिताक्षरा (याज्ञ० १।५३) ने व्याख्या की है कि यदि लड़की सपिण्ड हो या एक ही गोत्र या प्रवर वाली 
हो तो पत्नी होने की उसकी स्थिति की बात ही नहीं उठती ५ (स्वयं विवाह ही अवैध होता है), किन्तु वह 
कन्या जो रोगग्रस्त होती है, विवाह हो जाने पर पत्नी हो जाती है, केवल एक ही फल यह होता हैकि 
वह बीमार रहती है (जो दुःख एवं चिन्ता का कारण है) । कुल्टूक (मनु० ३1७) ने शवर के इस सिद्धान्त की ओर 
संकेत किया है और कहा है कि उत्त कुटुम्ब की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, जिसमें राजरोग (तपेदिक), 
अपस्मार (मिर्गी), चरक एवं कुष्ठ के समान रोग हों । मिताक्षरा (arto ३।२।८०) ने एक उद्धरण दिया है- 
“विज्ञ व्यक्ति को उस लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, जिसको भाई, पिता न हो, क्योंकि वह पुत्रिका (वह 
कन्या जो पुत्र रूप में नियुक्त होती है) हो सकती है' । यहाँ षर निषेध वैसा ही है जो किसी विकलांग लड़की के 
साथ विवाह करने के विषय में होता है अर्थात्‌ यह एक ज्ञात (प्रत्यक्ष) उद्देश्य है । अतः विवाह वेध होगा अर्थात्‌ 
निषेध पुरुषार्थ है । मन्‌ (41१६८) में आया है- वह दत्तक पुत्र है जिसे माता या पिता विपत्ति आदि की स्थितियों 
में जल के साथ देता है'। मिताक्षरा ने याज्ञ० (२।१३०) की व्याख्या में इस श्लोक को उद्धत कर्‌ कहाहैकि 
यहाँ पर 'आपद्‌' (विपत्ति) शब्द विशिष्ट रूप से उल्लिखित है, जब 'आपद्‌' न हो तो किसी अन्य kr 
अपना पुत्र गोद के रूप में नहीं देना चाहिए; यह निषेध केवल देने वाले को प्रभावित करता है (नकि गोद = 
वाली क्रिया को), अर्थात्‌ यह निषेध पुरुषार्थ है, कत्वं नहीं" । यह द्रष्टव्य है कि व्यवहारमयूख ने इ 


२६. सपिण्डा-समानगोत्रा-समानप्रवरासु-भार्यात्वसेव नोत्पद्चते रोगिण्यादिषु तु भार्यात्वे उत्पन्नेऽपि दृष्ट 
विरोध एव । मिता० (याज्ञ० १।५३ ); इसका आशय यह्‌ है कि सपिण्ड, सगोत्र या सप्रवर लडकी के विवाह 
के विरोध में जो व्यवस्था है वह ऋत्व्थ है, किन्तु रोगग्रस्त लड़की के साथ विवाह करने की व्यवस्था केवल 
पुरुषार्थं है । ; 

३०. आपद्ग्रहणादनापदि न देयः | 
(qo १०७) ने विरोध किया है : 'अयं निबेधो दातुरब पुरषाथः, 
. वृष्टार्थतया RATATAT ae 


न भत्वर्थ इति विज्ञानेश्वरः। तन्न । अस्य वाक्याद- 
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नहों माना है और कहा है कि नियेब डी wad है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वे व्यवस्थाएँ, जो 
दृष्ट, आध्यात्मिक या परलोक सम्बन्धी फल वाली हैं, WAT होती हैं, किन्तु वे (व्यवस्थाएँ) जो साक्षात 
फलूदायिनी होती हैं, पुरुषार्थ कहलूती Sl 
आगे कुछ और कहने के पूर्व हमें यजेत' शब्द का विश्लेषण कर लेना आवश्यक है । यह शब्द वैदिक 
बाकयों में प्रयुक्त है, यथा--'्वर्गकःमो यजेत’ (जो स्वर्ग की कामना करे उसे यज्ञ करना चाहिए) । 'यजेत' शब्द 
में दो अंश हैं, यया-'यज' घातु तथा प्रत्यय । प्रत्यय के भी दो अंश हैं, यथा-आसख्यातत्व (सामान्य क्रिया रूप) 
एवं fast (आज्ञा या आदेश रूप) । आख्यातत्व को adi लकारों में पाया जाता है किन्तु लिङत्व केवल आज्ञा 
में ही पाया जाता है। दोनों केवल भावना को व्यक्त करते हैं। भावना का शाब्दिक अर्थ है विसी भावक की क्रिया 
(व्यापारी शेष) जो फळ की अनुकूलता का कारण है । यह भावना दो प्रकार की होती है, यथा-शाब्दी 
भावना एवं आर्यी भावना (मीमांसा न्यायप्रकाश To ४-६)। 
यह हमने aga पहले ही देख लिया है कि विधियाँ वेद के मर्म की परिचायक हैं । भावना का सिद्धान्त 
विधियों का हृदय है अतः यह मीमांसा के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो में परिगणित है । 
सामान्य जीवन में जब कोई किसी से कहता है--यह तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए, तो कुछ करने 
के लिए प्रोत्वाहन या प्रेरणा (उत्तेजन) किसी व्यवित से प्राप्त होता है। किन्तु मीमांसा के मत से वेद का न तो 
कोई मानव और न कोई दिव्य प्रणेता है । अतः वैदिक विधि में शब्द के इच्छार्थक था आज्ञात्मक रूप से ही 
प्रोत्साहन (उत्तेजन या प्रेरणा) का उदय होता है, उत्त आज्ञा के पीछे न तो कोई मानव है औरं न कोई दिव्य शवित 
या व्यक्ति है; अतः इसी से भावना को Wear (अर्थात्‌ स्वयं शब्द पर आधृत, न कि किसी व्यवित की इच्छा 
या आज्ञा या निर्देश पर आघृत) कहा गया है । अतः जञाब्दी भावना का अर्थ है किसी कर्ता (यहाँ पर वेद का 
शब्द) की कोई विशिष्ट क्रिया जो करिसी व्यित द्वारा उत्पादित होती है; और यह उस अंश या तत्त्व से अभिव्यबत 
होती है, जिसे हम इच्छार्थक कहते हैं। यह madi इसलिए कही जाती है, THEE यह “शब्दनिष्ठ' (वेद के शब्द 
में केन्द्रित ) है न कि 'पुरुषनिष्ठ” (किसी व्यवित में केन्द्रित) । शाब्दी भावना में तीन तत्त्व पाये जाते हैं, यथा- 
(१) किया के लिए कर्ता का प्रोत्साहन होता है, (२) आज्ञा या शासन ही कारण होता है तथा (३) अर्थवाद 
वचर्तो से उद्घोषित औचित्य द्वारा विधि या रीति की प्राप्ति होती है। शाब्दी भावना से आर्थी भावना का उदय 
होता है। आर्यी भावना (जो अर्थ या फल की खोज करती है) में भी तीन तत्त्व पाये जाते हैं, यथा-(१) om 
ही फल है, जिसकी प्राव्ति करनी होती है, (२) कारण या साधन या निमित्त है 'याग', (३) याग का भी 
एक विधि या ढंग (इतिकत्तंव्यता ) होता है। यह सभी go मी० Jo (२1१1१ ), शवर के भाष्य एवं तन्त्रवातिक 
के कतिपय इलोकों पर आवृत है । यह पूरा विवेचन हमें अपूर्व के अर्थ की ओर ले जाता है । याग अल्प समय की 
होता है, किन्तु स्वर्ग व्यवित की मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होता है, जो योग (यज्ञ) के सम्पादन के वर्षों उपरान्त 
हो सकता है। तो रेसी स्थिति में याग एवं स्वर्ग (कारण एवं फल) में कौन-सी जोड़ने वोली कड़ी है ? यह 
कड़ी याग द्वारा उत्पन्न की हुई शवित है जो स्वर्ग की उत्पत्ति करती है । 
संक्षेप में अभिप्राय यह है-दोनों अथःत्‌ घातु एवं प्रत्यय मिलकर प्रत्यय (आगम) का अर्थ प्रकट करते हैं, 
और इसमें भावना प्रमुख तत्त्व है, अत: यह प्रत्यय का ही अर्थ द्योतित करती है । मावशब्द बहुत नि 


३१. भावार्थाः कर्मवाव्दास्तेग्यः क्रिया प्रतीयेतेष erat दिधीयते । पू० मी० Ho (२११); psi 
पर लिखी गयी मयूखमालिका में इसकी व्याख्या यों है--भावार्थाः भावनाप्रयोजनकाः य कर्मशब्दाः ध 
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यथा-प्रजति, जुहोति, ददाति, दोग्धि, पिनष्टि । ये सभी दो प्रकार वाले हैं, यथः--प्रधान एवं गुणभूत । वे भाव, शब्द, 
जिनसे Prat धार्मिक कृत्य के लिए कोई द्रव्य नहीं उत्पन्न होता या उपयूवत बनाया जाता, प्रधान कर्म के द्योतक 
होते हैं (यथा-प्रयाज ), किन्तु वे भावशब्द, जिनसे द्रव्य उत्पन्न होता है या द्रव्य उपयूक्त बनाया जाता है, WAT 
कहलाते हैं (यथा -चावल को कूटना, याज्ञिय स्तम्भ बनाने के लिए लकड़ी छीलना या खुब को स्वच्छ करना) | 
क्रियायदों के दो रूप हैं- (१) वे, जिनका रूप केवल यह वताता है किं कर्ता का अस्तित्व है, यथा- “अरित, 
भवति , विद्यते; (२) वे रूप , जो न केवळ कर्ता के अस्तित्व को बताते हैं, प्रत्युत उनसे यह भी प्रकट होता 
है कि कृत्य के सांथ फल भी है, यथा-'यजति' (योगं करोति), 'ददाति' (दानं करोति), पचति’ (पाकं 
करोति), 'गच्छति' (गमनं करोति) । इन विषयों में 'करोति' का भाव छिपा रहता है। जैमिनि (qo मी० 
Ho २।१।४) ने शब्दों को दो कोटियों में ater है --नामानि (संज्ञा एं) एवं कर्मशब्दा: (क्रियाएं) प्रथम के 
अन्तर्गत शबर ने सर्वनामों एवं विशेषणों को परिगणित किया है। दूसरी कोटि को 'आस्यात' कहा गया है। 
शवर (२।१।३) ने 'तामानि' .का अन्वय द्रव्य-गुणशब्दा:' के अर्थ में किया है और टिप्पणी की है कि सूत्र 
(२।१।३) में नामानि' शब्द द्रव्यगुणशब्दा:' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शवर का कथन है कि घात्वर्थ में घर्मो के 
लिए कोई आकांक्षा नहीं होती । किन्तु प्रत्ययार्थ में विधि के लिए ( इतिकत्तंव्यता) की आकांक्षा होती है 
अर्थवाद 


अब हम वैदिक वचनों (उक्तियों) के दूसरे बड़े विभाजन अर्थात्‌ अ्थंवादों का विवेचन उपस्थित करेंगे । 
इनका निरूपण पू० मी० सू० के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में हुआ है। बहुत-से वेदिक वचन हैं, यथा-वह 
गरज उठा (उसने रोदन किया) अतः वह रुद्र कहलाया' (fo सं० १।५।१।१), प्रजापति ने स्वयं अपना 
मांस काटा? (do सं० २।१।१।४), यज्ञिय भूमि में पहुँच जाने के उपरान्त भी देवों को दिशाओं का ज्ञान नहीं 
हुआ! (ao Ho ६।१।५।१), “कोई यह नहीं जानता कि कोई परलोक में रहता है कि नहीं! (तै० Fo ६।१।१।१), 
“पृथिवी पर या अन्तरिक्ष में या स्वर्ग में अग्निवेदिका का चयन नहीं होना चाहिए (Fo सं० ५।२।७।१) | विरोध 


भ्योच्पुवँ प्रतीयते एष हि धात्वर्थ: पदथृत्या भावनाकरणत्वेन विधीयते । 'कमंाब्दा:' का अर्थ है कर्मेप्रतिपादकाः । 
कः पुनर्भावः केते पुनर्भावशब्दा इति | यजति ददाति जुहोत्येवमादायः ।. . « यजेतेत्येवमादयः साकाडक्षा यजत कि 
केन कथमिति स्वर्गक्राम इत्येतेन प्रयोजनेन निराकाइक्षाः । शबर । अभिघाभावनामाहुरन्यामेव लिगादयः । अर्थात्म- 
भावना त्वन्या सर्वाख्यतिषु गम्यते । तन्त्रवातिक (पू? ३७८ ); शास्त्रे तु सर्वत्र प्रत्ययार्थो भावनेति व्यवहार: । 
तत्रायभिप्रायः । प्रत्यार्थ सह बूतः प्रकृतिप्रत्ययौ सदा। प्राधान्याद्भावना तेन प्रत्ययार्थोऽवघार्यते । तल (qo 
३८०) । पाणिनि (३।१।६७) के वातिक (२) पर महाभाष्य में एक नीतिवावय (कहावत) है: अ्रहतिप्रत्ययो 
प्रत्ययार्थ सहब्रूतः और शबर ने इसे आचार्योपदेशः कहा है (३४1१३, fe 5२२) 1 पाणिनि ने pe एवं 
क्रियापद को अवस्था बताने वाले पदों के लिए विशिष्ट पारिभाषिक नाम दिये हैं बो अर्थ को व्यवत करनेवाले 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, यथा वतंमानकाल, अतीतकाल या भविष्यत्काल । वे “ल' से मारून होते हैं अतः 
लकार कहे जाते हैं । वे इस प्रकार हैँ--लद्‌ (वर्तमान), लेट (वैदिक क्रिया का संता न 
(परोक्षे लिट्‌), लुड , लड (अनद्यतनभूत) , लिङ, लोट, लुटू, लुटू, लड । भावार्थाः कर्मब्दाः की प्रतिध्वनि 
Arafat (११) भावप्रधानमास्यातम्‌ में है । 
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कर्ता कहता है-तुमने स्वयं घोषित किया है कि घामिक इत्यों का सम्पादन pare है' (पऽ मी० सूळ 
१।१।२) | उपर्ूक्त एवं अन्य समान वचन घामिक कर्मों के विषय a किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, अतः 
वे निरर्थक हैं और अनित्य हैं (किसी नित्य विषय की ओर संकेत नहीं करते) । इसका उत्तर यह है कि ये 
बचन वेद के उद्बोधन युक्त वचनों (विधिवावयों) के साथ एकरूपता के भाव से सम्बन्धित हैँ ओर उद्बोधन- 
कारी वचनों की महत्ता प्रकट करने कर उपयोग सिद्ध करते हैं। शबर ने (१।२।७) एक बचन उद्धत किया है, 
“जो समृद्धि का इच्छुक है उसे वायु के सम्मान में श्वेत पशु की वलि देनी चाहिए; वायु तेज चळने वाला. देवता 
है; वह वायू के अनुरूप भाग के साथ उसके पास दौड़ता है; वह (वायु) यजमान ॥ समृद्धि के पास ले 
जाता है * 1 ये सभी शब्द एक पूणं वचन दनाते हैं; प्रथम अंश 'व्यायव्यं. . -मूतिकामः स्पष्टतः एक fafa है, 
जैसा कि आलमेत' शब्द से प्रकट होता है । बाद वाला अंश केवल महत्ता के गान के छिए एक अर्थवाद मात्र है। 
लोग जानते हैं कि वायू क्षिप्र गति से चलता है । अतः 'वायुरवे. . .आदि' केवल वही दृहराता है जो लोगों को हुक 
से ज्ञात है (अर्थात्‌ यह एक अनुवाद है) । १।२ के सूत्र १६-२५ में पू० शोर सू० ने कुछ ऐसे वचनों पर वि 
किया है जो विधियों-से लगते हैं किन्तु वे अर्थवाद के रूप में घोषित हैं। उदाहरणार्थ, (ao र नु a १६) 
‘gfe स्तम्भ उदुम्वर की रकड़ी का होना चाहिए; उदुम्बर काष्ठ वास्तव सं शवित (भोजन या सार) है; पशु 
शक्ति हैं; इस शक्तिशाली (रसयृक्त) स्तम्भ केद्वारा वह (यजमान) 'शवित जे प्राप्ति के लिए हा 
करता है। विरोध करने वाला कहता है कि यह एक फलविधि (फल के विषय में एक आज्ञा-वचन ) है, क्योंकि 
'ऊर्जोऽवरुदधयँ' शब्दों में उद्देश्य (प्रयोजन) है और इलाघा (या प्रशंसा या स्तुति) के लिए कोई शब्द 
नहीं है । इसका उत्तर यह है कि केवल इलाघा (प्रशंसा या स्तुति) ही है । ; saree a at 

वेद में कुछ ऐसे वचन हैं जहाँ हि' के समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका मर्थ है. क्योंकि । हि 
“अग्नि में आहुति सूप से देनी चाहिए, क्योंकि इसी से अन्न तैयार किया जाता 2 (तै० ब्रा० १६५) 1 


३२. आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थवयमतदर्थानां तस्माद्‌ नित्यमुच्यते (पूर्वपक्ष ) नै । विधिना त्वेकवावय- 
त्वास्तुत्यर्येन विधीनां स्युः । Jo Ate सू० (११२१ एवं ७)। १ (२७ की ज्याच्या में निमोवत वचन he 
है वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः । aga’ क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन TEA | a oe भू | 
गमयति! । यह अर्थवाद (वायुवं क्षेपिष्ठा देवता) “वायव्य. . . लभेत' आदि की विधि का दोष है; यह Soa 
सं० (२।१।१।१) में आया है । (१।२।१० ) पर भाष्य (गुणवादस्तु) उन वचनों की कोरे संकेत ae 
जिनके वे तीन वचन, जो १।२।१ में उदाहत हैं, अर्थवाद हैं। उदाहरणार्थ, ee ee 
नामक वचन बहिषि रजतं न देयं (To सं० MUIR ) का एक सर्भवाद हे । यह अर्थवाद (सोऽ ua 
आदि ) 'बहिषि रजतं न देयम्‌' के प्रतिबेध का शेष है । सूत्र में 'अनित्य' शब्द जानवूझ कर ह pe 
चया है । वेद नित्य है, अतः बह प्रमाण है । अतः वे वचन जो किसी धार्मिक कृत्य की ओर निद 
करते उस अंश से पथक, हैं जो Fat से सम्बन्धित है और अनित्य अर्थात्‌ अप्रमाण है। के 

३३. हेतुर्वा स्पादर्थवत्त्वोपपत्तिम्याम्‌ । स्तुतिस्तु शाब्दपु्वत्वादचोदना च तस्य । पू० मी० चूर a 
२६-२७; अय ते हेतुवन्निगदाः Tit जुहोति तेन ह्यन्न क्रियत इत्येबमादयः | तेषु सन्देहः । कि स्तुति - 
कार्यत हेतुरिति । अस्मत्पक्षे पुनः शूषं ` स्तूपये । तेन. हयन्न॑ क्रियत इति वृत्तान्तान्बाख्यानं न च च ब (a 
am कि तहिम्ररोचनायैव । तस्मादेतुवसि गदस्यापि स्तुतिदेव कार्यमिति । शाबर (१।२।३०) । वदणप्रद् 
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अब प्रश्‍न यह उठता है कि यह तथा वे वचन, जिनमें हेतु या कारण दिया हुआ है, अर्थवाद के रूप में ग्रहण किये 
जायें या केवल आज्ञा के लिए हेतु बताने वाले के रूप में ग्रहण किये जायं । व्यवस्थित निष्कर्ष तो यह है कि वे स्तुति- 
मूलक हैं। यदि दूसरा मत स्वीकार किया जाय ( यथा-श्रृति विधि के लिए कारण देती है) तो स्रव तथा अन्य 
पात्र भी आहुति के लिए मान्य ठहराये जायें (न केबल सूप ही), wife वे भी भोजन बनाने में प्रयुवत होते हैं। 
रघुनन्दन ने मलूमारुतत्त्व (To ७६०) में इस उवित का आधार ल्या है और लघु-हारीत की ओर संकेत करते 
हुए इसकी व्याख्या की है “चक्रवत परिवर्तेत ad: कालवशाद्‌ यतः'। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सभी अर्थ- 
वादों का उद्देश्य स्तुति ही है। 'वह लेपयुवत ढेले रखता है, घृत सचमुच दीप्तिमान है' (Go ब्रा० ३।२।५।१२ ) 
में उस वस्तु के प्रति एक सन्देह यह उत्पन्न है जिससे ढे ले लेपित होते हैं । वह सन्देह वचन के शेषांश से दूर होता है, 
अर्थात्‌ वह पदार्थ घृत है जिससे डेले लेपित होते हैं। 

अर्थवाद के तीन प्रकार हैं, यथा-गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद | जव कोई अर्थवाद किसी सामान्य अनु- 
भव के विपरीत पड़ता है तो वह छाक्षणिक होता है; जब कोई बात ज्ञान के किसी अन्य साधन से स्पष्ट रूप से 
निश्चित होती है और किसी मूल ग्रन्थ या वचन का विषय हो जाती है तो वह 'अन्‌वाद' कहलाती है और जब 
कोई मूल अन्य प्रमाणों के विरोध में नहीं पड़ता या निश्चित रूप से निरूपित नहीं हो पाता तो वह “भूतार्थवाद' 
(किसी निर्णीत तथ्य या अतीत घटना का कथन ) कहलाता है ४ | प्रथम प्रकार का उदाहरण यह है- दिन में 


= 


एक चाुर्सास्य है) में करस्भपात्रों (ऐसे पात्र जिनमें भूसी से रहित यव थोड़ा भून कर रखे गये हों और साथ में 
दही आदि हो) का होम देने के लिए सूप (शर्ष) का प्रयोग जुहु के स्थान पर होता Ft Yo मी० सू० की 
स्थिति एवं मान्यता यह है कि वेद जो कुछ घोषित करता है वह प्रामाणिक है; वेद की उक्तियों के लिए 
तर्क एवं कारण देने की आवस्यकता नहीं होती। अपनी घोषणा के लिए यह कारण की वात चला सकता 
है। किन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती । भाटटचिन्तासणि में आया है: “अनेन वेदविहितेऽथे हेत्वपेक्षा 
नास्तीति पार्थसारथित्रतिपादितानयेक्षत्वं हेतुवादस्पेति सूचितम्‌ । उक्तं च न हि वेदेनोच्यमानं हेतुमपेक्षते’ इति ॥' 
इस हेतुवन्निगदाधिकरण की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ३ (Jo ६७६-७७), 
पाद-टिप्पणी १२७७) । वहाँ वसिष्ठ (१५।३-४) के नियम (न त्वेकं पुत्रं दद्यात्‌ प्रतिगृहणीयादवा स हि सन्तानाय 
पुर्वेषोम्‌) की व्याख्या हे । यहाँ पर पहला एक विधि है, क्योंकि ‘care’ एव 'प्रतिगृहणीयात्‌' दोनों इच्छार्थक 
काल-वत्ति में हैं, और बाद वाला हेत्वार्थळ होने के कारण अर्थवाद है (वयोंकि पुत्र की महत्ता गायी गयी है) । 

॥ ३४. निरक्त (१1१६) ने उदितानुवाद के विषय सें कहा है, स भवति । विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो- 
ऽवधारिते । भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः । सी० बा० प्र० (Yo ४) द्वारा उद्धत । अनुवादोऽवधारित 


-इत्यरयोदाहरणं तु नृसिहाश्रमं उक्तम्‌ । अग्निहिमस्य भेषजम्‌इति । तत्स्वाष्यायाध्ययनवंधुर्याद्‌ वैचित्याद्वा | मो० बा० 


go (qo ४८) । यह द्रष्टव्य है कि मधुसूदन सरस्वती ने प्रस्थानभेद, अर्थसंग्रह (To २५ थिबौट) में तथा 
wo म० झा (पूर्वमीमांसा इन इट्स सोर्सेज, Yo २०१) ने इसी वचन को अनुवाद के ga ait में उद्धत किया 
है । अनुवाद की एक अनुल्लंघ्य परिभादा यह है सं नामानुवादो भवति नांथंत्वेनावधायं ॥ 
(तन्त्रवातिक, Yo ६११,- २।४।१३ कौ व्याख्या में) “1 मेघातिथि (मनु० २।२२७-मत्स्य० २१ १२२) ने यह 
कहते. हुए कि कोई व्यक्ति सौ वर्षों में भी बच्चे फे जन्म एवं पालन-पोषण में माता-पिता जो कष्ट सहन 
फ्रते हैं उनका प्रतिदान नहीं दे सकता, ऐसा सत, दिया है कि यह भूतार्थनुदाद है। मधुसूदन सरस्वती मे प्रस्थान- 
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१४४ छर्मशास्त्र का इतिहास _ 


केवल ahaa दिखाई पड़ता है, ज्वाला नहीं (तै० Fo २1१1२) १०)। अग्नि एवं TT दोनों दिन एवं रात्रि में 
देखे जाते हैं। इस कथन का तात्पर्यं यह है कि दिन में अग्नि का प्रकाश उतना नहीं होता जितना कि रात्रि में (दिन 
में दूर से उतना नहीं दिखाई पड़ता जितना रात्रि में) । 

“अग्नि हिम (जाडा) का भेपज (औषध) है। (वाज० Ho २३1१० एवं तै० सं) ७।४।१८।२) 'यह कुछ 
लोगों हारा अनुवाद का उदाहरण माना जाता हैं मी० ate भ्र (पु० ४८) ने इसमें इस वात पर दोष 
दिखाया है कि यह एक प्रसिद्ध मन्त्र है और वाकय रचना के विचार से किसी विधि का कोई अंश नहीं है 
और नविहाश्रम द्वारा यह वेदाध्ययन के अभाव या अनववानता के उदाहरण के रूप में ग्रहण किया गया है। एक 
उचित दृष्टान्त यह है : 'वायु सबसे अधिक शञीधगामी देवता है ( वायुर्वे क्षपिष्ठा देवता , Go सं० २।१।१।१) । 
'्रजापति ने स्वयं अपना मांस काट लिया' को कुछ लोगों ने भूतार्थवाद का दृष्टान्त माना है, किन्तु मी० बा० 
प्रज ने इसे अमान्य ठहराया है और Fa दुःखेन सम्भिन्नम्‌' को उदाहृत किया है । 

कृष्णयज्वश की वरी मसा परिभाषा' ने अर्थवाद के चार प्रकार बताये हैं, यथः=निन्दा, स्तुति, पर- 
कृति (करिती अन्य महान. व्यक्ति द्वारा किया गया हुआ कर्म) तथा पुराकल्प (जो अतीत युगों में घटित हुआ 
are" | देवल का कथन है कि ऋषियों ने पहली बार की त्रुटि के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है, 


भेद एं अर्थ संग्रह्‌ (प° २६) में “इन्द्रो वत्राय वञ्ामुदयच्छत्‌' को भूतार्थवाद के दृष्टान्त के रूप में ग्रहण 
झिया है और अं संग्रह ने इसे (प्रमागार्तरविरोव-तत्तराप्तिरहितारथंबोधको वादो भूतार्थवादः के रूप में परिभाषित 
क्रिया है । जब ते० सं० (१७४४ या २।६।५।३) में यजमानः प्रस्तरः? या यजमानः यूपः आया है तो 
gant शाब्दिक अयं हमारे प्रत्यक्ष के विरोध में पड़ता है, अतः वाक्य का अर्थ लाक्षणिक रूप में लेना होगा 
(यया जव कि एक लड़का अग्नि! कहा जाता है), अतः यह गुणवाद है, अर्थात्‌ 'यजमानः यूप' का अर्थ है 
‘ag यूप या स्तम्भ के समान (सीवा) खड़ा होता है और चमकता दीखता है । जब कोई कथन (विधि के 
रूप में नहीं) न तो अनुवाद होता है और न गुणवाद तो वह विद्यमानवाद या भूतार्थवाद कहलता है । 
यह शाबर द्वारा Jo Wie Fo (१।४।२३) एवं शंकराचार्य (वे० सू० १।३।३३ ) द्वारा सुन्दर ढंग से व्याख्यायित 
हुआ है । इन वचतों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुभव एवं अन्य प्रमाणो में 
विरोध न हो जोर वह क्रिती विधि कौ (जो पहले से व्यक्त हो) स्तुति के रूप में हो । देखिए भामती' 


"न च आदित्यो वै यूप इति वावयमादित्यस्थ यूपत्वप्रतिपादनपरम्‌, अपि तु यूपरठुतिपरम्‌' | जिस गुण पर बल | 


दिया गया है, वह है तेजस्विता (चमक), वयोकि यूप पर घृत लगाया हुआ रहता है। 

३५. स (अर्थवादः) च चतुदिधः लिन्दा-प्रशंसा-परकुति-पुराकल्पभेदात्‌ ॥ . . . परेणमहता पुरुषेणेदं क्म 
क्ृतमिति प्रतिपादकोर्थचादः परकृतिः “यथा अग्निर्वा प्रकाम्यत--इस्यादिः । परप्रदवतुवःर्थादिप्रतिपादकः पुरा” 
कल्पः?--यथा तमदापद्धिया घिया त्वा वध्यासुः--इत्यादिः । मो परि० (qo २७-२८) । मेधातिथि ने 
मनु० (२१५१, जहाँ आज््िरस ने अपने पितरों को पठाया और उन्हें पुत्रकाः कहा) की व्याख्या में 
"टिप्पणी दी है-- पूर्वस्य पितुवद्वुरि त्तबिधेरथंवादोयं परकृतिनामाः' । वायुठुराण (५४।१३४-१३७) ने विधि, स्तुति) 
निन्दा, परकृति एवं पुराकल्प की परिभाषाएँ दी हैं । न्यायसूत्र (२1१ 1६५) में इन्हीं को अर्थवाद के चार तत्त्वा 
क्के नाम से उल्लिखित किया. गया हैं । परकृतिपुराकल्पं च मनुष्यधर्मः स्यादर्थाय हयनुकीर्तनम्‌ । + + ° अर्थवादो वां 


विधिशेषत्वात्तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ । पू? मो० सू? (६।७।२६ एवं ३०) । उस शुनःशेषप की कहानी) जिसे 
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दूसरी वार के लिए टूने प्रायश्चित्त की, तीसरी वार के लिए तिगुने प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है, किन्तु चौथी 
बार की त्रुटि के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी है । भवदेव के प्रायङ्चित्त ग्रन्थ में आया है कि इस कथन को ज्यों 
का त्यो नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह केवल निन्दार्थवाद है। स्वयं पू० मी० To (६।७। २६ एवं ३०) में कहा 
गया है कि परकृति एवं पुराकल्प अर्थवाद हैं। न 

व्यवहारमयूख (पृ० so) ने देवल का एक इलोक उद्धृत किया है-'पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्रों को 
पैतृक धन वाँट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पिता निर्दोष रूप से जीवित है, उन्हें स्वामित्व नहीं प्राप्त होता ।' 
यहाँ पर इलोक के पूर्वार्ध ने विभाजन का काल बताया है (यह विधि है) । उसका उत्तराधे अर्थवाद 
मात्र है जो विधि की प्रशंसा है और उसका तात्पर्य यह है कि जव तक पिता जीवित रहता है, पुत्र स्वतन्त्र नहीं 
रहते । ऐसा नहीं है कि उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार या स्वामित्व नहीं रहता । - 

स्मृतियो में भी अर्थवाद पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, मेघातिथि ने मन्‌ (५।५६ : न मांस भक्षणे दोपः) पर 
टीका करते हुए लिखा है कि ५।२८ से ५।५६ के दो या तीन इलोकों को छोड़ कर अन्य रुमी अर्थवाद हैं। 
मेथातिथि ने मनुस्मृति में कतिपय अन्य स्थानों पर कुछ विधियों एवं बहुत से अर्थवादों की ओर संकेत 
किया है। उदाहरणार्थ, Ao (२1११७) में अभिवादन के विषय में एक विधि है किन्तु २।११८-१२१ के 
इलोकों में इसके विषय में अर्थवाद है। मन्‌ ० (२1१६५) में तीन उच्च वर्णो के लिए वेदाध्ययन के लिए एक 
विधि की व्यवस्था है; किन्तु जब मन्‌० (१०।१) ने पुनः यह कहा है कि तीन वर्णों को वेदाध्ययन करना चाहिए 
तो यह अनुवाद मात्र है। मेधातिथि ने मनु० (51१३५) में टिप्पणी की है कि मनु के बहुत से इलोकों में 
अर्थवाद हैं। 

बसिष्टधर्मसूत्र एवं विष्णुधर्मोत्तर में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि पंचगव्य एवं कुशोदक (वह जल जिसमें 
कुश डाला हुआ हो) तथा अहोरात्र के उपवास से श्वपाक भी शुद्ध हो जाता है! १ । इवपाक को अस्पृद्यो में अत्यन्त 
हीन माना जाता था और वह चाण्डाल की वृत्तियाँ करता और उसके लिए उसी प्रकार के नियम थे (मन्‌० 
१०।५१-५६) किन्तु वसिष्ठ-विष्णु० के उक्त इलोक को त्ज्यो-का-त्यो नहीं मानना चाहिए । क्योंकि चाण्डाल 
को कोई वस्तु स्पृश्य नहीं बना सकती । अतः ऐसा कथन पञ्चगब्य एवं उपवास के शुद्धि प्रभावों की स्तुति में कहा 
गया अर्थवाद मात्र ही है। ns 

इसका परिज्ञान हो गया होगा कि प्रत्येक वैदिक वचन विधि के स्वरूप वाला (आज्ञात्मक या उपदा ) 
नहीं है । बहुत-से ऐसे वचन हैं जो विधि के प्रशंसासूचक हैं, किसी निषिद्ध कर्म के मत्संनःसूचक हैं, अतीत में सम्पा- 
दित विधि के उदाहरण के रूप में हैं या किसी व्यवस्थित विशिष्ट कर्म के लिए सरलतापूवक समझाय जान वाळे 
तकं के द्योतक हैं। ये प्रशंसात्मक, मर्त्सनात्मक एवं उदाहरणात्मक वचन अनावश्यक एवं अनुपयोगी नहीं समझे जानें 
चाहिए, प्रत्युत विधिसूचक वचनों के साथ उनके पुरक के रूप में मान्य होने चाहिए 1 इस अर्थवाद सम्बन्धी सिद्धान्त 
के कारण वैदिक वचनों के बहुत से अंश व्यर्थं एवं अमान्य होने से वच गये हुँ। 


उसके पिता ने हरिशचन्द्र के पुत्र के हाथ बेच दिया ओर वरुण को बलि देने के लिए उसे मार डालने को 
भी तैयार ये , वास्तव में, अर्थवाद के परकृति प्रकार का उदाहरण है, देखिए मनु० (१०१०५) जहाँ यह 


गाथा वणित है । 


३६. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि, सपिः कृशोदकम्‌ | एकरात्रोपवासदच इवपाकमपि झोघयेत्‌ । वसिष्ठ? (२७ 


३) एवं विष्णुधर्मोत्तर ० (२४२॥३१-३२) । : 
१६ 
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१४६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


गरुडपुराण में ऐसा आया है--गान्धारी को, जिसने दशमीयुक्त एकादशी के दिन उपवास किया था, अपने 
सौ पुत्रों से हाथ घोना पड़ा; अतः दशमीवुक्त एकादशी का परित्याग करना चाहिए । यहाँ पर पूर्वार्ध मात्र निन्दानु- 
वाद है (अर्थात्‌ तं परिकर्जयेत्‌” के भावात्मक नियम का सीधा समर्थन करता है), क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 
“वचन में निन्दा भत्संना मात्र के लिए नहीं है, प्रत्युत जो भत्सेना योग्य है उसके विरोध की व्यवस्था के लिए है। 
इस व्याख्या के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (Fo ६३५) । मी०, बा० To (go ५०-५८) ने अर्थवादों के ३८ प्रकारों 
पर प्रकाश डाला है। स्थानाभाव से उन पर विचार नहीं किया जायेगा । 

वेद का अधिकांश अर्थवादों से परिपूर्ण है, विशेषतः ब्राह्मण-ग्रन्थ | अर्थवाद के विषय में तन्त्रवातिक ने एक 
सामान्य उल्लेख किया है कि वे अर्थवाद वचन जो विधि वचनों के उपरान्त आते हैं, निर्बल टहरते हैं, किन्तु जो 
विधियों के पूर्व आते हैं वे वल्वान्‌ होते हैं । 

वैदिक वचनों की तृतीय श्रेणी में वर्ग या कोटि में मन्त्रों की परिगणना होती है । हमने इनके विषय में पहले 
ही पढ़ लिया है। कुछ मन्त्रों में आदेश भी हैं, यथा ऋ० (१०1११७५: 'पुणीयादिनाधमानायतव्यान्‌ अर्थात्‌ वलिष्ठ 
लोगों को चाहिए कि जो भिक्षा माँगता है, वे उसको अवश्य घन दें) एवं वाज० Ho (२४1२०, वसन्ताय कपि- 
ङ्जलानाळमते') | किन्तु सामान्यतः मन्त्र केवल व्यवतकारक या प्रतिपादनकारक होते हैं और ऐसी बातों की ओर 
ध्यान ले जाते हैं जो विधि-वाक्यो से व्यवस्थित कर्मों के साथ सम्बन्धित होती हैं। तन्त्रवातिक* ने टिप्पणी की है 
कि यह निश्चित रूप से समझा जा चुका है कि वे धार्मिक कृत्य, जो ऐसे मन्त्रों के साथ किये जाते हैं, जो ऐसी 
बातों का ध्यान दिलाते हैं, समृद्धि की ओर ले जाते हँ (या स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं) पाठकगण को यह विदित 
हो जायेगा कि किसप्रकार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्त ने मन्त्रों को गौण रूप दे रखा है और यज्ञ सम्बन्धी वातों में उनसे 
निष्क्रिय सहयोग लिया है, ऋग्वेद में उत्कृष्ट स्तुतियाँ (प्रार्थनाएँ) पायी जाती हैं, किन्तु मीमांसा-सिद्धान्त में सबसे 
उत्तम स्थान ब्राह्मण मूल-वचनों को प्राप्त है और इन्हीं ब्राह्मण-वचनों में अधिकांश विधियाँ संगृहीत हैं। यह हमने 
बहुत पहले देख लिया है कि ऋग्वेदीय मन्त्र ईदवर-मवित से परिपूर्ण हैं और उनमें पाप-स्वीकृति एवं पश्च,ताप के 
उपरान्त ईश्वर को सम्बोधित प्रार्थनाएँ पायी जाती हैं (देखिए wo ७।८६।४-६) | We सूवत (३1२६) में 
निःश्रेयस की भावना का वाहुल्य है और इस सूवत के दूसरे मन्त्र में आया है--यह प्रार्थना (धीः) प्राचीनकाल में 
स्वग में उत्पन्न हुई, उत्कटता के साथ पवित्र गोष्ठी में गायी गयी, शुद्ध एवं मंगलमय वस्त्र से आवेष्टित हुई है, यह 
हमारी है, प्राचीन है और पूर्व-पुरुषों से वंशानुगत रूप में प्राप्त हुई है । 

वैदिक वचनों का चौथा वर्ग (श्रेणी या कोटि), जो धर्म से सम्वन्धित है, 'नामघेय' ( यज्ञों के व्यक्तिवाचक 
नाम) कहलाता है। उदाहरणार्थ इस प्रकार के वचन हैं, ‘TAT के साथ यज्ञ करना चाहिए! (ताण्ड्य ब्राह्मण 
१४।७।२-३), 'पशु के इच्छुक को चित्रा के साथ यज्ञ करना चाहिए" (तै० Ho २।४।६) | अब प्रश्‍न यह हैकि 
क्या इन वचनों में जो कुछ व्यवस्थित हुआ है वह किसी कृत्य में आहुति दिया जाने वाला पदार्थ या द्रव्य है (यथा-- 


- ३७. ये हि विष्युद्देशात्यरस्तादर्थवादा शूयन्ते तेषामरित दौर्बल्यम्‌ ये पुरस्ताच्छ्यन्ते ते मुख्यत्वाद बली- 
यांसो भवन्ति । तन्त्रवातिक (३।३।२) ।. । 5 Sas 
` ` ३८. झवर ने पूर मी०सू० (१।२।३२) पर टीका करते हुए लिखा है: 'अ्थप्रत्यायनार्थमेव यज्ञे मन्त्रो- 
चारणम्‌ । UTR प्रकाशनमेव प्रयोजनम्‌ । मन्त्रैरेव स्मृत्वा कृतं कर्माम्युदयकारि भवतीत्यवधार्यते । तन्त्रवा? 
(२।१।३१ , Jo ४३३) । 
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ु्वमौसांस के कुछ मौलिक सिद्धान्त १४७ 
दध्ना जुहोति) या वह यज्ञ का नाम है। कोई भी पदार्थ 'उद्मद्‌' के सदृश प्रसिद्ध नहीं है (यथा दघि एक 
विख्यात पदार्थ है) । चित्रा स्त्रीलिग का बोधक वह पशु है जो चितकवरा होता है । यदि यह गुण विधि है 
faa या यजेत्‌' तो यहाँ वाक्यभेद नामक दोष होगा (दो विधियों को बताने लिए एक वाक्य को तोड़ना ) अर्थात्‌ 
आदेश यह होगा कि एक मादा-पशु की (न कि नर-पशु की) बलि होगी और दूसरी व्यवस्था यह्‌ होगी कि उसका 
रंग चितकवरा होगा। अतः उद्भिद, चित्रा, बलभिद्‌, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ (कौषीतकिब्रा०२५।१४ ) एवं अग्निः 
होत्र (पू० भी० Fo १।४।४), वाजपेय (Fo मी० Fo १।४।६-८), वैश्वदेव (पू० मी० Fo १।४।१३-१६) ऋत्यों 
के नाम हैं न कि पदार्थ हैं। इसी प्रकार 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' (शत्रु की मृत्यु के लिए कोई व्यक्ति अभिचार करता 
हुआ 'इ्येन' नामक याग कर सकता है) में वही वात हैं। यहाँ पर श्येन' एक याग का नाम है, क्योंकि याग शत्रु 
पर उसी प्रकार टूट पड़ता है और उसे घर दबोचता है जिस प्रकार स्येन (बाज) पक्षी अपने आखेट (मृगया) पर 
दूटता है और उसे पकड़ लेता है। (षर्डविश ato ३।८।१।३) | वात यह है कि इन नामों का उपयोग, जो कुछ 
व्यवस्थित किया गया है उसके अर्थ के विशिष्टीकरण के लिए किया गया है। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' नामक वैदिक 
वचन उस वेदाध्ययन की व्यवस्था देता है जिसमें यज्ञां के नामधेयों के साथ सभी अंग पाये जाते हैं और हम प्रत्यक्ष 
देखते हैं कि इस प्रकार की वैदिक विधियों में, यथा चित्रया यजेत पशुकामः में चित्रा यह नाम विधि का एक 
भाग या अंग है। अतः नामधेय पुरुषार्थ भी है और वेद के अन्य भागों के समान ही प्रामाणिक है (देखिए, जैमिनि 
१।४।१ पर शास्त्रदीपिका) | ऊपर वर्णित वाक्य में 'याग' की व्यवस्था उद्देश्य के रूप में फल के साथ की गयी 
है, क्योंकि यह दूसरे रूप से ब्यवस्थित नहीं है। यज्ञ के लिए एक सामान्य आज्ञा या आदेश की व्यवस्था नहीं की 
गयी है, अतः यज्ञ के एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है। यदि कोई Signa’ शब्द से किसी व्यवस्थित 
विशिष्ट प्रकार को जानना चाहता है, तो यह ज्ञात है कि यह उदिभिद्‌ नायक यज्ञ हू । धर्मशास्त्र लेखक “उद्भिद्‌ 
न्याय नामक उक्ति का प्रयोग 'उपनयन' के लिए भी करते हैं, जिसका अर्थ है (लड़के को) आचायं (वेद के 
अध्यापक) के पास के जाना'। संस्कास्काश ने ऐसा ही कहा है । 

नञञार्थ-विचार 


वैदिक बचनों का पाँचवाँ माग या वर्ग (या कोटि या श्रेणी ) “प्रतिषेधः (निषेध ) है। प्रतिषेधों** से मनुष्य 
के उन उद्देश्यों की पूति होती है जिनसे वह अवाञ्छित फल उत्पन्न करने वाले कर्मों से बचता है अथवा अपनी रक्षा 


३६. तत्रोपनयनशब्दः कर्मनामधेयम्‌ । तत्त्व योगिकमुद्भिद्न्यायात्‌ । योगइच भावव्युत्पत्या करणव्युत्पत्या 
वेत्याह भार्राच: | सं यथा । उप समौपे आचार्यादीनां बटोनंयनं प्रापणमुपपनयनम्‌ | समीप पराचार्यादीना नोयते 
बट्येन तदुपनयनमिति वा । संस्कारप्रकाश (पु० ३३४) । Po 

ˆ ०, अनर्थहेतुकर्मणः सकाशात्पुरुषस्य निवृत्तिकरत्वेन निषेधार्ना पुरुषार्थानुबन्धित्वम्‌ । तथा fg यथा 
विधयः प्रवर्तनामभिदधतः सवप्रवर्तकत्वनिर्वाहार्थं विधेयस्य यागादेः भेयःसाधनत्वमाक्षिपन्तः पुरुष तत्र प्रवर्तयन्ति 
एवं न कलञ्जं भक्षयेदित्यादयो निषेधा अपिनिवर्तनामभिदघतःस्वनिवतंकत्वनिर्वाहार्थ निषेधस्य कलञ्जभक्षणादेरनर्थ- 


निवर्तयन्ति । मी र लोग प्रवतंनाम्‌ के स्थान 
पक ततो निवर्तयन्ति | मो० न्या० To (पू? २४८ २४६) कुछ लोग र्‌ 
हेतुत्वमाक्षिपन्तः पुरुष तत (१४५१७२६) ने कलञ्ज, पलाण्डु 


पर ‘gen’ पढ़ते हैं । दोनों का अर्थ एक ही है ॥ आप० Fo Fo 
एवं परारीक का भक्षण निषेध किया है। हरदत्त न 'क्कलञ्ज' को रक्तलशुनम्‌' कहा है। किन्तु कल्पतरु (नियत 


काल, go २००) ने इसे सशुनविशेष माना है । 
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१४८ घसँशास्त्र का इतिहास 


करता है। जिस प्रकार विधियाँ, जो हमें प्रेरित करती हैं या कुछ करने के लिए उद्वेजित करती हैं, अपने प्रेरणा- 
त्मक गुण को प्रकट करने के हेतु ऐसा निर्देश करती हैं कि वह विषय, जो व्यवस्थित होता है, यथा कोई यज्ञ, किसी 
वांछित फल की प्राप्ति का साधन है और इसलिए वे व्यक्ति को उसके सम्पादन के लिए प्रेरित करती हैं। उसी 
प्रकार ऐसे प्रतिषेष, यथा--'कलरूञ्ज नहीं खाना-चाहिए' या ‘qe नहीं बोलना चाहिए' (Fo Fo २।५।६), उस 
प्रतिकारक की ओर संकेत करते हैं और अपने निषेधात्मक गुण के प्रभाव को प्रकट करने के लिए निर्देश करते 
हैं कि निषेध की जाने वाली वात से, यथा--कलञ्ज खाना' या ‘as बोलना” अवांछित फल की प्राप्ति होगी 
अतः मनृष्य को उससे दूर रहना चाहिए। 

'न' किसी क्रिया, संज्ञा या विशेषण के पूर्व लग सकता है और कुछ उदाहरणों में 'न' 'अ' हो जाता है 
(यथा “अब्राह्मण', अवर्मं ) या 'अन' हो जाता है जव वह किसी स्वदादि शब्द के पूर्व लगता है। (यथा-'अनर्थ', 


'अनृष्ण') । पाणिनि ने न' पर कई सूत्र लिखे हैं और स्पष्ट रूप से प्रतिषेध' को 'न' के अर्थो में सम्मिलित किया 


है (देखिए पाणिनि २२1६, ६२१५५ आदि) । 'न' छह प्रकार के अर्थो में प्रयुवत होता है"? । 

'न' का प्रथम अर्थं है अभाव । किन्तु यह अर्थ सभी विषयों के अनुकूल नहीं पड़ेगा। जब कोई कहता है-- 
'अब्राह्मण को लाओ' तो इसका अथं अभाव' नहीं है, क्योंकि यदि वही अर्थ होता तो कोई अभाव वाला ब्राह्मण 
नहीं छा सकता और किसी को भी नहीं छा सकता या मिट्टी का ढेला ला देगा, जो इन शब्दों को कहने वाले का 
आशय नहीं सिद्ध कर सकता । अतः ऐसा सुनने पर एक व्यवित जो ब्राह्मण नहीं है, किन्तु ग्राह्मण के समान है 
(यथा क्षत्रिय) लाया जायेगा । अत: इस उदाहरण में “अब्राह्मण” का अर्थ (सादृश्य) वह व्यक्ति है जो ब्राह्मण 
के अतिरिक्त कोई अन्य है। 'न' जिसके साथ लगा रहता है उसका विरोधी अर्थ भी देता है। यह ऊपर कहा जा 
चुका है कि वाक्य में क्रिया मुख्य माग है और क्रिया रूप में अन्त में जो शब्द लगा होता है, वही प्रमुख भाग 
होता है। अत: 'कलञ्ज नहीं खाना चाहिए” (कलञ्ज न भक्षयेत्‌) में 'न' भक्षयेत्‌ के साथ सम्बन्धित समझा 
जाना चाहिए। विधि में (या विधि को सुनने पर) इसका प्रत्यक्ष होता है कि वाक्य मानो सुनने वाले को सक्रिय 
होने के लिए प्रेरित करता है। जव “न' इच्छार्थक रूप में लगा रहता है तो यह प्रेरणा का उलटा तात्पर्य देता 
है (अर्थात्‌ निवंतन=किसी वस्तु से दूर रहना) । एक विधि में से जिस फल को कोई समझता है तो वह स्वर्ग 
है (‘ata स्वर्गंकाम:'), किन्तु निषेध में फल अनर्थ--निवृत्ति पाया जाता है। एक विधि में वही अधिकार्य है जो 
स्वर्गं की कामना करता है, निषेध में वही अधिकारी है जो अनर्थ से डरता है और अवांछित से दूर हटता है। अतः 
इन विवेचनों से प्रकट है कि आज्ञा एवं निषेध अर्थ एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। 

किन्तु जव क्रिया के साथ ‘a’ बैठाने में कोई कठिनाई होती है तो वह घातु के अर्थ के साथ बैठा दिया जाता 
है। इस प्रकार कठिनाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। प्रथम कठिनाई या वाघा तब होती है जब सम्पूर्ण वाक्य उसके 


४१. तत्सादृद्यमभावडच तदन्यत्वं तदल्पता । अप्रास्त्यं विरोधश्च नडार्थाः षट्‌ प्रकीतिता:॥ Ae 
न्या० So भाट्टालंकार नामक टीका (go ४३०) में उद्धत । अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मणादन्य (अर्थात्‌ 
नज का यहाँ अर्थ है तदन्यत्व) एवं अधर्म का अर्थ है धमंविरोधि, जैसा कि इलोकदातिक (अपोहवाद, इलोक 
२३) में आया है : 'नामधात्वर्थयोगी च नैवनडझा प्रतिषेधकः। वदतोःब्राह्मणाधर्माविग्यमात्रविरोधिनो ।' पाणिनि 
(३।१।१२) के वातिक ४ पर महाभाष्य में आया है: 'नअिवयुवतमन्यसद्शाधिकरणे तथा ह्यर्थ गतिः और 
व्याख्या है : अन्राह्मणमानयेत्युषतो (वत? ) ब्राह्मणसदृश अनीयते नासौ लोष्टमानीय कती भवति! । 
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पुर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त रष 


qa हैं! से आरम्म किया जाता है, या जहाँ निषेध का अर्थ लगा रहता है तो कोई विकल्प उठ खड़ा होता है । 
वावयों में इन दो वाघको के विषय में, जहाँ 'न' आता है, हम 'पर्युदास' (अपवाद या व्यावृति या निषेध) की 
सहायता लेते हैं“ । प्रजापतिब्रतों (जो पुस्पार्थं हैं, जैसा कि Go मी० qo ४।१।३ ने निश्चित किया है) के 
विषय में वाक्य का आरम्भ उसके ब्रत हैं' ल होता हे और पुनः वाक्य आता है, 'उसे सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं 
देखना चाहिए!” (कोषीतकि ato ६।६) ४२ | ब्रत का अर्थ है कोई मानसिक कर्म, किसी विशिष्ट कर्म को न करने 
का संकल्प, जिसका अर्थ है 'उसे इस प्रकार कर्म करने के लिए संकल्प लेना चाहिए जिससे वह सूर्योदय या 
सूर्यास्त न देख सके और उस पर आरढ रहे'। वास्तव में यह नियम (नियन्त्रण) है। इस वाकय का यह अर्थ नहीं 
है कि उसे सूर्यं की ओर कभी नहीं देखना चाहिए (सूर्यं को देखने पर कोई निषेध नहीं है) प्रत्युत यह केवल 
सूर्योदय एवं सूर्यास्त को देखने को मना करता है. अतः यह केवल अपवाद या निषेध है और वह व्यक्ति जो इस 
नियम (नियन्त्रण) को मानता है, फल पाता है, किन्तु कलञ्ज के भक्षण के विषय में पूर्णरूपेण fda है। 


४२. अतो लिडत्वांशेन नञा सम्बध्यते । तस्य सर्वापेक्षया प्राधान्यात्‌ | नडाश्चेव स्वभावो यत्स्वसम्बन्धि- 
प्रतिषक्षबोधकत्वम्‌ । .. . तदिह लिडर्थरताव अवतंना । अतस्तेन सम्बध्यमानो AST प्रवतंनाप्रतिपक्षं निवर्तनां 
गमयति । अतइच सर्वत्र निषेधेषु निवर्तनैव वाक्यार्थः! एवं च दिधिनिषेधयोभितरार्थत्वं सिद्धं भवति । ययाहुः। 
अन्तरं थादृञं लोके ब्रह्महत्याश्वमेधयोः । दृश्यते तादृगंवेदं विधान प्रतिषेधयोः ॥ इति । तथा. . सर्वथापि तु नजय : 
प्राधान्यात्प्रत्ययेनान्वयः | यदा तु तदन्वये किञ्चिद्बाधकं तदागत्या धात्वर्थेनान्वयः । तच्च बाधकं ट्विविधस्‌ । तस्य 
ब्रतमित्ययक्रमो विकल्प प्रसवितश्च । तेन च बाधकद्दयेन नञ्युक्तेषु वावयेषु पर्युदासाश्रयणं भवति । तदभावे 
निषेध एव । पर्युदासः सःविञ्ञेयोः यत्रोत्तरपतेन नळा । प्रतिषेधः सः विज्ञेयः क्रिययाः सह यत्र नञ: ॥ 
इतिच तय लिक्षणस्‌ । तत्र-नेक्षत.द्यतमादित्यम्‌--इप्यादो पर्युदासअयणम्‌, तरय ब्रतमित्युपक्रमात्‌ | तथाहि ब्रतशब्देन 
कर्तव्योर्थ उच्यते । मौ० न्या० प्रर (पूर २५०-२५३) । तन्त्रवातिक पर न्यायसुधा (या राणक) ने पृ० २०१ 
पर अन्तर. . .षेधयोः? को उद्धत किया है और उसे कुमारिल को बुहट्टीका का माना है और फल आदि पाँच वातों की, 
जिनमें विधि एवं निषेध एक-दूसर से विभिन्न हैं, व्याख्या की है। उत्तरपद एक मीमांसा-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द 
है और वह क्रिया रूप में आने वाली अन्तिम निवृत्ति है तथा पूर्वपद में पद तो रहता है किन्तु अन्तिम निवृत्ति या 
समाप्ति नहीं होती । विधिः प्रवर्तमानो हि श्रेयःसिद्धये प्रवर्तते । प्रतिषेधः पुनः पापान्निवतंयति भेदतः। तन्त्रवा० 

a. । / 

(qo मौ० सू० ३४1१३, To ६११) शेत की हला errs 
४३. युक्तं यत्मजापति व्रतेषु शास्त्राणामर्थवस्वेन पुरुषार्थो विधीयते । तत्र नियमः कत्तंव्यतयोपदिद्यते।. . - 
तस्य ब्रतमिति है प्रकृत्य प्रजापतित्रतानि समाम्नातानि । ब्रतमिति च मानसं कर्मोच्यते। इदं न करिष्यामीति यः 
: गो्यन्तमादित्यमोक्षेतेति । यथा तदीक्षणं न भवति तथा मानसो व्यापारः कत्तव्यः। 
संकल्प: | कतमत्तद्‌द्रतम्‌। न RA तिषेध विधिं 
तस्य च पालनम्‌ । तत्र तस्मात्पुरुषार्थे स्तीत्यवगन्त्यव्यम्‌ । + A हि कलञ्जं। भक्षयन्‌ प्रतिषेध नाति- 
पुनरादित्यं तक्रामति विधिम्‌। न हि तस्य दर्शनं प्रतिषिद्धम्‌ । नियमस्तत्रोपदिष्टः। यस्तं नियमं 
क्रामति। इह त्यं पद्यन्नातिक्रामति [।न हि a pd 
करोति स फलेनः सम्बध्यते। इह तु प्रतिषिध्यते कलञ्जाति। शबर (पु० मौ० Jo ६।२।२०)। कोषं 
d ot ज्ञा० ato में हम ऐसा पाते है : 'तस्य ब्रत मुद्न्तमेवंन, नेक्षेतास्त यत्तं चेति । मनु०(४३७) में 
| ee ee ee है 'नेक्षतोब्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचनः । देखिए अनुशासनपर्व (१०४।१८), वसिष्ठ 
भी एसी ही ८ लवतत 
तों ७१।१७-१८) । 
(१२।१०, जहाँ स्नातक ब्रतों का उल्लेख भी है), विष्णु (७११७-१८) 
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र्युदास' (अपवाद) वही है जहाँ दूसरे शब्द के साथ (अर्थात्‌ किसी क्रिया की धातु के साथ या किसी भिन्न 
शब्द, यथा--संज्ञा के साथ) अभावात्मक रूप आता है। 'निषेध' वहाँ होता है जहाँ पर क्रिया के साथ अभावात्मक 
रूप पाया जाता है। 
धर्मशास्त्र-ग्रन्थो में न' की बहुधा ऐसी व्याख्या की गयी है कि यह पर्युदास (अपवाद या मना करने 
की एक व्यवस्था ) है । याज्ञ० (१।१२४-१६६) में स्नातक के कतंव्यों वाले परिच्छेद में 'न' का बहुधा उल्लेख 
हुआ है । मिताक्षरा ने याज्ञ? (१।१२६ ) की व्याख्या में लिखा है कि जहाँ कहीं न आया है वह पर्युदास का द्योतक 
है (सवंत्रापि अस्मिन्‌ स्तातकप्रकरणे नडा.- शब्दः प्रत्येक पर्युदासार्थं इव) | हम एक उदाहरण लें, याज्ञ० (१।३२) 
में आया है कि जो बात दुखदायक हो उसे अनावश्यक या अकारण किसी (पुरुष या नारी) से नहीं कहना चाहिए। 
इससे यह नहीं प्रकट होता कि जो बात दुःखदायक हो उसे नहीं कहना चाहिए, केवल उस स्थिति में उसे नहीं कहना 
चाहिए जब कि उसके लिए कोई कारण या अवसर न हो। त्रुटि करने वाले अपने पुत्र या मित्र या सम्बन्धी से 
दुखदायक वात कही जा सकती है। पुत्रवान्‌ व्यक्ति को कुछ तिथियों पर उपवास नहीं करना चाहिए' इस प्रकार 
की वात की व्याख्या में अपराकं (Fo २०६-२०७) ने दो प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत किये हैं जिनसे 'पर्युदास' एवं 
प्रतिषेध' का अन्तर स्पष्ट होता है। उन श्लोकों के पूर्वा इस प्रकार हैं प्रधानत्वं विधौ यत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता 
(पर्युदासः. . .नञ्ञ,) ।। अप्रावान्य विधौ यत्र प्रतिषेधे प्रधानता | प्रसज्यप्रति. . . AST! । । 
जब 'न' का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो वहया तो प्रतिषेध होता है या पर्युदास या अर्थवाद होता 
है। इन तीनों का अन्तर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए । दर्शपूर्ण मास में दो आज्यभाग अंग हैं (Go मी० सू? 
४।४।३०) तथा कहा गया है कि दो आज्यभाग दशापूर्णमास यज्ञ की आँखें हैँ*%। इस सम्वन्ध में वेद का कथन 
है कि किसी पशुयज्ञ में या सोमयज्ञ में इन दोनों का सम्पादन नहीं होता |” प्रश्‍न यह है--क्या यह प्रतिषेध 
है या पर्युदास है या अर्थवाद है ?' प्रतिषेध तमी होता है जब जो आगे होने वाला होता है उसके प्रतिषेध की 
सम्भावना होती है । दशंपूर्णमास में आज्यमागों की व्यवस्था रहती है अतः सोमयज्ञ में इन दोनों की आवश्यकता 
की सम्भावना नहीं है और कोई वास्तविक प्रतिषेध भी नहीं है; और न पर्युदास ही है, क्योंकि यदि यह पर्युदास 
होता तो कोई उचित सम्बन्ध न होगा, क्योंकि पर्युदास में यह कहना पड़ेगा : 'दशंपूर्णमास में आज्यभाग होते हैं 
सोमयज्ञ में नहीं', जो कि अनगंल है। अतः “न तौ पशौँ करोति न सोमे? नामक शब्दों में अर्थवाद है । शुद्ध प्रतिषेध 
तभी होता है जवकि पहले व्यवस्था हो और वाद को वर्जन हो। इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण षोडशी 
(षोडशिन्‌) पात्र का है**॥ समान रूप से प्रामाणिक दो वैदिक वाक्य हैं--“बह्‌ अतिरात्र में षोडशी' पात्र ग्रहण 


४४, चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागो यजति चक्षुषी एव तद्यज्ञस्य प्रतिदधाति । तै० सं० (२।६।= 
२।१) । 

४५. शिष्ट्वा तु प्रतिषेधः स्यात्‌ । Jo मी० Fo (१०।८।६) । शबर ने व्याख्या की हैः 'यथा 
नातिरात्रे गृ ह्ाति षोडशिनमिति । न तत्र शक्यं वक्तुं पर्युदास इति । सम्बन्ध एव हि न स्यात्‌ । अतिरात्रवजिताति 
रात्रे गृह. णाति षोडशिनमिति । नापिकस्य चिदर्थवादत्वेन सम्भवति। - . ‹ -यत्र पुनरन्या वचनव्यवितरस्ति 
aren तत्र न विकल्पो भवति । एवमेषोऽष्टदोघोऽपि यद्ब्रीहियववावययोः । विकल्प आश्चितस्तत्र गति- 
रन्या न विद्यते । ब्रीहिशास्त्रप्रवृत्तो हि यवशास्त्रेण कृष्यते । श्रोता तत्र प्रवृत्तोपि ब्रीहिशास्त्रेण कृष्यते | तन्त्र” 
वातिक (१।३।३ पर, Jo १७५) ) । और देखिए प्राप्तिपूर्वो हि प्रतिषेधो भवति । शबर (पू० मी० सू० ७-३। 
२० एवं ७३२३ पर) 
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करता है” एवं “वह अतिरात्र में 'षोडशी' पात्र नहीं ग्रहण करता है”। इस परस्पर विरोधी बात में विकल्प की 
अनुमति है। इसी प्रकार एक वैदिक वाक्य है--त्रीहिमियजेत यवेर्वा' ( वह धानों से या जो से यज्ञ करे ) । अतः, 
उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में जहाँ दो उवितयाँ परस्पर विरुद्ध हैं, वहाँ विकल्प के सहारे के अतिरिक्त कोई अन्य 
गति नहीं है। किन्तु विकल्प में आठ दोष पाये जाते हैं। इसी कारण विकल्प का परिहार (त्याग) करना चाहिए, 
और यथासम्भव पर्युदास या अर्थवाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विकल्प का आश्रय लेने से किसी एक 
उक्ति को अप्रामाणिक मानना होगा। शवर एवं तन्त्रवातिक ने ऐसी व्यवस्था दी है कि वहीं विकल्प का आश्रय 
लेना चाहिए जहाँ कोई अन्य मार्ग न हो। पू० मी० सू० ने व्यवस्था दी है कि वहीं विकल्प ग्रहण करना चाहिए 
जहाँ एक ही विषय में एक ही अर्थ वाले अनेक प्रामाणिक वचन कहे गये हों । 
एक अन्य शब्द है नित्यानुवाद जिसकी व्याख्या हो जानी चाहिए** । यह शब्द, आप० To Yo (२।६।- 
१४।१३) में आया है । यह जैमिनि (२1४२६, ४।१।५, ६।७।३०, ७।४।५, ८१६ ८४1३६, १०२३८ में) 
बहुधा आया है और शवर ने उससे भी अधिक वार इसका प्रयोग किया है। शबर ने व्याख्या की है कि जब वैदिक 
वचन स्पष्ट रूप से किसी ऐसी बात का प्रतिषेध करते हैं जिसके घटने की कोई सम्मावना नहीं होती तो ऐसी 
स्थिति में नित्यानुवाद होता है (यथा--अग्निचयन खाली भूमि या आकाश या स्वर्ग में नहीं होना चाहिए) । 
हसी बात को टुप्टीका ने दूसरे ढंग से कहा हे--'जब प्रतिषेध अर्थवाद हो जाता है तो वह नित्यानुवाद कहलाता है । 
चिकल्पो को तीन कोटियों में बाँटा गया है, यथा--(१) ऐसे विकल्प जिनके पीछे तर्क उपस्थित किया जाय, 
(२) जो व्यक्त (स्पष्ट) शब्दों के कारण प्रकट हों तथा (३) जो कर्ता की इच्छा पर आश्रित हों। प्रथम का 
उदाहरण 'यवैब्रीहिभिर्वा यजेत' (चावल के अन्नों या जौ के अन्नों से यज्ञ करना चाहिए) में पाया जाता है। दूसरे 
प्रकार के विकल्पों के लिए देखिए मन्‌ (३।२६७) जहाँ यह आया है कि जब तिल या चावल या यव या माष की 
दाळ या जळ या फळ एवं मूल से तण किया जाता है तो पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं। | 
ब्यक्ति की इच्छा पर आश्रित विकल्प का उदाहरण जावालोपनिषद्‌` ° में पाया जाता है बरहाचर्य समाप्त 
कर गहस्थ होना चाहिए, गृहस्थ होने के उपरान्त (वानप्रस्थ आश्रम में जाना) चाहिए और वनी होने मन उपरान्त 
र या दूसरी विधि के अनुसार ब्रह्मचय का समाप्ति, या गृहस्थ होने, या दनी 


संन्यासी (या परिब्रादू) होना चाहिए; म र "हो. 
होते के उपरान्त कोई संन्यासी हो सकता है । इस कथन का अन्तिम भाग आश्रमों के विषय में विकल्प ; उपस्थित 
: ब्रह्मचारी के) लिए आश्रमों के विषय में विल्कप 


है में ना षियों ने उसके (ब्रह्मच 
करता है । गौतम (३।१) में आया है-- कुछ ऋषि प a Ff 
रख दिया है । जब याज्ञ ० (११४) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण लड़के का उपनयन गर्माधान या जन केउ 


आठवें वर्ष में हो सकता है, तो यहाँ पिता की इच्छा पर विकल्प निर्भर होता है। 


४६. असति प्रसङ्गे प्रतिषेधो नित्यानुवादः । शबर (१।२।१८ पर) ; यथार्थवादत्वेन 
नित्यानुवादः ने व्याख्या 3 
नित्यानवादो भवति | टुप्टीका (७।३।२१ ); ३४३६ (परो नुवादः स्यात्‌) पर शबर न 


'नित्यमेतमर्थं सन्तमनुवदति' । र 
४७. ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌ । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ ।. वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्म 


चर्यादिव प्रब्रजेद गुहाद्वा बनादवा | जाबालोप० ४। इसे शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र (३४२०) के भाष्य mise 
क t | ० है 
लिखित टिप्पणी के साथ उद्धृत किया हैः अनपेक्येव जाबाल शुतिमाथमान्तर कितीसा | 


प्रवतितः' । a 
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मन्‌ (४७) ने व्यवस्था दी है कि द्विज को उतना अन्न एकत्र करना चाहिए कि एक कंडाल (कोठिला) 
मर जाय (अर्थात्‌ जो एक वर्ष तक चले), या एक कुम्भी (६ मासों के लिए) या उतना इकट्ठा करना चाहिए 
कि तीन दिनों तक चले, या कल की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । ये चार विकल्प हैं और तव मनु (४८) 
ने व्यवस्था दी है कि गृहस्थ द्विज को इन चारों में एक विकल्प ग्रहण कहना चाहिए, किन्तु प्रत्येक आगे वाला 
अपने पीछे वाले से फल तथा परलोक सम्बन्धी पुण्य के विषय में उत्तम है। 

विकल्प या तो व्यवस्थित (किसी एक प्रकार की अवस्थाओं तक सीमित या नियन्त्रित रहने वाला) हो 
या अव्यवस्थित (अनियन्त्रित) । आप० Fo Fo (२।२।३।१६) में आया है'८ व्यक्ति को औपासन अग्नि 
या रसोई की अस्ति में प्रथम ६ मन्त्रो के साथ अपने हाथ से वलि देनी चाहिए' । हरदन्त ने टीका की है कि 'यह 
एक व्यवस्थित (सीमित) विकल्प है', अर्थात्‌ जिन्होंने औपासन अग्नि (गृहाम्नि) रख छोडी हो उन्हें प्रतिदिन 
बलि देनी चाहिए किन्तु सधारण रसोई की अग्नि में केवल वे ही लोग वलि छोड़ें जिनकी पतनी मर गयी हो । मनु० 
(३।८२) में आया है कि व्यवित को प्रति दिन अन्न, जल, दुग्ध आदि से श्राद्ध करना चाहिए । यहाँ पर व्यवस्थित 
विकल्प है । वयोकि सर्वप्रथम अन्न की व्यवस्था है और तब उसके अभाव में दूध, फलों एवं मूलों की और पुनः 
इनके अभाव में जल की व्यवस्था हे। जब मन्‌ (४1६५) ऐसा कहते हैं कि श्रावण की पूणिमा को या भाद्र- 
पद की पूर्णिमा को उपाकर्म कृत्य करके ब्राह्मण को साढ़े चार मासों तक परिश्रमपूर्वक वेद का अध्ययन करना 
चाहिए? तो मेघातिथि ने इसे व्यवस्थित विकल्प माना है, अर्थात्‌ सामवेदियो को भाद्रपद की पूणिमा को तथा 
ऋचग्वेदियों एवं यजुर्वेदियों को श्रावण की पूर्णिमा को उपाकर्म करना चाहिए । देखिए मितक्षरा (याज्ञ० 
१२५४) जहाँ माता के सपिण्डन के विषय में चर्चा है और परस्पर विरोधी उवितयों को क्रम से रखा गया है। 
जव गौतम (३1२१) ने कहा है कि संन्यासी को अपना सिर पूर्णरूपेण मुंडा लेना चाहिए या केवल शिखा रख 
लेनी चाहिए, तो यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा पर आधारित विकल्प है। गौतम (२।५१-५३), आप० To Fo 
(१२११), मन्‌ (३1१) ने वेदाध्ययन के ब्रह्मचर्य की ४८, ३६, २४,१२, ३ वर्षों की अववि दी है। यहाँ 
विद्यार्थी की इच्छा एवं समर्थता पर विकल्प निर्भर है। यह द्रप्टव्य है कि व्यवरिथत विकल्प में आठ प्रकार के 
दोष नहीं पाये जाते और न वे वहीं पाये जाते हैं जहाँ विकल्प दि सी व्यवित की इच्छा पर निर्भर होता है या जहाँ 
विकल्प स्पष्ट वचनों द्वारा व्यवत किया जाता है। आठ प्रकार के दोष केवल तर्क द्वारा उपस्थित विकल्प में ही 
पाये जाते हैं। 

मीमांता वालप्रकाश (Fo १५३-१६५) ने विकल्पों के विभाजनों एवं उपविभाजनों की एक लम्बी सूची 
दी है। ॥ 
~ पतंजलि के मतानुसार शस्त्र का मन्तव्य ही है निश्चित व्यवस्था उपस्थित करना '“ और इसीलिए 
सभी शास्त्रीय ग्रन्थ विकल्पों को न्यूनातिन्यून संख्या तक लाने का प्रयास करते हैं और स्पष्ट परस्पर विरोधी 
उक्तियों के लिए पृथक्‌ एवं निश्चित विषय व्यवस्था करते हैं। कभी-कभी विकल्प इतने अधिक हो जाते हैं कि 
टीकाकार लोग उनके लिए पृथक्‌ क्षेत्र-व्यवस्था देना छोड़ देते हैं, यथा-मिताक्षरा (याज्ञ० ३1२२) ने क्षत्रियों, 


४६. न इयव्यवस्थाकारिणा शास्त्रेण भवितव्यम्‌ । शास्त्रतो हि-नाम व्यवस्था। महाभाप्य, वातिक ४ 
(तथा चानक्स्या) पाणिनि (६।१।१३५) पर ; एवमनेकोच्चावचाज्यौचकल्पा दशिताः । तेषां लोके समा- 
चाराभावान्नातीव व्यवस्था प्रदर्शनमृपयोगाति नात्र व्यवस्था प्रदव्यंते। मिता० (याज्ञ० ३।२२ )1 
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पुर्वमीमांसा के कुछ सौलिक सिद्धान्त १५३ 


वैश्यों एवं शूद्रों के लिए पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अत्रि से जन्म एवं मरण के आशौच के विषय में परस्पर 
विरोधी वचन उद्धृत करने के उपरान्त उन्हें एक क्रम में रखने का प्रयास ही छोड़ दिया है, क्योंकि यह सव व्यर्थं 
है और लोग इन वचनों को व्यवहार में नहीं लाते । 
दो अन्य शब्दों की व्याख्या की आवश्यकता है । वे हैं, 'आरादुपकारक' एवं 'सन्निपत्योपकारक'। पू० मी० 
सू० के तीसरे अध्याय में लेखक ने शेष एवं उसकी परिभाषा का उल्लेख किया है और इसकी व्याख्या की है कि 
कौन-सी वाते शेष होती हैं और कौन-सी शेपी (शोपिन) । कुमारिल ने शेष शब्द की पाँच परिमाषाएँ की हैं। 
उनमें चार का त्याग किया है और एक को स्वीकार किया है, यथा-'शेष वह है जो दूसरे का उद्देश्य पूरा करता 
eV शवर का कथन है कि जो दूसरे की सहायता करता है वह शेष कहलाता हे और दूसरा शेषी कहलाता है। 
वादरि के अनुसार शेष की तीन कोटियाँ हैं, यथा--्रव्य (वसे पदार्थ जो यज्ञ के लिए हैं यथा घान), गुण 
(यथा, लाल रंग की गाय, जो क्रय किये जाने वाले सोम का मूल्य है), संस्कार (ऐसे कर्म जिनसे शुद्ध करने की 
क्रिया की जाती है, यथा मूसल एवं ओखली से अन्नों को कूटना, जिससे पुरोडाश बनाया जा सके) । जैमिनि का 
कथन है कि याग एवं याग के फळ के समान कर्ता के संन्दर्भ में कर्म (कृत्य) शेष हैं और याग के संदर्भ 
में कर्ता शेष है। बादरि के मत से द्रव्य, गुण एवं संस्कार सदैव शेष हैं, किन्तु स्थिरीकृत निष्कर्ष के अनुसार याग, 
फल एवं पुरुष (कर्ता) विभिन्न अवस्थाओं में या तो शेप होंगे या शेपी । एक लम्बे विवेचन के उपरान्त तन्त्र- 
बारिक ने निष्कर्ष निकाला है कि द्रव्य, गुण एवं संस्कार याग के संदर्भ में सदैव शेष होते हैं, यद्यपि स्वयं 
अपने तत्वों के संदर्भ में वे शेपी हो सकते हैं, किन्तु जहाँ तक फल, याग एवं कर्ता (पुरुष) का प्रश्न है, वे 
एक दूसरे के संदर्भ में शेष एवं adr दोनों हैं। उदाहरणार्थ, दर्शपूर्णमास याग में बहुत से विषय हैं, यथा- 
(यज्ञ के लिए) धान को मुट्ठ्यों से निकालना, उन पर जल छिड़कना, उन्हे चूर्ण करना; इसके उपरान्त आज्य 
(घृत) के संदर्भ में कुछ विशिष्ट कृत्य किये जाते हैं, यथा-दो कुशों से उसे शुद्ध करना, उसे गलाना, पल्लव 
लाना, गायों को चरागाह में प्रस्थान कराना आदि । ये सहायक इत्य दो प्रकार के होते हे, (१) जो पहले 
से हो चुके रहते हैं (२) जो कर्मों के रूप वाले होते हैं। प्रथम में द्रव्य, संख्या आदि का pe होता है, न जो कर्मों 
के रूप के हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, यथा-सन्निपत्योपकारक एवं आरादुपकारक | पाणमास छत म प्रयाजो, 
आधारों एव आज्यभागों के समान सहायक कृत्य पाये जाते हैं और ये आरादुपकारक कहे जाते हैं । सप्लिपत्योपकारकों 
को सामवायिक या आश्रयिकर्माणि भी कहा जाता हैऔर वे हैं अन्न को चूर्ण करना, प्रोक्षण आदि | आरादुपकारक 
ऐसे व्यवस्थित कृत्य हैं जो द्रव्यों के विषय में कुछ नहीं करते और वे सीधे तौर से प्रमुख कृत्य के अंग माने 
जाते हैं। इनसे यज्ञ में दिये जाने वाले द्रव्य के संस्कार (अलंकरण या योग्य बनाना या शुद्ध करना) से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। ये उस परमापूर्व को उत्पन्न करते हैं जो सम्पूर्ण कृत्य के फल को देने वाला होता है etic 
बे स्वयं अपने लिए एक गौण अपुर्व की उत्पत्ति करते हैं। वे प्रमुख कृत्य के प्रत्यक्ष अ होते हैं और वहिः 
कारकों से भिन्न हैं, क्योंकि सश्निप्रत्योपकारक संस्कारक (शुद्धता या योग्यता लाने वाले oo हँ। pes 
पत्योपकारक आरादुपकारकों से अपेक्षाकत अधिक शक्तिशाली होते हैं और इसीलिए तन र ने प्रस्तावित 
किया है कि जहाँ किसी कृत्य में कोई कार्य सन्निपत्योपकारक या सामवायिक होता है, वहाँ र ० 
कहना उचित नहीं हैं । यह जानने योग्य है कि प्रो) कोथ a कर्ममीमांसा” नामक न ग्रन्थ (qo see ) इन 
दोनों का अर्थ उलट दिया है। महामहोपाध्याय झा कै in स्कूल x ae = १०१) उनि हह 
कारक की व्याख्या अस्पष्ट है। एकादक्षीतत्त्व (Go ६७) ने एकादशी में घृत, SM = न्यू = sr 
वाळे प्रतिनिधियों (यथा दुग्धचूर्ण, दही एवं गुड) का विवेचन करते हुए व्याख्या है प्रयाजों' (जिन 
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Axe धर्मशास्त्र का इतिहास 


अदृश्य एवं आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है) के समान व्यवस्थित क्रिया के स्थान पर कोई प्रतिनिधि नहीं 
होता, क्योंकि जो अदृश्य फल उत्पन्न करने वाला होता है वह आरादुपकारक कहलाता है, किन्तु चावल के धानों 
(जिनसे पुरोडाश बनाया जाता है) के स्थान पर किसी प्रतिनिधि का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि चावल के अन्न 
(धान) सन्निपत्योपकारक होते हैं और दृश्य उद्देश्य लेकर चलने वाले होते हैं, यथा पुरोडाश वनाना। वेदान्त-सूत्र 
(४।१।१६) के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक वैदिक कृत्यों 
(यथा, अग्निहोत्र) का सम्पादन, आरादुपकारक के रूप में सहायक होता है। 

पूर्वमीमांसा ने व्याख्या के लिए वेद एवं स्मृतियों के अतिरिक्त लोक या लोकवत्‌ (सामान्य लोगों 
की उक्तियों) का भी आश्रय ल्या है । उदाहरणार्थ, १।२।२०, १।२।२६, २।१।१२ (लोकवत्‌), ४।१।६ 
(तथा च लोक भूतेपु' अर्थात्‌ लोकेपि), ६।२।१६ (लोके कर्माणि वेदवत्ततोऽविपुरुषज्ञानम्‌ ), ६।५।३४ (न 


भक्तित्वादेशा हि लोके), ६।८।२६ (याञ्चक्रसणमविद्यमाने लोकवत्‌), |७।४।११ (लिंगहेतुत्वादलिंगे लौकिकं ` 


स्यात्‌), ८।२।२२ (पयोवातत्प्रधानत्वाल्लोकवदृध्नस्तदर्थत्वात्‌ ) यह दृष्टान्त देता है कि दूध जमाने के लिए थोड़ा 
दही पर्याप्त है; ८।८।६ (न लौकिकानाम्‌ आदि, यहाँ लौकिक का अर्थ है 'लोकानाम्‌'); १०।३।४४ (शब्दार्थ- 
इचापि लोकवत्‌ ), १०।३।५१, १०।६।८, १०।७।६६ (लोकवत्‌, शबर ने कहा है : यथा मत्स्यान्‌ न पयसा समश्नी- 
यात्‌), ११।१।२३, २६, ६२ । स्वयं शवर ने अपने भाष्य (पू० मी० सू० ३।४।१३, एवं “वर्ण्यमाने लौकिकन्या- 
मानुगतः सूत्रार्थो afr, मविष्यति', To 5२६) में 'लौकिकन्याय' का प्रयोग किया है। 

जैमिनि ने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में धर्म के विषय में वेद के नित्यस्वयंभू एवं नितान्त प्रामाणिक 
स्वरूप का निरूपण किया है और ज्ञान के साधनों तथा शब्दों एवं अर्थो के पारस्परिक नित्य स्वरूप पर भी विवे- 
चन उपस्थित किया है । प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में उन्होंने उद्घोषणा की है कि वे अर्थवाद, जो वेद 


के अधिकांश माग के रूप में हैं, उन विधियों की प्रशंसा के निमित्त उपस्थित किये गये हैं, जिनके साथ वे सम्ब- 


न्वित हैं और उन्हें व्यथं नहीं समझना चाहिए । उन्होंने इसकी उद्घोषणा भी की है कि मन्त्रों (जो वेद के अंग हैं) 
का एक उद्देश्य है, और वह है सम्पादित कृत्यो के अर्थ का मन में पुनः प्रत्यावाहन । उन्होंने यह भी कहा है 
कि “चत्वारि dar ४५ (ago ४।५८।३) ऐसे मन्त्र रूपक के रूप में याग की स्तुति में हैं, जभेरी तुर्फरीत्‌' 


४६: “चत्वारि oa’ के विषय में विरोध एवं उद्धरण Yo मी० Fo (१।२।३१) में उठाये गये हैं और 
उनका उत्तर १।२।३२-३४ में दिया गया है। पू० मो० सू० (१।२।३८ ) में चत्वारि श्टरंगा के इलोक का 
निरूपण है। इस श्लोक की व्याख्या निरुक्त (१ ३१७), पतञ्जलि के महाभाष्य, शबर, कुमारिळ (तन्त्रः 
वातिक, Jo १५५-१५६), दुर्गा एवं सायण द्वारा की गयी है। इन व्याख्याओं में बड़ा विभेद है, ' (कुमारिल भी 
शबर से इस विषय में बहुत भिन्नता रखते हैं) । जर्भरी तुर्फरीत्‌ आदिवनों की उपाधियाँ हैं और उनकी 
व्याख्या निर्वत (१३1५) में हुई है। काणुका (निरुक्त ५1१०), कीकट तथा अन्य शब्द निस्क्त (६३२) में 
व्याख्यायित हुए हैं। यास्क का कथन है : 'कीकट वह देश है, जहाँ अनाय॑ रहते हैं! । किन्तु तन्त्रवातिक (प° 
१५८) ने सर्वप्रथम इसे एक देश के अर्थ में माना और निश्चित किया कि एक देश नित्य है । इसके उपरान्त कतार 
रिल ने प्रस्तावित किया है कि 'कीकर्टा का अर्थ है 'मृष्टि-बन्ध', प्रमगण्ड का अर्थ है, अधिक ब्याज खान 
वाला? तथा. नैचा-शाखम्‌” का अर्थ है नपुंसक व्यक्ति । शबर ने पु० मी० qo (१।२।४१, पृ० १ ५६-१५७) 
पर लिखा है: 'विद्यमानोप्यर्थः प्रमादालस्यादिभिर्नोपिलभ्यते । निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन धातुतोर्थः कल्पः 
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(ऋ० १०।१०६।६) या इन्द्र: सोमस्य काणुका' (ऋ० ८।७७।४) ऐसे मन्त्रों में कुछ शब्दों का अर्थ (जिसके 
विषय में ऐसा तर्क किया जाता है कि उनका कोई अर्थ नहीं है) निरुक्त एवं व्याकरण की सहायता से, वास्तव में, 
जाना जा सकता है, कीकट', 'नैचाशारव' एवं प्रमगण्ड ऐसे कुछ शब्द, जिनसे क्रम से एक देश, एक नगर एवं 
एक राजा की ओर संकेत मिलता है और इसीलिए वे मन्त्र (ऋ० ३।५३।१४) को अनित्य सूचित करते हैं 
एक अन्य प्रकार से व्याख्यायित हो सकते हैं। इस प्रकार वेद का कोई अंश अनर्थक या अनित्य नहीं है। मीमां- 
सक लोग वेद के शब्दों एवं वाक्यों के अनाथेक्य को दूर करने में बड़े सचेष्ट रहते हैं। 

प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में जैमिनि ने स्मृतियों, शिष्ट लोगों के व्यवहारों, सदाचारों, वेदांगों आदि 
की प्रामाणिकता के विषय में विवेचन किया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि जैमिनि द्वारा सूत्रों के प्रणयन के पूर्व स्मृतियाँ महत्त्व को प्राप्त कर चुकी थीं, 
तथा धर्म के स्रोत के रूप में शिष्टों के आचार स्वीकृत हो चुके थे । गौतम, आपस्तम्ब, तथा अन्य लोगों के 
धर्मसूत्रो ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि वेद, स्मृतियाँ, वेदज्ञों के व्यवहार धर्म के मूल हैं"? । अतः शान्ति- 
पर्व (१३७२३, १३५।२२ चित्रा संस्करण) ने धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया है और अनुशासन पर्वे (४५) 
१७) ने यम के धर्मशास्त्र से गाथाएँ उद्धृत की हैं। अतः जैमिनि को इस बात पर विचार करना पड़ा 
कि स्मतियाँ एवं शिष्टाचार धमं के विषय में प्रमाण हैं कि. नहीं, और यदि हैं तो किस सीमा तक । यदि 
स्मतियाँ अप्रामाणिक मान ली जातीं तो वेद की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; किन्तु पू० मी० 
ao के प्रथम सत्र ने स्वीकार किया कि वह ग्रन्थ (Jo मी० Go) धर्म की विशेषताओं के प्रश्न पर विचार 
करेगा, इसीलिए स्मृतियों का, जो धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात थीं, (मनु २1१०), सम्बन्ध धर्म के निरूपण के 
साथ लगाया गया । इसके अतिरिवत Yo मी० सू० के ६।७।६ से प्रकट होता है कि जैमिनि को धमंशास्त्रो के 
विषय में जानकारी थी, . क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है कि विश्वजित्‌ यज्ञ में कर्ता। किसी शूद्र को 
इस बात पर दान का विषय नहीं वना सकता कि वह (अर्थात्‌ शूद्र ) धर्मशास्त्र के आदेशों के आधार पर उच्च 
जाति के किसी व्यक्ति की सेवा करता हैँ ^ । उपनिषदों में भी (यथा To उप० १।११), गुर शिष्य के 


यितव्यः । यथा सृण्येव TAA तुर्फरीत्‌ इत्येवमादीन्यरिवनोरभिधानानि द्विवचनान्तानि लक्यन्ते ।' सृण्येव जर्भरी 
तुर्फरीतू ao (१०।१०६।६) में आया है। “निगम. . .कल्पयितव्य' शबर भाष्य (फू मी० सू० १।३।१०) 
में भी आया है। तन्त्रवातिक (पृ० २५३, १।३।२४ पर) में ऐसा आया है ॥ 'कात्ल्येपि व्याकरणस्य निरुवते 
हीनलक्षणाः प्रयो गा बहवो यद्‌ ब्राह्मणो ब्रवणादिति'। निरुक्त (१।१ x) में 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कास्न्येम नामक शब्द आये हैं। देखिए तन्त्रवातिक (qo २६०-२६४) जहाँ निरुक्त की ओर संकेत किये गये हैं। 
पूण मी० qo (११।१।२४) में शबर ने भावप्रधानसाख्यातं (निरुक्त ११ ) को उद्धृत किया है। 

yo. वेदो धमंमूलं तद्विदां च स्मृतिशीले । गोतम (१।२); धर्मज्ञसमयः प्रमाण वेटाइच | आप० Yo Fo 
(१।१।१।२-३) । तस्य च व्यवहारो वेदो धर्म शास्त्राप्यडगान्युपवेदाः पुराणम्‌ । गोतम (११।१४८ ), जिसके विषय 
में हरदत्त ने व्याख्या की है : तस्य राज्ञः व्यवहारो लोकमर्यादा स्थापनम्‌ । देखिए मनु० (२।६) एवं याज्ञ० 
ष्ण we शद्रस्य धर्मशास्त्रत्वात्‌ । Jo मी० स्‌० (६७६): विश्वजित्येव सन्दिह्यते \ : कि परिचारकः 
शूद्रो देयो नेति 1 . «एवं प्राप्ते TA । शूद्रश्च न देय इत्यन्वादेशः । कुतः धर्मशास्त्रत्वात्‌ धर्मं शासनोपनतत्वा- 


- ततस्य। देखिए. मनु० (१०१२३) एवं गोतम (१११७-४४) | 
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१५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


वेदाध्ययन के उपरान्त उससे कहता है कि जब कभी उसे व्यवस्थित कृत्यों के विषय में सन्देह हो या उचित 
आचार के विषय में सन्देह हो तो वह अपने देश के ऐसे ब्राह्मणों के आचारों का अनुगमन करे, जो सुविचारणा 
के उपरान्त कार्य करते हैं, जो कत्तंव्यशील हैं, जो दूसरों से प्रभावित होकर कोई अन्य कार्य नहीं करते, जो 
चरित्र में कठोर नहीं हैं और अपने कत्तेव्यपालन में सचेष्ट रहते हैं। इसका तात्पर्यं यह हे कि सदाचार धर्म 
का एक स्रोत है । जैमिनि ने स्मृति' शब्द का प्रयोग कई सूत्रों में ग्रन्थों के अर्थ में किया है, ६।८।२३ में आप० 
ग० स० के शब्द पाये जाते हैं। शाबर ने स्मृति” शब्द का प्रयोग किया है और ,स्मरति' एवं स्मरन्ति' को एक 
दर्जन से अधिक वार प्रयुक्त किया है। 
निम्नलिखित वचन द्रष्टव्य हैं Yo मी० Fo (१।३।२) पर शबर का कथन है--प्रमार्ण स्मृति: ४ 
Go मी० सू» (१।३।३) पर उन्होंने तीन स्मृति-नियम दिये हैं, जिनमें दो विद्यामान स्मृतियों में पाये जाते हैं। Yo 
मी० सू० (६।१।५), में जहाँ पशु आदि हीन प्राणियों की चर्चा है और ऐसा प्रश्‍न उठाया गया है कि ऐसे पशुओं 
को वैदिक कृत्यों के लिए अधिकार है कि नहीं, तो शवर ने इस प्रकार के 'अधिकार को नहीं माना है, क्योंकि 
बे वेदाध्ययन नहीं करते और न स्मृति शास्त्र ही जानते (जैसा कि मनुष्य लोग जानते) हैं। Yo मी० सू० 
(६।२।२१-२२) पर (जहाँ यह्‌ प्रश्‍न उठाया गया है कि क्या वे स्मार्त नियम, यथा-गुरु का अनुगमन 
करना चाहिए, आज्ञापालन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान उठकर करना 
चाहिए, उन बच्चों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, जिनका उपनयन न हुआ हो) शवर का कथन है कि स्मृति 
वेद के समान है (वेदतुल्या हि स्मृतिः, वैदिका इव पदार्था स्मर्यन्त इत्युक्तम्‌) । ६।८।२३ |पर शवर ने एक 
इलोक को स्मृति कहकर उद्धृत किया है, (स्मरन्ति-तेषु कालेपु द्रेवानि-इति) । ६।७।३१ पर उनका कथन है कि 
स्मति ने गन्धर्वो को एक सहस्र वर्षो तक जीवित रहते लिखा है। ६।१।२० पर दावर का कथन है कि स्मृति के 
अनसार स्त्री के पास सम्पत्ति नहीं होती, किन्तु श्रुति के अनुसार सम्पत्ति पर उसका स्वत्व रहता है। 5।२।२ पर 
शवर ने कहा है--नैषा स्मृति: प्रमाणमं दृष्टमूला हयेषा'; १०।१।३६ पर शबर का वचन है कि शिष्ट लोगों के 
व्यवहार से स्मृति का अनमान किया जाता है और स्मृति से श्रुति वचन का अनुमान;किया जाता है। १०।१।४२ 
पर शबर का कथन है कि स्मृति व्यवहार से अधिक शक्तिशाली है। १०।३।४७ पर शवर की उक्ति है-- एक स्मृति 


५२. अष्टाचत्वारिशद्र्षाणि वेद ब्रह्मचर्यचरणं जातपुत्रः कृष्णकेशञोऽःनीनादधीत इत्यनेन विरुद्धम्‌ । कीत” 
राजकोऽभोज्यान्न इति 'तस्मादग्नीषोमौये संस्थिते यजमानरय गृहेऽद्ितव्यमित्यनेन विरुद्धम्‌ । शबर १।३।२ पर। 
ato qo ao (१।२।१) में आया है : अष्टाचत्वारिशद्दर्षाणि देदब्रह्मचर्थम्‌' || आप० घ० सू० (१।६।१८।१६ 
एवं २३) में 'संघान्नमभोज्यम्‌'। दीक्षितोऽक्रीतराजकः। मनु० (१०८३८) ने घोड़ों एबं ऐसे पशुओं के विक्रय 
को मना किया है जो एकशफ होते हैं, किन्तु do सं (२।३।१२।१) ने यह कह कर कि वरुण उसको पकड़ 
लेता है जो अस्व के दान को ग्रहण करता है, व्यावहारिक रूप से उसकी वर्जना कर दी है। ऋग्वेद ने अश्वों के 

दाताओं की बड़ी प्रशंसा की है, यथा--१०।१०।७।२ ‘Tear दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुयं अश्वदाः सहते सूर्येण' । पूव 

मीमांसा इन इ टस सोस के पृ० २२६ पर गंगानाथ झा ने ऐसा अनुवाद दिया है: “सिहों, घोड़ों आदि को दान में 
देना, स्वीकार करना एवं क्रय करना या विक्रय करना. . .' । केसरिन (केसरी) का अर्थ है सिह, और विशेषण 
के रूप में इसका अर्थ है, 'अयाल वाला! और सिह की विशेषता प्रकट करता है। डा० झा का यह अनुवाद 
अशुद्ध है। देखिए इस महाप्रन्य का खण्ड २, प० ८५०, पाद-टिप्पणो १६४७। | 
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है कि “घोड़ा नहीं बेचना चाहिए' । एक स्थान पर शवर ने 'प्रमाणे स्मृतौ' के स्थान पर 'प्रमाणायां स्मतो' शब्दों 
का प्रयोग किया है और तन्त्रवार्तिक ने बड़ा कष्ट करके यह प्रदर्शित करना चाहा है कि शबर की यह ae किसी 
प्रकार १।३।३ पर ठीक हे । बौधायन घमंसूत्र (१।१।१३-२६) ने दक्षिण भारत में व्यवहृत पाँच आचरणों 
तथा उत्तर भारत के पाँच आचरणों का उल्लेख किया हैं और कहा है कि यदि दक्षिण या उत्तर वाले अपने से 
विपरीत आचरणों का व्यवहार करेंगे तो वे पापी कहे जाबेंगे। विरोबी कहता है** कि स्मृतियों का परित्याग 
कर देना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा प्रणीत हैं (अर्थात्‌ वे पौरुषेय हैं, अपोरुपेय नहीं, जैसा कि वेद है) और 
मनुष्य लोग बहुधा भ्रमित एवं विस्मरणशीळ होते हैं। विरोधी का यही प्रमुख आधार है। इसका उत्तर यों है 
कि स्मृति की व्यवस्थाओं के लिए वेद में ऐसे वचन पाये जाते हैं जो स्मृति के कुछ नियमों की ओर निर्देश देते 
हैं, यथा-अष्टका श्राद्ध स्मृतियों के बहुत पहले से प्रचलित था और वह वेदिक मन्त्र ‘ot जनाः प्रतिनन्दन्ति” 
में सांकेतिक रूप से उपस्थित है। गुरु की आज्ञा के पालन एवं यात्रियों के लिए जलाशय की व्यवस्था करने के 
व्यवहारों में जाना हुआ उद्देश्य (अर्थात्‌ अन्य लोगों के लिये उपकार) है। वेद में मी प्रपा' (azo 51४1१) 
शब्द आया है, 'थन्वन्नीव प्रपा असि' अर्थात्‌ हि अग्नि, तुम मरुस्थल में प्रपा के समान हो'। इस वात पर तथा आगे 
आने वाले सूत्रों के विषय में तन्त्रवातिक ने विशद रूप से लिखा है और भाष्यकार से कई स्थानों पर भिन्न 
मत प्रकट किया है, उनके दोप को बताया है और विवेचन के लिए अन्य विषय उपस्थित किये हैं । | स्मृति- 
व्यवस्थाओं के लिए दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है, जिनके लिए वैदिक संकेतों का पता चलाना असम्मव- 
सा है। तन्त्रवातिक (१।३।१ पर, पु० १६४) ने प्रथमतः कहा है कि “स्मृति, की व्यवस्थाएँ (अथवा नियम 
या आदेश) विस्मृत वैदिक शाखाओं पर आधृत हो सकती हैं, या (द्वितीयतः) वे आज के प्रस्तुत (विद्यमान), 
वैदिक अंशों पर आधृत हो सकती हैं। यदि कोई यह पूछे, वे क्यों नहीं पायी जातीं' १” तो कुमारिल ने उत्तर 
दिया है-विद की वहुत-सी शाखा (बहुत-से देशों में) बिखरी पड़ी हैं, मनुष्य लोग प्रमादी हैं, वचन वेद के 
विभिन्न प्रकरणों में पड़े हुए हैं; इन्हीं कारणों से उन वचनों को बताया नहीं जा सकता जिन पर स्मृतियाँ 
आधारित हैं १४ | 


५३. धर्मस्यमूलत्वादशब्दमनपेक्षे स्यात्‌ । अपि वा कतृ सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ।१।२।१-२। 
कत्‌'सामाम्यात्‌' की व्याख्या भाष्यकार ने यों की हैः “कत्‌ सामाग्यास्त्स्मू ति-वेदिकपदाथंयोः, अर्थात्‌ वे लोग जो 
बैदिक कृत्य करते हैं और साथ ही साथ स्मृति की व्यवस्थाओं का पालन करते हँ, एक-से हैं; वे बंसा कभी न 
करते यदि उनमें ऐसा विश्वास न होता कि स्मृति-व्यवस्थाएं वैदिक प्रमाण पर आधारित हैं; यद्यपि प्रत्येक विषय में 
बैदिक बचनों को स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप बता देना सम्भव नहीं है। मेघातिथि ने ।मनु० (२1६) पर इसे 
स्पष्ट रूप से लिखा है ओर अपने ग्रन्थ स्मृतिविवेक से निम्नलिखित इलोक उद्धत किया है: 'प्रामाण्यकारणं मुख्यं 
वेदविद्भिः परिग्रहः। aged कत्‌ सामात्यादनुमानं थुतीः प्रति 11 रेखांकित शब्द Yo 'मी० सू० (१।३।२) 
से लिये गये हें । मनुस्मृति (२७) में आया है : यः कढ्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीतितः । स सर्वोभिहितो 
वेदेसर्वज्ञानमयो हि सः ॥! मेघातिथि, गोविन्दराज एवं अन्य टीकाकारों ने ‘a को वेद के लिए माना हे, किन्तु 
कल्लूक ने इसे मनु के लिए प्रयुवत समझा है। देखिए इस महाग्रंथ का खण्ड ३, Yo ०२०, पाद-टिप्पणो १६१२ 


जहाँ इन शब्दों का अन्य अर्थ उपस्थित किया गया है। : aR 
५४. तेन वरं. . .प्रलीनथुत्यन्‌ मानमेव. + + + । यद्वा विद्यमानश्ञाखागतथुतिमूलर्वमेवास्तु । कथमनुपरुब्धि- 


रिति चेदुच्यते--शाखानां विप्रकोर्णत्वात्युरुषाणां भ्रमादतः। नाना प्रकरणस्थत्वात्‌ स्मृतेमूल न दृश्मते ॥ तन्त्रवातिक 
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Tt धर्मशञास्त्र का इतिहांसं 


आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१२।१०) से पता चलता है कि उसके बहुत पहले से ऐसी धारणा घर कर गयी 
थी कि बहुत से वेदिक वचन नष्ट हो चके हैं या अब उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा आया हे- कृत्या को उद्घोषणा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में हुई है, किन्तु वास्तविक शब्द (ब्राह्मण वचनों के शब्द ) विलीन हो गये हैं और कृत्यों के 
सम्पादन से (प्रयोग से) ही उनका अनुमान लगाया जाता है” । 

इस सिद्धान्त पर निर्भर रहना कि स्मृतियाँ उन वेदिक वचनों पर आधृत हैं जो नष्ट हो चुके हैं ( 


~ 


अब नहीं मिलते) आपत्तिग्रस्त हुँ, क्योंकि इसी तर्क पर बौद्धों के समान अन्य पाषण्डी अपने सिद्धान्तों 
के लिए प्रमाण उपस्थित कर सकते हूँ^६। इसी से कुमारिल ने एक अन्य सिद्धान्त रखा है जो यों है 
स्मृतियों का आधार ऐसे वचन हैं जो आज के वैदिक वचनो में नहीं पाये जाते, क्योंकि वैदिक शाखा एं चतुदिक, 
बिखरी पड़ी हैं । 

हमने स्मृतियों के विषय में वे सारी बातें जो मीमांसकों के मतों पर आधृत हैं, इस महाग्रन्थ के तृतीय 
खण्ड (जिल्द) में निरूपित कर दी हैं । अतः केवल थोड़े से उदाहरण एवं निष्कर्ष यहाँ उल्लिखित किये जा रहे 
हैं। स्वयं शबर ने प्रस्तावित किया है कि go मी० go १।३।४ को एक पृथक अधिकरण होना चाहिए, 
और एक महत्वपूर्ण उक्ति उन्होंने कही है-जहाँ पर किसी कार्य के लिए कोई दृष्ट अर्थ पाया जा सके 
तो किसी को वहाँ अदृष्ट अर्थ या वैदिक वचन का अनुमान नहीं लगाना चाहिए । शबर द्वारा qo मी० सू० 
(१।३।३-४) के निरूपण को शास्त्र दीपिका ने ag स्पष्ट एवं परिष्कृत ढंग से यों रखा है--वें स्मृति नियम जो 
श्रुति-नियम के विरोध में आते हैं और ऐसी स्मृति-व्यवस्थाएँ जिनमें स्पष्ट रूप से लौकिक अर्थ प्रदर्शित हो, 
न तो प्रामाणिक होते हैं और न आवश्यक , किन्तु स्मृति के शेष वचन प्रामाणिक होते हैं। यह सिद्धान्त आप० 
Jo सू० (१।४।१०।१२) के उस सिद्धान्त से पुराना है, जो यों है--जहाँ व्यक्ति प्रीति ( आनन्द ) के लोभ 
से (अर्थात्‌ वैसा करने पर आनन्द का अनुभव करने से) कार्य करते हैं वहाँ शास्त्र नहीं पाया जाता । कुमारिल शबर 
से इस विषय में मेल नहीं खाते । उनका कथन है कि दृष्ट एवं अदृष्ट या आध्यात्मिक अर्थ बहुधा एक-दूसरे से 
दुस्तर रूप से मिश्रित होते हैं। धान (चावल) पर से भूसी निकालना एक दृष्ट उद्देश्य या अर्थ रखता है, 
क्योंकि वैसा करने से चावल भली भाँति उवल जायेगा और पका हुआ चावल यज्ञ में आहुति का काम 
करेगा। इस कार्य में एक दृष्ट अर्थ है और तव भी यह कार्य वेद द्वारा व्यवस्थित है। बहुत ही आकर्षक 
एवं तीखे शब्दों से युक्त तथा अनुकूल वचन द्वारा, सर्वप्रिय दृष्टिकोण से परिपूर्ण तथा ऐसे ढंग से कथित कि 
दुष्ट को मी उसका प्रिय मिले, कुमारिल ने संस्कृत के सभी ग्रन्थों की जाँच की है और बेद से उनके सम्बन्ध 
एवं सामान्य भौतिक अनुभव से तुलना करके उनकी उपयोगिता .की परीक्षा की है। यहाँ पर केवल थोड़े-से 
वाक्य दिये जायेंगे। अतः उन्होंने व्यवस्था दी है कि सभी स्मृतियाँ अपनी उपयोगिता की दृष्टि से प्रामाणिक 


(१३१, Jo १६४) । इसे विइवरूप ने याज्ञ? (१।७, Go १४) की टीका में बिना नाम दिये उद्ध.त किया 
हें। 

५५. ब्राह्मणोवता विधयस्तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्ते। यत्र प्रीत्युपलब्धितः प्रवृत्तिन तत्र शास्त्र 
मस्ति | आप० घ० स्‌० (१।४।१२।१०-११.) । 

५६. यदि तु प्रलीनशाखामूलता कल्प्येत । ततस्तासां बुद्धादिस्मृतौनामपि तद्द्वारा प्रामाण्य प्रसज्यते । 


तन्त्रवातिक (१।३।१, Fo १६३) । 
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पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १५६ 


हैं। स्मृतियों के वे अंश जो धर्म एवं मोक्ष से सम्बन्धित हैं उनका मळ वेद अर्थात्‌ वे वेदमूलक हैं, किन्तु वे 
अश जा अथ एव काम से सम्वन्धित हैं वे केवल लौकिक व्यवहारों पर आवत हैं । यही [नियम इतिहास (महाभारत) 
एवं पुराणों के स्तुतिमूलक वचनों के लिए भी प्रयुक्त होता है, इतिहास एवं पुराण स्मृति के नाम से ही विख्यात 
। इन दाना म जा घटनाएं एवं गाथाएँ हैं उन्हे अर्थवाद समझना चाहिए। इसके उपरान्त कमारिल ने पृथिवी 
के विभागों एवं राज-वंशों (ये दोनों पुराणों के विषय हैं) के विवरणों की ओर संकेत किया है और उनके अभिप्रायों 
पर प्रकाश डाला है। ६ वेदांग (व्याकरण, छन्द, शब्द, ज्योतिष आदि) कऋत्वर्थ एवं पुरुषार्थं के रूप में उपयोगी 
है, तथा मामासा एवं च्याय को स्थापना प्रत्यक्ष एवं अनुमान के साधनों से उत्पन्न लौकिक अनुभव से हई है; तथा 
मामाँसाशास्त्र मे तर्का का जो विशद संग्रह पाया जाता है वह एक व्यक्ति के वूते की वात नहीं है । वेद की व्याख्या 
ग न्याय की आवश्यकता के लिए वे मन्‌» (१२।१०५-१०६) पर निर्भर रहते हैं। क मारिल यह स्वीकार करने की 
सन्नद्ध हैं कि उन दार्शनिक सिद़ान्तों को, जिनमें प्रधान एवं पुरुष (सांख्य में) को या परम तत्त्व या परमाणओं 
(वंशेषिक में) को माना गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए कि वे विश्व की सजना एवं विनाश की गत्थी को सलझाने 
में समथ हैं तथा उन्हे ऐसा जान लेना चाहिए कि मन्त्रों एवं अर्थवादों से उत्पन्न ज्ञान के कारण जो कछ स्थल या 
सूक्ष्म दशित है वह कारणों एवं कार्यों में विभाजित है । इनका मन्तव्य है फल एवं कारण के रूप में स्वर्ग एवं योग 
के अन्तर को विख्यात कर देना । सृष्टि एवं विनाश के निरूपण का मन्तव्य है भाग्य एवं मानवीय प्रयत्न के बीच 
स्थित अन्तर को स्पष्ट कर देना। कुमारिल और आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक मानने को सन्नद्ध हैं कि बौद्धों के 
वैर्षामक सिद्धान्त, यथा-- केवल विज्ञान का अस्तित्व है और प्रत्येक वस्तु नित्य प्रवाह में है और कोई (नित्य 
अथवा अमर) आत्मा नहीं है, जो उपनिषदों के अर्थवाद वचनों से उद्भूत हुए हैं, लोगो को ऐन्द्रियक आनन्द की 
अत्यधिक अनुरक्ति से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं और अपने ढंग से उपयोगी एवं प्रामाणिक हैं। 
कुमारिल अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह निष्कर्ष उपस्थित करते हैं कि वे स्मृतियाँ (या उनके वे अंश), 
जिनमें हेमा व्यक्त है कि फल की प्राप्ति इस जीवन में सम्भवतः नहीं होगी, तथा वे अंश जहाँ यह व्यक्त है कि 
फल मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होगा, वेद पर आधृत हैं, ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है। किन्तु वृश्चिक विद्या 
(मन्त्र से विच्छू के विष को दूर करने की विद्या) के समान वे ग्रन्थ, जो दृष्ट विषयों का निरूपण करते हैं उसी 
प्रकार प्रामाणिक हैं, क्योंकि फल का प्रत्यक्ष अनुभव उसी प्रकार डंक मारे गये अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किया जा 
सकता है^°। 
मध्यकाल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थ वेद पर आधृत स्मृतियों तथा प्रतयक्षानुभवों एवं उद्देश्यों (मन्तव्यों) के अन्तर 
के इस विवेचन की चर्चा करते हैं। उदाहरणार्थ, कल्पतरु (ब्रह्मचारि काण्ड, १० ३०) एवं अपरार्क (Go ६२६ 
६२७) ने भविष्यपुराण (द्राह्मपवं, अध्याय १८१, २२-३१) से श्लोक उद्धृत किये हैं जो स्मृतियों के विषयों को 
पाँच श्रेणियों में बाँटते हैं और उस विभाजन को उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं । स्मृति Ao (२, Jo २४) ने 
इनमें से दो को उद्धृत किया है और मित्रमिव के परिमाषाप्रका् (qo १६) ने सभी को उद्धृत किया है। 
देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३,पु० ८४०, पाद-टिप्पणी १६३४, जहाँ ये सभी इलोक दिये गये हैं। 


५७. विज्ञानमात्र-क्षणभङ्ग-नैरात्म्यादिवादानामप्युनिषदर्थवादप्रभवत्वे ,विषयेष्वात्यक्तिकं रागं निवतं- 
यितु मित्युपपन्नं सर्वषां प्रामाण्यम्‌ । सवत्र च यत्र कालान्तरफलार्थत्वादिदानीमनुभवासम्भवस्तत्र श्रुतिम्‌लता । 
सान्दृष्टिकफले तु वृङ्चिकविद्यादौ पुरुषान्तरे व्यवहारदर्शनादेव प्रामाण्यमिति विवेकं सिद्धिः । तन्त्रवा० (qo १६८, 


१।३।२ पर) । 
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कुमारिल (तन्त्रवातिक, पृ० १५४-१६६ ) का कथन है कि शवर द्वारा १।३।३ पर उद्धृत वचन वेद के 
विरोध में नहीं पड़ते और १।३।३-४ के अन्तर्गत जो विषय विवेचित हुआ है वह सांख्य, योग, पाशुपत, पाञ्चरात्र 
एवं शाक्यों के सम्प्रदायों के धर्म के विषयों की प्रामाणिकता प्रकट करता है, कुमारिल के अनुसार ये सभी तीन वेदों 
के बाहर की बातें हैं और उन्हे अप्रामाणिक मान कर छोड़ देना चाहिए, यद्यपि उनमें कुछ ऐसे विषय पाये जाते हैं, 
यथा-अहिसा, सत्यता, आत्म-संयम, दान एवं करुणा, जो श्रुति एवं स्मृति के अनुकूल हैं॥ उपर्युक्त बातों से यह 
प्रकट होता है कि कुमारिल वौड़ों द्वारा उपस्थापित एवं अपरिहाय॑ सद्गुणों से परिचित थे, किन्तु वे उनसे कई 
बातों में अन्तर रखते थे । वे यह मानने को सन्नद्ध थे कि वौद्ध ग्रन्थों का कुछ मूल्य हे और उन्होंने इसकी शिक्षा 
नहीं दी कि वे ग्रन्थ जला दिये या नष्ट कर दिये या जायेँ। अतः यह प्रकट होता है किं वे वौद्ध ग्रन्थों से घृणा नहीं 
करते थे और न वौद्धो को सताने के पक्षपाती थे, जैसा कि तारानाथ ने लिखा है । 

झवर ने Yo मी० १।३ के सूत्र ५-७ की व्याख्या में कहा है कि ये सूत्र कुछ विशिष्ट धामिक कर्मों से 
सम्बन्धित हैं, यया--आचमन (जव कोई किसी कृत्य के मध्य में छींक देता है), तभी सभी कर्मों में जनेऊ (यज्ञोप- 
बीत) घारण करना तथा दक्षिण हस्त का प्रयोग। विरोधी का कथन है कि किसी धामिक कृत्य में गौण वातों के 
्ञीच्चसम्पादन तथा कम में इन कर्मों से अवरोध उपस्थित हो जाता है। शवर ने स्थापना की हे कि इस प्रकार के 
विरोध में कोई तथ्य या बळ नहीं हैं । कुमारिल का कथन है कि इन तीन उदाहरणों में शवर की उक्ति ठीक नहीं 
है। उन्होंने तीनों सूत्रों को दो अविकरणों में रखा है। सूत्र ५ एवं ६ में कुमारि अवैदिक के अनुसार ऐसी बातें 


पायी जाती हैं जो बुद्ध तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रवर्तकों के सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं, यथा--मठों एवं उद्यानों का . 


निर्माण, वैराग्य पर वळ देना, ध्यान का रूगांतार अभ्यास, अहिसा, सत्यवचत, इ न्द्रिय-निग्रह, दान, दथा--जो ऐसी 
बातें हैं जो वेद द्वारा मी व्यवस्थित की गयी हैं, शिष्टों के विचारों के विरोध में नहीं पड़ती हैं और न Feat में 
किसी विद्वेष-मावना की उत्पत्ति करती और इसी कारग अवैदिक सिद्धान्तों के वे अंश प्रामाणिक माने जाने 
चाहिए कुमारिल द्वारा इस धारणा का इस टिप्पणी के साथ प्रतिकार किया गया है कि केवळ १४ (चार वेद, 
६ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र) या १८ (चौदह में चार उपवेदों को जोड़ कर) विद्याएँ वैदिक 
शिष्टो द्वारा वर्म के मामलों में प्रामाणिक मानी गयी हैं तया वौद्धो एवं अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थ उनमें सम्मिलित 
नहीं हुँ०८ | कुमारिळ ने एक उदाहरण दिया है, यथा --दूब, यद्यपि स्वथं पवित्र एवं उपयोगी होता है, किन्तु जब 
वह कृते के चर्म में भर दिया जाता है तो अनुपयोगी एवं अपवित्र हो उठता है। 
कुमारिल के मत से Jo मी० १।३ का सूत्र ७ स्वयं एक अधिकरण है और वह सदाचार (शिष्टो के 
आचारों एवं व्यवहारो ) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित है । तन्त्रवातिक में उन्होंने अपनी धारणा व्यक्त की है 
कि केवळ वे प्रयोग या व्यवहार प्रामाणिक हैं जो स्पष्ट वैदिक बचनों के विरोध में नहीं पड़ते, जो दिष्टों द्वारा इस 
विश्वास से व्यवहत होते हैं कि वे सद्वर्म (या सदाचरण) हैं और उनके लिए कोई दृष्ट अर्थं (यथा--इच्छाओं 
(की तृप्ति या आनन्द या सम्पत्ति की उपलब्धि) की वात नहीं कही जाती। वे ही व्यक्ति शिष्ट कहें जाते हैं जो 
स्पष्ट रूप से वेदविहित धार्मिक कृत्यो एवं कतंव्यों का सम्पादन करते हैं। वे आचरण (प्रयोग या व्यवहार), जो 
परम्परा से चले आ रहे हैं और शिष्टों द्वारा इस वारणा के साथ व्यवहृत होते रहे हैं कि वे धमं के अंग हैं, धर्म 


५८. देखिए याज्ञ० (212) जहाँ १४ विद्याओं का. उल्लेख है । चार उपवेद हैँ-आयुर्वंद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र | Er कअ: > 
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के समान कहे जाते हैं और स्वर्ग की उपलब्धि कराने वाले हैं। तन्त्रवातिक ने टिप्पणी की है कि आचरण केवल 
प्रामाणिक नहीं हो जाते कि उनके लिए कोई दृष्ट अय॑ की घारगा नहीं है; प्रत्यत वे वैसे इसलिए हैं कि उन्हे 
शिष्ट लोग धर्म के भाग के रूप में व्यवहूत करते हैं। वहुत-से कर्म, यया--कृषि, नौकरी या व्यापार, जो सम्पत्ति- 
प्राप्ति के साधन हैं तथा आनन्द दायक कर्म, यया--स्वादिष्ट भोजन करना, मद्यपान करना, कोमल विस्तर पर सोना, 
सुन्दर मकान या उद्यान की उपलब्धि, जिनमें समी आर्यों एवं म्लेच्छों में पाये जाते हैं, लोगों द्वारा घर्म का भाग 
नहीं कहे जाते और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ कर्म, शिण्टों द्वारा वर्म कहे जाते हैं अत: उनके सभी कर्म 
धर्म कहे जायेंगे । कुमारिल ने इस परामर्श को Sead किया है कि व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए 
जिससे उसके पिता, पितामह एवं अन्य पूर्वपुरुष गये थे और यदि वह मार्ग अच्छा हो और जिस पर चलने से 
उसकी कोई हानि न हो ।"* 
श्रुति (वेद), स्मृति एवं सदाचार (Pret द्वारा व्यवहृत आचार जैसा कि मन्‌० १२१०६ में उसकी व्याख्या 
उपस्थित की गयी है) के तुलनात्मक बल के विषय में गूढ़ प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं। मिताक्षरा ने याज्ञ० (१७, जहाँ 
धर्म के पाँच स्रोतों का उल्लेख हैं, यया--श्रुति, स्मृति, सदाचार एवं दो अन्य) की व्याख्या में एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि विरोव की स्थिति में पहले वाला अपने से आगे वाले से अपेक्षाकृत अधिक बलशाली होता है। मनु० 
(१1१२) में आया है कि जो लोग धर्म जानना चाहते हैं उनके लिए श्रुति सर्वोत्तम प्रमाण है। अत: श्रुति एवं 
स्मृति के विरोध में पहले वाला अर्थात्‌ श्रुति वाला प्रमाण मान्य होता है। इस स्पष्ट नियम के विषय में भी कुछ 
अपवाद होते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा । किन्तु जहाँ दो स्मृतियों की बातों में विरोब होता है वहाँ 
षोडशी-न्याय एवं गोतम (१1५: तुल्य-बल विरोधे विकल्प) के शब्दों के अनुसार सामान्य नियम विकल्प को मान 
लेना है। धर्मशास्त्र के बहुत-से ग्रन्थ ई० Yo ५०० के बहुत पहले प्रणीत हो चुके थे, क्योंकि गौतम (२१७) 
ने मन्‌ एवं ‘आचार्याः (३1३५ एवं ४।१८ में) का उल्लेख किया है और आप० To सू० (१।६।१४।२-१२) ने 
इस विषय में कि किसका भोजन ग्रहण किया जाय, कम से कम & लेखकों को सम्मतियों का उल्लेख किया है। 
मनु० (३1१६) ने उस ब्राह्मण की स्थिति के विषय में, जो शूद्र नारी से विवाह करता है, या जिसे उस स्त्री से 
पुत्र या बच्चा उत्पन्न होता है, चार ऋषियों द्वारा प्रदर्शित तीन मत दिये हैं । स्मृतियों के विरोध के विषय में 
एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मन्‌० (३1१३), बौ० घ० To (१1८1२), विष्णुधमंसूत्र (२४।१-४) वसिष्ठ (१1२५), 
पार० गृह्यसूत्र (१।४) का नियम, जो अनुलोम विवाह की अनुमति देता है और ब्राह्मण को शूद्र नारी से विवाह 
करने की अनुमति प्रदान करता है। याज्ञ० (१1५६-५७) उन लोगों की इस वात को नहीं मानते जो यह कहते हैं 
कि तीन उच्च वर्यो के लोग शूद्र नारी से विवाह कर सकते हैं। परचात्कालीन स्मृतिकारों एवं निबन्धकारो को यह 
कहना चाहिए था कि इस सिद्धान्त विरोब में विकल्प का सहारा लेना चाहिए। किन्तु वे ऐसा नहीं कहते। इस 
प्रकार की स्पष्ट विरोधी स्थितियों से हटने के लिए वे भाँति-माँति के उपाय ge लेते हैं। प्रथम उपाय बृहस्पति 
(लगमग ५०० ई०) ने यह निकाला कि ऐसी थ्यितियों में मतुस्मृति का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि यह वेदों का 


५४. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायारसतां मागं तेन गच्छन्नरिप्यते ॥ मनु० 
(४१७८), तन्त्रवातिक (Go २११) द्वारा उद्ध,त, जहाँ कुमारिल ने at जोडा है : येषां तु पित्रादिभिरे 
वार्थो नाचरितः स्मृत्यन्तरप्रतिषिद्धशच ते तं परिहन्त्येव। अपरिह्रन्तो वा स्वजनःदिभिः हरिद्धीयन्ते। देखिए 
इस पर मेधातिथि एवं मिता० की टीकाएँ। झर Be 

२१ 
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वास्तविक मत प्रकाशित करती है और वह स्मृति जो मन्‌ के कथन की विरोधी है, प्रशंसा का पात्र नहीं होती ।६० 
किन्तु यह समाधान सन्तोषप्रद नहीं था अतः अन्य उपायों का आश्रय लिया गया । एक उपाय था स्वथं मनस्मृति 
एवं अन्य ग्रन्यों में जो पहले ही नियम रूप में घोषित था, उसका विरोध करते हुए वचनों को रख देना। दो उदा- 
हरण दिये जा सकते हैं। मन्‌ (३।१३७ ), जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) के विरोध में विद्यमान मन्‌ (३1१४-१६) 

के इलोक पाये जाते हैं जो उन तीन उच्च वर्णों के लोगों की भर्त्सना करते हैं, जो शूद्र नारी से विवाह करते हैं। 

मन्‌ ने नियोग की प्रथा की अनुमति दे दी थी (६1५३-६२ में), किन्तु आज की मनुस्मृति (41६४-६८) ने 

इसकी घोर निन्दा की है। ये विरोधी उक्तियाँ वृहस्पति को ज्ञात थीं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मन्‌ ने 
नियोग की अनुमति दी है और स्वयं वे उसे अमान्य ठहराते हैं और कारण बताते हैं, यया--प्राचीन युगों (कृत 
एवं त्रेता) में लोग तप करते थे और ज्ञानवान थे । किन्तु द्वापर एवं कलि ग्रुगों में मनुष्य अतीत युगों के लोगों 
द्वारा प्राप्त शक्ति खो चुके हैं और इसी कारण नियोग वर्जित है। स्वयं याज्ञवल्क्य ने प्रस्तावित किया है (२।२१) 

कि जव दो स्मृतियों में विरोध हो तो गुरुजनों (अवस्था Hag लोगों) के व्यवहारों पर आधूत तकं अवेक्षाकृत अधिक 
बलशाली होता है। नारद में ऐसा ही नियम दिया हुआ है। ' एक अन्य उपाय था यह उद्घोषित करना कि 
धर्म का स्वरूप चार युगों में अलग-अलग था तथा छत, त्रेता, द्वापर एवं कलि युगों में धर्मों का प्रवर्तन क्रम से मनु, 
गौतम शेख-लिखित एवं पराशर द्वारा हुआ।१* इससे भी समी कठिनाइयों का समाधान नहीं प्राप्त हो सका, 
क्योंकि मध्यकालीन टीकाकारों एवं निवन्वकारों को पता चला कि पराशर द्वारा जो आज्ञापित था (ब्राह्मण को 
अपने दास, गोपाल, नाई, कुलमित्र एवं अबिपरा अर्थात्‌ जो खेत को जोतता-बोतता है और आधा भाग देता है, 
ऐसे शूद्रं के यहाँ मोजन करने की अनुमति थी तथा कुछ परिस्थितियों में स्त्रियों को पुनविवाह की अनुमति है) । 


| ६०. वेदार्थोपतिबन्द्धु त्वात, प्रामाण्यं तु मनुस्मृतौ । मन्वर्थ विपरीता या स्मृतिः सा न प्रशरयते । बृ हरपति, 
याज्ञ० (२२१) की व्याख्या में अपराकं (qo ६२८) द्वारा तथा मनु० (११) को व्याख्या में कुल्लूक हारा 
उद्ध त। मनु०(२।७) ने यह अधिकार व्यवत किया है कि उन्होंने धमं पर जो कुछ कहा है वह वेद में घोषित 
है। मनुस्मति में बहुधा वेद के वही शब्द आये हैं। यथा १।३१ एवं ऋ० (१०।६०।१२), WR एवं वाज० स० 
(४०२), हीऽ (जाया के विषय में) एवं Gao ato ( ३३।१, wat गाथा ), ६३२ एवं Gao Ao 
(३३-४३, चौथी गाथा) । 

६१, उवतो नियोगो मनुना निषिद्धः स्वयमेव तु । युगक्रमादशक्योयं कर्तुमन्येविधानतः ॥ बृहस्पति Hear 
दारा मनु० (६1६८) पर उद्घृत। ओर देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ३, Jo ८६६-८६७ पाद-टिप्पणी, 
१६८२-८३, जहाँ पर याज्ञ २२१ के कई पाठान्तर एवं व्याख्याएँ दी हुई हैं । मिलाइए धमशास्त्र विरोधे तु 
युक्तियुक्तो fafa: स्मृतः।' नारदस्मृति (१४०) । 

६२, अन्ये कृतयुगे घर्मासत्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कलियुगे नृणां युगह्वासानुरूपतः ॥ मनु० ( १। 
८५) ॥ यही इलोक शान्तिप्वं (२३२।२७, चित्राओ संस्करण , २२४२६) एवं. पराशरस्मृति (१।२२७, जहाँ 
युंगरूप्नुसारतः आया है) में मी आया है; छते तु मानवो धमंस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः, द्वापरे शंख लिखितः कलो 
वाराशरः स्मृतः ¡। पराशरस्मृति (१२४ (स्मृति च० द्वारा TA, १, पु० ११)! | es 
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वुर्वमौमांसा के कछ सौलिक सिदान्त oa 


बंह लोगों द्वारा अमान्य हो गया है।९३ स्मृतियो के विरोध की स्थितियों में एक अन्य उपाय गौभिल द्वारा उपस्थित 
किया गया है, यथा--जहाँ पर स्मृति-वाक्यो में विरोध हो वहाँ बहुमत की वात मानी जानी चाहिए. ।६४ 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, स्मृतियों का प्रणयन Fo Jo ५०० के पूर्व हो चुका था और उनका संकलन 
लगभग ६०० या १००० Fo तक होता रहा, अर्थात्‌ उनका प्रणयन-काल लगभग १५०० वर्षो का है, याज्ञ० (१- 
४-५) ने अपने को जोड़कर १६ स्मृतियों का उल्लेख किया है। देखिए इस महाग्रन्थ का प्रथम खण्ड, जहाँ 
विभिन्न ग्रन्थों द्वारा वणित विभिन्न स्मृतियों की संख्या का उल्लेख हुआ है। यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम at 
स्मृतियों के नाम बताये जा सकते हैं। १५०० वर्षो की इस लम्बी अवधि में भारतीय जनता की घामिक एवं 
सामाजिक भावनाओं, उनके आचारों एवं व्यवहारों में महान्‌ परिवर्तन हुए होंगे। बौद्धवर्म उठा, बढ़ा और मारत 
से विलुप्त हो गया, जाति-प्रथा मोज्यामोज्य, विवाह एवं सामाजिक व्यवहार में कठोर एवं दृढ़ हो गयी; वैदिक 
कृत्य, पूजित देवगण एवं भाषा महान्‌ परिवर्तनों के चक्कर में पड़ गयी, पशु-यज्ञ, जो कभी-कभी किये जाते थे, 
अब उतने उपयोगी एवं फलदायक नहीं माने जाते । अतः धामिक साहित्य का नये आदर्शो के अनुरूप परिष्कार होना 
आवश्यक था, यही नहीं, नयी पूजा एवं नये पुजको के लिए घामिक साहित्य को स्वयं ढलना पड़ा। समय-समय पर 
भावनाओं, विश्व/सों, पूजा एवं व्यवहारों में जो परिवर्तन दृष्टि गोचर हुए उन्हें स्मृतियाँ अपने में वाँधती रहीं और 
इसी से बहुत-से विरोथों की सृष्टि हो गयी। इसी से, ऐसा प्रतीत होता है कि १०वीं एवं आगे की शतियो के 
विद्वान्‌ छोगों ने कुछ आचारों एवं व्यवहारों को, जो पहले आज्ञापित थे कलियुग में हानिकारक बंताया। एक 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि बड़े-बड़े ऋषियों ने कलियुग के आरम्म के समय एकत्र होकर ऐसी घोषणा 
की कि कछ कृत्य, आचार एवं व्यवहार, जो पहले आज्ञापित थे, कलियुग में वर्जित होने चाहिए। कलियुग में 
निषिद्ध एवं वर्जित कर्मों (जो लगभग ५५ की संख्या में हैं) को 'कलिवर्ज्य' कहा जाता है। इस विषय में हमने इस 
महाग्रन्थ के खण्ड तीन में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। मेवातिथि के भाष्य (मन्‌० ६1११२) से यह प्रकट है कि 
उनके काल (६ वीं शती) के बहुत पहले से बहुत-से लेखको ने (मधुपर्क आदि में) गोवध, नियोग, सबसे बड़े 
पुत्र को अधिक रिक्थ देने की प्रथा की मर्त्सना कर दी थी और यह मत प्रकाशित कर दिया था कि ये व्यवहार 
एवं आचार केवल अतीत काल में ही कार्यरूप में परिणत होते थे। 

कलिवज्य॑ के विषय पर कुछ गम्मीर विवेचता आवश्यक है। तीन कलिवज्प ये हैं--नियोग, ज्योतिष्टोम में 
अवभथ के उपरान्त अनबन्ध्या गौ की आहुति एवं ज्येष्ठ पुत्र को पैतृक सम्पत्ति का अविकांश देने पर fata 
ये तीनों वेद ड्रारा व्यवस्थित थे या आज्ञापित थे ado (१०।४०।२) से प्रंकट होता है कि पति के आध्यात्मिक 


६३. दास-नापित-गोपाल-कुलमित्रार्धंसीरिणः। एते शूद्रेषु भोज्याच्ना यइचात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ परा- 
शरस्मृति (११।२१) । मिलाइए याज्ञ? (१।१६६) जहाँ लगभग ऐसे ही शब्द हैं एवं “स्वदासो नापितो गोपः 
कम्भकारः कृर्षाबलः ब्राह्मणैरपि भोज्यान्ना पञ्चैते शूद्रयोनयः ॥ देवल, अपराक ह (एप० २४५, ग ११६८ |, 
पर ) द्वारा उद्ध त। नष्टे मते प्रवुजिते क्लीवे च पतिते पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ पराशर 
स्मृति ४३०, जिस पर पराशरमाघवीय (२।१, To ५३) ने टिप्पणी दी हे: अयं च पुनस्द्वाहो युगान्तर- 

५2 | छः क 
वु हना विरोधे यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । गोभिलस्मृति, मलमासतत्त्व (Fo ७६७) द्वारा उद्धुत ६ 
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१६४ ` धर्मशास्त्र का इतिहासं 


उत्यात एवं कल्याण के जिर जित्रत्रा देवर से उमोग करके पुत्र उन्न करती थी।१* तै० wo, (३।१।३।४ ) में 
दो विरोधी वचन हैं--मत्‌ ने अपती सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बाँट fea’ (बिना किसी अन्तर के) तथा 'अत: 
वे ज्येष्ठ पुत्र को पैतृक सम्पत्ति देते हैं! (तै० सं० २।५।२।७) | इस अन्तिम वचन में यह तर्क दिया जा सकता है कि 
जब दो वैदिक वचतों में विरोध है तो विकल्प का आश्रय लिया जा सकता है। किन्तु बहुत प्राचीनकाल से सम्पूर्ण 
सम्पत्ति या अधिकांश बड़े पुत्र को देने पर प्रतिबन्ध था। अपस्तम्व ने दोनों वैदिक वचनो को उद्धृत किया है 
और मत प्रकाशित किया है कि पुत्रों में बरावर विभाजन उचित नियम है और टिप्पणी की है कि ज्येष्ठ पुत्र 
को सम्पूर्ण सम्पत्ति या अधिकांश देना शास्त्रों के विरुद्ध है। उन कर्मों में जो कलि में वर्जित हैं किन्तु वेद के काल 
में व्यवहृत थे (तीन का उल्लेख ऊपर हो चुका है) कुछ निम्नलिखित हैं--(१) सत्रों के लिए दीक्षा लेना (सत्र 
ऐसे यज्ञ थे जो १२ दिनों या १२ वर्षों या और अधिक वर्षों तक चलते थे और केवल ब्राह्मणों द्वारा किये जाते 
थे), जैमिनि ने ६ ६1१६-३२ में तथा अन्य स्थानों पर इसका उल्लेख एवं वर्णन किया है। यह द्रष्टव्य है कि शबर 
एवं कुमारिल ने सत्रों को कलिवज्यं के रूप में नहीं उल्लिखित किया है। इसी से कम-से-कम ८वीं शती तक यह 
सामान्यतः वर्णित कलिवर्ज्यो में परिगणित नहीं था। (२) गाय या बैल की हत्या । वैदिक युग में कतिपय 
अवसरों पर ऐसी हत्या होती थी । ज्यों-ज्यों मांस-मक्षण बुरा समझा जाने लगा गाय की बलि को लोग अति 
मत्संना की दृष्टि से देखने लगे और मध्य-काल के कलिवर्ज्य-सम्बन्धी ग्रन्थों ने इसको केवल वर्ज्यों की सूची में 
रख दिया है, वास्तव में, यह उनसे कई शतियों पहले से कलिवज्यं था।(३) सौत्रामणी यज्ञ में सुरा के प्यालों 
का आनन्द । जैमिति, शवर एवं कुमारिल की टुपूटीका ने इसका वर्णन किया है और शवर एवं कुमारिल दोनों 
ने इसमें सुरापूर्ण प्यालों की आहुतियों की चर्चा की है। अतः यह कृत्य कुमारिल के काल के उपरान्त कलिवर्ज्य 
माना गया होगा। (४) वर (दूल्हे), अतिथि एवं पितरों के सम्मान में वैदिक मन्त्रों के साथ पशु-बलि । देखिए 
इस महाग्रन्य का खण्ड २, Jo ५४२-५४६ जहाँ मवुयक का उल्लेख है, जिसमें (ऐत० ब्रा० के अनुसार) बैल 
या गाय की वलि होती यी। मन्‌० (५।४१-४४) ने मुपर्क, यज्ञों एवं पितरों के पिण्ड-दान या श्राद्ध के कृत्यों 
तथा देवों के लिए यज्ञों में पशुओं की वलि की अनुमति दी है और इस बात पर बल देकर घोषणा की है कि वेद 
की व्यवस्था के अनुसार पशु-वलि fear नहीं है, प्रत्युत वह अहिसा है । याज्ञ (१।२५८-२६०) ने पितरों 
की सन्तुष्टि के लिए यज्ञिय मोजन (चावल या तिल), भाँति-माँति की मछलियों एवं कतिपय पशुओं के मांस 
की आहुतियों के काल की अवधियों की व्यवस्था की है। मिताक्षरा को यह कहना पड़ा है कि यद्यपि याज्ञवल्क्य 
से स्पष्ट है कि श्राद्ध में यज्ञिय मोजन (चावल आदि), मांत एवं मधु की आहुतियाँ सभी वर्णो के लिए व्यव- 


६५. को at शयुत्रा विधवेव देवरं मयं न योषा कुणुते सघस्थ आ।। wo (१०४०२) । प्राचीन काल 
को नियोग-प्रया के विवरण के लिए देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, Yo ५६८-६०७॥ कुछ लोग इस इलोक 
में पुनविवाह की गंध पाते हैं न कि नियोग की, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। मनु० (81६५) का कथन 


है कि मन्त्रो में विवाहं के सम्बन्ध में नियोग का उल्लेख नहीं है और न पुनविवाह की ही चर्चा विवाह विधि में 


हुई है। (कन्तु गौतम तथा कुछ अन्य सूत्रकार और यहाँ तक कि याज्ञ” (१।६८-६४) भी नियोग को विधि आदि 
के विषय में व्यवस्थाएं देते हैं। सभी लेखक विधवा के पुनविवाह की विधि के विषय में पूर्णरूपेण मौन हैं। अतः 
यह्‌ कहा जाना चाहिए कि ऋ० (१०।४०।२) को प्राचीन ऋषियों ने नियोग की प्रथा के रूप में जो मान्यता 
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वूवैमौमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १६४ 
स्थित की गयी हैं, तथापि (उसके कालं में) पुलस्त्य द्वारा स्थापित नियम का पालने होना चाहिए; TT 
ब्राह्मगों द्वारा मुनि के योग्य मोजन (अर्थात्‌ चावल) , क्षत्रियों एवं deat द्वारा मांस तथा शूद्रों द्वारा 
मधु (याज्ञ० १।२६०-२६१ पर मिताक्षरा की टीका) । 

पूर्वमीमांसा के अनुसार वेद नित्य है, स्वयम्म्‌ है और है परमोच्च प्रमाणवाला। यह नहीं समझ में 
आता कि ऋषियों को कलियुग के प्रारम्भ में, किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो सका कि उन्होंने वेदविहित 
अथवा वेद द्वारा व्यवस्थित कृत्यों को वजित कर fear) लगता है, यह एक मानस सृष्टि मात्र है जिसके 
द्वारा लोगों के विचारों एवं व्यवहारों के परिवतंनों को धमं का रूप दिया जा सका। उचित तो यह था, 
और इसी में ईमानदारी थी फि धमंशास्त्रकार निर्मीक होकर यह कहते कि परिवर्तित दशाओ एवं परिवेश 
के कारण वेद एवं प्राचीन स्मृतियों की बातों एवं शब्दों को अब वह मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और 
उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने में न तो कोई नवीनता प्रदर्शित करनी थी और न कोई 
क्रान्तिकारी कदम ही उठाना था, क्‍योंकि स्वथं मनु६६ एवं याज्ञवल्क्य ने व्यवस्था दी है कि व्यक्ति को 
वह नहीं करना चाहिए या उसका परित्याग कर देना चाहिए जो पहले धर्म होने के कारण करणीय था 
किन्तु अब लोगों के लिए घृणास्पद हो गया है, दुःखदायक है तथा स्वर्ग की प्राप्ति की ओर नहीं ले जाता। 


६६. परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातः धर्मवजितौ । धम चाप्य सुखोदक लोकवित्रृष्टमेव च ॥ मनु ०(४।१७६) 
विष्णुपुराण (३।२।७) में 'घर्मपीडाकरी नृप' एवं विद्विप्ट०' आया है; कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्‌ धर्म समाचरेत्‌ । 
अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न gu याज्ञ० ( १।१५६ ), देखिए, विष्णुषर्मसूत्र ( ७१।१७-२१ )ः 
(परिहरेत) धमं विरुद्धौ चार्थकामौ लोकविद्विष्टं च धाग्यंमपि ।; बृहन्नारदीयपु० (१२४१२) में आया है: 
£ कर्मणा मनसा. . .च ऐन्न तु; सर्वलोकविरुद्धं च धर्ममप्याचरेन्न तु। कूमं० (१२५४); मिता० (याज्ञ० २। 
११७) में आया है : 'विषमोविभागः शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकेविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः' पुनः मिता० (याज्ञ० a 1१५६) 
में आया है 'धर्म्य विहितमपि लोकविद्विष्टं लोकाभिशस्तिजननं सधुपर्क गोबधादिकं नाचरेत्‌ यस्मादस्वग्यमग्नीबोमीयव- 
स्वर्गसाधनं न भवति? । और देखिए मिता० (याज्ञ? ३।८) जहाँ चौथी, पांचवा, छठी, या सतवों पीढ़ी के 
सपिण्डों के आशौच के विभिन्न दिनों के बारे में चर्चा है और एक स्मृति द्वारा स्थापित ऐसी व्यवस्था की ओर 
संकेत है जिसे छोड़ देना चाहिए 'तद्विगीतत्वान्नादरणीयम्‌ । यद्यप्यविगोतं तथापि मधुपर्का ङ्पश्वालम्भनव्लोक- 
विदिष्टत्वानष्ठेयम्‌ 7; ` स्मृतिच० (१, २० -७१) का कथन है, ‘aan: शास्त्रतो ने परिणेयेति किन्तु लोक- 
विरुद्धत्वात्‌ । यच्च ध्म्यमपि लोकविरुद्धं तप्नानुष्ठेयम्‌। यदुक्तं क वराहमिहिरोपि सोका सतार 
दादो विचिन्त्यो देशे देशे या स्थितिः संव कार्या ॥ शतपथब्राह्मण (३।४।१-२) में आया है: अत (सोमायं ) 
एतद्यथा राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्षं महाजं वा पचेत्तदह मानुषं हविदेंवानामेवमस्मा एतदातिथ्यं करोति । 
शतपथ० के समान ही वसिष्ठ धर्मसूत्र (४८) एवं याज्ञ० (१1१०४) में व्यवस्था है। मध्यकालीन लेखक इस 
ब्यवहार का समर्थन नहीं कर सके। विदवरूप का कथन है कि बेल या बकरी तभी काटी जाती है जबकि 
अतिथि इस प्रकार की इच्छा प्रकट करता है। कल्पतरु (नियतकाल, पु० १५० ) वसिष्ठ न को उद्धृत 
कर टिप्पणी देता है : त्र गृहागतथोत्रिय तृप्त्यर्थं गोवधः कत्तव्य इति प्रतीयते तथापि कलियुगे नायं धर्म: किन्तु 
युगान्तरे,” किन्तु मिता० मे व्याख्या दी हैः “उपकल्पयेत्‌, भवदर्थमयस्माभिः परिकल्पित इति तत्म़ीत्यथं म तु 


दानाय ध्यापदनाय था, 'अस्वग्यं. . .भर ठु ' इति निषेधाच्च ।” 
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१६६ -  धसशास्त् का इतिहास 


यहाँ तक स्वयं मिताक्षरा ने इन दोनों स्मृतियों की बात मान ली है और स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि 
शास्त्रों में सम्पत्ति का विभाजन असमान था, किन्तु उस नियम का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब 
लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । यह द्रष्टव्य है कि याज्ञ० एवं अन्य लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्द. है 
'लोकविद्विष्ट या 'लोकविङृष्ट' (लोगों द्वारा गहित या निन्दित) न कि 'शिष्ट-विद्विष्ट', घारणा यह है कि 
चाहे कट्टर विद्वान्‌ लोग (पण्डित) इस बात पर बल दें कि लोगों को वेद एवं स्मृतियों द्वारा घोषित 
घमे का अनुसरण करना चाहिए, कन्तु जन-सावारण को चाहिए कि वे उन आचारों का परित्याग कर दें जिन्हें 
वे गहित एवं कृत्सित समझते हैं । यह धारणा उन ऐतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करती है कि आचरणों 
एवं व्यवहारों का कालान्तर में परिवर्तन होता है और जन-सावारण वेदविहित बातों को भी छोड़ देता है। 
स्मृतियों की तो वात ही निराली होती है। इस प्रश्‍न का उत्तर कि लोग जब मामा की पुत्री से विवाह 
कर लेते हैं तो अपनी माता की बहन या माता की बहन की पुत्री से विवाह क्यों नहीं करते, स्मृतिचन्द्रिका 
ने इस प्रकार दिया है--हम ऐसा नहीं कहते फि शास्त्र के मत से उस लड़की का वैसा विवाह नहीं हो 
सकता, प्रत्युत हम यह कहते हैं कि लोग इस प्रकार के विवाह को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और इस विषय 
में इसने Tato (११५६) का उद्धरण दिया है (म्रमवद्य यह उद्धरण मनु का कह दिया गया है)। 
आधुनिक काल में जब घामिक या सामाजिक व्यवहारों में किसी परिवतेन का निर्देश किया जाता 
है तो वे पण्डित, जो अपने को सनातनी कहते हैं, ऐसा घोषित करते हैं कि निर्देशित परिवर्तन शास्त्रों के विरुद्ध 
है, मतमतान्तर का निपटारा मीमांसा के नियमों के अनुसार होना चाहिए, सभी. स्मतियों. की बातों 
एवं अन्य सद्धान्तों को इस प्रकार रखना चाहिए कि समन्वय स्थापित हो सके तथा ऐतिहासिक आधार 
हमें उचित निर्णय नहीं देते, इसीलिए हमें उन पर आवृत नहीं होना चाहिए । इन सभी विद्वानों का विवेचन 
यहाँ पर संक्षेप में किया गया है । यह्‌ प्रदर्शित किया जा चुका है कि वैदिक काल से लेकर अब तक किस 
प्रकार घामिक विचारों, पूजा एवं आचरणों-व्यवहारों में महान्‌ परिवर्तन हो चुके हैं, किस प्रकार गौतम, 
आपस्तम्ब, मनु० से लेकर आगे की स्मृतियों में इतने पारस्परिक मतभेद पाये गये हैं कि बहुत पहले ही, 
अर्यात्‌ महाभारत के काल में ही व्यास को ऐसा कहना पड़ा कि “तर्क अस्थिर है, वेद एक-दूसरे के विरोध 
में मत रखते हैं। कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसका मत (सभी द्वारा) प्रामाणिक समझा जाय । धर्म के विषय में 
जो सत्य वा तत्त्व है वह गुहा में छिपा हुआ है (अर्थात्‌ उसे मली प्रकार नहीं जाना जा सकता) और तमी 


वढी मार्ग अनुसरण करने योग्य है जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा अनुसरित होता है'। 
मीमांसा भी agar हमें निश्चित निष्कर्षो की ओर नहीं ले जाती, जैसा कि हम देख चुके हैं, दावर, 


कुमारिल, प्रभाकर ऐसे मीमांसक कतिपय विषयों पर परस्पर विरोबी मत रखते हैं और यह भी आगे प्रदर्शित 


६७. तर्कोऽप्रतिष्ठः धृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । घर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो 
यन गतः स पन्याः। वनपर्व (३१३।११७, यक्षप्रइन)। किन्तु यह sate चित्राओ संस्करण के वनपर्व (अध्याय 
२६७) में नहीं पाया जाता, यद्यपि वहाँ अन्य कतिपय प्रश्‍न एवं उत्तर मिलते हैं। “महा. . .पन्था? का अर्थ यह भी 
हो सकता है कि अनुसरण करने योग्य मार्ग वह है जिसके अनुसार महान्‌ व्यक्ति चलता है (या चलते है) । 


जनता या रोगों के समूह के अर्थ में 'महाजन' शब्द का प्रयोग शंकराचार्य ने बेदान्तसूत्र (४।२।७) र 
किया है, यथा--' एवमियमप्पृत्क्रान्तिर्महाजनगर्तवानुकीत्यंते! — 
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पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १६७ 


किया जायगा कि स्वयं महान्‌ मीमांसकों ने स्मृतियों के संरल वचनों की व्याख्या में विरोंधी निष्कर्ष 
स्थापित कर दिये हैं। हमारे धामिक एवं सामाजिक विचारों के लम्बे इतिहास में परिवर्तन एक परम सत्य 
रहा है और वे लोग, जो ऐतिहासिक तथ्य की ओर हमारा ध्यान आक्कष्ट करते हैं, यही कहना चाहते हैं कि 
स्मृतियाँ मानव लेखको द्वारा लगभग १५०० से २००० वर्षों की अवधि में लिखी गयीं और उन पर तत्कालीन 
` धार्मिक एवं सामाजिक परिवेश का प्रभाव अवश्य पड़ा, उनके बहुत-से सिद्धान्त इस प्रकार नियोजित नहीं 
हो सकते कि उनसे कोई एक अविरुद्ध या स्थिर आचार-संहिता वन सके, वे सिद्धान्त सभी हिन्दुओं द्वारा 
सदा के लिए सामान्य नहीं हो सकते, वीसवीं शती में हमारी जनता 4% परिवर्तनों को प्रतिष्ठित करने 
के लिए स्वतन्त्र है, जो आज के परिवर्तित वातावरण में या तो आवश्यक हैं या समाहित हो चुके हैं और 
यह विधि मतु, याज्ञवल्क्य तथा मिताक्षरा एत कल्पतरु ऐसे मव्य कालीन धर्मशास्त्रकारों द्वारा आज्ञापित भी 
रही है । किन्तु यह बात स्पष्ट कर देनी है कि केवल परिवर्तन के नाम पर ही आचारों एवं सिद्धान्तों में 
परिवर्तन नहीं कर देना चाहिए, प्रधुत परिवर्तन के पीछे सामान्य लोगों के भाव एवं आवश्यकताओं का होना 
नितान्त आवश्यक है और साथ ही साथ उन स्तम्भों को अक्षुण्ण रखना चाहिए जिन पर सहुल्नों वर्ष से 
समाज आघृत रहा है । 2 

यह भी जान लेना आवश्यक है कि मीमांसा के नियमों का सम्बन्ध यज्ञ सम्बन्धी कृत्यों एवं उनसे 
सम्बन्धित अन्य विषयों पर वैदिक वचनों की व्याख्या से है; यज्ञ सम्बन्धी एवं घामिक कृत्यों के व्यवहारों 
से उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा है ।६€ मीमांसासूत्र ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि स्मृतियों की व्याख्या. के 
लिए एक ही प्रकार के नियमों का प्रयोग होता चाहिए । प्रत्युत, दूसरी ओर स्वयं पू० मी० Yo (१।३। 
३-४ एवं ७) स्मृतियों एवं आचार-व्यवहारों के विषय में गुणदोष विवेचक हैँ । वेद एवं स्मृतियो में मौलिक 
या तात्त्विक अन्तर पाया जाता है । वेद स्वयम्भू, नित्य एवं परम प्रमाण है, किन्तु स्मृतियाँ पौरुषेय (मानंव- 
कृत) एवं उपलक्षित अयवा उद्भूत प्रमाण वाली हैं। (वे उन वैदिक वचनों पर आधृत हैं, जिनका अधिकांश 
आज उपलब्ध नहीं है), उनकी संख्या बहुत बड़ी है, वे आपस में इतनी विरोधी हैं कि मिताक्षरा के समान 
प्रसिद्ध ग्रन्यो एवं लेखकों ने विभिन्न मतों के समन्वय के प्रयास को छोड़ दिया है और यहाँ तक कह दिया 
है कि कुछ स्मृतियाँ पूर्व कल्प या युग की हैं (ऐसे समाज के लिए लिखित है जो सहस्रो, लाखों वर्ष पुराना 
है । (पू० मी० स्‌० का एक प्रसिद्ध कथन है: सवेशाखाप्रत्ययन्यायद” या 'शाखान्तराधिकरणन्याय' (२।४। 


६८. देखिए निर्णसिन्ध्‌ (go १२६) एवं हेमाद्रि (काल, Fo १४४), जहाँ घर्मक्ञास्त्र ने ब्रतों एवं उत्सवों 
के विषय में मीमांसा के नियमों के प्रयोग को अमान्य ठहराया है। और देखिए ह्मृतिचन्द्रिका (१२४) एवं 
पंराशरमाधवीय (१।२, Go ८३) जहां हारीत की बात की ओर संकेत है जो स्त्रियो के उपनयन की बात 
उठाते हैं, वहाँ कुछ असुविधाजनक स्मृति-वचनों के सिलसिले में प्राचीन कल्पों एवं युगों कं ओर भी संकेत 
किया गया है । पराशरमाधवीय (१, भाग २, Jo ४७ ) ने मनु० (३।१३) कौ ओर निर्देश किया है जहाँ 
एक ब्राह्मण को शूद्रा स्त्री से विवाह करने की छूट दी गयी है, किन्तु मनु ०(३।१४ ) ने पुनः इसका निषेध “किया 
है। ओर -देखिए ‘quis तिथियों के विषय में मतमतान्तर, ` कृत्यरत्नाकर (go ४५४१-४२) ` “ ee 
: . . .. ६६. ` एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌ । go मी० सू० (२।४।४) ;- शवर का कथन : सशाला] 
प्रत्यय सबंब्राह्मणाप्रत्ययं चैक कमं’ (जैमिनि २।४।६) Fe ६३५-६३६) ; तन्त्रवा्तिक में आया हैः -'एकेस्या- 
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१६६ ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


८-३३) । वेद के विभिन्न पाठान्तरों एवं उनसे सम्बद्ध ब्राह्मणों में एक ही कृत्य वणित है और वह कुछ 
और विस्तारो के साथ संवधित है जो कुछ पाठान्तरों में पाये जाते हैं और कुछ में नहीं । जैमिनि एवं शवर 
की स्थापना है कि वेद एवं ब्राह्मणों की समी शाखाएँ एक ही दल से सम्बन्धित हैं तथा अग्निहोत्र एवं 
ज्योतिष्टोम ऐसे कछ कृत्य सभी वैदिक पाठान्तरों में एक डी समान हैं, यद्यपि यत्र-तत्र विस्तार में कुछ 
अन्तर अवश्य है और यही उचित निष्कर्ष है । क्योंकि सभी पाठान्तरों में वही नाम (ज्योतिष्टोम आदि) 
पाया जाता है, अतः कृत्य का फल एक ही है, यज्ञ की सामग्रियां एवं देवता समान हैं और विधि वाक्य भी 
एक से ही हैं। यही बात अति प्राचीन काल से स्मृतियों में पायी जाती रही । विश्वहूप, मेधातिथि, मिताक्षरा०° 
अपराकं तथा अन्य टीकाकारों ने इसे स्मृतियों के विषय में भी कहा है और व्यवस्था दी है कि जहाँ 
स्मृतियों में fata हो वहाँ विकल्प का आश्रय लेना चाहिए किन्तु अन्य बातों में अन्य विस्तार बढ़ा दिये 
जाने चाहिए । किन्तु विकल्प में आठ दोष पाये जाते हैं अतः किसी विषय पर सभी स्मृतियों के वचन इस 
प्रकार व्याख्यायित किये जाते हैं कि कोई fata खड़ा ही न होया भाँति-माँति के उपयों से किसी विकल्प 
का सहारा लेने की स्थिति ही न उत्पन्न होने पाती थी, यथा 'विषय-व्यवस्था', ‘gat कल्प या युग की ओर 
संकेत कर देना’ आदि । उदाहरणार्थ, विकल्प सम्बन्धी प्रसिद्ध उदाहरण (अतिरात्र में षोडशी पात्र को ग्रहण 
करना या न करना) के विषय में मिताक्षरों में आया है कि यह मान लेना उचित है कि यदि यह करना 
सम्भव है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, या यह मान लेना चाहिए कि षोडशी पात्र (प्याले) को अतिरात्र 
में ग्रहण करने से स्वग प्राप्ति में शीब्रता होती है ।°' सभी स्मृतियों को एक शास्त्र मान लेने का परिणाम 
यह हुआ कि बहुत से सरल कृत्य अति विस्तारों के कारण कर्ता के लिए जटिल, कष्टकाएक एवं बोझिल हो 
गये । किन्तु कमी-कमी इस सिद्धान्त का प्रयोग आवश्यक मी है । उदाहरणार्थ, याज्ञ (१।१३५) में आया 
है कि स्नातक को सूर्यं की ओर (नेम्नेताकंम्‌) नहीं देखना च/हिए, इसका अर्थ होगा सूर्यं की ओर ताकना 
समी कालों में निविद्ध है, किन्तु याज्ञ० का आदेश मन्‌० (४।३७) के आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए, 
जो व्यक्ति को सूर्योदय या सूर्यास्त के समय या ग्रहण के समय या जळ की छाया में या जब मध्याहन हो 
aa का दर्शन नहीं करना चाहिए । अतः नियम मन्‌ द्वारा कहा हुआ समझा जायेया। 


मपि शाखायां ब्राह्मणानेकत्वेपि तदेव कमंत्यमिप्रायः। तद्थोद्‌गातृर्णां पंचविज्य-षड्विश-ब्राह्मणयोज्योतिष्टोम- 
हादशाहो w मिलाइए सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ । Xo wo (३।३।१) । 

७०. देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १।४-५) : 'न तावदाम्नायो धर्मशास्त्रभेदप्रतिपादकः, न च तत्प्रभवो न्यायः। 
अपितु ्ोतानां कृत्स्नोपसंहारात्‌ तत्पर्वकत्वाच्चतर्थवात्रापि प्राप्नोति।' ; देखिए मेधातिथि (मनु० २२६); Ta 
मन्येष्वपि विकल्प आश्रयणीयः, अविरोधिषु सम्‌च्चयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सर्वस्मृतिप्रत्ययत्वात्कर्मणः । 
मिताक्षरा (या० ३।३२५); देखिए अपराकं (go १०५३), स्मृतिचर्द्रिका (१, १० ५), मदनपारिजात (go 
११, 5१), शुद्धितत्त्व (go ३७८-३८०), जलादायोत्सगंतत्त्व (qo ५२३) । मिताक्षरा (याज्ञ० १।४-५) ने व्यवस्था 
दो हे :-- एतेषां (धर्मशास्त्राणां) प्रत्येकं प्रामाण्येपि साक, क्षाणामाकक्षापरिपुरणमन्यतः क्रियते विरोधे विकल्पः । 

७१. न च षोडसिग्रहणाग्रहणवद्विषमयोदपि विकल्पोपपत्तिरिति वाच्यं, यतस्तत्रापि सति सम्भवे प्रहणमेवेति 
युक्तं कल्पयितुम्‌ । यद्वा षोडशिग्रहणानुगृहीतेनातिरात्रेण क्षिप्रं स्वर्गादिसिद्धिरतिश्ञायितस्य वा स्वर्गस्येति कल्पनीयम्‌ । 

_ मिता० (याज्ञ० ३।२४३)। 
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पूर्वसीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १६४ 


कथन निम चळ oo sl Ps sie ह व ता 
कि उस ग्रन्थ में स्वरोच्चारण ae अंगों के तथा बिक छ ळर 2 lees > ss: 
See बमो if उच्चारणों के नियमों के विषय में जो वत्तान्त 
है वह मन्त्रों के सम्यक्‌ पाठ के लिए उपयोगी है । कल्पसूत्रो के विषय में जैमिनि ने एक पथक अधिकरण 
हय 1३1११-१ % ) रख दिया है ४ Saat ने माशक, हास्तिक एवं कौण्डिन्यक कल्पसूत्रो के नाम ल्यि हें ओर 
न्व्रवातिक ने कल्प (श्रौत यज्ञों की विधि-क्रिया) एवं कल्पसूत्रों में अन्तर प्रकट किया है और नाम लेकर 
आठ की संख्या बतायी है । 

_ कुमारिल ने पू० मी० सू० के इन (१।३।११-१४) सूत्रों की व्याख्या कई प्रकार से की है, प्रथमतः 
कल्पसूत्रो की प्रामाणिकता की ओर संकेत करके (जैसा कि शवर ने किया है), द्वितीयतः सभी वेदांगों के 
संदर्भ में, तथा तृतीयतः बुद्ध तथा अन्य लोगों की स्मृतियों की ओर संकेत करके । बौद्ध ग्रन्थों ने अपने को 
स्मृति कहा है, जैसा कि मनुस्मृति (१२1६५) से प्रकट है? : | स्मृतियाँ जो वेद के बाहर हैं, तथा जो अन्य 
समक सिद्धान्त हैं, वे सभी निष्फल हैं, क्योंकि वे तम से आवृत (तमोमूल) हैं, अर्थात्‌ अज्ञान से परिपूर्ण 
él अव हम यहाँ कुमारिल के मतानुसार वेदांगों के विषय में कुछ बातें कहेंगे। शबर एवं कुमारिल के 
अनुसार व्याकरण का निरूपण जैमिनि के १।३।२४-२३ सूत्रों में हुआ है । तन्त्रवातिक में कुमारिल ने स्वयं 
पाणिनि, कात्यायन (वातिक के लेखक) एवं पतञ्जलि (महाभाष्य के San) के विरुद्ध बहुत-सी वातें कही 
हूँ, जिनमें कुछ अति मनोरंजक हैँ, किन्तु हम यहाँ पर स्थानाभाव के कारण उनका उल्लेख नहीं कर सकेंगे । 
कुमारिळ का कथन है कि व्याकरण का सम्यक्‌ विषय है यह निश्चित करना कि कौन-से शब्द शुद्ध हैं और कौन 
से अशुद्ध । यह मनोरंजक ढंग से द्रष्टव्य है कि व्याकरण के विरोब में पूर्व॑मीमांसासूत्र के दो सूत्र अति कटु 
हैं (८।१।१८ एवं ६।३।१८) । 

यास्क का निरुक्त, जो वेद के ६ अंगों में एक है, एक विशाल ग्रन्थ है और उसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, 
भाषा-उत्पत्ति-शास्त्र तथा वेदों के सैकड़ों मन्त्रों की व्याख्याएं पायी जाती हैं। जैमिनि को निरुक्त के कतिपय 
निष्कर्ष मान्य हैं । विरक्त का कथन है कि विना इसकी सहायता के वेद का अर्थ नहीं जाना जा सकता । 
इसका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है, यह व्याकरण का पूरक है। निरुक्‍त ने विस्तार के साथ कौत्स के इस मत 
का खण्डन किया है कि बैदिक मन्त्रों का कोई अर्थ (या उद्देश्य) नहीं है और बल देकर कहा है कि वेद 


के मन्त्रों का अर्थ या उद्देश्य है, क्योंकि उनके शब्द वही हैं जो वातचीत में प्रयुक्त होते हैं और ब्राह्मण-वचन 


, ७२. के पुनः कल्पाः कानि सूत्राणि उच्यन्ते। सिद्धरूपः प्रयोगो यः कर्मणामनुगभ्यते । ते कल्पा लक्षणार्थानि 

सूत्राणीति प्रचक्षते tt कल्पनाद्धि प्रयोगाणां कल्पोऽनुष्ठानसाधनम्‌ || सूत्र तु सूचनात्तेषां स्वयं कल्प्यप्रयोगकम्‌ ॥ कल्पाः 
पठितसिद्धा हि प्रयोगाणां प्रतिक्रतु । तन्त्रवातिक (१।३।११ पर, प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌), oe २२४ का प्रमुख अन्तर 
यह है कि प्रत्येक वैदिक यज्ञ के लिए कल्प केवल विधि की व्यवस्था बताते या रखते हैं जो ज्यों-को मौखिक रूप 
से चली जाती है, किन्तु कल्पसूत्रो में, यथा आश्वलायन, देजवापि, द्राह्मायण, लादूयायन एवं कात्यायन में संज्ञाएँ, 


परिभाषाएँ, सामान्य नियम, अपवाद, व्यास्याएँ आदि पायी जाती हैं । ता 
७३. या वेदबाह्या: स्मृतयो याइच काइच कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फला मूला हि ताः स्मृताः॥ 
मनुस्मृति (१२६५) । 
२२ 
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१७० घर्मजश्ञास्त्र का इतिहास 


के अनुसार जव ऋक-पद्य या यजुसू-विधि सम्पादित होते हुए कृत्य की ओर संकेत करती है तो यज्ञ को 
पूर्ण रूप प्राप्त होता है । जैमिनि (१।२।४ एवं १।३।३०) का कथन है कि मन्त्र अर्थयुक्त हैं और वैदिक 
शब्द तथा संस्कृत के प्रचलित शब्द वही हैं और उनके द्वारा निर्देशित शब्द भी एक-से हैं (उन उदाहरणों को 
छोड़कर जिनमें वैदिक अक्षरों पर स्वर-मेद या दवाव डालने से अन्तर पड़ गया है ) | शवर के भाष्य का प्रथम 
वाक्य भी यही कहता है। जैमिनि ने क्रियाओं एवं संज्ञाओं के संकेतों के विषय में निरुक्त की वात मान ली 
है । शबर ने बहुधा निरुक्त के शब्दों को उद्धत किया है या स्पष्ट रूप से उनकी ओर संकेत किया है । 
यज्ञों में देवताओं के स्वभाव एवं कार्यों के विषय में जैमिनि ने निरुवत की वात को मान्यता दी है। 
कूमारिल ने एक सामान्य टिप्पणी की है कि सभी वेदांग एवं धर्मशास्त्र स्मृति के अन्तर्गत आ जाते हैँ।०४ 
ऐसा प्रतीत होता है कि जैमिनि ने स्मृतियों को कोई विशेष महत्ता नहीं प्रदान की है, क्योंकि 
5१५ (या १०००) अधिकरणों में केवल STAT एक दर्जन वार स्मृतियों की ओर संकेत मिलता है, यथा 
१।३।१-२, १।३।३-४, १।३।११-१४, १।३।२४-२४, ६।२।२१-२२, ६।२।३०, ६।८।२३-२४, ७।१।१०, ६।२।१-२, 
१२।४।४३ । किन्तु शवर ने इससे अधिक वार स्मृतियों की ओर संकेत किया है, यथा--६।१।५ एवं १३, al 
१६-४६ । 
हमारा सम्वन्ध यहाँ पर जैमिनि एवं शवर तथा कुमारिल जैसे आरम्भिक टीकाकारों के स्मृति विषयक 
संकेतों से है । जैमिनि की स्थापित धारणा यह है कि वेद एवं स्मृति के विरोध में स्मृति को छोड़ देना चाहिए और 
यदि कोई विरोध न हो तो ऐसा समझा जाना चाहिए कि स्मृति वैदिक वचन पर आधृत है। इससे यह कहा 
जा सकता है कि यदि स्मृतियों की व्यवस्थाएँ वेद के विरोध में नहीं पड़तीं तो वे वेद पर आधारित हैं । स्मृतियों 
ने अष्टका श्राद्धों, जळाशयों के उत्खनन, गुरु की आज्ञाओं के पालन के लिए व्यवस्थाएँ दी हैं। ये बातें प्रामाणिक 
हैं, क्योंकि ये किसी वैदिक वचन के विरोध में नहीं पड़तीं । स्वयं स्मृतियों ने ऐसा कहा है कि वे वेद पर 
आवारित हैं । देखिए गोतम (११।१४) और मन्‌, (२।७) में आया है मन्‌ द्वारा किसी व्यक्ति के लिए 
जो धमं उद्घोषित हुआ है, वह वेद में (aga पहले) ही कहा जा चुका है, क्योंकि वेद में सभी ज्ञान है।' 
स्मृतियों एवं व्यवहारों के सम्वन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यथा--यदि स्मृतियों एवं facet 
के आचारों एवं व्यवहारों में विरोध हो तो किसे प्रमाण माना जाय ? amie का कथन है कि यदि शिष्टों 
के व्यवहार वेद एवं स्मृति में आज्ञापित बात के विरोध में न पढे तो उन्हें प्रामाणिक मानना चाहिए, किन्तु 
यदि वेद, स्मृति एवं शिष्टाचार में विरोध हो तो उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो जायेगी ॥४* कुमारिल ने 
आगे कहा है कि स्मृति शिष्टाचार से अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है क्योंकि वह सीधे ढंग से वेद पर आधारित 
है, किन्तु व्यवहारों के विषय में ऐसा अनुमान छगाना पड़ेगा कि शिष्टो ने अपने आचार को किसी स्मृति 


७४. स्मृतित्वं त्वड्भानां धर्मसूत्राणां चाविशिष्टम्‌ | तन्त्रवातिक (qo २८५, १।३।२७ पर) । 

७५. शिष्टं यावच्छू,तिसमृत्योस्तेन यन्न विरुध्यते । तच्छिष्टाचरणं धर्मे प्रमाणत्वेन गम्यते ॥ यदि शिष्टस्य 
कोपः स्याद्विरध्येत प्रमाणता। तदकोपात्तु नाचारप्रमाणत्वं विरुध्यते ॥ तन्त्रवातिक (१।३।८ पर, To २१६ ); पुनः 
go २२० पर ऐसा आया है: 'उभयोः श्रुतिमूलतवं न स्मृत्याचरयोः समम्‌ । सप्रत्ययप्रणीता हि स्मृतिः सोपनिबन्धना ॥। 
तथा श्रुत्यनुमानं हि निविध्नमुपजायते। आचारात्ु स्मृति ज्ञात्वा श्रुतिविज्ञायते ततः। तेन द्रव्यन्तरितं तस्य प्रामाण्य 
विप्रकृष्यते ॥' 'प्रत्यय' का अर्थ है 'ज्ञानं विइवासो वा? (यथा, मनु आदि ऋषि हैँ) । 
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पृर्व॑मीमांसा के कछ मोलिक सिद्धान्तं १७१ 


प्र आधृत रखा होगा, जो (स्मृति) स्वयं किसी वेद-वचन पर अवश्य आधृत रही होगी, अर्थात्‌ व्यवहार 
स्मृतियों की अपेक्षा वेद से एक सीढ़ी पीछे है। इतना ही नहीं, यह विदित है कि स्मृतियाँ ऐसे लोगों द्वारा 
प्रणीत हुई हैँ जो Fat थे । किन्तु व्यवहारों एवं आचारों के मूल संदिग्ध एवं अनिश्चित हैं। 

यद्यपि यह एक सैद्धान्तिक नियम है, जो वसिष्ठ (१।५), मिताक्षरा (याज्ञ १७ एवं २११७), 
कुल्लूक (मन्‌ २।१०) जैसे धर्मशास्त्र ग्रन्थों तथा ग्रन्यकारों द्वारा मान्य रहा हे, तथापि अति प्राचीन काल से 
ही स्मृतियों के विरोध में आचार (व्यवहार) प्रचलित रहे हैं (यथा--मामा की पुत्री से विवाह-कर्म मनु एवं 
अन्य प्रामाणिक स्मृतियों द्वारा तिरस्कृत था) । व्यवहारमयूख (पृ० ६८) का ऐसा कथन है कि पुराणों 
में कुछ एसे आचार आते हैं जो स्मृति विरोषी हैँ । कचहरियों ने ऐसा निर्णय किया है कि परम्परा से चला 
आया हुआ आचार सर्वोत्तम कानून (व्यवहार) है (आचारः परमो घर्मः, मनु १।१०८, जैसा कि सर विलि- 
यम जोस ने अनूदित किया है) । मन्‌ (२।१० ) का कथन है कि वेद एवं स्मृति को सभी बातों के लिए 
तर्क पर नहीं कसना चाहिए, क्योंकि धर्म दोनों से निकळ कर प्रकाशित हुआ है । मनु ने पुनः कहा है कि 
उन विषयों में जहाँ विशिष्ट व्यवस्थाएँ नहीं हैं, वे ब्राह्मण, जिन्होंने वेदांगों, मीमांसा, पुराणों आदि सहायक 
शास्त्रों के साथ वेद का अध्ययन किया है , जो कुछ कहते हैं वही घमं है। 

प्रिवी कौंसिल द्वारा ऐसी घोषणा की गयी है कि हिन्दू कानून के अन्तर्गत व्यवहार या आचार द्वारा 
स्थापित साक्ष्य लिखित कानून से बढ़कर है। अति प्राचीन काळ से लोक-रीतियाँ (प्रयोग या प्रचलित व्यवहार) 
एवं आचार प्रामाणिक माने गये हैं। यथा गौतम (११।२०) में आया है--'देशों, जातियों एवं कुलो के व्यवहार 
प्रमाण हैं, जव कि वे वैदिक वचनों के विरोध में नहीं पड़ते हैं।' मनु (१।११८) का कथन है कि उन्होंने अपने 
शास्त्र में देशों, जातियों, कुलो, पाषण्डों एवं संघों की परम्परागत रीतियों एवं आचारों का समावेश किया है । 
कुछ विषयों में आधुनिक विधायिका संस्था लोकरीतियों एवं परम्परानुगत व्यवहारों को सर्वोच्च प्रामाणिकता 
प्रदान करती है। 

कुछ कलिवर्ज्यो की समीक्षा में ऊपर हमने देख लिया है कि किस प्रकार बहुत से कृत्य, जो कलिवज्य-सम्वन्वी 
ग्रन्थों में वर्जित हैं, वैदिक कालों में प्रयुक्त होते थे या वैदिक वचनों द्वारा व्यवस्थित थे। . 

कुमारिल ने स्पष्ट किया है कि अहिच्छत्र एवं मथुरा की ब्राह्मण-नारियाँ भी, उनके समय में, सुरापान करती 
हैं ३७६ उत्तर भारत के ब्राह्मण अयाल वाले घोड़ों (नील गाय), खच्चरों, ऊंटों, दो पाँतों में दांत वाले पशुओं 
के विक्रय एवं दान में संलग्न रहते हैं और अपनी पत्नियों, बच्चों एवं मित्रों के साथ एक ही पात्र में खाते हैं; 
दक्षिणी ब्राह्मण मामा की पुत्री से विवाह करते हैं और वैदल (सींक या खमाची से वनी मचिया या मोढ़ा) पर 
बैठकर भोजन करते हैं; दोनों (उत्तरी एवं दक्षिणी ब्राह्मण ) मित्रों या सम्बन्धियो द्वारा खा लेने पर (पात्रों में रखा ) 
या उनसे (खाते समय) छुआ हुआ पका भोजन खा लेते हैँ; वे तमोली (पान वाले) की दूकान पर पान के पत्ते, 


७६. तन्त्रवातिक के इस कथन के लिए देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, १० ८४८ (पाद-टिप्पणौ १६४५) ; 
सामा की पुत्री के विवाह के विषय में विभिन्न मतों के लिए देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, go ४५८-४६३; 
एक ही पात्र में पत्नी एवं बच्चों के साथ भोजन करने के विषय में देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, Jo ७६५। 
घोड़ों एवं ऐसे पशुओं के दान के विषय में, जिनके दांत दो पंक्तियों में होते हैं, देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, 
Yo १८१ एवं मिनि (३।४।२८-३१) । 
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१७२ घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


सपारी, कत्या को-एक में मोडकर खा लेते हैं, पान खाने के अन्त में आचमन नहीं करते हैं; धोवियों द्वारा धोये 
गये एवं गदहों पर लाये गये कपड़ों को पहनते हैं; महापातकियों के संस्पर्श का परित्याग नहीं करते as व्यक्ति 
जाति, कूल के लिए व्यवस्थित घर्म की सूक्ष्म आज्ञाओं के स्पष्ट विरोध में जाने वाले बहुत-से “कर मिल है जो 
श्रुति एवं स्मृति के सर्वथा प्रतिकूल हें और उनके पीछे दृष्ट अर्थ है तथा = पकार को अशुद्ध (मिश्चित) रीतियों 
एवं व्यवहारों को सदाचार द्वारा व्यवस्थित ay कहना सम्भव नहीं है । पूर्वमीमांसा-सम्प्रदाय के मतानुसार वैधानिक 
आचारों के लिए निम्नलिखित वातें अत्यावश्यक हैं, यथा---उन्हें प्राचीन अवश्य होना चाहिए, उन्हें श्रुति या स्मृति 
के स्पष्ट वचनों के विरोध में नहीं होना चाहिए, उनके पीछे facet की मान्यता होनी चाहिए, उनका पालन 
अन्तःकरण से होना चाहिए, उनके पीछे कोई दृष्टार्थ नहीं होना चाहिए और न उन्हें अनैतिक होना चाहिए । देखिए 
इस विषय के विस्तृत निरूपण के लिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, Jo ८ HEME 
आचारों एवं व्यवहारों अथवा लोक-रीतियों की मान्यता के विषय में घमंशास्त्र के ग्रन्था न जा सामान्य 
नियम वनाये हैं वे पूर्वमीमांसा के नियमों की पद्धति पर ही हैं । देखिए इस महाग्रत्थ का खण्ड ३, पृ० ८७१-८८४ | 
किन्तु वैदिक वचनों एवं स्मृतियो से क्रमशः विचलन होता रहा, जैसा कि हमने ऊपर नुन, लिया है । गा 
कमारिल के मतानुसार महान्‌ पुरषों द्वारा किये गये सभी कर्म सदाचार नहीं कहे ज सकते, विशेषतः 
कर्म जो लोभवश किये गये हों या किसी क्षुद्र वृत्ति के वशीभूत होकर किये गये हों; ऐसे कर्मों को धर्म की el 
नहीं दी जानी चाहिए | गौतम,** आप० Fo सू० एवं मागवतनपुराण का भुल्नु हैँ कि a pa pe 
साहस एवं घमंव्यतिक्रम करते पाये गये हैं। किन्तु वे महान्‌ तपों से युक्त होने के कारण पाप : भार्ग 2 
हो सके (वे व्यतिक्रमो के प्रभावो से मुक्‍त हो गये), किन्तु परचाल्ालीन लोग उन उदाहरणों कि ts 
करते हुए और उसी मार्ग पर चलते हुए पाप के भागी हो जाते हैं । कुमारिल ने इस प्रकार के बारह षे : 
उल्लेख किया है, उनकी व्याख्या की है और कहा है कि इनके मूल में क्रोध या अन्य वासनाएं हैं, उन दोषपू' 
'कर्मो के कर्ता उन्हें घम की संज्ञा नहीं देते और न आधुनिक काल के लोग ऐसे कर्मों को लाना मानते । र 
बारह उदाहरण इस प्र कार है--प्रजापति जिन्होंने स्वयं अपनी पुत्री (उषा, जैसा कि कुमारिल ने: : ee 
है) को कामुक दृष्टि से देखा; ae जो अहल्या के जार (उपपति, प्रेमी) के रूप में उल्लिखित हँ पे sn 
की व्याख्या के अनुसार अहल्या “रात्रि! का द्योतक है); वसिष्ठ ने राक्षस द्वारा अपने सौ पुत्रों dao | 
रान्त आत्महत्या करनी चाही; विश्वामित्र ने उस त्रिशंकु का पोरोहित्य किया, जो शाप से चाण्डाल हो ries 
नहुष , जिसने इन्द्र की स्थिति प्राप्त करने पर, इन्द्र की पत्नी शची को प्राप्त करना चाहा ओर असा tes 
गया; पुरूरवा, जो उर्वशी से बिछुड़ जाने पर मर जाना चाहता था (फाँसी लगाकर या लटक कर) Ae gp 
जिन्होंने ब्रह्मचारी रहकर भी अपने सहोदर भाई विचित्रवीर्य की विघवाओं से पुत्र ह र a oe 
जिन्होंने अविवाहित रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ किये; धतराष्ट्र, जिन्होंने जन्मान्ध होने पर भी ऐसे * 


७७. दृष्टो वर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । अवादोबल्यात्‌ । गोतम (१।३-४), दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः च 
च पूर्वेषाम्‌ । तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते | तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सौदत्यवरः । आप० Fo Fo (२ \ se 
७-६); देखिए भागवत (१०, पूर्वार्धं ३३।३०) : धमंव्यतिक्रमरो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌। आन 
वह्लेः सर्वभुजो यथा। मनु ० (६७१) का कथन है कि प्राणायाम एवं अन्य प्रयोगों से इन्द्रियों एवं मन की अशुद्धता 
दूर हो जाती है ॥ 
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पुर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १७३ 


जिन्हें अन्ये कळ नहीं a 
Sah Sree 
पिये हुए वणित हुँ (उभौ मध्वासवक्षीवौ bee प का ७ नौ क ae des oe 
ता के. विवाद ean वनात द जुनो, उद्योगपर्व ५४५) और उन्होंने अपने मामा की 

पुत्रियों चय पा सात सदा को लिने आया वनाकर अश्वमेघ यज्ञ किया था । 
छा a नही र लसिले में जो तर्क दिये हैं वे उनकी महान्‌ विदग्वता को प्रद- 
शित करते हैं, कहीं तो उन्होंने तपों की चर्चा की है (यथा, विश्वामित्र के उदाहरण में) और कहीं पर उदाहरण 
को ही भ्रामक ठहराया है (यथा, सुभद्रा के विषय में जो कृष्ण की वहिन कही गयी हैं) 1०८ देखिए विस्तार 
के लिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, To ८४५-८४८ | 

एक मनोरंजक अधिकरण है होछाकाधिकरण (जैमिनि १॥३1१५-२३ ) । ऐसा कहा गया है कि होलाका 
का प्रयोग पूर्वदेशीय लोगों द्वारा, आहनीनैवुक का दाक्षिणात्यों तथा उद्दषमयज्ञ का प्रयोग उत्तर वालों द्वारा होना 
चाहिए। स्थापित निष्कर्षं तो यह है कि इस प्रकार के अनुष्ठान या कृत्य सभी के लिए हैं (केवल 
पूर्व या दक्षिण या उत्तर वालों के ही लिए नहीं) , यदि वे पूर्व वालों या दक्षिण वालों के लिए उपयुक्त हैं 
तो कोई तकं नहीं है कि वे उत्तर वालों के लिए उपयुक्त नहीं हैं । वैदिक विधियों के विषय में सामान्य नियम यह 
है कि वे सभी आयौँ द्वारा प्रयुक्त हो सकती हैं, इसके लिए कि उपर्युक्त अनुष्ठानों के लिए कोई नियन्त्रित 
वैदिक वचन है ; कोई समीचीन तर्क नहीं दिखाई पड़ता। इस वात पर qa विवेचन के लिए देखिए इस महा- 
ग्रन्थ का खण्ड ३, To ८५१-८५३। दायभाग (याज्ञ २1४० एवं ६।२२-२३) ने इस दृष्टान्त की ओर 
संकेत बिया है। 

वर्मशास्त्र के लेखकों द्वारा होलाकाधिकरण-न्याय का वहुधा उल्लेख हुआ है। विश्वरूप (याज्ञ० १।५३) 
ने सिद्धाग्तसूत्र को उद्धृत किया है--अपि वासवंधर्मः तन्त्यायत्वादू विधानस्य' (जैमिनि १३1१६) और यह जोड़ा 
है कि यदि कोई बात कुछ लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो वह सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। इस 
अधिकरण के वास्तविक अर्थ के विषय में मध्यकालीन लेखकों में मतैक्य नहीं है । दायभाग (याज्ञ० २।४२) में 
आया है कि पूवद देश के लोगों द्वारा होलाका के प्रयोग से जिस श्रुति की ओर संकेत मिळता है वह मात्र 'सामान्य 
श्रुति' है कि होलिका कृत्य किये जाने चाहिए । दूसरी ओर शूळ्पाणि के प्रायश्चित्त विवेक की टीका में गोविन्दा- 
नन्द ने कहा है कि होलाकाधिकरण से इतना ही पता चलता है कि इस व्यवहार (प्रयोग) से यह श्रुति प्रकट होती 
है कि 'प्राच्य लोगों को| होलाका का प्रयोग करना चाहिए', किन्तु यह सामान्य रूप में यों है--किसी देश का 
आचार उस देश के लोगों द्वारा पालित होना चाहिए ' ।** 


9८. आदिपर्व (२१४।१८, चित्राव संस्करण २१६1१८ ) ने सुभद्रा के विषय में स्पष्ट कहा है-- दुहिता 
वसदेवस्थ वासदेवस्म च स्वसा ।' खण्डदेव के मोमांसाकोस्तुभ में भाया है : 'एवमर्जुनस्य मातुलकन्यकायाः [सुभद्रायाः 
परिण येऽपि सभद्राया वस देवकन्यात्वस्य साक्षात्‌ बवचिदप्य्रवणात्‌ । (Go ४८, चौखम्बा संस्कृत सौरीज, १४२४) । 
यह एकु ऐसा उदाहरण है जो इस बात का झोतक है कि कभी-कभी कट्टर संस्कृत-लेखक अपने सिद्धान्तो को रक्षा 


में कछ विचित्र बातों का आश्रय ले बैठते हैं । HA | 
* ७६. तस्माद्यस्मादेवाचारात्‌ स्मृतिवाषयाद्वा या शुतिरवश्यं कल्पनीया तयेव तद्गतस्याचाराशस्य स्मृतिपदस्य 


चोपपत्तेने तत्राधिककल्पनेति होलाकाधिकरणस्यार्थः। दायभाग (२।४२) ; प्राच्येहों लाका कतंव्येति विशेषश्षतिर्न 
कल्प्यते कित देशधर्म: कर्तव्य इति सामान्यत एव, अन्यथा देशान्तरे आचारान्तरात्‌ भ्रत्यन्तरकल्पनागोरवं स्मादिति 
होळाकाधिकरणन्यायः। बत्वार्थकोमुदी (प्रायड्चिज्चबिबेक, Yo १४२) । * 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम 


वैदिक वाक्यों (वचनों, वक्तव्यों अथवा मूल्पंवितयों) की व्याख्या के लिए पूर्वमीमांसा ने अपनी एक 
विशिष्ट पद्धति एवं सिद्धान्तों का उद्भव किया है । अव हम उन सिद्धान्तों एवं नियमों का उल्लेख करेंगे, 
उनकी व्याख्या उपस्थित करेंगे और यह देखेंगे कि धर्मशास्त्र के लेखकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 
किस प्रकार उनका प्रयोग किया है । 

मीमांसा-सिद्धान्त और व्याख्या के नियम कई दलों में विभाजित हैं । कुछ ऐसे नियम हें जो केवल वैदिक 
यज्ञो एवं उनके पारस्परिक सम्बन्धो के विस्तारों से सम्बन्धित हैं। इस क्षेत्र में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण नियम यह 
है कि केवल विधियाँ ही प्रामाणिक होती हैँ और उन्हीं को मान्यता की शक्ति प्राप्त है, अर्थवाद वहीं तक प्रमाण 
हैं जहाँ वे विधियों के साथ एक पूर्ण वाक्य-रचना प्रदान करते हैं तथा विधियों की प्रशंसा में प्रयुक्त होते हैं (पू० 
मी० सू० १।२।७) । विधियाँ एवं अर्थवाद क्रमानुगत विवेचित नहीं हैं, प्रत्युत वे पू० मी० सू० के कतिपय अध्यायों 
में विकीर्ण हैं। उदाहरणार्थ, अर्थवादों का वर्णन प्रथमतः १।२।१-१८ (अर्थवादाधिकरण ) में हुआ है, किन्तु वहुत-से 
अन्य स्थानों में उनके विषय में विवेचन हुआ है, यथा--३।४।१-६, ३।४।१०, ३।४।११, ४।३।१-३, ६।७।२६-२७, 
१०।८।५, १०।८।७ एवं ८ में। 

यह वात नहीं भूलनी चाहिए कि मीमांसा का सम्बन्ध किसी राजा या किसी सार्वभौम लोकनीतिक सभा 
हारा स्थापित विधान से नहीं है। यह धर्म (अर्थात्‌ धार्मिक कृत्य एवं उनसे सम्वन्धित विषय) का सम्यक्‌ ज्ञान 
देने की वात करती है और ज्ञान की प्राप्ति का साधन स्वयं वेद है तथा मीमांसा का प्रमुख उद्देश्य है वैदिक 
यज्ञों की प्रक्रिया (इतिकर्तव्यता) तथा उसके कतिपय सहायक एवं मुख्य विषयों को व्यवस्थित करना । 

नियम-व्यवस्था की व्याख्या एवं व्याख्या के मीमांसा-नियमों के बीच बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। 
प्रथम बात यह है कि नियम तो मनुष्य-कृत होते हैं, वे नियामक या व्यवस्थापक की इच्छा को प्रकट करते हैं, 
उनके उट्टेश्य अधिकांश में सांसारिक अथवा व्यावहारिक होते हैं, उनका सुधार हो सकता है या वे विलुप्त किये 
जा सकते हैं और अपने कर्ता के आशय के अनुसार व्याख्यायित हो सकते हैं। किन्तु मीमांसा का सम्बन्ध वेद 


१. ध प्रमीयमाणे तु वेदेन कारणात्मना । इतिकत्तंव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ शास्त्रदीपिका पर 
युक्तिस्नेहप्रपूरणी (qo ३६, देवनाथ को अधिकरणकोमुदी (qo ३) एवं 'तन्त्ररहस्य द्वारा उद्धृत। स्वयं 1० 
मी० go (३।३।११) में 'इतिकत्तंब्यता' शब्द :आया है (असंयुक्तं प्रकरणादितिकत्तव्यताथित्वात्‌) । इसके पूर्ववर्ती 
सूत्र (भूयस्त्वेनोभयशुति) पर शबर ने टिप्पणी की है--ये च भूयां सो गुणाः सेतिक्तव्यता)' तथा पु० सी» सू० 
(११।२।८, अङ्गानि तु विधानत्वात्प्रधानेनोपदिश्येरंस्तस्मात्स्यादेकदेशत्वम्‌) पर शबर ने व्याख्या की है: विधानं 
कल्प इतिकतब्यतेत्यर्थः । 
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से है जो नित्य है, स्वयम्भू है, जो वामिक विषयों की विवेचना करता जिसका सुधार नहीं हो सकता और न जो 
विलुप्त हो सकता है और जो वैदिक शब्दों के आशय के अनसार ही व्याख्यायित होता है। अतः यद्यपि पूर्व- 
मीमांसा द्वारा विकसित वैदिक वचनों की व्याख्या के कछ नियम मैक्सवेल के इण्टर प्रेटेशन आव स्टैच्यटस' जैसे 
ग्रन्थो में विकसित नियम-व्यवस्थाओं की व्याख्या के नियमों से मिलते. जुलते हैं। तथापि प्रस्तुत लेखक विस्तार 
के साथ इस विवेचन में नहीं पड़ेगा और न मीमांसा-नियमों तथा मैक्सवेल के नियमों की समानता के प्रदर्शन में 
लगेगा। आज से लगभग ५५ वर्ष पूर्व सन्‌ १६०४ में 'टैगोर लॉ deal’ में श्री किशोरी लाल सरकार ने इस 
प्रकार का कार्य किया था। उन दिनों आधुनिक विद्वानों द्वारा मीमांसा का अध्ययन अपनी आरम्मिक अवस्था 
मे था, अतः अपन पृव॑वर्ता लेखक की मान्यताओं के विरोध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। किन्तु इतना कहे 
विना रहा नहीं जाता कि उस विद्वान्‌ ने भरसक यही कहने का प्रयत्न किया कि जैमिनि के व्याख्या-सम्वन्बी 
नियम किसी भी प्रकार मैक्सवेल द्वारा स्थापित नियमों से हेय नहीं हुँ और दोनों में बहुत साम्य है। ऐसा करने 
लिए थी सरकार बहुत खींचातानी करते हैं और जटिल व्याख्याएँ उपस्थित करते हैं । कहीं-कहीं तो ऐसा प्रकट 
होता है कि उन्होंने जैमिनि एवं शबर को ठीक से समझा भी नहीं है। 
इस ग्रन्थ में हमारा सम्बन्ध केवल पूर्वमीमांसा के उन सिद्धान्तो एवं व्याख्या-सम्दन्त्री उन नियमों से हैजो 
धमक्षास्त्र को प्रभावित करते हें । हमने यह बहुत पहले देख लिया है कि मीमांसा के कितने सिद्धान्त एवं कितनी 
पारिभाषिक अभिव्यवितयाँ धर्मशास्त्र को प्रभावित करती हैं। अब हम व्याख्या के नियमों का विवेचन उपस्थित 
करेंगे । 
प्रथम नियम यह है कि वेद का कोई भी भाग (यहाँ तक कि एक शब्द भी) अनर्थक (अर्थहीन या उद्देश्य- 
हीन) नहीं है। इसी से वेद का अधिकांश विधियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में विवेचित हुआ है। यह वात 
ऊपर कही जा चुकी है (गत अध्याय) | Yo मी० सू० में विधियों को अति संमात दिये जाने के फलस्वरूप तथा 
अर्थवादों (जो केवल प्रशंसा के निमित्त आते हैं) और मन्त्रों (केवल अभिधायक के रूप में) को गौण रूप देने के 
कारण ब्राह्मणग्रन्थों का थोड़ा-सा अंश परमोच्च प्रमाण वाला को गया है, जव कि ब्राह्मणों एवं संहिताओं का बहुलांश, 
जिसमें मन्त्र संगृहीत हे, गौण महत्ता वाला रह गया है या कुछ भी महत्तापुर्ण नहीं रह पाया है। 
बिभिन्न दृ ष्टिकोणों से व्याख्या-सम्बन्धी मीमांसा-नियम कई श्रेणियों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ तो 
सामान्य हैं और भूछ विशिष्ट | जव बहुत-से मूल वचन एक ही विषय से सम्बन्धित बातों की व्यवस्था करते 
हुए एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाते हैं और श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्या (३।३।१४) के प्रयोग 
को साधन मान लेते हैं तो कुछ नियमों को विशिष्ट विधि से संलग्न हो जाना पड़ता है, तथा कुछ नियम ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध अधिकार, अतिदेश, ऊह, बाघ, तन्त्र एवं प्रसंग से रहता है। 
सामान्य नियमों के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। केवल विधियाँ ही विशिष्ट आवश्यक प्रमाण वाली 
होती हैं तथा अर्थवाद तभी प्रामाणिक होते हैं जव विधियों के साथ वाक्य-रचना की पूर्णता घोषित करते हैं । यह 
एक सामान्य नियम है । विधियों, नियम-विधियों एवं परिसंख्या-विधि के अन्तर को प्रदर्शित करने वाले नियम 


सामान्य होते हैं। 
२. इस विषय में देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, Jo ८४१-८४२। 
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मीमांसा-नियम ऐसा है कि जव किसी वचन के किसी अंश के अर्थ के विषय में कोई सन्देह हो तो उस 
वचन के शेष भागों पर निर्भर रहकर उसका निराकरण किया जाता है । देखिए Fo ब्रा०(३।२।५।१२) वाला 
उदाहरण, TA SAAT: शर्करा उपदधाति, तेजो वै घृतम्‌।' ‘ag लेपित कंकड़ रखता है, वास्तव में घी दीप्तिमान्‌ 
है।' किस वस्तु से कंकड़ पर लेप लगाया जाता है? इस सन्देह का निराकरण वाक्य के शेष अंग से हो जाता है, 
वह घी है, जिससे कंकड पर लेप लगाया जाता है (Fo मी० सू० १।४।२४) । मीमांसा वैदिक वचनों में मतभेद 
(या विरोध) उठाने का घोर विरोध करती है, इसी से जव कोई और चारा नहीं रह जाता तभी वह विकल्प को 
अनुमति प्रदान करती है। देखिए गत अध्याय में विकल्प-सम्वन्धी विवेचन । एक दूसरा सामान्य नियम यह है कि 
एकवचन में वहुवचन सन्निहित रहता है। मीमांसा में इसे 'ग्रहैकत्वन्याय' (Go मी० 'सू० ३।१।१३-१५) कहा 
जाता है । ज्योतिष्टोम यज्ञ में देवताओं को सोम से पूर्ण कतिपय ग्रह (पात्र या कटोरे या प्याले) दिये जाते हैं और 
तीन सवनों (प्रातः, मध्याह्न, सायं सोम से रस निकाल्ने) पर पिये जाते हैं । श्रुति में आया है---दश्शापवित्रेण 
ग्रह सम्माष्टि' अर्थात्‌ सफेद ऊन से वने ज्ञाइन से या शोधनी से वह ग्रह को पोंछता है (स्वच्छ करता है) ।' दशे- 
पूर्णमास में ऐसा कहा गया है--वह पुरोडाश (परोठा या रोट या रोटी) के 'चतुदिक एक अग्निकाष्ठ या अंगार 
या मशाल (उल्का) ले जाता है । अव प्रश्‍न यह है कि क्या एक ही' ग्रह (क्योंकि 'ग्रह शब्द आया है) स्वच्छ 
करना है तथा क्या एक ही पुरोडाश के चारों ओर मशाल ळे जाना है या कई ग्रहों तथा पुरोडाशो से मतलब है? 
स्थापित निष्कर्ष तो यह है कि सभी पात्रों (प्यालों) को स्वच्छ करना है तथा सभी पुरोडाशों के चतुदिक्‌ अंगार 
घुमाना है । यहाँ एकवचन पर ही नहीं आरूढ रहना है॥४ इसी से कुमारिल तथा अन्य लोगों द्वारा एक सामान्य 
नियम निकाला गया है कि अनुवाद्य या उद्दिश्यमान के विशेषण की ओर, जिसके विषय में पहले से ही कुछ 
(विवेय) कहा जाता है, संकेत नहीं किया जाता और न उस पर आरूढ रहा जाता है।* धर्मशास्त्र ग्रन्थों में इस 
वात पर निर्भर रहा जाता है । याज्ञ० (२।१२१) में आया है कि पितामह द्वारा प्राप्त भूमि, सम्पत्ति (चाँदी, 
सोना आदि) आदि पर पिता एवं पुत्र का बरावर भाग होता है। यहाँ पितामह' शब्द पर ही नहीं आरूढ रहना 
है, वही नियम प्रपितामह द्वारा प्राप्त भूमि एवं सम्पत्ति पर भी लागू होता है, जैसा कि व्यवहारमयूख में आया 
है ।६ इसी प्रकार नारद-स्मृति (१६।३७) में आया है--अपृथक्‌ भाइयों की धार्मिक पूजा (क्रिया-कर्म) समान 


३. सन्दिगधेषु वाक्यञ्ञेषात्‌ । पू० मी० सू० (१।४।२४) । दिषयवाक्य यह है :--अक्ताः शर्करा उपदधाति 
तेजो बै घृतम्‌' (तै० ato ३।२।५।१२) । मिलाइए मंवसवेल (go २४); प्रत्येक वाक्य के शब्दों की व्याख्या 
इस प्रकार होनी चाहिए कि वे अन्य व्यवस्थाओ की संगति Has जायं ।' 

४. देखिए मैक्सवेल (१६५३ का १०वाँ संस्करण), Jo WE जहाँ पुंल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिग तथा एक- 
वचन में बहुवचन तथा इनके विपरीत रूप को ओर निर्देश है। 

५. ३।४।२२ पर टुप्टीका की टिप्पणी इस प्रकार हे--उद्िव्यमानस्य विज्ञेषेणमविवक्षितमिति स्थितमेव' 
एवं १०।३।३४ पर टिप्पणी यों है--उद्दिशयमानस्य च संख्या न विवष्यते ग्रहस्येव । र 

६: व्यवहारममूख में आँया है--वस्तुतस्तु पितामहपदमविवक्षितम्‌ ) अन्यथा प्रपितामहाद्युपात्ते सदृशस्वाम्य 
स्याभावप्रसक्तेः । अनुवाद्यविशेषणत्वाच्च' (Go २६) । 'अनुवाद्य' का अर्थ वही है जो उद्दिश्यमान या उद्देश्य 
(विषय या कर्ता जिसके बारे में कुछ अर्थात्‌ विधेय कहा जाता है) का है । अत्र अविभवतानामित्येबोद्ेश्यसमर्पकस्‌ । 
भ्रातुणामिति तु तद्विशषेषणत्वादविवक्षितम्‌” (व्य० म०, पू० १३२) । मेधातिथि (मनु २२८) ने कहा हुह्य 
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होती है, किन्तु पृथक... Sei) हो जाने eles पूजा भी पृथक्‌-पृथक्‌ होने लगती है ।' यहाँ पर 'अपृथक्‌ 
व्यक्तियों मुख्य विषय है, एवं भाइयों” शब्द विशेषण या उपाधि रूप में है, जिस पर आरूढ होने की आवश्यकता 
नहीं है, अतः यही नियम अलग न हुए पितामह, पिता, पुत्रों, चाचाओं एवं भतीजो के विषय में भी .छाग 'होता है। 
मेधातिथि (मनु URS) ने इस न्याय का उल्लेख किया है । यही नियम कुछ मामलों में (अर्थात्‌ कहीं-कहीं) fer 
के लिए भी प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ पुरुषों का द्योतक शब्द स्त्रियों को भी अपने में सम्मिलित कर्ता है। उदाहर- 
पार्थ, याज्ञ (२१८२) एवं नारद : (८४०) ने दास के विषय में कुछ नियमों की व्यवस्था की है। व्यवहारमयूख 
का कथन है कि इन वचनों में रुंलिलिग (dea) पर ही सीमित नहीं रहना है, नियम स्त्रियों (दासियों) के लिए 
भी है।” इन निथ्रमों के अपवाद भी हैं । 'ग्रहो' (प्यालो) के विषय का नियम 'चमसों' (चमचों) के लिए प्रयुवत 
नहीं होता है (Fo मी० सू० ३।१।१६-१७) । यह नियम कि किसी विधि में, किसी विषय का विशेषण शाब्दिक 
अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए और न.उस पर बल ही दिया जाना चाहिए, अन्य बातों के लिए भी प्रयुक्त होता 
है । कुछ गम्भीर अभियोगो में 'दिव्य--सम्पादन के विषय में कल्पतरु (व्यवहार पर, Jo २१०-२११) एवं 
व्यवहारमयूख (पृ० ४५-४६) ने कालिकापुराण से तीन श्लोक उद्धृत किये हैं ओर इस उवित (वचन या 
न्याय का कथन) का प्रयोग व्यवहारमथूख द्वारा इन शब्दों में हुआ है--परदाररूपं विशेषणमविवक्षितममिश्ञापस्या- 
नूवाद्यत्वात्‌' (देखिए Ao Ao, Jo ८३-८४) | किन्तु 'पशुमालमते' में, जहाँ 'याग' के विषय की विधि है, 
ऐसा अवश्य समझा जाना चाहिए कि जो व्यवस्थित हुआ है, वह याग है जिसमें पुंस (नर) पशु की वलि की 
व्यवस्था है, इसीलिए एक ही पशु (और वह भी नर पशु) की बलि दी जाती हैं। 

यद्यपि वेद ने स्वर्गकामो यजेत' (स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ करना चाहिए) में पुंल्लिग का 
प्रयोग किया है, किन्तु जँमिनि (६।१।६-१६) ने व्यवस्था दी है कि यहाँ स्त्रियाँ भी सम्मिलित है ओर उन्हें भी 
याग करने का अविकार है।“ जैमिनि ने आगे व्यवस्था दी है कि पति एवं पत्ती को .एक साथ घामिक कर्तव्य 
करना चाहिए (६।१।१७-२१), किन्तु उन्होंने ऐसा कह दिया हे कि जहाँ श्रुति ने कुछ विषयों को केवल . यजमान 
(पुरुषकर्ता) द्वारा किये जाने की व्यवस्था दी है, वहाँ केवळ पुरुप ही वैसा करेगा, क्योंकि मन्त्रों के ज्ञान में पत्नी 
पति के समान नहीं होती और वह अज्ञानी भी होती है, इसीलिए उसको उन्हीं कर्मों को करने की छूट है, जहाँ 
स्पष्ट रूप से व्यवस्था है, यथा--धृत की ओर देखना, ब्रह्मचर्य-पालन आदि (६1१२०) 'तस्या यावदुवतमाशी- 


प्रधाने लिङगसंख्यादि विशेषणं विवक्ष्यत, ग्रहं संमार्ष्टीति सत्यप्येकवचने सवं ग्रहाः संमुज्यन्ते।' इलोकवातिक ने 
wea को यों परिभाषित किया हु--यद्वत्तयोगः प्राथम्यमित्याद्युद्देश्यलक्षणम्‌ । तद्वत्तमेवकारइच स्यादुपादेय- 


| लक्षणम्‌॥ वदत्यथं स्वशक्त्या च शब्दो वक्त्रनपेक्षया ॥ अनुमानपरि०, श्लोक १०६-११०। 


७. अस्मिन्‌ प्रकरणे दासपदगत पु्त्वस्याविवक्षितत्वाद्‌ दास्यामष्येष सर्वो विधिज्ञेयः। व्यश म० (qo 
२१०) । देखिए व्यवहारममूख (वीरमित्रोदय का भाग, Jo ३२२ ) । ६१४६ पर शबर ने ('पशुमालभेत') के 
विषय में टिप्पणी की हैः--'इदं तु पशुत्वं यागस्य विशेषणत्वेन श्यते । तत्र पशुत्वस्य यागस्य च सम्बन्धो न द्रव्य- 
यागयोः।' यथा पत्वं याग सम्बद्धमेवं पुस्त्वमेकत्वं च। सोयमनेकविशेषणविशिष्टो यागः श्रूयते । स यथा- 
saa adem: | उपादेयत्वेन चोदितत्वात्‌। Jo १३५५ । 

=. तस्मात्फलाधिनी सती स्मृतिमप्रमाणोकृत्य द्रव्यं परिगृहगोयाद्य जेत चेति । शबर (पु० सी० सु“ 
६११३ पर) । 

२३ 
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१७६ धर्मशास्त्र की इतिहास 


ब्रह्मचयं॑मतुल्यत्वात्‌') ।* पत्नी स्नान करती है और ऐसे कर्म करती है, यथा--अञ्जन रूगाना, आचमन करना 
और जब तक प्रात:कालीन या सायंकालीन अग्निहोत्र चलता रहता है, मौन धारण करना । दशंपृणंमास तथा अन्य 
यज्ञो में उसे योकत्र (मूंज के faa) से अपनी कटि को मेखला के रूप में बाँधे रहना पड़ता है । उसे मन्त्र के साथ 
पात्र में घृत को देखना पड़ता है और वह मन्त्र है “महीनां पयोस्योषधीनां रसोऽसि अदब्धेन त्वा चक्षुषाऽवेक्षे सुप्रजा- 
्त्वाय' अर्थात्‌ आप गौओं के दूष हैं, औषधियों के रस हैं, अच्छी सन्तान की प्राप्ति के लिए मैं निनिमेष दष्टि से 
देख रही हूँ (ते? Ho २।१०।३) । इसके पूर्व कि पति पवित्र अग्नियों को स्थापित करे, पत्नी को अपने पिता 
या पति से यज्ञं में कहे जाने वाले मन्त्रों को सीख लेना चाहिए (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, To १०४१, 
पाद-टिप्पणी ) । क्रमशः वेदिक यज्ञों में पत्नी की महत्ता समाप्त हो गयी और वह मात्र दर्शक रह गयी, वह 
यजमान (अपने पति) एवं पुरोहित द्वारा किये जाने वाळे सभी कृत्यों को केवल घण्टों देखती रहती है।१ ° 

वैदिक यज्ञों के विषय में स्त्रियों के अधिकारों पर उपर्युक्त प्रतिबन्धो के रहते हुए भी स्मृतियो ने स्त्रियों 
के लिए कुछ नियम वना दिये हैं, किन्तु वहाँ वचन पुंल्लिग में रखा गया है । उदाहरणार्थ, मन्‌, (22182) 
ने व्यवस्था दी है कि किसी ब्राह्मण , क्षत्रिय एवं वैश्य को सुरापान नहीं करना चाहिए । मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३1२५६) के मतानुसार यह निषेध तीन उच्च वर्णों के सदस्यों की पत्नियों के लिए भी है। 

qo मी० qo में आया है कि विधिवाक्य में किसी शब्द के लिंग एवं वचन पर कछ विषयों में 
ध्यान देना चाहिए और उस पर आरूढ भी होना चाहिए। उदाहरणार्थ, Yo मी० Yo (४। १। ११-१६) में 
ऐसा स्थापित है कि ज्योतिष्टोम्‌ में बलि दिया जाने वाला ,अग्निषोमीय पशु एक ही है star कि यो दीक्षितो 
यद्‌ अग्निषोमीयं पशुमाळमति (जो व्यक्ति दीक्षा ले चुका है और अग्नि एवं सोम को पश की बढि देता 
है) नामक वचन से स्पष्ट है । अश्वमेघ के प्रसंग में जो ये शब्द आये हैं--'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते 
ग्रीष्माय कलविङकान. . . ' (वह वसन्त ऋतु के लिए कपिञ्जलों की वलि देता है) वहाँ बलि दिये जाने 
बाले कपिञ्जल पक्षी केवल तीन हैं (एक या दो नहीं और न तीन से अधिक) ।' ' इसी प्रकार इस उक्ति 


$. तस्मास्सवं यजमानेन कत्तव्यम्‌ | आहत्य विहितं पत्या च । टुप्टीका (६।१। २४ पर, Fo १३७६) | 

१०. कात्यायनश्रोतसूत्र (१३) की टीका में पद्धति की टिप्पणी यों है: 'उपवेशन-व्यतिरिक्तं पत्नी 
किमपि न करोतीति सम्प्रदायः । तच्च साधुतरम्‌ । विद्वत्तया पुमानेव कुर्यादविदुषीतरा | वेदाध्ययनशून्यत्वात्‌ । प्रति- 
fag हि तत्त्त्रियः ॥' शास्त्रदीपिका (६।१।२४) 


११. “वसन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीव्माय कलविङकान्‌. . .आदि; यह वाज० सं० (२४२०) एवं 
ae Ho ( १) में आया है। इसे पु० मी० सू० (११।१।३१-४६) में कपिञ्जलन्याय कहा जाता है । 
कपिञ्जालान' में बहुवचन हे और कम-से-कम तीन कपिज्जलों की व्यवस्था है। सहस्रों कपिञ्जलों की बलि 
से अधिक फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि केवल एक ही व्यवस्था दी हुई है कि कतिपय अन्य संख्याओं की व्यवस्था । 
आास्त्रदीपिका में आया है: “यो हि त्रीनाळभते यश्च सहस्रं तयोरुभयोरपि बहुत्वसम्पादनमविशिष्टम्‌ |... निवृत्त- 
व्यापार च विधौ, न हिस्यादिति निषेध शास्त्रं sada इत्यधिकानालम्भः / इसकी. ओर पराशरमाधवीय 
(१।२।२८१) में संकेत है, यथा 'प्राणायामंरिति बहुवचनस्य कपिञ्जलन्यायेन त्रित्वे पर्यवसानात्‌ त्रिभिः प्राणायामः 
शुध्यति इत्यर्थः ।' मिलाइए go मी० Ho (४।१।११ ); तथा च लिगम्‌! go मी० ;स्‌० (४।१।१७) । तै? 
सं० (२।१।२।५) में यह वचन है: 'वसन्ते प्रातराग्नेयीं कृष्णग्रीवीमालभेत ग्रीष्मे मध्यन्दिने संहितामेन्द्री शर” 
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धमंशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १७६ 


में--'वह वसन्त में अग्नि को प्रातःकाल काली गर्दन वाला पक्षी, ग्रीष्म में मध्याह्न (दोपहर) काल में कई 
रंगों वाला पक्षी, शरद में बृहस्पति को श्वेत रंग का पक्षी देता है, मादा पक्षी की ओर संकेत है, क्योंकि 
उसके उपरान्त वे गर्भवती हो जाती हैँ. (गमिणायो भवन्ति) शब्द आ जते हैं। घमंशास्त्र ग्रन्थ बहुधा कहते 
हैं कि बहुत-से वचनों में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्दों में स्त्रियाँ सम्मिलित नहीं हैं। उदहरणार्थ, अग्निपुराण (१७५। 
५६-६१) ने सामान्य रूप से सभी व्रतों में मान्य नियमों की चर्चा करते हुए व्यवस्था दी है कि व्रत करने 
वाले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, ब्रतमूतियों (ब्रतों वाले देवताओं की मूर्तियों) की पूजा करनी चाहिए, 
ब्रत के उपरान्त जप एवं होम करना चाहिए, और सामर्थ्यं के अनुसार दान करना चाहिए तथा २४, १२, 
५ या केवल ३ विप्रो को भोजन देना चाहिए । निर्णयसिन्धु (go २४) ने इसे पृथ्वीचन्द्र से उद्धृत किया 
है और कहा है कि यहाँ केवल पूंलिलिग शब्द ‘fam’ आया है, अतः केवल ब्राह्मणों को ही भोजन देना 
चाहिए न कि स्त्रियों को भी 1 
इस नियम के विरोध में हेमाद्रि ने पद्य» को. उद्घुत करते हुए लिखा है--यदि कोई नारी गर्म- 
वती हो, अभी-अभी जननक्रिया हुई हो (सौरी में हो), या बीमार हो या अशुद्ध हो गयी हो, तो उसे किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा व्रत करा लेना चाहिए, और जब वह शुद्ध हो जाय तो उस ब्रत को स्वयं मी कर सकती 
है।' इस पर निर्णयसिन्थु का कथन है कि यह नियम पुरुषों के लिए भी लागू होता है, जब कि वे अशुद्ध हो 
जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिग पर आरुढ रहना आवश्यक नहीं है । 
शब्दों एवं वाक्यों की व्याख्या के लिए मीमांसा ने नियमों का निदेश किया है। सर्वप्रथम शब्द-सम्वन्ची 
कछ नियमों के दृष्टान्त दिये जा रहे हैं--(१) शबर ने अपने माप्य के प्रथम वाक्य में ही यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
क्रिया है कि जैमिनि के सूत्रों एवं वेद के शब्दों को यथासम्भव उसी अर्थ में लेना चाहिए जिसमें वे सामान्यतः 
प्रचलित आचार या प्रयोग में समझे जाते हैं, न कि उन्हें गौण या पारिभाषिक अर्थ के रूप में समझना चाहिए । 
यही नियम जैमिनि द्वारा (३।२।१-२) देवों के निवास-स्थान के लिए मैं बहिस्‌ को काटता हूँ नामक मन्त्र 
में प्रयक्त 'बहिस्‌' शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में प्रतिपादित हुआ है। यहाँ पर निष्कर्ष यह है कि 'बहिस्‌' 
शब्द को हमें प्रमुख अर्थ में, अर्थात्‌ 'एक मुट्ठी कुश के अर्थ में लेना चाहिए, न कि ga गोण अर्थ के रूप 
३ था कोई अन्य प्रकार की घास है। शबर ने निम्नलिखित निष्कर्ष उपस्थित किया है-- 


में कि यह कुश है हि : 
किसी शब्द के मख्य एवं गौण अर्था में प्रस्तुत कार्य के सिलसिले में मुख्य अर्थ को ही ग्रहण करना उचित 


परान्हे इवेतां बाहंस्पत्याम्‌' एवं ते सं० (२।१।२।६ ) में ऐसा आया है--गिभिणयो भवन्ति, इन्द्रिय वे गर्भ इन्द्रिय- 


मेवास्मिन्‌ दधति ।' 

१२. पृथ्वीचन्द्रोदयेऽग्निपुराणे-स्ना्वा्रतवता सवंब्रतेषु ब्रतमू्तयः। पुज्याः सुवर्ण मप्याद्या:. . - -वरतान्ते 
दानमेव च । चतुविश. . .पञ्च वा त्रय एव च। विप्रा भोज्या यथाशक्ति तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । अत्र fast 
इति पुल्लिंगनिर्देशात्‌ पुमांस एव भोज्याः, न तु स्त्रियः । एवं सह्तभोजनादावपि । विरूपशंषस्य क 
विनाऽयुक्तत्वात्‌ | नि० fate (Fo २४) । इसने शबर के भाष्य (Go मो० Jo ३।३।१७ एव १६) पर 
निर्भेर किया है। : : 

१३. तथा हेमाद्रौ पाद्ये । गभिणी सूतिकादिशच कुमारी वाथ रोगिणो । यदाः शुद्धा तदान्येन कारयत्‌ 
प्रयता स्वयम्‌ । इति पुंसोप्येष विधिः, लिङगस्याविवक्षितत्वात्‌ | नि० सि० (go २८) । 
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है ।' शबर ने पुनः कहा हैं (१।३।३०) कि बेद एवं प्रचलित प्रयोग में शब्द एक-से हैं और उनके अर्थं 
भी एक-से ही हैं 1१% 

वैदिक अस्नियों की स्थापना के विषय में तै० ato (१।१।४) एवं आप० श्रौ० सू० (५।३।१८) ने तीनों 
वर्णों के लोगों के लिए विभिन्न ऋतुओं की व्यवस्था की है और ऊपर से जोड़ दिया है कि रथकार को 
वर्षा ऋतु में वैदिक अग्नियाँ रखनी चाहिए । अव प्रश्‍न यह उठता है कि क्या इन वचनों में प्रयुक्त शब्द 
'रथकार' उस जाति के किसी सदस्य का द्योतक है (अर्थात्‌ क्या उसे लौकिक अर्थ में लिया जाय) या 
यह उस व्यक्ति का द्योतक है जो किसी भी वर्ण का हो किन्तु वह रथों का निर्माण करता है (पारिभाषिक 
अर्थ में) स्थापित निष्कर्ष यह है (कि लौकिक अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए, व्युत्पत्ति मूलक 
पारिभाषिक अर्थ नहीं (qo मी० सू० ६।१।४४-५० ) । रथकार के विषय में आधार (वैदिक अग्नियों की 
स्थापना) का मन्त्र है "ऋभूणां त्वा' (Ho ato १।१।४।८) । यद्यपि रथकार तीन उच्च वर्णो का व्यक्ति 
नहीं था, किन्तु वह उस मन्त्र का उचारण कर सकता था, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट हूप से उसके लिए व्यवस्था 
की है किन्तु वह उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था । Jo मी० Ho (६।१।५०) ने do ब्रा० एवं आप० 
श्रौतसूत्र में उल्लिखित 'रथकार' को जाति का द्योतक माना है जिसे सौधन्वन कहा जाता है जो न तो शूद्र है 
और न तीन उच्च वर्णो में परिगणित है, प्रत्युत वह उनसे थोड़ा हेय है । देखिए इस ,महाग्रन्थ का खण्ड 
२, पृ० ४५-४६। संस्कारकौस्तुम (go १६८) ने तर्कं उपस्थित किया है कि यदि एक वार हिन्दू-विधवा 
को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया तो केवल यह तथ्य कि वह सामान्य रूप से वैदिक मन्त्रों के उच्चा- 
रण की अधिकारी नहीं है, उसे उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता ओर ऐसी धारणा रखना सम्भव 
है, जैसा रथकार के विषय में कहा गया है । अर्थात्‌ वह किसी बच्चे को गोद लेते समय किसी विशिष्ट 
वेद मन्त्र का उच्चारण कर सकती है । तै० सं० (४।५।४।२) ने कतिपय झिल्पियों अथवा कर्मकारों का 
उल्लेख किया है, यथा-तक्ष, रथकार, कुलाल, कर्मार आदि | अथर्ववेद (३।५।६ ) एवं वाज० Fo (३०।६ 
मेघाय रथकार धैर्याय तक्षाणम्‌’) से प्रकट होता है कि उन दिनों समाज में रथकार की स्थिति अच्छी थी । 

शब्द को उसके उस अर्थ की छाया (या संदर्भ ) में समझना चाहिए जो उपस्थित या प्रस्तुत क्रिया 
के समीचीन हो । उदाहरणार्थ, श्रुति का कथन है--- वह सुव से काटता है, वह चाकू से काटता है, वह 
हाथ से काटता है! (सभी स्थानों में क्रिया अवद्यति' ही है । प्रश्‍न यह है--क्या सभी प्रकार के हविपदार्थ 
चाहे वे तरल हों या अद्रव (कठोर या कड़े ) या वे मांस के रूप में हैं या अन्य द्रव्यों के रूप में, क्या 
सुव से ही काटे जाये ? या व्यक्ति को उस हवि (द्रव्य) के अनुरूप ही किसी यन्त्र का उपयोग करना 
चाहिए ? यथा--घुत पात्र से स्रुव द्वारा निकाला और दिया जाता है, मांस चाकू से काटा जता है और 
तब अग्नि में डाला जाता है तथा कठिन या मोटी वस्तुएँ (यथा--समिधा ) हाथ द्वारा अग्नि में डाली जाती 
हैं। निष्कर्ष यह है कि हवि के प्रकार के अनुरूप ही उसका प्रदान किया जाता है । इसे ही 'सामर्थ्याधि- 
करण' (Go मी० सू० १।४।२५) कहा जाता है ।१५ व्यवहारमयूख ने पितामह द्वारा व्यवस्थित दिव्यों की 


४ /% 


१४. थ एव लोकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एवंषामर्था इति । हबर (१।३।३०) 
१५. अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ | Yo मी० सू० (१ ।४।२५) ; शबर ने उद्धृत किया है: “स्रवेणाबद्यति, 
स्वनितिनावद्यति हस्तेनायद्यति, इति श्रूयते । कि लुवेणावदातव्यं सस्य द्रवस्य संहतस्य मांसस्य च । तथा स्वधितिना 
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चर्चा करते हुए उपर्युक्त वचन का सहारा ल्या है और कहा है--'घृत, पके चावल एवं समिधा आदि 
के साथ चारों दिशाओं में होम करना चाहिए' और घोषित किया है कि 'घृत का होम स्रवा से, हवि (पके 
चावल आदि का) का होम सुची (एक चम्मच) से तथा समिधा का (दाहिने) हाथ से होम करना चाहिए, 
क्योंकि ये साधन उनके (घृत, हवि एवं समिधा के) लिए उपयुक्त हैं। व्यवहारमयूख ने. ऐसा कहते हुए रघुनन्दन 
की आलोचना की है, क्योंकि रघुनन्दन ने दायतत्त्व में ऐसी व्यवस्था दी है कि इन तीनों का होम एक 
साथ होना चाहिए, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । तै० सं० (१।६।८।२) में वणित दस पक्षिय उपकरणों के लिए भी 


७ 


यही नियम प्रयुक्त होता है, यथा--स्फूय (लकड़ी की तलवार), घटशकल (तवा) आदि । यहाँ पर पूर्वपक्ष 
यह है कि यज्ञ में किसी उद्देश्य के लिए इनमें से कोई भी पात्र प्रयुवत हो सकता है; स्थापित निष्कर्ष यह 
है (Go मी० सू० ३।१।११ एवं ४।१।७-१०) कि दस उपकरणों का उल्लेख केवल अनुवाद है और यह वर्णन 
पूर्वपक्ष के कथन के अनुसार नहीं समझा जाना चाहिए, प्रत्युत इनमें से प्रत्येक का उपयोग उसी उद्देश्य से 
होना चाहिए जिसके लिए वैदिक वचनों में व्यवस्था है (यथा--घटदकल पर पुरोडाश पकाया जाता है), ओखळी 
में मूसल से चावल कूटा जाता है । देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, पृ० 5८५ पाद-टिप्पणी २२३३, जहाँ 
दस उपकरणों (यज्ञपात्रों या यज्ञायुधों) आदि का उल्लेख है ।' 

एक ही वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग दो अर्थो में नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ मुख्य एवं गोण दोनों 
अर्थो में प्रयोग नहीं होना चाहिए °° दायभाग (३1२६-३०, go ६७) ने इस उक्ति का सहारा ल्या है। जब 
भाई (एक ही माँ के पुत्र) बँटवारा करते हैं तो याज्ञ (२।१२३) ऐसी स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि माँ 
को भी पुत्र के बरावर. ही भाग मिलता है । इस पर दायभाग ने टिप्पणी की है कि ‘ara’ शब्द: (याज्ञ० 
२।१२३ ) आदि में का मुख्य रूप से अर्थ है--जननी (जन्म देने वाली), इस स्मृति-नियम का सम्बन्ध विमाता 
से नही है, क्योंकि एक ही वाक्य में एक ही शब्द मुख्य एवं गौण अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता । किन्तु इतना 


~ 


कह देना आवश्यक है कि सभी धर्मशास्त्र ग्रन्थ इस नियम को नहीं मानते । अपराकं (Fo ७३०) ने याज्ञ? 


हस्तेन च उत सर्वेषमार्थतो व्यवस्था ।' पूर्वपक्ष यह हैः (अविशेषाभिधानादव्यवस्थेति ।' निष्कर्ष यह है: अर्थाहा 
कल्पना, सामर्थ्यत्कल्पनेति सुवेणावद्येद्यया शक्नुयात्‌ तथा यस्य शक्नुयात्‌ तस्य चेति। आस्यातशब्दानामर्थ ब्रवा 
शाक्तिः सहकारिणी । एवं चेद्यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमहंति । तया अञ्जलिनां सक्तून sated जुहोति इति 
यह अन्तिम ते० सं) (३।३।८) से उद्धृत है। देखिए व्य० Ho (Yo ५४) जहाँ प्रस्तुत लेखक ने इस 
उक्ति की व्याख्या प्रस्तुत की है। उपर्युक्त वचन पर शास्त्रदीपिका ने यह टिप्पणी दी है : 'तस्माच्छवितसहायो 
विधिरेव यथा सामर्थ्यं विधेयं व्यवस्थापयति ।' 

१६. तै० सं० (१।६।८।२-३) में आया हैः यो वे दशयज्ञायुधानि वेद मुखतोस्य यज्ञः कलपते स्पयश्च 
कपालानि चाग्निहोत्रहवणी च शूपं च कृष्णाजिनं च शम्या चोलूखलं च मुसलं च दृषच्चोत्ना चेतानि वे दशयज्ञा- 
युधानि।' शेष बाते देखिए इस महाग्रन्थ का संक्षिप्त अनुवाद भाग १, Jo ५१३, पाद्‌-टिप्यणी bop 

१७. अन्यायशचानेकार्थत्वम्‌ ।. शबर (३।२।१ एवं ७३३); न ह्येकस्य शब्दस्यानेकार्थता सत्यां गतो 
न्याय्या । शबर (८।३।२२) । देखिए शबर (5।४।१८) पर भी। शंकराचार्य ने अपने भाष्य (ब्रह्मसूत्र २।४। 
३) में इस नियम को अति स्पष्ट ढंग से रखा है : 'न ह्येकस्मन्प्रकरणे एकस्मिश्च वाक्ये ।एकः शब्दः AEG: 
च्चरितो बहुभिः सम्बध्यमान; क्वचिन्मुख्यः क्बचिद्‌ गौण तत्यध्यवसातु AAA | AEATAT | 
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(21223, पितुरूध्वे विभजतां माताप्यशं समं हरेत) की टीका में लिखते हुए व्यास की उवित के आधार पर 
'माता' शब्द के अन्तर्गत 'विमाता' को भी रखा है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३५) ने fer की प्रतिवन्धनीयता 
की चर्चा करते हुए पत्नी, पुत्रियो, माता-पिता, भाइयों, उनके gat के क्रम को उपस्थित किया है और व्यवस्था 
दी है कि सर्वप्रथम सहोदर भाई दाय पाते हैं, उनके अभाव में सौतेले भाई लोग, उनके अभाव में भाई के 
पुत्र । व्यवहारमयूख (पृ० १४२) इससे मतँक्य नहीं रखता और कहता हे कि ‘ra’ शब्द का मुख्य 
अर्थ है सौतेला भाई, इसका गोण अर्थ ही भाई' है ; एक ही वाक्य में एक ही शब्द को दो अर्थो में प्रयुक्त नहीं 
करना चाहिए, अत: सहोदर भाई के अभाव में उसका पुत्र ही दाय पाता है (न कि सोतेला भाई, जैसा कि 
मिताक्षरा में आया हे) । शब्द का मुख्य अर्थ 'अमिधा' से प्राप्त होता है, गोण अर्थ 'लक्षणा' से और 
कभी-कभी तीसरा अर्थ व्यञ्जना से प्राप्त होता है ।१८ ये ही एक शब्द की तीन वृत्तियाँ (क्रियाएँ अथवा 
कर्म) कही जाती हैं। 
शब्दों की व्याख्या के लिए निर्णीत नियमों में एक पू० मी० qo (१।३।८-5) में पाया जाता है 

शबर ने शब्दों के तीन दृष्टान्त दिये हैं, यथा--यवों से वना चरु, सूअर (वराह) के चर्म से बनी पादुकाएँ 
तथा वेतस से वनी चटाई । यव, वराह एवं वेतस शब्द कुछ लोगों द्वारा क्रम से प्रियद्ग,” (पिप्पली), कौआ 
एवं जम्बू (काली वेर) के अर्थ में लिये जाते हैं। प्रथम दृष्टि में लगता है कि इन शब्दों को दोनों में से 
किसी भी अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकता है । सिद्धान्त यह है कि इन शब्दों को उसी अर्थ में प्रयोग करना 
चाहिए जिस अर्थ में वेद (या शास्त्र) या शिष्ट लोग उन्हें प्रयुक्त करते हैं, अर्थात्‌ जहाँ शब्दों के कई अर्थ 
हों वहाँ विद्वान्‌ आर्य लोगों के प्रयोग का अनुसरण करना चाहिए । १९ कुमारिल ने वहुत-से दृष्टान्तो के 


१८. तन्त्रवातिक (go ३५४, १।४।१२ पर) के अनुसार लक्षणा एवं गोणी में थोड़ा-सा अन्तर 
देखिए 'अभिधेयाविनाभूते प्रतीतिलक्षणेष्यते। लक्ष्यमाण गुणेर्योगादवत्तेरिष्टा तु गोणता । बनित्वलक्षितादर्थाद्यत्ये- 
द्कल्यादिगम्यते । तेन माणव के बुद्धिः स्रादृश्याटुपजायते॥ ‘गंगायां घोषः' लक्षणा है , (गंगातीरे घोषः), है (अग्निर्मा- 
णवकः (लड़का अग्नि है) गोणीवृत्ति का उदाहरण है (उभयनिष्ठ गुण की प्राप्ति, अर्थात्‌ दोनों में किसी एक गुण का 
अस्तित्व) गोणी लक्षण का एक प्रकार मात्र है। लक्षणा का बहुधा प्रयोग होता रहता है। लड़के में अग्नि 
के कुछ गुण विद्यमान रहते हैं, यथा अति पिंगल रंग, आदि, अतः यहा पर 'अग्नि' लाक्षणिक ढंग से लड़के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 

१४. तेष्वदर्शनाद्विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिःस्यात्‌ । go मी० स्‌० (१।३।८) ; यवमयश्चरुः वाराही 
उपानहो, वेतसे कटे प्राजापत्यान्‌ सञ्चिनोति इति यववराहवेतसदाब्दान समामनन्ति । तत्र केचिद्दीर्घशूकेषु यव~ 
शब्दं प्रयुञ्जते केचित्प्रियडगुषु । वराह शब्दं-केचित्सूकरे केचित्कृष्ण wat । वेतसदाब्दं केचिद्वञ्जुलके केचि- 
ज्जम्ब्वाम्‌ | शबर । सिद्धन्तसूत्र यों है : शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात । पु० मी० सू० (१।३।४) ; शबर ने व्याख्या 
की है: 'यः झास्त्रस्थानां स शब्दार्थः के ज्ञास्त्रस्थाः, शिष्टाः तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च । भामती 
(बे० qo ३३३४२) ने इस पर निर्भर किया है और” कहा है कि भारत में आर्यो के मध्य जो अर्थ 
दिया जाता है वही आन्त्नो के मध्य भो (शब्द के लिए) रहता है (यथा 'राजन्‌ शब्द एवं उसका अर्थ) 1 ‘ie 
शब्द के विषय में गौतम (2122 ) ने व्यवस्था दी है कि क्षत्रिय या aaa ब्रह्मचारी को अश्वत्थ (पीपल) या पीलु 
वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए (अश्वत्थपैलवो दोषे), किन्तु मनु० (२1४५) ने वेश्य ब्रह्मचारी के लिए पीलु या 
या उदुम्बर वृक्ष के दण्ड की व्यवस्था की है । अमरकोश में आया है कि पीलु का अर्थ वृक्ष एवं हाथी दोनों है ! 
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धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त एवं व्याख्या कै नियम १८३ 


समान शवर के इस सिद्धान्त को भी अमान्य ठहराया है और दो अन्य व्याख्याएँ उपस्थित की हैं, यथा-- 
सूत्रों से व्यक्त है कि 'पीलु' शब्द का अर्थ है वृक्ष, और म्लेच्छ लोग इसका प्रयोग हाथी के अर्थ में करते हैं । 
स्मृतियों में इस शब्द का अर्थ है वृक्ष और वही मान्य होना चाहिए। यहाँ पर 'शास्त्रस्थाः का अर्थ है 
शास्त्र अर्थात्‌ स्मृति में शब्द का माना गया अर्थ ।' कुमारिल ने इन सूत्रों में जो अन्य अर्थ देखा है वह 
है स्मृति एवं आचार की तुलनात्मक शक्ति अथवा सामर्थ्यं | 'श्राद्ध/ शब्द के मुख्य अर्थ के प्रश्‍न पर विश्वरूप 
ने याज्ञ (१।२२५) की व्याख्या में इस अधिकरण का आश्रय ल्या है और कहा है कि श्राद्ध “पिण्डदान' 
(पितरों को भात के पिण्ड देना) है न कि ब्राह्मणों को भोजन देना। पराशरमाधवीय ने 'आढक' या (द्रोण 
की तोळ वाले चावल के पके भोजन के विषय में पराशरस्मृति की ओर संकेत किया है और [इस बात की 
चर्चा की है कि वह किस प्रकार कौओं द्वारा चोंच मारे जाने, कुत्तों द्वारा स्पर्श कर लिये जाने तथा गदहों 
द्वारा सँघ लिये जाने पर अपवित्र हो जाता है और व्यवस्था दी है कि आढक एवं द्रोण की तोल शास्त्रों में वणित 
बातों के आधार पर ली जानी चाहिए, न कि म्लेच्छों में प्रचलित तोल के आधार पर। 

शब्दों के विषय में एक अन्य नियम (Go मी० सू० १।३।१०) यह है कि उन शब्दों को जो मूलतः 
विदेशी हैं, किन्तु संस्कृत में प्रचलित हो गये हैं उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसका प्रचलन विदेशी 
भाषा में पाया जाता है, उनकी व्युत्पत्ति के लिए हमें निरुक्त एवं व्याकरण का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 
शवर ने ऐसे चार शब्दों के उदाहरण दिये हैं, यथा--पिक (कोकिल), नेम (आघा), तामरस (कमल) एवं 
सत (वृत्ताकार काष्ठपात्र) | 

शब्दों के विषय में एक अन्य नियम यह है कि जहाँ कतिपय 'विशेषताओं से सम्बन्धित कोई एक द्रव्य 
किसी सम्पादित होने वाले कर्म से सम्बन्धित होता है, तो वहाँ उन समी विशेषताओं को उसी द्रव्य से 
सम्बन्धित समझा जाना चाहिए (go मी० सू० ३।१।१२) । Go Ho (६।१।१।६-७) में व्यवस्था दी हुई 
हे--“'वह लाळ रंग वाली तथा पीली आँख वाली एक वर्षीया वछिया (वत्सतरी या वत्सा) के हारा सोम 
का क्रय करता है । यहाँ पर “पिगाक्षी' एवं 'एकहायनी' दो शब्दों य a व्युत्पत्तिमूळक अर्थ Sree & दोनों 
एक प्रकार के कारक में हैं और एक ही पदार्थ (द्रव्य) की ओर (यहाँ एक वष बाली विया) निर्देश करते 
हैं 1१० किन्तु 'अरुणया' (लाळ रंग वाली) शब्द एक सन्देह उत्पन्न करता है जो यह EA इसे वाक्य 


२०. अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियमः स्यात्‌ । ३० मो० सू० (३।१। Riss $ ज्योतिष्टोने क्रय॑ प्रकृत्य 
श्रयते । अरुणया पिछगाक्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति । इति। तत्र सन्देहः if त्ने प्रकरणे निविश्ेतोत 
ma एवैक हायन्यामिति' । शबर । अरुणया. . -क्रीणाति' नामक वाक्य ३०४० ( ६।१।१ ॥६-७) काहे नर क 
पर एक लम्बा विवाद किया है । तन्त्रवातिक (पु० मी० सू० २२६) मेंआया है : प्राप्तेकमंणि नाने 4१ 
शक्यते गण: । अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवो प्येकयत्नतः ॥ पृ० ४८५ (Alo न्या० 90 ANTS qo id sl 
कर संस्करण) । उदाहरणाथ, श्राद्ध की व्यवस्था एक विधि के रूप में है, किन्तु यदि कोई साड त 
में कछ बातें व्यवस्थित करना चाहता है तो लः बातके ति ye rate: फा 
वायायां श्राद्ध दद्यात्‌? कुतपे भाडं दद्यात्‌ । किन्तु जहाँ प ह र rT ms 
व्यवस्था के लिए कोई विधि नहीं है, वहाँ पर एक मुख्य विधि होगी जिसमें कतिपय गुणों का समावेश होगा 


जैसा कि go मी० सू० (१४४६) में लिखित है। 
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१८४ ध्मंज्ञास्त्र का इतिहास 


में प्रयकत अन्य दो शब्दों से पृथक रखा जाय और किसी लाल पदार्थ, यथा--एक वस्त्र-खण्ड के अर्थ में 
ल्या जाय, या इसे क्रिया (क्रय करता है) से सम्बन्धित किया जाय और इस प्रकार यह क्रम से गौण हो 
जाय और एक वर्षीया वछिया की ओर संकेत करे। यह अन्तिम पक्ष ही स्थापित निष्कर्ष है। सोम का क्रय 
किस प्रकार किया जाय, इसका पता किसी अन्य उक्ति से नहीं चल पाता। अतः इस प्रकार के मामले में 
एक ही व्यवस्था में कई सहकारियों की बात चलायी जा सकती है । यदि 'अरुणया' शब्द से यह झलकता 
है कि वह किसी लाळ पदार्थ की ओर संकेत करता है तो यह वाक्य दो fafaat में विभाजित किया जायगा 
--(१) 'लाल वस्त्र-खण्ड के साथ खरीदना चाहिए' एवं 'एक वर्ष वाली पिगाक्षी (एकहायनी ) के द्वारा खरीदना 
चाहिए।' किन्तु यह वाक्यमेद' नामक दोष कहा जायगा । यह न्याय मदनपारिजात (Go ८८-८६) द्वारा 
व्याख्यापित हो चुका है और अपराक ने (qo १०३०) में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४।२१ 'तमेतं वेदान्‌वचनेन 
ब्राह्मणा विविदिष्टन्ति') के शब्दों के सम्यक्‌ अर्थ की व्याख्या में इसका उपयोग किया है और कहा है कि 
जब सर्वोत्तम उद्देश्य एक हो किन्तु सहायक (गोण) तत्त्व विभिन्न हों तो विभिन्न तत्त्वों को एक में मिला 
देना चाहिए । 

शब्दों के विषय में एक अन्य नियम है जिसे निषादस्थपतिन्याय (qo मी० Ao ६।१।५१-५२) कहा 
जाता है । ऐसा आया है कि वह इष्टि, जिसमें भात का हवन रुद्र के लिए होता है, निषादस्थपति के द्वारा 
सम्पादित होता है । 'निषाद' उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका पिता व्राह्मण हो, किन्तु माता शूद्र (मनु० 
१०।८) । वह्‌ तीन उच्च वरणो में परिगणित नहीं होता । स्थपति' का अर्थ है “मुखिया या नेता'। अब प्रश्‍न 
उठता है, क्या इस सामासिक शब्द का अर्थ है ऐसा निषाद जो मुख्य (मुखिया) है (यह कर्मधारय समास 
है), या इसका अर्थ है 'निषादों का शासक' जो स्वयं निषाद नहीं भी हो सकता है, प्रत्युत क्षत्रिय भी हो सकता है 
(अर्थात्‌ पष्ठी तत्पुरुष समास हो सकता है, यथा--निपादानां स्थपतिः) । निष्कर्ष यह है कि कर्मधारय तत्पुरुष की 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठहरता है, क्योंकि प्रथम स्थिति में दोनों शब्द क्रिया से सीधे ढंग से सम्बन्धित हैं (निषा- 
दञ्चासो स्थपतिङ्च, तं याजयेत्‌ ) । व्यवहारमयूख ने इस उक्ति का उपयोग किया है | शौनक स्मृति ने शूद्र को गोद 
छेने का अधिकार दिया है, किन्तु शुद्धिविवेक के लेखक स्द्रधर ऐसे लोगों ने कहा है कि गोद लेने में मन्त्रों के 
साथ होम करना होता है और शूद्र वैदिक मन्त्रों का पाठ नहीं कर सकता, Ad: वह |गोद नहीं ले सकता। इस पर 
व्यवहारमयूख ने उत्तर दिया है कि शौनकस्मृति द्वारा गोद लेने के अधिकार की स्थापना के उपरान्त केवळ इतना 
ही शेष रह जाता है कि वह किसी ब्राह्मण द्वारा होम करा छे। वेदान्तसूत्र (१।३।१५) के शाकंरभाष्य की टीका 
भामती ने छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।२) में प्रयुक्त 'ब्रह्मलोक' के अर्थ के विषय में कहा है कि यहाँ निषाद स्थपति- 
न्याय प्रयुक्त है, अतः ब्रह्मलोक' का अर्थ है लक्ष्य के रूप में ब्रह्म” न कि ब्रह्म का लोक' । मनु० (११।५४) ने 
पाँच महापातकों में' 'गुर्व ङ्कनागमः' (गुरुपत्नी के साथ मैथुन) को भी गिना है। टीकाकारों ने इस शब्द के अर्थ के 
विषय में विभिन्न मत दिये हैं। प्रायड्चित्तप्रकरण में भवदेव ने निषादस्थपतिन्याय के आधार पर इस शब्द म 
कर्मधारय समास (गुरुः या गुर्वी चासौ अंगना च) माना है, जिसका अर्थ हुआ अपनी माता; किन्तु अन्य लोगों 
ने इसमें तत्मुरूष समास पढ़ा है यथा--गुरो: या गुरूणाम्‌ अंगना' (जिसमें विमाता, बड़े भाई की पत्नी, गुरु की 
पत्नी आदि सम्मिलित हैं) । देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, पु० २३-२५, जहाँ इस पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

प्रमाकर का कथन है कि कोई शब्द पृथक्‌ रूप से अर्थान्वित नहीं होता, किन्तु जब वे किसी वाक्य म एक” 
दूसरे के साथ समन्वित होते हैं तो, अर्थान्वित अथवा अर्थयुक्त हो उठते हैं । इसी से वे और उनके अनुयायी 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


es 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


t 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १८५ 


अन्विताभिधानवादी' कहे गये हैं । किन्तु कुमारिल एवं उनके अनुयायीगण यह कहते हैं कि शब्दों के अपने- 
अपने पृथक्‌ अर्थ होते हैं और जब वे किसी वाक्य में संयुक्त होते हैं तो पहले से भिन्न अर्थ वाले हो जाते हैं। 
कुमारिल तथा उनके अनुयायियों को 'अभिहितान्वयवादी' कहा जाता है । प्रस्तुत लेखक ने साहित्यदर्पण (१, २, 
१०) की टिप्पणी (पृ० ८६-८८) में इन दो संज्ञाओं की व्याख्या उपस्थित की है (देखिए सन्‌ १६५६ वाला 
संस्करण ) । 

अब हम वाक्य की व्याख्या करेंगे | ऋग्वेद एवं सामवेद छन्दोवद्ध हैं, अत: सामान्य ढंग से उनमें वाक्य 
के रूप में क्या है, यह जानना कठिन नहीं है। किन्तु कृष्ण यजुर्वेद का अधिकांश गद्य में है। अतः पु मी० Fo 
(२।१।४६) ने वाक्य की परिभाषा की है कि जव कई शब्द किसी एक प्रयोजन (उद्देश्य) की पूर्ति करते हैं, 
किन्तु यदि उन शब्दों में एक या कुछ शब्द शेप शब्दों से पृथक्‌ कर दिये जायें, तो आगे के शब्द (अर्थात्‌ शेष 
शब्द) अपूर्ण रह जते हैं और प्रयोजन (उद्देश्य) की पुति नहीं कर पाते और पृथक्‌ किये गये शब्दों की आवश्य- 
कता का अनभव करते हैं, अतः वे सभी शब्द एक वाक्य बनाते हैं । इसका उदाहरण एक मन्त्र है-- देवस्य त्वा 
सवितुः प्रसवेऽस्वनो्वहुभ्यां पूप्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निर्वपामि’ (तँ० सं० १।१।४।२: मैं तुम्हें, जो अग्नि को 
प्रिय है, देव सविता की आज्ञा से, अड्विनों की वाहुओं से, पूषा के हाथों से निर्वाप देता हूँ अर्थात्‌ अर्पण करता 
हैं) ।** यह एक वाक्य है जिसका प्रयोजन है निर्वाप। वाक्य की अन्य परिभाषाओं i लिए देखिए साहित्यदर्पण 
(२।१) पर प्रस्तुत लेखक की टिप्पणियाँ (To ३४) । अर्थं के वोध के साथ एक वाक्य में शब्दों को रखने के लिए 
'आकांक्षा', 'योग्यता' एवं “सन्निवि’ की, विशेषतः आकांक्षा की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, “शंकराचार्य 
(वेऽ सू ० १।४।३) का कथन है कि आकांक्षा के विना इसका बोध या प्रत्यक्ष नहीं हो पाता कि शब्द वाक्य बनाते 
हूँ । 'एकवाक्यता' शब्द वेदान्तसूत्र (३।४।२४ ) में आया है और वताता है कि आकांक्षा दो om वाली होती 
है, यथा--व्याकरण वाली एवं मानस (अर्थात्‌ व्याकरणजन्य एवं मनोवैज्ञानिक) । किसी शब्द को सुनकर या पढ़ 
कर सनने वाला या पढ़ने वाळा किसी पूर्ण अभिप्राय (वोध) की प्राप्ति के लिए किसी अन्य विचार या शब्द को 
जानने की इच्छा रखता है। जव कई एक वाक्य, जिनमें प्रत्येक अपने भाव को व्यक्‍त करता है, एक-साथ आ 


२१. अर्थकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्विभागे स्यात्‌। Yo मी० qo (२।१।४६ ) ; अत्र प्रदिलष्टपठितेषु 
यजुः कथमवगम्येत, इयदेकं यजुरिति । यावता पदसमूहेनेज्यते तावान्पद्समूह एकं यजुः । कियता चेज्यते । 
यावता क्रिद्याया उपकारः प्रकाइयते ताचत । वक्तव्याद्‌ वाक्यमित्युच्यते t तस्मादेकाथः पदसमूहो वाक्यं ae a 
विभज्यमानं साकाङक्षे पदं भवति । किमुदाहरणं देवस्य त्वा सबितुः प्रसवं इति 1 शबर। मन्त्र यह है: 'वेवस्य 
स्वा सबितुः प्रसवे5शिवनोर्बाहि भ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निर्वपामि (ao सं० १।१।४।२; काठक० १४) 
और 'देवस्य. . .निर्वपामि' तक एक वाक्य है । और देखिए श्वर (१।२।२५ पर, यथा-्तह्सताता कियार्थेन 
समाम्नायोऽर्थस्य तन्त्रिमित्तत्वात्‌) । दोनों सूत्रों में “अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन । न्यायसुधा ने अर्थ शब्द को 
'अभिधेय' (अभिप्राय, भाव आदि) के रूप में लिया है, जिससे कि सूत्र को और po ह t+ 
ने इसे यजुर्वेद के वचनों तक ही सीमित रखा है और प्रतिपादित किया है कि अर्थ प्र 4 है 
और देखिए 'थावन्ति -पदान्येकं प्रयोजनमभिनिर्वतयन्ति तावन्त्यंक वालक || ९७:७५ ce मी० Fo क \ a5 ४ 
पृ० ५६०) । कात्यायन थौतसूत्र (१।३।२) में ऐसा ही सूत्र आया है, यथा- तेषां दा क्षम । क 
Rai को 'यजुबाम के रूप में लिया है। 


२४ 
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१८६ धर्मशास्त्र का इतिहाँस 


उपस्थित होते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनमें से कोई एक मुख्य है तथा अन्य गौण, तो वे वाक्य रचना करते 
हैं। इससे प्रकट होता है कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, वाक्य तथा महावावय, जैसा कि साहित्यदर्पण ने कहा है। 

वाक्य की परिभाषा एवं उसके भाष्य से प्रकट होता है कि वाक्य के निर्माण के लिए तीन दशाओं की अपेक्षा 
होती है-- (१) वहुत-से उच्चरित या लिखित शब्द होने चाहिए (पदसमूह), (२) शब्दों को परस्पर आकांक्षा 
रखनी चाहिए (अर्थात्‌ जब पदसमूह से एक पद या शब्द हटा लिया जाय तो पूर्ण बोध नहीं हो पाता), (३) 
सभी शब्दों का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, अथवा यों कहा जा सकता है कि सभी को एक-साथ एक ही वोध 
देना चाहिए (अथेंकत्व, जैसा एक अन्य मत के अनुसार कहा गया है) । वाक्य बनाने के लिए शब्दों को एक सन्निधि 
में आना परमावश्यक नहीं है। यहाँ तक कि यदि कुछ शब्द मध्यस्थ रूप में आ जायें तो भी वाक्य वन सकता 
है। किन्तु यह तभी सम्मव है जव शब्दों के वीच आकांक्षा हो। देखिए शबर (Go मी० सू० ४1३1११) | 


~ 


किसी मन्त्र के विभिन्न भागों को, जिनसे विभिन्न प्रयोजन सिद्ध होते हैं, विभिन्न वाक्यों के अर्थ में ग्रहण 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थं, तै० ब्रा० (३।७।५) में आया है--'(हे पुरोडाश) मैं, तुम्हारे लिए रम्य आसन 
(सदन) बनाता हूँ, मैं इसे घृत की धारा से बहुत सुन्दर बनाता हूँ; प्रसन्न होकर उस पर वेठे, अमृत में स्थापित 
हो जाओ, हे चावल के यज्ञिय तत्त्व ।' यहाँ दो वाक्य हैं, जिनमें प्रथम का सम्वन्ध है आसन के निर्माण से और 
दूसरे का पुरोडाश को आसन पर रखने से। इसी प्रकार इस वाकय में मैं तुम्हें (हे पलाश की शाखा) भोजत 
के लिए (काटता हूँ), मैं तुम्हें शक्ति के लिए (धोता या रगड़ता) हूँ, दो भिन्न वाक्य हैं, जो एक-दूसरे से स्वतन्त्र 
हें । और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१।७।१।२) । 
मीमांसा एवं वर्मशास्त्र में वाक्यभेद के सिद्धान्त का अत्यधिक महत्त्व है। वाक्यभेद का शाब्दिक अर्थ है 
‘aaa का पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाना'। जव वाक्य समान रूप से स्वतन्त्र होते हैं और जब कोई वाक्य अपने को 
पूर्ण करने के लिए किसी अन्य वाक्य के शब्दों की आकांक्षा नहीं रखता तो उन वावयों को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
जाता है। यह वाक्यभे द' का एक अभिप्राय (अर्थ या माव) है। वाक्यभेद का दूसरा और बहुत अधिक प्रयुक्त 
अर्थ इस प्रकार है--वाक्यमेद का अन्तहित सिद्धान्त यह है कि एक ही वचन में दो विभिन्न (पृथक्‌-पृथक्‌) विधियों 
की व्यवस्था नहीं हो सकती, या जव कोई वात व्यवस्थित हो गयी रहती है और उसके उपरान्त कतिपय गोण 
बातें व्यवस्थित होती हैं, तो सभी गोण वातों को एक ही वाक्य में व्यवस्थित करना दोषपूर्ण कहा जाता है और 
उसी को वाक्यभेद (वाक्यरचना के विचार से वाक्य का मेद) -कहते हैं। तँ० सं० में एक वचन है--यज्ञिय यूप 
उदुम्बर वृक्ष का होना चाहिए, उदुम्वर ऊर्ज है, पशु ऊर्ज है; वह उसके (यजमान के) लिए ऊर्ज (उदुम्वर- 
यूप) के द्वारा ऊर्ज की प्राप्ति के लिए ऊर्ज (पशु) प्राप्त करता है। यह एक वाक्य-रचना-प्रकार है। यदि ag 
कहा जाय कि किसी यज्ञ में उदुम्वर-यूप के प्रयोग के लिए कोई विवि है और फल के लिए भी कोई विधि है, यथा 
ऊर्ज (अर्थात्‌ पशु) की प्राप्ति, तो इससे वाक्यमेद की उत्पत्ति होगी । अतः वाक्य में दो विधियाँ नहीं होतीं, प्रत्युत 
एक fafa एवं एक अर्थवाद (स्तुति) होता है (शबर, Yo मी० Ao १।२।२५) । शंकराचार्य ने वेदान्त सूत्र 
(३॥३॥५७) की व्याख्या में कहा है-- एक हीदं वाक्यं वेश्वानरविद्याविषयं पौर्वापर्यालोचनात्‌ प्रतीयते. . . . एकवाक्य- 
तावगतौ सत्यां वाक्यभद--कल्पनस्यान्याय्यत्वात्‌' । वाक्यभेद की धारणा के प्रथम स्वरूप के संदर्भ में यह कहा 
सा है। 
वाक्यभेद के दूसरे अभिप्राय में अन्तहित भावना यह है--यदि कोई कार्य या द्रव्य या गौण बात किसी विधि 
` का ब्रिषय हो और यदि उस कार्य (या द्रव्य आदि) के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें (कमं, द्रव्य आदि) एक ही 
वाक्य में व्यवस्थित हों तो वहाँ वाक्यभेद होगा (अर्थात्‌ किसी विधि का जो विषय रहा है उसके सम्बन्ध में अन्य 
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धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्वान्त एवं व्याख्या के नियम १०७ 


बातों के लिए पृथक विधि की व्यवस्था करनी होगी) । दूसरी ओर, यदि एक ही वाक्य में कतिपय गौण विषयों 
के साथ कोई कर्म, द्रव्य या गुण व्यवस्थित हो तो वहाँ कोई वावयभेद का दोप न होगा, अर्थात्‌ एक ही वाक्य में, 
चाहे वह कितना भी लम्वा वयो न हो या उसमें बहुत-से विपय हों, यदि वहाँ एक ही विधि है तो कोई दोष नहीं 
होता । 'भूतिकाम (भूति अर्थात्‌ समृद्धि के इच्छुक ) को चाहिए कि वह वायु के लिए श्वेत पशु की वलि दे” नामक 
वाक्य में यदि यह माना जाय कि पहले फल के रूप में भूति (ऐश्वर्य या समृद्धि) के लिए कोई विधि होनी चाहिए, 
तो दो विधियाँ उत्पन्न हो जायेगी और वावयभेद उठ खड़ा होगा, किन्तु यदि यह माना जाय कि विधि का सम्बन्ध 
केवल श्वेत पशु के अर्पण से है और उसके उपरान्त जो आता है, यथा 'वायूर्वे क्षेपिष्ठा... भूति गमयति' वह 
केवल अर्थवाद (पहले कही गयी विधि की स्तुति) है तो वहाँ वावयभेद नहीं होगा । वाक्यभेद तभी उठ खड़ा 
होता है जब एक ही वाक्य में एक से अधिक विवियाँ मान ली जाती हे 1 * 

वाक्यभे द के सिद्धान्त के प्रकाशनार्थ कुछ दृष्टान्त दिये जा रहे हैं। एक सरळ दृष्टान्त यह है-- ग्रह सम्मा- 
fee’) यदि इसका एक अर्थ यह लगाया जाय कि उसे प्याले को स्वच्छ करना है' और साथ-ही-साथ यह भी अर्थ 
लगाया जाय कि केवल एक ही प्याला स्वच्छ करना है, तो यहाँ वाक्यभेद हो जायगा। इसीलिए यह तय किया 
गया कि ad में जो एक वचन है उस पर ध्यान न दिया जाय, प्रत्युत सभी ग्रहों (प्यालो) के स्वच्छ करने की 
वात पर ares रहना चाहिए, नहीं तो दो विधियाँ उठ खड़ी होंगी, यथा--'ग्रहं सम्मृज्यात्‌' एवं “एकमेव सम्मृ- 
ज्यात्‌' शबर ने Jo मी० सू० (१।३।३) पर एक श्रुति उद्धत की है--पृत्रवान्‌ एवं काले केश वाले को बैदिक 
अग्नियाँ प्रज्वलित करनी चाहिए'। श्रुतिवचनों द्वारा अग्न्याधान की व्यवस्था की गयी है, यथा Go ब्रा (१।१।- 
२।६), शतपथ ब्राह्मण (२।१।२) । अतः उपयुक्त वचन ने केवल कुछ सहायक विपो की व्यवस्था इसके लिए 
की है । एक व्यक्ति काले केशों के साथ पुत्रहीन भी हो सकता है या पुत्रवान्‌ व्यक्ति श्वेत को वाला हो सकता 
है। अतः यदि वह वाक्य दोनों गुणों की व्यवस्था करने वाला समझा जाय ( अर्थात्‌ पुत्रवान्‌, होना तथा काले केंश 
बाळा होना) तो एक ही वाक्य में दो विवियाँ स्पष्ट लक्षित हो उठेंगी, अर्थात्‌ वहाँ वाक्यभेद उठे डा हमा, जिसका 
परित्याग आवश्यक है। अतः इस वाक्य को किसी निश्चित अवस्था का बताने वाला समझा जाना चाहिए, 
अर्थात्‌ उसे (व्यक्ति को) अग्न्याधान के समय वालक नहीं होना चाहिए, प्रत्युत ऐसी अवस्था का होगा चाहिए 
कि उसे पुत्र उत्पन्न हो सके, और न उसे बहुत बूढ़ा (जव केश श्वत हो जि हैं) ता जि 1 ik! उसे 
अग्न्याधान के काल में न तो अति बालक और न अति बूढ़ा होना चाहिए। जातपुत्र: एवं कष्णकेश :' में लक्षणा 
भी मानी जाती है, और लक्षणा शब्द-दोषों में गिनी जाती है किन्तु वाक्यभेद वाकयदोपों में गिना जाता है। 
अत: लक्षणा तथा वाक्यभेद की तुलना में लक्षणा को ग्रहण करना चाहिए । ्यवहारमयूस (qo १ १५) ने 
मन्‌, (३१४२) को उद्वृत किया है--जों पुत्र गोद रूप में दे दिया जाता हैं यन का नाम (गोत्र) WS 
प्राप्त होगा और न वह अपने वास्तविक पिता का रिथ ही प्राप्त कर सरकता; क (जो मृत अक. 
जाता है) कुलनाम एवं रिक्थ का अनुसरण करता है 1 बो अहि a को गोद के pt ee र्‌ 
(जहाँ तक उस पुत्र का सम्बन्ध है) समाप्त हो जाती है। उपयुक्त वचन (इवान्‌ नेक स्यति ee 
वेदिका के संदर्भ में यज्ञिय यूप के स्थान के सम्बन्ध में एक अन्य उक्ति ( qo मी० सू० ३।७।१३-१४) 


२२. बहबोऽपि ह्यर्था युगपदेकेन सम्बन्ध्यन्ते । न च तावता वाक्यं भिद्यते। अनेकविधितो हि वाक्य- 
dy wary तन््रवातिक (पुः ५२१, म मो० Fo २।२।२६ पर) | 
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१८६ घसंशास्त्र का इतिहास 


उद्धृत करके व्यवहारमयूख ने मत प्रकाशित किया है कि मन द्वारा प्रयुक्त गोत्र, रिवथ, पिण्ड एवं स्वधा शब्दों 
घर ही वल नहीं देना चाहिए और न उन्हे शाब्दिक अर्थ में ही लेना चाहिए, प्रत्यृत एसा समझना चाहिए 
भन के इलोक में लक्षणा है; उसमें उन सभी परिणामों की ओर संकेत है जो वास्तविक पिता के विषय में पिण्ड से 
सम्वन्धित हैं, तथा मन्‌ ने उस सम्पत्ति के विषय में कुछ भी नहीं कहा है जिसे पुत्र दूसरे कूल में गोद लिये जामे 
के पर्व ग्रहण किये रहता है। 
वाक्यभेद के विषय में एक अन्य उदाहरण पुनमिलन-सम्वन्धी व्यवहार (कानून) से लिया जा सकता है। 
मिता०, दायभाग एवं स्मृतिचऽ (व्यवहार० Jo ३०२) ने वृहस्पति की उवित** उद्धृत की है--वह व्यवित, 
जो एक बार अपने पिता, भाई या चाचा से पृथक्‌ हो जाने के उपरान्त पुन: स्नेह के कारण उनके (या उनमें 
किसी के साथ) साथ रहने लगता है, वह उनके (या उसके) साथ संसृष्ट (फिर से मिला हुआ) कहा जाता है।' 
मिताक्षरा के मत से संसृष्टता केवल पिता, भाई एवं चाचा के साथ ही सम्भव है, अन्य से नहीं, वयोंकि बृहस्पति 
की उक्ति में कोई अन्य नहीं उल्लिखित है। किन्तु व्यवहारमयूख ने इस सीमा को स्वीकार नहीं किया है और 
कहा है कि संसुष्टता अथवा पुनमिलन उन सभी के या उनमें किसी के भी साथ सम्भव है जिन्होंने विभाजन 
में भाग लिया है और पिता, भाई एवं चाचा, ये तीनों केवल उदाहरण के लिए उल्लिखित हैं \ अर्थात्‌ यहाँ लक्षणा 
है) एक व्यक्ति केवळ इन्हीं तीन व्यक्तियों (पिता, भाई एवं चाचा) से अलग नहीं हो सकता, प्रत्युत वह अपने 
पितामह, पितामह के पौत्र, अपने चाचा के पुत्र तथा कतिपय अन्य लोगों से भी अलग हो सकता है। अतः मिताक्षरा 
बृहस्पति की उक्ति को जिस रूप में निमित माना है वह वाक्यभेद के दोष से पूर्ण है ब॒योंवि उस व्याख्या से 
दो पृथक्‌ उपपत्तियाँ (प्रमेय) उठ खड़े होते हैं, यथा--(१) उस व्यक्ति को संसृष्ट (पुनमिलन को प्राप्त हुआ) 
कहा जाता है जो विभक्त हो जाने (अलग हो जाने) के उपरान्त पुनः उसके साथ संस्थित रहता जिससे वह 
पहले अलग हो गया था, (२) केवल पिता, भाई या चाचा से ही पुनः मिला जा सकता है । अतः इस प्रकार एक 
वाक्य में दो पृथक एवं स्पष्ट प्रमेय आ उपस्थित होते हैं। अतः लक्षणा का आश्रय लेना चाहिए, यथा--तीन उह्लि- 
खित ब्यक्ति उस व्यक्ति-वर्ग के हैं जिनसे एक व्यक्ति अलग हो सका था किन्तु वह एक समय उनके साथ रहता 
at) वीरमित्रोदय (व्यवहार) आदि ने व्यवहारमथूख के मत का समर्थन किया है 
स्मृतिचन्द्रिका की व्यवस्था है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त जब उसके पुत्र बटवारा करत 
तो माता को भी, यदि सम्पत्ति (सम्पदा, रिक्थ, दाय, विभव या भूमि) aga लम्बी-चौड़ी या अधिक 
हो, तो प्रत्येक पुत्र के समान अंश प्राप्त होता है, किन्तु यदि सम्पदा बहुत अधिक हो तो उस उतना मिलना 
चाहिए जो उसकी जीविका के लिए आवश्यक है । किन्तु (याज्ञ० २१२३ एवं अन्य स्मृतियों ने सम अशम्‌ 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है।) मदनरत्न ने (व्यवहार पर) उस मत को आलाचना की है और उस 
दोषयूवत व्यवस्था की संज्ञा दी है [कि विभक्त होने वाली सम्पदा के अधिक या कम होने वाली 
स्थिति के अनुसार सम अंशम्‌? (बरावर अंश या भाग) से सम्वन्धित अर्थ के बार म॑ दा विभिन्न विधियां 
उठ खड़ी हो जायेंगी | 


२३. विभक्तं घनं पुर्नामश्रीकृतं संसृष्टं तदस्यास्तीति संसृष्टी । संसुष्त्वं च न यन केनापि किन्तु पित्रा भात्रा 
पितृव्येण वा । यथाह बहस्पतिः । विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वेकत्र संस्थितः । पितृव्येणाथ वा प्रीत्या स 
तत्संसुष्ट उच्यते ॥ मिता० (याज्ञ २।१३८) । दायभाग (१२ वाँ अध्याय) ने बृहस्पति को उद्धृत कर टिप्पणी 
दी है : 'परिगणित व्यतिरिक्तेषु संस्कृतो विशेषों नादरणीयः परिगणनानथक्यात्‌ | 
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धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १८३ 


वाक्यों के विषय में एक अन्य सिद्धान्त है जिसे अन्‌पंग' कहा जाता है। अनुषंग में शब्द, शब्द-समूह 
या वावय की एक वाक्य से दूसरे वाक्य तक या अन्य वावयों तक अनुवृत्ति (aera) पायी जाती है, जब वे 
बाक्य एक ही कोटि या प्रकार के हों। यह अनुपंग की एक कोटि है। दूसरी कोटि वहाँ लक्षित होती है 
जहाँ पर दो या अधिक वाव्यों में प्रत्येक अपने में स्वतः पूर्ण लगता है, किन्तु अन्तिम वाक्य में कुछ ऐसे 
शब्द पाये जाते हैं जिन्हें पूर्ववर्ती वाक्यों में भी प्रयुक्त मात लेना पडता है। इसको 'अनुकर्प' भी कहा जाता 
है । ज्योतिष्टोम के तीन उपसदों में प्रथम उपसद्‌ apa के सम्मान में है, जिसमें मन्त्र इस प्रकार है-- 
था ते अग्ने अयाशया तनूर्वपिप्ठा गहवरेप्ठोग्रं वचोःपावधीं त्वेषं वचोऽपावधीं रवाहा', अन्य दो उपसदों में दो मन्त्र 
यों हैं--या ते अग्ने राजाशया' एवं या ते अग्ने हराशया' जो अपूर्ण हैं, और वाबयों को पूर्ण करने के 
लिए पूरक शब्दों की अपक्षा रखते हैं ।*४ निप्कर्ष यह है कि 'वपिप्ठा. . .स्वाहा' नामक शब्दों को प्रथम वाक्य 
से इसमें मिलाना पड़ेगा, न कि प्रचलित भाषा के कोई अन्य शब्द मनचाहे ढंग से ग्रहण किये जायेंगे । Fo Ae 
(१।२।१।२) का एक अन्य वचन यों है--चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्यतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्व च्छिद्रेण 
पवित्रेण वसो: सूर्यस्य रदिमभिः ।' यहाँ पर प्रथम दो पद-समूह (वाक्य) प्रथम दृष्टि में पूर्ण-से लगते हैं, किन्तु 
जब हम अतम वाक्य पर दृष्टिपात करते हैं , जहाँ पर 'पुनातु' शब्द अन्य शब्दों द्वारा विशेष रूप re गटित. 
है, तो हम हठात्‌ अनुभव करते हैं कि प्रथम दो वाक्य भी अच्छिद्रेण. . . रश्मिभि:' से सम्बन्धित किये जाने 
चाहिए, और तभी वे पूर्ण हो सकेंगे । है है 
मिताक्षरा एवं मदनरत्न ने फिर से मिळे हुए (संसृष्ट ) की मृत्यु के उपरान्त उसके धन के उत्तरा- 
धिकार के विषय में जो अनुषंग सिद्धान्त प्रयुक्त किया है, उस पर व्यवहारमयूख ने एक ल्म्वा विवेचन 
उपस्थित किया है । याज्ञ० (२।१३५-१३६) ने पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके धन के भागियों 
का कर्म निर्धारित किया है । याज्ञ (२।१३७ ) में वानप्रस्थ, संन्यासी एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी की सम्पति 
के बंटवारे की चर्चा है । मिता० का कथन है कि याज्ञ (२1६३८ ) में जो संसृष्टिनस्तु age bk 
आया है वह याज्ञ० (२।१३५-१३६) का अपवाद हैं लाद उसवत अ यच er साता ह्‌ त 
या प्रपौत्र) में पढे हुए शब्द याज्ञण (२१३६ ) से लेकर याज्ञ (२1१३८) के पूर्व भी आन चाहि (अर्थात्‌ 
स्वर्यातस्यापत्रस्य' नामक शब्दों का अनुपंग होना चाहिए) । किन्तु SRR उत नह मोतला लाति कहत 
है कि अनपंग के सिद्धान्त के प्रयोग के छिए कोई तर्क नहीं है आर sitet aye औय कत गन नरे) 
उत्तराधिकार के बारे में व्यवहारमयूख ने जो कमै प्रतिपादित किया है वह मिताक्षरा ७ a he 
है। जो लोग इस विषय में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं वे देखें, व्यवहारमयूख (पूना, १४२६ ) पर टिम 


(पु २६५-२७५) 


२४. अनुषङगणे वाक्य समाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्‌ । १० मी० go (२१४०) या 5 


i रेष्ठोग्रे वचोऽपावधौं त्वेषं वचोऽपावधों स्वाहा, या ते अग्ने रजाशया, या ते अग्ने 
गहवरेष्ठोग्रं वचे त्वेषं वचोऽप < : 
अयाशया तनूर्यषष्ठा गह वाक्यञ्ञेषः कर्तव्य इति। मन्त्रों 


ष्ठेति कि सर्वे स्वनषवतव्यामाहीस्विल्लौकिको 
हराशया इति । अत्र सन्देहः। तनुर्वषिष्ठेति कि सवष्वनु wee ee 
के लिए देखिए ते० सं० (१।२।११।२ ) एवं वाज० सं० (५८) । देखिए इस : a a 
११५१, पाद-टिप्पणी २५६२ । वाज सं० एबं शतपथब्राह्मण (३।४।४।२३-२५) ने 'अयःशया', रजःशया। 


एवं 'हरिज्ञया' पाठान्तर दिया है। 
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१६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


जब कतिपय वाक्यों के बीच विभिन्न प्रकार (कोटि) के शब्द आ जाते हैं तो अनुषंग का सिद्धान्त 
लागू नहीं होता । उदाहरणार्थ, जब अपित किया जाने वाला पशु मारा जाता है तो एक लम्बी उबित कही 
जाती है जिसमें ये शब्द आते हैँ--सं ते घ्राणो वायुना गच्छन्तं सं यजर्त्ररङ्गानि , सं यज्ञपतिराझिषा' 
आदि (तुम्हारे अंग पूजनीय देवताओं से जुड़ जायें, और यजमान आशिप से संयुक्त हो जाये... ) । यहाँ 
पर पहला वाक्य तीसरे वाक्य से उस वाक्य द्वारा पृथक किया गया है जिसमें दो शब्द बहुवचन में हैं और पहले 
एवं तीसरे वाक्य के दो शब्द एकवचन में हैं; अतः प्रथम वाक्य के शब्दों का दूसरे वाक्य में कोई अनुषंग 
नहीं हे ओर तीसरे वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रचलित भाषा के किसी सामान्य शब्द का उपयोग 
किया जा सकता है (किन्तु प्रथम वाक्य के शब्दों का नहीं ) । 


वेद न बहुत से कर्मा की व्यवस्था को है, यथा--याग का सम्पादन, अग्नि में हवि डालना, दान 
देना, गाय दुहना, घृत पिघलाना आदि । किन्तु ये सभी कर्म एक ही कोटि के नहीं हैं, कूछ तो प्रधान हैं 
और कुछ गुणभूत (या सहकारी) ।** वैसे कर्म, जो 'प्रयाज' ऐसे शब्दों से दाशत होते हैं, जिनसे कोई द्रव्य 
अलक्त नहीं किया जाता या योग्य नहीं वनाया जाता या उत्पन्न नहीं किया जाता, वे प्रधान कहे जाते 


हैं, किन्तु जो कर्म कोई द्रव्य उत्पन्न करते हैं, उसे योग्य बनाते हैं (यथा धान कूटकर चावल निकालना) वे 


गुणमूत कहे जाते हैं । कर्मो को पुनः कई कोटियों में ater गया है, यथा--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, अथवा: 


ऋत्वर्थ एवं पुरुषार्थ | इस पर हमने गत अध्याय में ही विचार कर लिया है। कर्मो की भिन्नता एवं अभिन्नता 
की जाँच के ६ साधन हैं--यथा (१) शब्दान्तर (भिन्न शब्द, जैसे--यजति, जुहोति, ददाति, अर्थात्‌ याग, 
होम एवं दान भिन्न कर्म हैं); (२) अभ्यास (दुहराना),*१ जैसा कि समिधो जयति तनूनपातं यजति’ आदि 
(Fo सं० २।६।१।१-२) में, जहाँ पर 'यजति' शाब्द पाँच वार दुहराया गया है और इसीलिए पाँच प्रकार के 
कर्म व्यवस्थित किये गये हैं; (३) संख्या जैसा कि ‘az प्रजापति के far १७ पशुओं की वलि देता 
(तै० ब्रा० १।३।४।३)' जो स्पष्टतः १७ कर्म हैं; (४) गुण (सहकारी विस्तार, यथा 'जब तप्त दुग्ध में 
दही डाला जाता है तो वह 'आमिक्ा' हो जाता है जो बैद्वदेवो को अपित किया जाता हे और वह द्रव 
पदार्थ जो वाजियों को दिया जाता है, वाजिन कहा जाता है' नामक वचन में देवता या द्रव्य , आमिक्षा एवं 


RY 


२५. तानि द्वैध गुण प्रधानभूतानि । aged न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गणभतत्वात । यस्तु 
द्रव्यं चिकोष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ । Yo Ato Jo (२।१।६-८) 


२६. तदिह षड्विधः कमंभेदो वक्ष्यते-शाब्दान्तर, अभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामधेयमिति ।. . .तदे- 
तन्नानाकर्मलक्षमित्यध्यायमाचक्षते. . .। शबर (Jo Alo स्‌० २।१।१: "भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्य: किया प्रतीये- 
तंघ ह्यर्थो विधोयते।') । ये सभी go मो० सू० में बाणत हैं, यथा-२।२।१७, २।२।२ (अभ्यास), २।२।२१ 
(संख्या), २।२।२३ (गुण), २।२।२२ (नामधेय या संज्ञा), तथा २।३।२४ (प्रकरण या प्रक्रिया) । शबर ने 
इनको एक क्रम में उल्लिखित किया है, किन्तु qo मी० ao ने थोड़ी भिन्नता के साथ इनका उल्लेख किया हैं। 
पराशर (१।३८,) ने कहा है कि व्यक्ति को ६ कर्मो पर ध्यान देना चाहिए, यथा-स्नान, सन्ध्या आदि पर और 
उन्होंने शब्दान्तर पर निर्भर करके यह स्थापित किया है कि ६ विभिन्न कर्म होते हैं कि सभी एक में 


समाहित \ 
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` धेमंास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिद्धांत एवं बयख्या के नियम १६१ 


वाजिन, ये दोनों दो स्पष्ट अर्पण हैं) २०; (५) प्रकरण (संदर्भ) । 'अग्निहोत्र करना चाहिए' (Fo सं० १।५।३।१) 
में अग्निहोत्र के अहिनक सम्पादन की विधि पायी जाती है। कुण्डपायिनामयन में ऐसा आया है-वह एक 
मास तक अग्निहोत्र करता है ।' यह वचन दूसरे संदर्भ में आता है (जव कि पहला दर्शपूर्णमास के संदर्भ में 
आता है) अतः यह वाक्य (अर्थात्‌ कुण्डपायिनामयन वाला) आहिनक अग्निहोत्र से भिन्न कर्म है। (६) संज्ञा 
(अर्थात्‌ नाम) भी कर्मों का अन्तर बताती है, क्योंकि वे (कमं) उत्पत्तिवाक्य (मौलिक व्यवस्था) में 
प्रकट होते हैं । कर्मो की भिन्नता प्रकट करने का यह ढंग हेमाद्रि, कालनिर्णय एवं निर्णयसिन्धु द्वारा प्रयुक्त 
हुआ है, इसी ढंग द्वारा उन्होंने इस विषय में निर्णय किया है कि जन्माष्टमी ब्रत एवं जयन्तीत्रत एक ही व्रत 
है या भिन्न ब्रत हैं । 

हमने यह्‌ देख ल्या है कि विधियों के चार प्रकार हैं, जिनमें एक है /विनियोग विधि, जो किसी 
प्रमुख धामिक कर्म एवं उसके अंगों के सम्वन्ध पर प्रकाश डालती है । प्रमुख कर्म को झेषी या अंगी कहा जाता 
है। यह वात Jo मी० सू० के तीसरे अध्याय में उल्लिखित है। पू० मी० सू० ने सर्वप्रथम शेष' की 
परिभाषा की है और बताया है कि यह ऐसा क्यों कहा जाता है और इसे घामिक कर्मों में क्यों प्रयुक्त किया 
जाता है; इतना ही नहीं, वहाँ यह भी वताया गया है कि शेप और शेपी के सम्वन्ध को निश्चित करने 
के साधन क्या होते हैं और उन साधनों की तुलनात्मक शक्ति को कैसे जाना जा सकता है। 

अव हम अंग एवं अंगी के कूछ दृष्टान्त उपस्थित करते हैं । ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ (चावलों पर जल छिड़कता 
है) मे प्रोक्षण (छिड़कना ) चावलों का अंग है (अर्थात्‌ वह चावल के सम्वन्ध में गौण सम्वन्ध रखता है), जैसा 
कि कर्मकारक (ब्रीहीन्‌) से प्रकट है । प्रोक्षण से अपूर्व फल की प्राप्ति में सहायता मिळती है, क्योंकि चावलों 
पर विना जळ छिड़कने से यदि याग किया जाय तो अपूर्व की प्राप्ति नहीं होगी । दूसरा दृष्टान्त है-- वह 
ऋत की लगाम पकड़ ली' नामक मन्त्र के साथ घोड़े की रशना (लगाम) पकडता है" ।२८ यहाँ पर रशनाम्‌' 
में कर्मकारक द्वारा प्रदर्शित है कि मन्त्र का स्थान गोण है, वह अइव की रशना का अंग है, क्योंकि लगाम 
पकडते समय. उसका उच्चारण (मन्त्र का उच्चारण ) लगाम में एक संस्कार का प्रमाव छोड़ जाता है तथा 
(लगाम का) पकड़ना घोड़े की लगाम का एक अंग है। (जो कर्मकारक में है) । यह उसी प्रकार है जैसा 
कि प्रोक्षण चावळ के अन्नों का अंग है । 


५ 


२७. तय्ते पयसि दध्यानयति सा, वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌। ; शबर ने (४।१।२३ पर) इसे 
उद्धत किया हे और कहा है: 'आमिक्षायां दधिपयसी विद्येते न वाजिने। . . . वाजिने तिक्तकटुको रसः।' वेश्व 
देवी एक तद्धित है और उसका अर्थ है विइवदेवा, देवता, अस्याः, जो पाणिनि के सूत्र ४।२।२४ (सास्यदेवता) के 
अनुसार बना है । वाजिनामिक्षारूपगुणभेदाद्वाजिनद्रव्यककर्मान्तरम्‌ | आमिक्षाद्रव्यक च त चिन्ति- 
तम्‌ । वाजिनं नामामिक्षोत्पत्तिशिष्टमुदकम्‌ । आमिक्षा नाम पयोदधि मिश्रण जनितं दृढाकारं द्रव्यम्‌ । सवंदर्शनकौमुदी 
(प० १००, त्रिवन्दरम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ । शंकराचाय ने वेदान्तसूत्र (३।३।१ ) में इसे उल्लिखित ता 
do ato (१।६।२।५) में आया हे: 'वेश्वदेव्यामिक्षा भवति । वेश्वदेव्यो वे प्रजा: ।. - io ae छु || 
तप्त दूध में दही डालने का प्रयोजक है, किन्तु वाजिन प्रयोजक नहीं है, क्योंकि आमिक्षा की उत्प ह्‌ 


"स्वयं प्रकट हो जाता है। 


२८. 'इमामगभणन्‌ रक्षानांमूतस्य इत्यक्बामिधानोमादत्ते:-यह Ge सं० (०१२१ ) के कामा है । 
'इमामगुभूणन रशानामृतस्य' नामक झब्द ते० सं० (४१।२।१) के मन्त्र का मलहा 


e 
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१४२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


यह पहले ही कहा जा चूका है कि शेष का अर्थ है जो दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करता है 
और ag उस दूसरे का शेप है (Jo मी० To ३।१।२ : ‘aq: परार्थत्वात्‌’) तथा वादरि (३।१।३) के अनुसार 
‘sq द्रव्यो, गणों (यथा किसी गाय का लाल रंग एवं संस्कारों (जो किसी व्यक्ति या वस्तु को याग 
या किसी अन्य उद्देश्य के लिए योग्य बनाते हैँ) के लिए ‘ao’ शब्द सदैव प्रयुक्त होता है, किन्तु जैमिनि 
(३।१।४-६) के मत से घामिक कृत्य फल या परिणाम के लिए शेप हैं, फल धामिक कृत्य करने वाले के 
लिए शेप है तथा कर्ता कुछ कर्मों के लिए शेप है। धर्मशास्त्र-ग्रन्यो में शेष शब्द वहुधा आया है | उदाहर- 
णार्थ, मिताऽ ने याज्ञ (२।११८-११६) की टीका करते हुए कहा है कि ११८बे श्लोक का पूर्वार्थ पुरे प्रकरण का 
शेष (अंग) ३° है (अर्थात्‌ वह श्लोक के शेप अर्थात्‌ वचे अंश के प्रयोजन को सिद्ध करता हे) । इसका परिणाम 
(यदि मिताक्षरा की वात मान ली जाय) यह हैं कि यदि किसी दायाद या रिक्थोधिकारी को किसी अनुगृहीत मित्र 
से, जिसे कल सम्पदा के व्यय से आभारी किया गया था, भेट प्राप्त हो, यदि किसी सदस्य के श्वसुर से, जिसे उस 
सदस्य की वधू के लिए कुळ-सम्पत्ति का कुछ भाग दिया गया था, कोई दान प्राप्त हो, या कोई डबी हुई 
सम्पत्ति किसी सदस्य द्वारा अन्य पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त की गयी या यदि किसी सदस्य ने कुल-सम्पत्ति द्वारा विद्या- 
घ्ययन करने के उपरान्त विद्याज्ञान द्वारा कुछ लाम पाया, तो इस प्रकार की सम्पदाएँ सभी सदस्यों में अवश्य विभा- 
जित होनी चाहिए । किन्तु मिताक्षरा के इस दृष्टिकोण को दायभाग (६।१।८) एवं विश्वरूप ऐसे ग्रन्थों एवं 
लेखकों ने अमान्य ठहराया है । देखिए इस महाग्रन्थ के खण्ड-३ के Yo ५७६-५८० | हि का 
विनियोग-विवियों के सम्बन्ध में प्रायः यह निर्णय नहीं हो पाता कि उनमें कौन प्रमुख हैं , कोन गुणभूत अथवा 
सहकारी हैं । इसी प्रकार कभी-कभी विरोध उपस्थित हो जाता हैया सन्देह उत्पन्न हो जाता है। इन सब बातों 
- को निश्चित करने के लिए पूर्व मीमांसा सूत्र ने ६ प्रकार के साधनों का उल्लेख किया हैं, यथा--श्रुति (art 
ढंग के वैदिक वक्तव्य या वचन), लिंग (अप्रत्यक्ष संकेत), वाक्य (वाक्य रचना - सम्बन्धी सम्बन्ध १ प्रकरण 
(संदर्भ ), स्थान (स्थान या अनुक्रम) एवं समाख्या (संज्ञा या नाम) । जव इनमें से कई एक साथ हो जाते हुँ 
और एक ही विषय की ओर निर्देश करते हैं तो प्रत्येक आने वाला अपने पूर्व वाले से दुवेछ होता हैं, क्योंकि 
प्रत्येक आगे आने वाला अपने से पीछे वाले से अपेक्षाकृत अर्थ के संबंध से अधिक दूर होता है। पूण्मी० सू० 
(३1३1१४) को 'वळावलाविकरण' कहा जाता है। हि 


ae. संस्कारो नाम सभवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य । तेनापि क्रियायां कर्तव्यायां 
- प्रयोजनमिति सोपि परार्थः। शबर (qo मी० सू० ३।१।३) ; तथा संस्कारोप्यव इन्त्यादि at गसाधन पुरोडाशोदि 
निर्वृ त्तये चोदिता ब्रीह्यादोनां स्वरूपेणायोग्यत्वादवहतानां योग्यत्वमायादयन्नत्यत््येवाङगं भवतीति । तन्त्रवा० 
0 ८०) । ae 
: न At च पितुद्रव्याविरोधेन ्यात्किचित्स्वयमजिततमिति सवंशेषः। . . "तथा पितृत्रव्याविरोधेनेत्यस्य 
सर्वक्षेषत्वादेव पितद्रव्याविरोधेन प्रतिग्रह लब्धमपि विभजनीयम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ०: २।११८-११४ ) । 

३१. श्रतिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबत्यमर्थविप्रकर्षात्‌ । Fo मी० सु० (३।३। ie 
में समवाय का अर्थ हे एकार्थोपनिपात । तन्त्रवातिक में आया है : 'समानविषयत्वं हि समवायोऽभिधीयते' और वय 
जोड़ा गया है: “न होकत्र सम्भवमात्रं समवायः कि तहिंविषयेकत्वम्‌” (qo ८२२) एवं cere लक 
समवायग्रहणम्‌ (Yo ८२३); दुर्बलस्य भावः दोबंल्यम्‌ अरस्य दोबेल्यं परदोौबंल्यं तदेव पार दोबेल्यम्‌; a 
का तात्पर्य है विलम्ब; झास्त्रदीपिका ने इस सूत्र पर टिप्पणी दी है ; “इदानीं ्रुत्यादीनामेक विषय समवा न 
विरोधे सति बलाबलं विचायंते ।' 
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धमंक्षास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १६३ 


जहाँ श्रुति एवं लिन दोनों में तु, हैँ, उदाहरण इस वचन में पावा जाता है--ऐन्द्री 
ऋतचा के साथ (वह पच्च जो इन्द्र को सम्बोधित है) अग्नि की स्तुति करनी चाहिए ।' ऐन्द्री पद्य यह 
(ते Ho ४।२।५।४) । यहाँ पर सन्देह इस 
की स्तुति की जाय (जैसा कि ऐन्द्रचा ' 


है-- निवेशनः संगमनो वसूमां. . .इन्त्रोन 
शब्द से प्रकट होता है) या गाहंपत्व 
इन्द्र या गाहंपत्य में किसी 


है कि श्रुति (प्रत्यक्ष श्रूयमाण कथन 
या वचन) लिग की अपेक्षा ति शब्दों को 


उपतिष्ठते झब्दों को सुनने पर लगता है, 


हमको गार्हपत्य की पुजा के लिए वेद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्देश मिल रहा है। ऐन्त्र्या शब्द करण कारक में है 
५ बह फेवर ७ 


(यथा दब्ना जुहोति अर्थात्‌ दही से 


अतः = 
० 4B 


“गण 
गुण 


विरोव में पड़ सकता है । अत: श्रुति के लिंग, वाक्य, 
के पाँच प्रकार हो सकते हैं । लिन-सम्बन्धी विरोध की चर्चा ऊपर 
चार प्रकार होंगे. या तीन साथनों में प्रत्येक के साथ विरोध 


३२. निवेशनः संगमनो वसनामित्यैद्वया गापत्यमुपतिष्ठते । Hato संश (३।२।४) । यह मन्त्र चयन 
में आया है। कुछ लोगों के मत से ` (यथा--भामती, वेदान्तसूत्र; ३।३।२५) ऐन्द्री मन्त्र यह है 'कदाचन स्तरीरसि 
नेन्द्र सदचसि aad | (ऋ० 5।५१।७ एवं वाज० Fo यार ) । इसका प्रयोग अग्निहोत्र (महोपस्थान) में होता 
है। पु० सी० सू० (३।३।१४) में श्रुति! एवं ‘for शब्द का पारिभाषिक अर्थ किया गग हे se sane ee 
का अर्थ होता है वेद या वेद-वचन (मूल) । किन्तु यहाँ पर श्रुति एवं लिग का अथ क्रम से क्षो रवः श ae 
एवं “शब्दसाम्यं लिगम्‌', अर्थात्‌ वेदिक शब्द या उक्ति (वचन) जो स्वतन्त्र | (निरपेक्ष) होतो है le { 
जिसके लिए किसी मध्यवर्ती पद को आवश्यकता नहीं पड़ती) एवं लिंग का तात्पर्य है शब्दों की sage i \ 
ये दोनों परिभाषाएँ अर्थसंग्रह में दी हुई हुँ—यत्तावच्छव्दस्यार्थमभिधातुं, सामर्थ्य तल्लिंगम्‌ य = 
शब्दस्य श्रवणमात्रादेवागम्यते स श्रृत्यावगम्यते । श्रवणं श्रुतिः ४ शबर (३ ।३।१ ३, qo ८२५); मिलाइए पा 
'कर्तरीप्सिततमं कर्म" (१।४।४४) , 'कतं,करणयोस्तृतीया' ( राड १८) 'एन्द्र्था छ शब्द तीया Rg: 
म ह अतः ag 'करण' का अर्थ या भाव प्रकट करता है, किन्तु गार्हपत्य कर्म कारक म है अतः यह हठात्‌ 

कि यह उपस्थान में प्रधान हे 1 
korean: SR । (Jo a Ho ३।२।४) ; झवर, भवति हि 
7 एवमिहाप्यनिनद्रे इन्द्रदाब्दो भविष्यति । अस्ति चास्येन्द्र- 
गरणादप्यभिधानम्‌ । यथा सिहो देवदत्तः. - - इति । एवमिहाप्यानन् गार्हपत्य इन्द्रश क 
साददयम । यर्थवेन्द्रो यज्ञसाधनमेवं गाहुंपत्योपि । अववेन्दतेरैश्वर्य-कर्मण इन्द्रो भवति | भवति च गाह' 1 
waa faery 7; देखिए भामती (वे० Fo २1२1२५ पर) । 
२५ 
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१8३ धैँमज्ञास्त्रै का इतिहास ु 


होगा । इसी प्रकार वाक्य का प्रकरण तथा अन्य दो साधनों से विरोध हो सिकता है; प्रकरण काँ स्थान या 
समाख्या से तथा स्थान का समाख्या से विरोध हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हें कि छह साधनों के अपने में 
१५ प्रकार के विरोध हो सकते हैं । इन छह साधनों में प्रत्येक के अपने पूर्ववर्ती साधनों के विरोध पर हमें 
ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना कि लिग श्रुति के विरोध में पड़ता है, वैसा ही है जैसा कि 
यह कहना कि श्रुति लिंग के विरोध में पड़ती है । स्थानाभाव से इस प्रकरण को हम यहीं छोड़ते है, 
क्योंकि इन सभी प्रकार के १५ विरोध-दृष्टान्तों को वेद एवं धर्मशास्त्र ग्रन्थों से उदाहरण देकर समझाने 
में एक लम्बा आख्यान उपस्थित हो जायगा | 

धर्मशास्त्र ग्रन्थ बलाबल नामक अधिकरण (Go मी० Fo ३।३।१४) का वहुधा प्रयोग करते हैं। उदा- 
हरणार्थ, पराशरमाधवीय (१।१, Fo २६८-२६६) ने एक श्रुति-वचन उद्धत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सायं- 
कालीन आहिक सन्ध्या वरुण को सम्बोधित मन्त्रों के साथ आदित्य-पूजा के रूप में करनी चाहिए तथा टिप्पणी 
की है कि वारुणीमिः' (daa के समान) केवळ किंग है किन्तु 'आदित्यमुपस्थाय' श्रुति (प्रत्यक्ष वचन ) 
है, इसलिए सायंकाल में वरुण को सम्बोधित मन्त्रों के साथ सूर्य (आदित्य) की पूजा की जानी चाहिए, 
और अपने कथन की पुष्टि के लिए ‘Tam गाहंपत्यम्‌ उपतिष्ठते" के दृष्टान्त की ओर संकेत 
किया है ॥ ४ 

Go मी० सू० के चौथे अध्याय में मुख्यतः प्रयोज्य एवं प्रयोजक तथा क्रत्वर्थे एवं पुरुषार्थं के विषय का 
विवेचन पाया जाता है। aad एवं पुरुषार्थ के विषय में हमने पहले ही गत अध्याय में पढ़ लिया है। 
प्रथम दो के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रयाजों को ऋत्वर्थ घोषित किया गया है। अत: ऋतु (यज्ञ ) 
प्रयाजों का प्रयोजक (प्रेरणात्मक शक्ति) है । फल (यथा स्वर्ग आदि) को याग (अर्थात्‌ पुरुषार्थ 
क्रिया) का प्रयोजक कहा जाता है। वही प्रयोजक होता है जिसके लिए ब्यक्ति वैदिक स्तुतिवचन द्वारा कुछ 
संम्पादित करता है। वाक्य यों है--स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दशंपूर्णमास यज्ञ करना चाहिए, अंतः फल (स्वगं 
आदि) को दर्शपूर्णणास-याग का प्रयोजक कहा जायगा ।** दूध में दही मिलाने की व्यवस्था से व्यक्ति 
को आमिक्षा उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलती है न कि वाजिन बनाने की । क्योंकि वाजिन तो आमिक्षा “की 
उत्पत्ति पर स्वतः उत्पन्न होता है। अतः आमिक्षा, जो वैश्वदेवयाग में हवि होती है, वैश्वदेवयाग का प्रयोजक है 
किन्तु वाजिन-याग को दूध में दही डालनें का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता (Go मी० Fo ४१ ।२२-२४) । 
परिणाम यह होता है, यदि संयोग से आमिक्षा नप्ट हो जाय तो हवि (आमिक्षा) की प्राप्ति के लिए दहीको 


३४. वारुणौभिस्तथादित्यमुपस्थाय प्रदक्षिणम्‌ । यद्यपि, बारुणौभिर्व रुणस्योपस्थानं लिगबलात्‌ प्राप्तं तथापि 
श्रतेः प्राबल्यात्‌ तथा लिगं बाधित्वा आदित्योपस्थाने एव विनियुज्यते । परा० मा० (१।१, पृ० २४८-२ 5) । पराशर? 
ने इमं मे वरुण! (ऋ० १॥२५॥ १६-२०) को वारुणी मन्त्रों के रूप में लिया है। ey 

३५. मिलाइए शबर (Go मी० Fo ४।१।१: अथातः क्रत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा) : 'यापि प्रयोजकाप्रयोजक- 


फलविध्यर्थवादालिगप्रधानचिन्ता सापि ऋत्वर्थपुरुषार्थजिज्ञासेव । कथम्‌ । अंगं क्रत्वर्थः प्रधानं पुरुषार्थः । फलविधिः 


पुरुषार्थः, अर्थवादः ऋत्वर्थ:। प्रयोजकः करिचत्पुरुषार्थोऽप्रयोजकः कऋत्वर्थः । तस्मात्त्रतवर्थपुरुषार्थयो जिज्ञासेति सूचितम्‌ 
५०“ क्रतवे यः स क्रत्वर्थः, पुरुषाय यः स पुरुषार्थः । 
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धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १३५ 


पुनः तप्त दूध में डालना होगा, किन्तु यदि वाजिन (जो प्रयोजक नहीं है) नष्ट हो जाय तो दही को पुनः 
तप्त दूध में डालने की आवश्यकता नहीं है। ९ 

'ुरुषार्थ' कर्मो के उदाहरण गत अध्याय (२६) में दिये जा चुके हैं, यथा--प्रजापतित्रत । पुर्वे-मीमांसा- 
सूत्र के चौथे अध्याय में (दूसरे पाद में) प्रतिपत्तिकर्म एवं अर्थकर्म के कतिपय दृष्टान्त उपस्थित किये गये है । 
बहुत से ऐसे द्रव्य, प्रसाधन ( संस्कार ) एवं सहकारी कर्म होते हैं जिनके साथ फल सम्वन्धित रहता 
है। उदाहरणार्थं , ऐसा कहा गया है (Fo Fo ३।७।५।२ में) “जिसकी जुहू पर्ण (पलाश) की लकड़ी की वनी 
होती है, वह अपने विषय में कोई बुरा अथवा हानिप्रद शब्द नहीं सुनता' ; 'यह कि वह (अपनी आँखों में) 
.अज्जन लगाता है, वह अपने शत्रु की आँख को हानि पहुँचाता है (तै० सं० ६।१।१।५) ; यह कि वह प्रयाजों 
एवं अनूयाजों का सम्पादन करता है, वह, सचमुच यज्ञ का कवच ZI’ पू० मी० सू० ने घोषित किया है कि द्रव्यों, 
प्रसाधनों (संस्कारों) एवं सहायक कर्मों से सम्बन्धित फल विपयक वचन, वास्तव में फलों की विधियाँ नहीं 
हैं, प्रत्युत वे केवल अर्थवाद हैं, क्योंकि वे सभी प्रधान क्रतु के उद्देश्य की पूति करते हैं । डे 

यह चौथा अध्याय (तीसरा पाद) यह निश्चित करता है कि यद्यपि विश्वजित्‌ यज्ञ के सम्पादन के लिए 
श्रुति (वेद) द्वारा कोई फल स्पष्ट रूप से घोषित नहीं है, तथापि विश्वजित्‌ यज्ञ में (जैसा उन यज्ञो में 
होता है, जहाँ फल स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है) फल स्वर्ग की प्राप्ति है। BS 

विश्वजित्‌ वह विलक्षण यज्ञ है जिसमें यजमान अपना सव कुछ दान कर देता है (“विश्वजिति सर्वस्वं 
ददाति’) । जैमिनि ने इसके विषय में चौदह अधिकरण बनाये हैं , कुछ मनोरंजक प्रमेय य हैं---यजमान 
अपने सम्बन्धियों (यथा पिता या माता) का दान नहीं कर सकता, वह केवल उसी का दान कर सकता. है 
जिसका वह स्वामी होता है; यहाँ तक कि सम्राट अपने सम्पूर्ण साम्राज्य का दान नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य 
व्यक्ति ममि पर अधिकार रखते हैं और राजा लोगों की रक्षा करता है और केवल मूषि की उपज के 
किसी अंश का अधिकारी होता है। यजमान अइवों का दात नहीं कर सकता, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट रूप से 
विश्वजित में घोड़ों के दान को अमान्य ठहराया है । यजमान केवल उसी सम्पत्ति का झल कर सकता है 
'जो यज्ञ में दक्षिणा देने के समय उसकी अपनी हो, न कि उस सम्पत्ति क जो भविष्य में उसकी होने वाली 


at वह शूद्र मी जो यजमान की सेवा करता है (मन्‌, के मतानुसार सेवा करना उसका घर्म है) दान 


` का अधिकार है जिसवे अधिक 
में नहीं दिया जा सकता । केवल उसी को विश्वजित्‌ यज्ञ करन का र है जिसके पास १२० या इससे अधिक 


गायें हों । 


३६. तस्मादाभिक्षा प्रयोवत्री वाजिनमप्रयोजकमिति। शबर (३।१।२३) । यद्युभयं प्रयोजकं वाजिने नष्टे 


पुनस्तप्ते पयसि दध्यानेतव्यम्‌ | अथ बाजिनमप्रयोजकं नष्टें वाजिने लोपो दध्यानयनस्य । शबर (४१ 1२४) A 

३७. द्रव्यसंस्कारकमंस्‌ परार्थत्वात्फलथुतिरर्थवादः स्यात्‌ । ६० मी० Ao (४३1१० )i शबह ते तीन 
वचन उद्धत किये हैं-- यस्य पर्णमयी जुहर्भवति न स पापं इलोकं शृणोति (द्रव्य), यदाडवते. ‹ ATLA मातृव्यस्य 
वृङक्ते (संस्कार ), यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतद्यज्ञस्य्‌ क्रियते (कमे) । ee 
स्वर्गः स्यात्सर्वान्रत्यविशिष्टत्वात्‌ । ६० मी० सू० (४३।१५) । सर्वान्‌ का अर्थ है सर्वपुरुषान्‌ 
Ka ६; । सर्वच प्रीति प्रार्थयते; मेघा- 


“सर्व हि पुरुषाः स्वर्गकामा: | कुत एतत्‌ । प्रीतिहि स्वग 
3 2 देखिए परा० मा० (१११, पृ० १४८) । विष्णुपुराण (२६० 


बै पुष्यपापे द्रिजोत्तम ॥ 


शबर ने व्याख्या की है- oat we 
तिथि (AA, २२) ने इसकी ओर संकेत किया है। pes 2 te ( 
४६) में आया है-- मनःभोतिकरो स्वर्गो नरकस्तद्रिपर्यंय:। TEFEN 
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१६६ धमंशास्त्र का इतिहास 


Jo मी० Ho के पाँचवें अध्याय में क्रम का विवेचन है । क्रम वह है जिसके अनुसार किसी यज्ञ के विभिन्न 
माग या कृत्य क्रमानुसार आते हैं । विधियाँ किसी यज्ञ में कई कमा के सम्पादन के fang में बताती हैं, 
वे सदा यह नहीं वताती कि वे कर्म (प्रधान या गुणभूत) किस क्रम में किये जायेंगे। उनका क्रम यजमान 
की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। किसी यज्ञ के कृत्यों के क्रम को निश्चित करने के लिए छह साधनों पर 
निर्भर होना पड़ता है, यथा--श्रुति, अर्थ (उद्देश्य, योग्यता), पाठ (शाब्दिक वचन), प्रवृत्ति (आरम्भ), 
काण्ड (वचन अथवा मूल वचन का स्थान), मुख्य । 

किसी सूत्र में दीक्षा संबंधी वैदिक वचन के अनुसार अध्वर्यु गृहपति (यजमान) का दीक्षा-सम्पादन करते 
के TAT ब्रह्मा पुरोहित की दीक्षा करता है और फिर उद्गाता आदि की दीक्षा करता है । यहाँ पर बैदिक 
वचन ने प्रत्यक्ष रूप से क्रम की व्यवस्था की है, यथा--यजमान (यज्ञ करने वाले) की दीक्षा के उपरान्त 
ब्रह्मा , तव उद्गाता आदि की दीक्षा होती है। 'समिधो यजति तनूनपातं यजति' आदि में वाक्यो का क्रम ही विभिन्न 
यागों के सम्पादन के क्रम को निश्चित करता है (Yo मी० Ao ५।१।४)। वेद सर्वप्रथम अग्निहोत्र की 
बात करता है ओर तब यवागू” (लपसी) पकाने की वात उठाता है। यहाँ पर अग्निहोत्र को क्रम में प्रथम स्थान 
प्राप्त है और उसके उपरान्त यवागू पकाने को स्थान दिया गया है। किन्तु जब तक अपित किया जाने वाला पदार्थ 
वन न जाय अग्निहोत्र नहीं किया जा सकता। अतः यहाँ पर पाठक्रम को छोड़ देना पड़ेगा और अर्थक्रम (उद्देश्य 
तथा यथायोग्यता द्वारा घोषित क्रम) का अनुसरण करना होगा, अर्थात्‌ सर्वप्रथम यवागू बनानी होगी और 


तब अग्निहोत्र किया जायगा । 5९ यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि अथंत्राम पाठक्रम से अपेक्षा- 


कृत अधिक शक्तिशाली होता है (पू० मी० सू० (५।४।१) । पराशरस्मृति में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि प्रति- 
दिन सन्ध्या (प्रातःकालीन उपासना), स्नान, जप (पवित्र वचनों का मन ही मन पाठ), होम, वेदाध्ययन, 
देवता-पूजन, वेश्वदेव तथा आतिथ्य करने चाहिए । पराशरमाधवीय का कथन है४० कि पाठ के क्रम 
स्थान पर यथायोग्यता (क्या उचित है) का अनुसरण करना चाहिए, अतः प्रथम स्नान होना चाहिए और तब 
सन्ध्या । स्मृतिचन्द्रिका ने वृद्धमनु को उद्धत कर कहा है कि पुत्रहीन पवित्र विधवा को मृत पति के लिए पिण्ड 
देना चाहिए और उसकी सम्पदा ग्रहण करनी चाहिए । यहाँ पर ऐसा मानना उचित है कि वह पहले उसकी 
(पति की) सम्पदा ग्रहण कर ले और तव उसके श्राद्धों को करे। वाजपेय में ऐसा वचन आया है कि यज- 


३६. अग्निहोत्रं जुहोतीति पुवं माम्नातम्‌, ओदनं पचतीति पश्चात्‌ । असम्भवात्‌ पूर्वमोदनः पक्‍तव्य:। शबर 
(५।१।३) । ओर देखिए शबर (५।४।१ पर) । 

४०. सन्ध्या स्नानं जपो होमो देवतातिथिपूजनम्‌ । आतिथ्यं वेइयदेवं च षट्‌ कर्माणि दिने दिने॥ पराशर- 
स्मृति (१।३४) । देखिए परा० मा० (१।२।१८), जहाँ आया है--“सन्ध्यास्नानमित्यत्र यवागपाकन्यायेन स्नानस्य 
प्राथम्यं व्याख्येयम्‌ । . . . 'यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति यवागुं च पचति’ इति श्रूयते । . . . यवाग्वा इति तृतीयया श्रुत्या 
होमसाधनत्वावगमादसति च द्रव्ये होमनिष्पत्तेरर्थाद्‌ यवागूपाकः पूर्वभावीति सिद्धान्तः । एवमत्रापि स्नानस्य शुद्धिः 
हेतुत्वाच्छुद्धस्यैव सन्ध्यावन्दनाधिकारित्वात्स्नानं पूर्वभावीति द्रष्टव्यम्‌ । वृद्ध-मनु--अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती 
ब्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात्तत्पिण्डं कृत्स्नमंशं लमेत च ॥ ओर टिप्पणी भी की गयी है--'उत्तरार्धे त्वर्थक्रमेण पाठक्रम” 
बाधो द्रष्टव्यः | ततइचायमर्थः। उक्तलक्षणा पत्न्येव भर्त्र कृत्स्नं लभेत पदचात्पिण्ड दद्यात्‌ । न पुनस्तस्यां सत्या 
सात्रादिरिति। स्मृतिच० (२, प० २६१) । 
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मात को प्रजापति के लिए यूप (यज्ञिय खूंटा, जिसमें वाँचकर वलि दी जाती है) में १७ पशु बाँधने चाहिए 
(ते० ब्रा० १।३।४। २-३ ) । इसकी मी व्यवस्था है कि १७ पशुओं में प्रत्येक के साथ कई संस्कार किये जाने 
चाहिए, यथा--प्रोक्षण (पवित्र जल छिड्कना), उपाकरण (पास लाना) । इन १७ पशुओं में किसी से मी 
कार्यारम्म हो सकता है, अर्थात्‌ किसी के साथ प्रथम संस्कार किया जा सकता है, किन्तु किसी पशु के साथ आरम्भ 
कर दिये जाने पर अन्य संस्कार भी उसी के साथ हो जाने चाहिए; अर्थात्‌ संस्कारों का क्रम किसी पशु 
पर आरम्भ किये जाने से निड्चित किया जाता है। काण्ड या स्थान का दृष्टान्त निम्नलिखित है । ज्योतिष्टोम एक 
आदर्श यज्ञ (प्रकृति) है, जिसका साद्यस्क्र एक विकृति है । साद्यस्क्र के विषय में वेद द्वारा यह व्यवस्था दी 
हुई है कि सभी पशुओं की बलि सवनीय स्तर पर एक साथ होनी चाहिए। ज्योतिष्टोम में तीन पशुओं की बलि 
दी जाती है, यथा--प्रातःकाल अग्निषोमीय', मध्याह्न में सवनीय' एवं सायंकाल 'अनुवन्ध्य' । साद्यस्क्र 
छक विकृति है, ये सभी बलि इसमें सम्पादित होती हैं; किन्तु इस विषय के विशिष्ट वचन ने व्यवस्था दी है 
कि तीनों की बलि एक साथ सवनीय स्तर पर होनी चाहिए । किन्तु यह (तीनों का साथ किया जाना) 
असम्मत है इसीलिए यही किया जा सकता है कि इन तीनों का सम्पादन एक के उपरान्त एक के रूप में 
ही किया जा सकता है (न कि दिन के विभिन्न कालों में) । प्रथम दृष्टि में ऐसा लगेगा कि अग्नीपोमीय पशु का 
स्थान सर्वप्रथम होगा, किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि साद्यस्क्र याग में सवनीय स्तर पर एक क उपरान्त एक 
बन्दि के क्रम में सर्वप्रथम सवनीय पशु की बलि होगी (अग्नीषोमीय की नहीं) और उसके उपरान्त अग्नीपोमीय 
की और उसके तुरन्त उपरान्त अनुवन्ध्य की या अन्तिम दो की वलि किसी भी क्रम में हो सकती हे । 

मुख्य (प्रथम या प्रधान ) द्वारा निश्चित अनुक्रम का एक उदाहरण यों है--दो सारस्वत हवियाँ दी जाने 
वाली हैं, वास्तव में यह दिव्य मिथुन (जोड़ा) है' ॥४१ यह एक श्रुतिवचन है। सरस्वती एवं सारस्वत की 
आहुतियों के विपय में सविस्तार वर्णन मिलता है। सन्देह यों उपस्थित होता है--क्या नारी देवता को दी जाने 
बाली आहुतियाँ पहले होती हैं या वे सर्वप्रथम पुरुष देवता को दी जाने वाली आहुतियाँ हैं ? प्रथम दृष्टि में तो 
ऐसा लगता है कि पहले किसके लिए प्रथमता दी जाय, इस विषय में शास्त्र मूक है, अत: जो जैसा चाहे कर । 


४१. सारस्वतो भवत एतदव दैव्यं मिथुनं देव्यमेवास्मे मिथुनं मध्यतो दधाति पुष्टये प्रजननाय । Fa 
(२।४।६।१-२) । यह चित्रायाग के सम्बन्ध में उल्लिखित है, जिसमें सात गोण आहुतियाँ do हैं, eae 
सारस्वत कहलाती हैं.। 'सारस्वतौ' का अर्थ है सरस्वतीदेवताकः सरस्वद्देवताकब्चेत्युभो मों सा को ७० ele 
में आया है--मुख्यक्रमेण वांगानां तदर्थत्वात' (५।१। १४) । याज्ञवल्क्य (२१३५) ने पुत्रहीन व्यवित a ae 
उपरान्त उसकी पत्नी, पुत्री एवं माता-पिता (पितरौ) को उसका उत्तराधिकारी माना है। की: 
ब्यक्ति अपने पिता एवं माता के जीते ही मर जाता है तो ऐसी स्थिति में किसको उत्तराधिकार ? 


ne ? 
माता को पिता से वरीयता मिलेगी या पिता को माता से, या दोनों को सम्पत्ति का बराबर भाग मिलेगा 


मिताक्षरा ने माता को वरीयता दी है, स्मृतिचन्द्रिका ने सारस्वतौ भवतः के उदाहरण की ओर निर्देश किया है 


और दोनों में किसको प्रमखता दी जाय, इसके विषय में सम्मति दी है कि बृहदविष्णु जैसी स्मृतियों के अनुसार 


व्यवहारप्रकाश (पु० ५२४), मदनरत्न (पृ० ३६४) जैसे कतिपय 
चन्द्रिका (२, To २६७) । 
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१६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


निश्चित निष्कर्ष यह है कि विस्तार के विषय का क्रम याज्यानुवाक्या मन्त्रों से तय किया जाय । ये प्र णो 
देवी सरस्वती? (तै० सं० १।८।२२।१, We, ६।६१।४) नामक शब्दों में नारी देवता के बारे में सर्वप्रथम उल्लिखित 
हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि विस्तार में मी नारी देवता वाली आहुतियाँ पहले होनी चाहिए। 

qo मी० सू० (५।१।१६) में यह निर्णीत हुआ है कि मन्त्रों द्वारा उपस्थित क्रम को ब्राह्मण ग्रन्थों में 
वर्णित क्रम की अपेक्षा वरीयता प्रदान की जानी चाहिए । दर्शपूर्णमास यज्ञ में आग्नेय, उपांशु एवं अग्नीषोमीय अन्य 
यज्ञ समाहित हैं। do सं० (२।५।२।३) में अग्नीषोमीय यज्ञ का उल्लेख पहले हुआ है और तै० संग 
(२।६।३।३) में आग्नेय का उल्लेख हुआ है। किन्तु ये ब्राह्मण-ग्रन्थ कहे जाते हैं, यद्यपि अब वे संहिता-वचनों में 
उल्लिखित हैं, क्योंकि उन्होंने विधि की व्यवस्था दी है। किन्तु मन्त्रपाठ में आग्नेय मन्त्र “अग्निमूर्धा' (Fo ब्रा० 
३।५।७।१) सर्वप्रथम आया है और उसके उपरान्त 'अग्नीषोमा सवेदसा' (तै० ब्रा० ३।५।७।२ ) आया है। 
अतः आग्नेय का सम्पादन पहले होना चाहिए और उसके उपरान्त अग्नीषोमीय का । 

यदि कतिपय कमो या वस्तुओं द्वारा बहुत से देवताओं का आतिथ्य करना हो, या यदि बहुत से यूप (यज्ञिय 
स्तम्भ या dé) हों, यथा--ऐकादशिनी पशुबलि में, जिन पर अंजन से लेकर परिव्याण . (मेखला या करधनी से 
घेरना) तक के संस्कार किये जाते हैं, तो क्या अंजन से लेकर परिव्याण तक के सारे संस्कार प्रथम यूप पर और 
उसके उपरान्त उन्हीं संस्कारों को दूसरे यूप पर करके उसी क्रम से अन्य सभी यूपों के साथ ऐसा करना 


चाहिए, या सभी यूपों पर एक-एक करके अंजन ल्गा देना चाहिए और अन्य संस्कार सभी यूपों पर एक- | 


के उपरान्त एक करके कर देने चाहिए और इस प्रकार अन्तिम संस्कार परिव्याण का सम्पादन सभी यूपों 
पर एक के उपरान्त एक करके करना चाहिए। प्रथम ढंग को 'काण्डानुसमय' एवं दूसरे को 'पदार्थानुसमय' कहा 
जाता है।४२ जैमिनि ने (५।२।७-४) एवं (५।२।१-३) में क्रम से प्रथम एवं द्वितीय ढंग का उल्लेख किया 
है। इस विषय में देखिए इस महाग्रन्थ का मूलखण्ड २, पृ० ७३६-७४०, Jo ११३२, पाद-टिप्पणी २५२८ तथा 
खण्ड ४, पृ० ४४१-४२, पाद-टिप्पणी ६८७ । याज्ञ० (१1२३२ : अपसव्यं ततः कृत्वा’) पर मिताक्षरा की 
टिप्पणी है कि श्राद्धकर्ता वैश्वदेव ब्राह्मणों के लिए काण्डानुसमय ढंग अपनाता है,. अर्थात्‌ पहले पैर धोने के 
लिए जल देता है, तब आचमन के लिए जल देता है, तब आसन, चन्दन, पुष्प आदि देता है, तव वह अपने 
दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करता है और पित्र्य ब्राह्मणों को उपचारों का अर्पण करता है। 

पूर्वमीमांसा सूत्र का छठा अध्याय अति मनोरंजक है। इसमें यज्ञकर्ता की अर्हताओं एवं उसके अधिकार 
के प्रदन के विभिन्न स्वरूपाँ का विवेचन है। यह लम्बा अध्याय है जिसमें तीसरे एवं दसवें अध्याय के समान 
आठ पाद हैं। धर्मशास्त्र के ग्रन्थों पर इस अध्याय के कतिपय सिद्धान्तों का बड़ा प्रभाव पड़ा है, यथा 
वैदिक यज्ञों में सम्मिलित होने में स्त्रियों का अधिकार, उसी विषय में शूद्रों का अधिकार, रथकार-त्याय, निषाद- 


४२. जैमिनि (५।२।१-३) पर पार्थसारथि का कथन है-- प्रथमं सर्वेषां कृत्वा ततो द्वितीयः कतंव्यः। एव 
दशपूर्णमासादिष्वनेकप्रधानसमवाये पदार्थानुसमय एव न्याय्यो न काण्डानुसमय इति स्थितम्‌ ।' शास्त्रदी पिका” 
(qo ४२१);....-: गार्ग्यनारायण ने (आइवलायनगृह्य सूत्र १२४७ पर) व्याख्या की है--तत्र पदार्थानुसमयो 
नाम सर्वेषां वरणक्रमेण विष्टर' दत्त्वा ततः पाद्यं ततोध्यंमिति। काण्डानुसमयो नाम एकस्यंव विष्टरादिगोनिवेद- 
नान्तं समाप्य ततोऽन्यस्य ad ततोऽन्यस्येति। व्यु० म० (१० ६६) ने 'तुला' नामक दिव्य में देवताओं की पूजा 

' में पदार्थानुसमय की चर्चा को है। | 
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दस्थपति-त्याय आदि का, और हमने इनका पहले ही उल्लेख भी कर दिया है। जैमिनि ने Go मी० To (६1१ 
१-३) में प्राथमिकी के रूप में स्थापना की है कि इस प्रकार के वचनों में, यथा-स्वगंकामी को दशपूर्णमास या 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए, वेद ने स्वर्ग की इच्छा करने वाले के लिए याग की व्यवस्था की है, अर्थात्‌ 
स्वर्ग को प्रधान तत्त्व कहा गया है और याग को सहकारी या गौण स्थान दिया गया है, जिससे यह प्रकट 
होता है कि वैदिक वचन ने यज्ञकर्ता की विशेषताओं का उल्लेख किया (व्यवस्था की) है । टुपूटीका का कथन 
है कि अधिकारी स्वामी है जो सभी कर्मों (याग) के ऊपर अवस्थित है ।४ एक अपैक्षाकृत अधिक 
विस्तृत परिभाषाएँ दी गयी हैं---अधिकारी वह है (अर्थी) जो किसी फल की आशा करता है (यथा स्वर्ग 
या सुख की), (समर्थ) जो व्यवस्थित कर्म के सम्पादन की समर्थता रखता है, जो विद्वान होता है और जो 
श्रुति द्वारा यज्ञ करने के लिए अमान्य नहीं ठहराया गया है ।' छोटे-छोटे जीव भी सुख की कामना करते हैं; अतः उन्हे 
व्यवस्थित कर्म के सम्पादन की समर्थता' आदि शब्दों द्वारा अलग कर दिया गया है। यह सम्मव है कि कोई 
व्यक्ति पूर्णरूपेण अबोध हो, इसीलिए ‘fad’ शब्द जोडा गया है। शूद्र भी सुख (आनन्द) की कामना 
कर सकता है, समर्थ हो सकता है और विद्वान्‌ हो सकता है, किन्तु उसे “शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है” इस वैदिक 
वचन द्वारा अळग कर दिया गया है। 

qo मी० Ho (६।१।३४-४०) में यह निश्चित किया गया है कि तीन उच्च वर्णो में प्रत्येक को वैदिक सञ्चो 
के सम्पादन का अधिकार है। एक व्यक्ति एक बार घनहीन हो सकता है, किन्तु आगे चलकर वह विविध साधनों 
से धन एकत्र कर सकता है। उसी प्रकार ६।१।४१ में ऐसा आया है कि जो किसी अंगविकलता से संकुल है (उसका 
कोई अंग व्याधिग्रस्त या अनुपयोगी हो गया है) वह घनहीन व्यक्ति के समान ही है, अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को; यदि 
वह अपनी अंग-दुर्बलता को दूर कर ले तो वैदिक य्ञों के सम्पादन का अधिकार है। ६1१४२ में यह भी व्यवस्था 
दी हुई है कि यदि दोष जन्मजात है या उसे अच्छा नहीं किया जा सकता तो ऐसे दोष से ग्रस्त रहने वाळे को 
वैदिक यज्ञों के सम्पादन का अधिकार नहीं है। 

इसी के आधार पर रिक्थ एवं रिक्थाधिकार से सम्बन्धित प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दू व्यवहार (कानून) 
निरूपित किया गया है। देखिए याज्ञ (२।१४०), मनु (51२०१ ) एवं नारद (दायभाग, इलोक २१-२२) | 
याज्ञ० (२।१४०) में घोषित है कि नपुंसक, जातिम्रष्ट एवं उसका पुत्र, लेगड़ा, पागल, मूर्ख, अंधा तथा असाव्य 


४३. तस्मात्स्वर्गकामस्य यागकर्मोपदेशः स्यात्‌ । अतः स्वर्गः प्रधानतः कर्म गुणतः इति स्वर्गकाममधिकृत्य 
यजेतेति वचनमित्यधिकारलक्षणमिदं सिद्धम्‌ । शबर (पु० मी० सू० ६।१।३) ; अधिकारीति कर्मणामुपरिभावे- 
नावस्थितः स्वामीत्यर्थः । टुप्टीका (उसी पर); अर्थो समर्थो विद्वान्‌ शास्त्रेणापयुदस्तोधिकारी । ws ‘sr 
(पृ० १०३) । शबर एवं कुमारिल ने विभिन्न स्थानों पर जो कुछ कहा है उसका सार-संक्षेप सवदशनक मुदा न 


एक ही स्थान पर दे दिया है, यथा--'न चैतदस्ति तिर्यगादीनामप्यधिकार इति। कस्य तहि। यः 7 कृत्स्नं 
कर्माभिनिर्वतंयितुम्‌ । न देवानां देवतान्तराभावात्‌ । न ह्यात्मानमुद्दिश्य त्यागः सम्भवति i एवा Les 
` अपि च तिर्यञ्चो न कालान्तरफलेनाथिनः । आसन्न॑ हि ते कामयन्ते। .. -न चैते (ति्य्चः) वेदमधीयते ना 

तस्मान्न विदन्ति धर्मम्‌ । अविद्वासः कथमनुतिष्ठेयुः | शबर (qo मी० 


स्मतिशास्त्राणि । नाप्यन्येम्योश्व गच्छन्ति। त साधि अभि र 
ao ६।१।५) । शूद्रो मनुष्याणामश्वः पशूनां तस्मात्तौ भूः शूद्वइच। तस्माच्छूद्रो TRISTATE! 
do सं० (७१) १६ ) । सायण ने 'अनववलृप्त' को 'यज्ञे प्रवतितुं न योग्य के अर्थ में लिया है । 
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२०० धमंशास्त्र का इतिहास 


रोग से पीडित रहने बाला व्यक्ति (रिकथि का) भाग नहीं पाता, वह केवल जीविका का अधिकारी है । देखिए इस 
महाग्रन्थ का मलखण्ड ३, To ६१०-६१२ । मिताक्षरा (arto २१४०) में आया है कि अयोग्यता की बातें पुरुषों 
एवं नारियों पर समान रूप से लागू होती हैं। किन्तु अभी कुछ वर्ष पूर्व (सन्‌ १६५६ में) हिन्दू उत्तराधिकार 
व्यवहार (कानून, सं० ३२) द्वारा अयोग्यता की सभी धाराएँ समाप्त कर दी गयीं, अव कोई भी व्यक्ति रोग, 
दोष या शरीर-विकलता के आधार पर रिक्थाविकार से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं वातों पर 
प्रतिबन्ध है जो इस व्यवहार (कानून) के अन्तर्गत (२८ वाँ प्रकरण) हैं। है | 
छठे अध्याय के बहुत-से सूत्र प्रतिनिधि” के विषय में विवेचन उपस्थित करते हें । इन सूत्रों का विवेचन 
इस महाग्रन्थ के मूल खण्ड २ पृ० ६८४, १११०, १२०३, खण्ड २, To ४७१, ६३७, ६५३, ६५४ (जहाँ सत्या- 
पाढ श्रौतसूत्र ३ का उल्लेख समान नियमों के कारण किया गया है) में होक्षचुका है। कुछ उदाहरण यहाँ उल्लि 
खित हो रहे हैं। प्रथम नियम यह है कि यदि आहुति के लिए वेद द्वारा घोषित पदार्थ नष्ट हो जाय और वह 
आहति नित्य (आवश्यक) हो या उस काम्य कृत्य के लिए हो जिसका आरम्भ हो चुका हो तो दूसर पदार्थ द्वारा 
प्रतिनिधित्व कराया जा सकता है । यथा-त्रीहि (चावल) या यव के स्थान पर नीवार को प्रतिनिधित्व हो सवता 
है (६।३।१३-१७) । कुछ वातों में बैदिक वचनों ने प्रयोग में लायी जानें :वाली वस्तु के स्थान पर प्रतिनिधि 
की छट दे दी है, यथा--'यदि यजमान को सोम का पौधा न मिले तो वह पूतीका-डण्टल को अयोग में छा सकता 
है और उसके रस से कर्म-सम्पादन कर सकता है।' विरोधी तके उपस्थित करता है कि वैद ने स्पष्ट रूप से 
सोम के प्रतिनिधित्व के लिए पूतीका की व्यवस्था करदी है, अतः जहाँ वेद सर्वथा मौन है वहाँ ऐसा समझना चाहिए 
कि वेद ने वहाँ प्रतिनिधि की व्यवस्था नहीं की है। सिद्धान्त यह है कि प्रतिनिधि के रूप में पूतीका की व्यवस्था 
एक प्रतिषेधात्मक नियम है, अर्थात्‌ यद्यपि सोम से मिलते-जुलते वहुत-से पौधे प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु प्रतिपेध, 
या नियन्त्रण यह है कि केवळ पूतीका से ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए । ऐसी व्यवस्था दी गयी है (३।६।३७, 
३६) कि जहाँ नीवार जैसे प्रतिनिधियों का प्रयोग होता है, वहाँ जल la कल एवं मूसल से चूर्ण बताता 
(चावळ या यव को कूट कर चूर्ण बनाना) आदि सहायक कर्म भी उन पर किये जाते gi चावल के प्रयोग 
मन्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल अन्न की (भूसी से रहित चावल की) आहुति होती है 1 'नीवाराणां मेध 
(qo मी० सू० ३।३।१-२) के रूप में ऊह (अनुकूलन ) किया जाता है ।४४ किन्तु कुछ बातों में प्रतिनिधि हे 
बात नहीं उठती । उस देवता का, जिसके लिए हवि की व्यवस्था रहती | हैं; प्रतिनिधित्व किसी a द्वारा है 
होता, यथा 'आग्नेयोष्टाकपाल:' का परिवर्तन 'एन्द्रोष्टाकपाल:' के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी स्थि त 
में कृत्य का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार जब ऐसा वचन आया है कि वह आहवनीय सत क 
आहुति डालता है' तो वहाँ गाहूपत्य अग्नि द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता; एक व्यवस्थित सन्त केस a 
पर अन्य मन्त्र नहीं रखा जा सकता और न 'समिधो यजति' आदि प्रयाजों के लिए अन्य कृत्यों की व्यवस्था ह 
x 
17 ने वरक, कोद्रव एवं माघ का प्रयोग यज्ञो के लिए वर्जित ठहराया है । यदि कोई व्यतित aaa माष 
अन्न को मुद्ग अन्न समझ कर किसी ऐसे यज्ञ में प्रयोग करता है जिसमें sam मुदूग की आहुति देने की व्यवस्था 


४४. अस्ति तु प्रकृतो ब्रीहिलिगो मन्त्रःस्योनं ते सदनं... प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेधं सुमनस्यमान इति । 
शबर (1३।१) यह Fo ब्रा० (७।७।५।२-३) में पाया जाता है। मेघ का अर्थ है सारभूत । 
४५. न देखताग्निशब्दक्रियमन्यार्थसंयोगात्‌ | पु० Ato Jo (६।३।१८) । 
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धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मौर्मासासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २०१ 


है, तो वैसी स्थिति में बह मनोवांछित कृत्य सम्पादित करता हुआ नहीं समझा जायेगा, क्योंकि जो अयोग्य 
रूप में वर्जित है वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता ।४६ 

उपर्युक्त न्याय पर मिताक्षरा ने याज्ञ० (२1१२६, जहाँ ऐसा आया है कि यदि संयुक्त कौटम्बिक धन को 
कुछ सदस्य दवा लेते हैं या छिपा लेते हैं और इस प्रकार अपने लिए उसको रख लेते हैं, तो वह प्राप्त किये जाने 
पर, विभाजन के उपरान्त भी, वरावर भागों में वाँट दिया जाना चाहिए) की टीका करते हुए आधार रखा है 
और मत प्रकाशित किया है कि इस इलोक से संयुक्त घन को छिपा रखने के पाप से यह कह कर छुटकारा नहीं 
प्राप्त हो सकता कि वह (छिपाने वाला) भी एक स्वामी था। मिताक्षरा ने व्याख्या की है कि जिस प्रकार कोई 
यजमान त्रुटिवश माप को मुद्ग समझ कर आहुति देने से यज्ञ के फल से वञ्चित हो जाता है, उसी प्रकार संयुक्त 
परिवार के धन को छिपा लेने वाला व्यक्ति अपराधी हो जाता है । व्यवहारप्रकाश (go ५५५) एवं अपरां 
(पृ० ७३२) ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है, किन्तु दायमाग (१२।११-१३) एवं व्यवहाररत्नाकर (Jo 
५२६) ने इस मत का विरोध किया है (देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ३, Jo ६३६)। प्रायश्चित्ततत्त्व (qo 
४८२) ने इस न्याय पर एक विस्तृत टिप्पणी की है। 

एक दूसरा नियम यह है कि यज्ञकर्ता का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (६1३1२१), क्योंकि ऐसी व्यवस्था 
(sto ३।७।१८-२०) है कि कृत्य का फल स्वामी को प्राप्त होता है, भले ही वह प्रारम्भ करने के उपरान्त 
सभी कुछ अपने पुरोहित (जो कृत्य करने के लिए नियुक्त रहता है) पर छोड़ दे, इस विषय में एक अपवाद है 
जो सत्रों (जै० ६।३।२२) से सम्वन्धित है, जिनमें वहुत-से व्यक्ति एक साथ कर्ता एवं पुरोहित के रूप में संलग्न 
रहते हैं। हे 

एक महत्त्वपूर्ण अधिकरण है ६।७।३१-४०। “विश्वसूजामयनम्‌' नामक एक सत्र होता है जो १००० संवत्सरों 
तक चलने वाला होता है। तँ० ब्रा० (१।३।७।७ एवं १।३।६।२ : 'शतायुः Gea’), कार्ष्णाजिनि एवं लावुकायन 
के मतों की ओर संकेत करने के उपरान्त जैमिनि ने बड़े वल के साथ इस निष्कर्ष की स्थापना की है कि संवत्सर 
का यहाँ अर्थ है दिवस। देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० १२४६, पाद-टिप्पणी, जहाँ महाभाष्य के 
कथन की ओर निर्देश किया गया है कि याज्ञिक लोग इस प्रकार के सत्रों की चर्चा करते हुए प्राचीन ऋषियों 
द्वारा चलायी हुई परम्पराओ का ही अनुसरण करते हैं। मेघातिथि (मनु० १।८४: वेदोक्तमायुर्मर्त्यानाम्‌') ने एक 
लम्बी टिप्पणी में जैमिनि के दृष्टिकोण की चर्चा की है और शतायुर्वै पुरुष: एवं शतमिच्नु शरदो अन्ति देवाः 
(ऋ० १।८६।४) का उद्धरण दिया है तथा अन्य व्याख्याताओं के मत दिये हैं । कात्यायनश्रौतसूत्र (१।६।१७-, 
२७) ने इस विषय का विवेचन विस्तार के साथ किया है, भारद्वाज, कार्ष्णाजिनि एवं लौगाक्षि की 
व्याख्याओं की विभिन्नता की ओर संकेत किया है तथा अन्त में यह मत प्रकाशित किया है कि संवत्सर का अर्थ 


है 'दिवस' | 


४६. प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छ_तिः। ६३।२०; प्रतिषिद्ध च न प्रतिनिहितव्यमिति । अविशेषेण होत- 
दुच्यते--न यज्ञार्हा माषा वरका कोद्रवाइचेति। शबर । सूत्र की व्याख्या इस प्रकार कीजा सकतो हैः प्रतिषिद्ध 
माषादिक न प्रतिनिधेयं यस्मात्‌ अविशेषेण यज्ञसम्बन्धमात्रे निषेधश्षुतिः। Fo Ho (५१४८१ ) में 'अमेध्या वे माषाः 
आया है। और देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ३, Jo ६३७ एवं पाद-टिप्पणी १२०६' जहाँ जैमिनि का सूत्र 
एवं मिताक्षरा का उद्धरण दिया हुआ है। a Bs 

२६ 
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२०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्वेमीमांसासूत्र के प्रथम ६ अध्यायों में दर्शपूर्णणास जैसे इत्यों की विधि का, जिसके विस्तार का स्पष्टी- 
करण वेद द्वारा हुआ है, विवेचन किया गया है। सातवें अध्याय में इसका विवेचन है कि क्या विकृतियो (वे यज्ञ 
जो आदर्श यज्ञों के परिष्कृत या सहायक स्प हैं) में प्रकृति या प्रधान यज्ञ जोड़े जायेंगे और यदि ऐसा हो तो कौन-से 
और कितने जोड़े जायेंगे। 

सातवें अध्याय में ऐन्द्राग्न एवं अन्य यज्ञों में विस्तार और उनके सामान्य स्थानान्तरण (अर्थात्‌ सामान्य 
रूप में अतिदेश) का विवेचन पाया जाता है। अतिदेश वह विधि या प्रणाली है जिसके द्वारा किसी कृत्य के सम्बन्ध 
में व्यवस्थित विस्तारों को उस कृत्य के आगे ले जाया जाता है और दूसरे में लगाया जाता है (स्थानान्तरण किया 
जाता है) । शबर ने किसी प्राचीन लेखक का एक इलोक उद्धृत कर अतिदेश की परिभाषा की है। वह यज्ञ, 
जिसके विस्तारों को स्थानान्तरित किया जाता है, प्रकृति (आद, नमूना या मूल रूप) कहलाता है तथा वह 
यज्ञ जिसमें वैसा स्थानान्तरण किया जाता है, विकृति कहलाता है। अतिदेश की व्यवस्था वचन (वैदिक वावय ) 
या नाम से की जा सकती है। (प्रथम के दो प्रकार होते हैं, यथा--प्रत्यक्ष वक्तव्य द्वारा या अनुमानित विधि 
से) उदाहरणार्थ, ‘ey’ नामक इन्द्रजाल-सम्बन्धी यज्ञ के विषय में कुछ विस्तारों का उल्लेख करने के उपरान्त 
वचन कहता है कि शेषांश वैसा ही है जैसा कि श्येन में है।** अनुमानिक वचन का एक उदाहरण है दर्शपूर्ण- 
मास में आग्नेय के विस्तारों का सौर्य यज्ञ तक अतिदेश, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से भली-भाँति सम्बन्धित हैं 
और क्योंकि 'सौर्ययाग' (पू० मी० Jo ७।४।१) के बारे में वचन द्वारा कोई विस्तार व्यवस्थित नहीं है । नाभ 
के भी दो प्रकार हैं--कत्य का नाम एवं संस्कार का नाम। कृण्डपायिनामयन में व्यवस्थित मासाग्निहोत्र (देखिए 
Yo मी० सू० २।३।२४) नित्य अग्निहोत्र से भिन्न है (यथा 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌' में), किन्तु अग्निहोत्र' नाम 
दोनों में पाया जाता है, अत: सामान्य अग्निहोत्र के विस्तार (यथा--गौ दुहना, दही या दूध का अर्पण, खदिर- 
समिघा आदि) मासाग्निहोत्र (Ho ७।३।१-४) में अतिदेशित हो सकते हैं । संस्कार नाम के अतिदेश का 
उदाहरण जैमिनि (७।३।१२-१५) में है। वरुणप्रधास (जो चातुर्मास्यो में एक है) में अवभूथ (स्नान) की व्यवस्था 
है, किन्तु उसमें विस्तार नहीं जोड़े गये हैं अतः आवश्यक विस्तार सोमयाग के अवभृथ के बारे में दिये गये नियमों 
से ग्रहण किये जा सकते हैं। 

स्मृतियो एवं निवन्धों ने agar अतिदेश का आश्रय लिया है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (१।२३६ एवं २४२) ने 
अग्नौकरण एवं पार्वणश्राद्ध में पिण्डदान के विषय में पिण्डपितृयज्ञ की विधि को विस्तृत कर दिया है। पराशर: 
स्मृति (७1१८-१६) ने रजस्वला नारी को प्रथम दिन में चाण्डाली, दूसरे दिन में ब्रह्मघातिनी एवं तीसरे दिन में 
रजकी (घोविन) कहा है। पराशरमाघवीय ने इस पर टिप्पणी की है कि इन नामों से पुकारे जाने का तात्पर्य 

कि इन दिनों में उस नारी से संभोग करने पर वही पाप रूगता है जो किसी उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा 

चाण्डाली आदि से संभोग करने से लगता है। 

आठवें अध्याय में अतिदेश के विशिष्ट उदाहरण दिये गये हैं। दर्शपृर्णणास सभी इष्टियों ४८ की प्रकृति 
है तथा दशपूर्णमास्साम्याँ यजेत' को विध्यादि कहा जाता है और विध्यन्त दर्शपूर्णणास की समस्त पूरी विधि है 


अस्तीधुर्नाम एकाहः। अपरः श्येनः | तौ द्वावप्याभिचारिकौ तत्रेषौ कांदिचद्धर्मान्विधायाह समानमितर- 

च्छ्येनेनेति । शबर (७।१।१३) । समा. . Aa’ आप० sito Jo (२२७1१८) का है। 
४5. सुविधा के लिए बैदिक यज्ञों को तीन कोटियों में बहुधा विभाजित किया जाता है, यथा--इष्टि 
(जिनमें दूध, घृत, चावल, जो तथा अन्य अन्नों की आहुति दी जाती है), पशु, एवं सोम_। सोम को पुनः एका 
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धर्म शास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २०३ 


(केवल दशंपूर्णेमास्साभां यजेत के अतिरिक्त), जैसा कि पुरोडाश (रोटी) आदि की आहुति के विषय में ब्राह्मणों 
में उल्लेख पाया जाता है। सोये नामक विक्कतियाग में “जो वैदिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना चाहता है उसे 
सूर्य को भात देना चाहिए” यह्‌ वाक्य विध्यादि है, किन्तु यहाँ कुछ भी विस्तार नहीं उपस्थित किया गया है 
किसी विधि की अपेक्षा-सी लगती है, यद्यपि यज्ञों के विषय में कतिपय विध्यन्त पाये जाते हँ, तथापि 'निर्वपति' 
नामक विशिष्ट शब्द दशंपूर्णमास (जिसमें निर्वाप पाया जाता है) की विधि का द्योतक है, और इस प्रकार हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आग्नेय (दर्शपूर्णमास में प्रथमकृत्य) के समान ही सोय चरु की आहुति होती है । 
सभी अन्य इष्टियो में प्रकृति की सभी वाते तथैव की जाती हैं। 

एकाह एवं द्वादशाह नामक सोमयज्ञो में ज्योतिप्टोम प्रकृति है और इसकी सभी बातें सोमयज्ञो के सभी 
परिष्कृत रूपों (विकृतियों) में सम्पादित की जाती हैं, यथा अतिरात्र में। उन सभी यज्ञों में जिनमें पशुवरि होती 
है, अग्निषोमीय प्रकृति है, जिसकी वातें पशुयागो की सभी विकृतियो में सम्पादित की जाती हैं। द्वादक्षाह के दो 
प्रकार हैं, अहीन एवं सत्र और वह द्विरात्र, त्रिरात्र से लेकर शतरात्र तक के सभी अहीन यज्ञो की प्रकृति है; 
और सत्र की कोटि वाला द्वादशाह सभी सत्रो का एक नमूना (आदर्श ) है । आदित्यानामयन के समान सभी यागों 
की प्रकृति गवामयन है। दर्वीहोम न तो यज्ञों की प्रकृतियाँ हैं और न विकृतियां। आठवें अध्याय में बही सब 
वणित हैं। 

नवें अध्याय में ऊह का विवेचन है। अतिदेश के सिद्धान्त के प्रयोग के सिलसिले में मन्त्रों, सामगानों 
एवं संस्कारों के विषय में कूछ परिवतंनों एवं ऊहों की आवश्यकता पड़ती है। साधारणत: ऊह शब्द का अर्थ 
होता है तर्क या विचारणा, किन्तु पू० मी० सू० में इसका विशिष्ट अर्थ होता है। 

आग्नेय प्रकृति है जिसमें निर्वाप (आहुति) “मैं अग्नि को वही अपित करता हूँ जो उन्हें प्रिय है” इन शब्दा 
के साथ किया जाता है। सौर्ययाग में, जो आग्नेय की विकृति है, निर्वाप (आहुति) “जो सूर्य को प्रिय है वही मैं 
उन्हे अपित करता हूँ” शब्दों के साथ.किया जाता है। वाजपेय में हम पढ़ते हैं-- वह सत्रह पात्रों में निर्वाप अन्नों 
को पका कर बृहस्पति को अपित करता है।” वाजपेय दर्शपूर्णमास का एक परिप्कृत रूप है जिसमें चावल के कण 
जल के साथ छिड़के जाते हैं; अत: छिड़कना नीवार अन्नों पर भी किया जाता है (Yo मी० सू० ८1२४०) 
ज्योतिष्टोम यज्ञ के दूसरे दिन सुब्रह्मण्य पुरोहित द्वारा इन्द्र को सम्बोधित सुब्रह्मण्या प्रार्थना का पाठ किया जाता 
है, जो यों है--'इन्द्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, मेघातिथमेप. .. ।' अग्निष्टुत्‌ यज्ञ में भी अग्नि को सम्बोधित सुद्र- 
हाण्या-निगद है। पाठ करने में इन्द्र” के स्थान पर अग्ने' शब्द रख लिया जाता है, किन्तु उसके आगे के शब्द, 
यथा--हरिव आगच्छ' परिवर्तित नहीं किये जाते और उनका पाठ किया जाता है, क्योंकि वे वैसी उपाधियाँ हैं 
जो अग्नि के लिए भी कही जाती हैं (Go मी० सू० 51१।४२-४४) । मीमांसकों ने जो सिद्धान्त निकाला है, वह 


(जो केवल एक दिन तक चले, यथा--अग्निष्टोम ), अहीन (जो एक से"अधिक और अधिक से lhe १२ दिनों 
तक चले) एवं सत्र (जो १२ दिनों से अधिक एक वर्ष या उससे भी अधिक काल तक er को में बाँटा 
गया है । शबर (Go मी० सू० ४४२०) ने चार महायज्ञों की चर्चा को है, यथा--अग्निहोत्र, दशैपूर्णमास, ज्योति- 
ष्टोम, पिण्डपितयज्ञ । गौतमधर्मसूत्र (१०) के अनुसार सात सोमयज्ञ होते हैं । इन श्रौत कृत्यों के अतिरिवत 
गृहृयसूत्रों में अन्य geal का उल्लेख है जो गृह्याग्नि में किये जाते हें । देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, 
भाग २, Yo १६३-१६४ : 
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यह है कि जब मूळ मन्त्र के शब्द परिष्कृत (विकृति) याग तक नहीं बढ़ाये जाते तो ऊह का आश्रय लिया जाता 
है, अन्यथा नहीं । किन्तु शवर ने टिप्पणी की है कि याज्ञिक लोग ऊह्‌ का सम्पादन कर लेते हैं (उपयूक्त परि- 
वर्तनों के साथ अपने अनुकूल बना लेते हैं), अर्थात्‌ वे ऐसा पाठ करते है-- अग्ने आगच्छ रोहिताइव बृहद्भानो. . . ।' 
यह ज्ञातव्य है कि Go मी० To (२।१।३४) एवं शवर के अनुसार ऊहित (अनुकूलित) मन्त्र मन्त्र नहीं 
होता, क्योंकि केवल वे ही मन्त्र कहे जाते हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग स्वीकार करते हैं। दशंपूर्णमास में जब पुरोहित 
चार मुट्ठी चावल निकारता है और उसे सूप में रखता है तो वह तीन मुट्ठी चावल पर मन्त्र पढ़ता है जिसका 
शाब्दिक अर्थ है--सविता के आदेश पर अरिविनों के वाहुओ से तथा पूषा के हाथों से मैं तुम्हें अग्नि के लिए, 
जिसे तुम प्रिय हो, निकालता हूँ।' go मी० सू० (३।१।३६-३७) का कथन है कि सविता, पूषा एवं अश्विन्‌ 
शब्दों को, दर्शपूर्णमास के परिष्कारो के लिए, जहाँ देव अर्थात्‌ पूजा के देवता अग्नि न हों, ऊह द्वारा परिवर्तित 
नहीं किया जा सकता। शवर ने सविता, अश्विन्‌ एवं पूषा के लिए खींचातानी करके अर्थ किया है और कहा है 
कि ये शब्द निर्वाप प्रकाशन के लिए प्रयुक्त हैं। एक अन्य मनोरंजक उदाहरण है, जहाँ ऊह नहीं पाया जाता। 
दर्शपूर्णमास में एक प्रेष (निर्देश अथवा आदेश) है--छिड़कने के छि जल रखो, समिधा एवं कृश रखो, स्रुची 
एवं खुब को स्वच्छ करो, (यजमान की) पत्नी को मेखला पहना दो और घृत के साथ बाहर आ जाओ।' मान 
लीजिए यजमान की दो या तीन पत्तियाँ हों , तव भी एकवचन (पत्नीम्‌) का ही प्रयोग होता है न कि द्विवचन 
या बहुवचन का (Fo मी० सू ० 5।३।२० एवं 5।३।२१ ) । धर्मशास्त्र के ग्रन्थों ने ऊह का प्रयोग किया है। विष्णु- 
घमंसूत्र (oxic) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्र के ऊह के द्वारा एक ही ढंग से नाना एवं उसके दो पूर्व पुरुषों 
`का श्राद्ध करना चाहिए। पूर्व पुरुषों के लिए मन्त्र यों है--शुन्धन्तां पितरः (आप० श्रौ० सू १।७।१३) 
जिसका परिवर्तन “शुन्धन्तां मातामहाः' के रूप में हो जाता है। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५४) । 
जब यज्ञ में पका चावल दिया जाता है तो मन्त्र यों होता है--'स्योनं. . .ब्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः' (तँ ० 
ब्रा० ३।७।५) | जब पका चावल नष्ट हो जाता है या नहीं प्राप्त होता और नीवार अन्न का प्रयोग उसके स्थात 
पर होता है तो नीवाराणां Ha’ ऐसा ऊह नहीं होता, प्रत्युत 'ब्रीहीणां मेघ' शब्द ज्यों-के-त्यों रखे जाते हैं ह 
मी० Fo 5।३।२३-२६), क्योंकि, जैसा कि पू० मी० सू० (६।३।२७) में कहा गया है (सामान्यं तच्चि 
हि), नीवार का प्रयोग ब्रीहि की समानता के कारण ही किया जाता है। है 
नवें अध्याय के तीसरे एवं चौथे पादों में पशुवन्ध में होता द्वारा पढ़े जाने वाले saya के विषय में 
arg अधिकरण हैं। देखिए, इस विषय में इस महाग्रन्थ का मूल्खण्ड, २, Fo ११२१, पाद-टिप्पणी २५०४, जहाँ 
यह प्रैष दिया हुआ है। वहाँ पर कुछ शब्दों के लिए ऊह की व्यवस्था है और पू० मी० सू० ने उस संदर्भ में कुछ 
अपरिचित एवं कठिन शब्दों की व्याख्या की है। 
पू० मी० सू० का दसवाँ अध्याय सबसे वडा है। इसमें आठ पाद एवं ५७७ सूत्र हैं (अर्थात्‌ सम्पूर्ण सूत्रों 
का एक-पाँचवाँ माग) । तीसरे अध्याय में ३६३ सूत्र तथा ६ठे अध्याय में कुल ३४६ सूत्र हैं और दोनों अध्यायों 
में पृथक्‌-पृथक्‌ ८ पाद हैं। दसवें अध्याय में बाध एवं अभ्युच्चय या समुच्चय (वाघ का विपरीतार्थक) का विवेचन 
है । सामान्य नियम यह है कि प्रकृतियाग (आदर्श या नमूने के यज्ञ) की वातें विकृति में ज्यों-की-त्यों ले ली जानी 
चाहिए । किन्तु कुछ उदाहरणों में विकृति-याग का भिन्न नाम है, कुछ संस्कार (शुद्ध करने या सजाने आदि के 
कृत्य) एवं कुछ द्रव्य जो प्रकृति में प्रयुक्त होते हैं, विकृति में प्रयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि स्पष्ट शब्दा में 
इसके लिए निषेध दिया हुआ है, या क्योंकि इनसे कोई उपयोग नहीं सिद्ध होता और वे निरर्थक होते हैं। शबर 
का कहना है कि बाध तमी उपस्थित होता है जव किसी विशिष्ट कारण से कोई विचार या ज्ञान, जो निश्चित-्सा 
रहता है, मिथ्या मान लिया जाता है, और अम्युच्चय (जोड़ या मिळाव) उस समय उपस्थित द्वोता दवै जब यह 
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धमंशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २०५ 


ज्ञात रहता है कि कुछ बातें विकृति में जोड़ी. जानी हैं किन्तु उसके साथ यह भी ज्ञात रहता है कि कुछ ऐसी 
ard भी हैं जो विकृति के लिए अतिरिक्त रूप से जोड़ी जायेंगी। क 
मैत्रायणीसंहिता (२।२।२) ने व्यवस्था दी है कि लम्बी आयु के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह 

घृत में गरम करके एक सौ क्ृष्णछों (चावल के दाने के रूप में सोने के टुकड़ों) का दान करे । किन्तु यहाँ 
पर कोई अवघात (अन्न की भूसी छुड़ाना अथवा अल्ग करना) नहीं होता (अर्थात्‌ मूसल से ओखली में 
कूटने का कार्य नहीं किया जाता) । क्योंकि यहाँ पर अन्न के दाने के रूप में सोने के टुकड़े हैं, जिन पर 
कोई छिलका या भूसी नहीं होती जिसे अलग करने के लिए कूटने का कर्म किया जाय (qo मी० सू० 
१०।१।१-३) । इसी प्रकार उपस्तरण ( कुश विछाना ) एवं अभिधारण (उसके पश्चात्‌ ही घृत ढारना) 
के कृत्य भी नहीं किये जाते, क्योंकि प्रकृतियज्ञ में ये कृत्य आहुति को मधुर गन्ध देने के लिए किये जाते 
हैं (१०।२।३-११) । चावल के चरु को पकाया जाता है (अर्थात्‌ अग्नि की उष्णता उसे दी जाती है), 
उसी प्रकार सोने के टुकड़ों को घृत में उष्ण किया जाता है (१०।२।१-२) । सोने के टुकड़ों को गन्ने के 
टुकड़ों की भाँति चूसना होता है (१०।२।१३-१६) , क्योंकि वे खाये नहीं जा सकते, जव कि प्र कृतियज्ञ 
(आदर्श यज्ञ) में इडा एवं प्राशित्र को वास्तव में खाया जाता है। aT जैसे इन्द्रजाल के कृत्य में पृथिवी पर बेत 
(या बाँस की वनी चटाई) विछाया जाता है, कुश नहीं (जैसा कि आदर्श यज्ञ में किया जाता है) । यह बाघ 
विशिष्ट वचन के कारण उपस्थित होता है । वैदिक यज्ञों में सामान्य नियम यह है कि पुरोहितों का चुनाव 
होता है और अन्त में उन्हें दक्षिणा दी जाती है, किन्तु सत्र अपवाद होते हैं, क्योंकि सत्रों में सभी पुरोहित एवं 
यजमान होते हैं । यहाँ पर वरण (चुनाव) के वाध का कारण यह हूँ कि अन्य यज्ञों में यजमान एवं पुरोहित 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं और पुरोहितों को दक्षिणा के लिए नियुक्त किया जाता है। वहाँ पर पुरोहितों के वरण 
एवं नियुक्ति के लिए स्पष्ट उद्देश्य है । किन्तु सत्र में जहाँ सभी लोग यजमान एवं पुरोहित होते हैं, पुरोहित- 
वरण (ऋत्विग्वरण) का कृत्य करने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता | 

समुच्चय का एक उदाहरण दिया जा सकता है । वाजपेय (जो Yo Alo Jo ३।७।५०-५१ के 
अनुसार ज्योतिष्टोम का एक रूप है) में सत्रह पशुओं की बलि होती हे । आदर्श (प्रकृति) यज्ञ (अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम) में भी कुछ विशिष्ट पशुओं की बलि होती है । प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यहाँ प्रकृति-याग में 
व्यवस्थित पशुओं का कोई बाध है या कोई समुच्चय | निष्कर्ष यह है कि यहाँ समुच्चय है (१०।४।६), क्योंकि 
तै० ब्रा० में एक ऐसा वचन आया है-- ब्रह्मवादी पूछते हैं, “वाजपेय में सभी यज्ञिय कृत्य क्यों किये जाते हैं ?” 
उसे ऐसा उत्तर देना चाहिए--पशुओं द्वारा, अर्थात्‌ वह अग्नि को एक पशु की बलि देता है, इससे वह 
अग्निष्टोम धारण करता है, वह उक्थ्य धारण करता है. . .।' इससे प्रकट होता है कि वह सत्रह पशुओं के 
अतिरिक्त अन्य पशुओं की भी वलि करता है। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ३।२४३) एवं तन्त्रवातिक (qo मी० 
सू० ३।३।१४) न हि दल 

दसवें अध्याय में दक्षिणा के विषय में मी विवेचन है, जो महत्त्वपूर्ण है। १०।२।२२-२८ में ऐसा निश्चित 
किया गया है कि दक्षिणा किसी अदृष्ट उद्देश्य के लिए नहीं दी जायगी, प्रत्युत वह यज्ञो में व्यवस्थित छृत्यों 
के सम्पादन के लिए नियुक्त पुरोहितो को दी जायेगी। ३।८।१-२ में ऐसा निश्चित क्या गया है कि यजमान 
(स्वामी) यज्ञों के लिए पुरोहितों को रखे, केवल उसी कर्म के लिए ऐसा नहीं करे जिसके लिए स्पष्ट रूप 
से वैदिक वचन हैं (यथा--तै० Ao ५1२८२ में) । १०।३।३& में ताण्ड्य ब्रा० ( १६१।१०-११ ) से उद्धत 
करके दक्षिणा के विषयों को उपस्थित किया गया है । ऐसा कहा गया है कि द्वादशशतं दक्षिणा का अर्थ है 
कि गायों की संख्या ११२ होनी चाहिए (१०३।३६,५६),१०।३।५० में ऐसी व्यवस्था है कि यजमान को स्वयं दक्षिणा 
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२०६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


देनी चाहिए और १०।३।५५ में बाँटने की विधि का उल्लख ह । प्रमुख पुरोहित चार हैं, यथा--होता 
अध्वर्य, उद्गाता एवं ब्रह्मा और इन सभी चारों के तीन-तीन सहायक होते हैं, जो नीचे पाद-टिप्पणी में लिखित 
हैं ।४९ मान लीजिए १०० गाय बॉटनी है । चार दला म प्रत्येक को १।४ अर्थात्‌ २५ गाये मिलेंगी । 
होता को १२ तथा अन्य तीन सहायकों को क्रम से ६, ४ एवं ३ गाय मिलेंगी अर्थात्‌ वे क्रम से प्रमख का 
१२, १३ एवं १।४ भाग पायगे । यही ढंग अन्य तीन दलों के लिए भी होगा। प्रथम दृष्टि में यही बात 
झळकती है कि सव को समान मिलना चाहिए, क्योंकि श्रुति का कथन है कि सबको समान मिलना चाहिए, 
किन्तु यहाँ ऐसी वात नहीं है, यहाँ ऐसी व्यवस्था की गयी है कि दक्षिणा कार्य की गुरुता के अनुसार दी जाये। 
निश्चित निष्कर्ष यह है कि दोनों दृष्टिकोण ग्राह्य नहीं ह, वास्तव म दक्षिणा विभाजन अधिनः, तृतीयिनः 
एवं पादिनः के अथ के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि श्रुति में प्रयुक्त है। 

(८२१०) ने उपर्युक्त विभाजन-प्रणाली का उल्लेख किया है और वैदिक यज्ञों में प्रयक्‍त 
विधि को गह-निर्माण आदि aa कृत्य के लिए भी उपयुक्त ठहराया है ।” यद्यपि सूत्र (समं स्यादशुतित्वात्‌ ) 
केवल पर्वपक्ष है और गायों के विभाजन में मान्य नहीं हुआ है, किन्तु मध्यकालीन धर्मशास्त्र-लेखकों ने इस 
सिद्धान्त को माना है। देखिए स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १५२, २, २८५, २, ४०४), कूल्लूक (मनु० ३1१, जहाँ 
३६ वर्षों को तीनों वेदशाखाओं के अध्ययन के लिए वरावर-वरावर बाँटा गया है), मदनरत्न (व्यवहार 
go २०२), व्यवहारप्रकाश (पृ० ४४३ एवं ५४८) । ` 

ग्यारहवें अध्याय में तन्त्र का विवेचन है । तन्त्र में उन विषयों का समावेश होता है जहाँ एक कृत्य 
कई कृत्यों एवं कर्मों के उद्देश्य की पूर्ति करता है ।** उदाहरणार्थ, तीन याग हैं, यथा--अग्नि के लिए आठ 


४४. होता मैत्रावरुणोऽच्छावाको ग्रावस्तुत्‌, अध्वर्युः प्रतिप्रस्याता नेष्टोन्नेता, ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीध्रः 
पोता, उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यः--इति । प्रमुख चार पुरोहितों के नाम समूहों के आरम्भ में हैं। 
प्रत्येक प्रमुख के उपरान्त तीन सहायकों के नाम आये हैं। प्रमुख पुरोहितों के तुरत पश्चात्‌ आने वाले सहायकों को 
अधिन: कहा जाता है (अर्थात्‌ वे प्रमुख पुरोहितों का आधा पाते हैं, ये चारों हैं--मेत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणा- 
च्छंसी एवं प्रस्तोता) । प्रत्येक दल में तीसरे स्थान वाले सहायक पुरोहित तृतीयिनः कहे जाते हैं (अर्थात्‌ वे प्रमुख 
के अंश का तिहाई पाते हैं, और वे हैं, अच्छावाक, नेष्टा, आग्नीधः एवं प्रतिहर्ता) । प्रत्येक दल में अन्तिम सहायक 
पादिनः कहे जाते हैं और प्रमुख के अंश का चौथाई पाते हैं, और वे हैं--ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता, पोता एवं सुब्रह्मण्य | 
देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड, २, पृ० ११८८-११८४, एवं खण्ड, ३, Jo ४६४। 

Yo, सर्वेषामधिनो मुख्यास्तदर्धेनाधिनो$परे । . . . अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥ मनु० (८।२१०- 
२११); एतत्तत्तदंशपरिकल्पनविधानं तस्य द्वादशशतं दक्षिणेति क्रतुसम्बन्धमात्रेण . विहितायां न तु ऋत्विग्विशेष- 
सम्बन्धित्वेन विहितायाम्‌ । अश्वं दद्याश्चिविदां शस्त्रे इति तत्प्रतिपादकश्रुतिविरोधापत्तेः । मदनरत्न (व्यवहार) 
पृ० २०२-२०३। मदनरत्न (पु० २०४) ने और जोडा है: 'पशुबन्धादौ विषम-विभागो नोक्त इति तत्र साम्येन 
दक्षिणाविभाग: / यदि कूल ११२ गाये हों, तो चार वर्गों (होतृवर्ग, अध्वर्युवर्ग, उद्दातृवर्ग एवं ब्रह्मवर्ग ) में प्रत्येक 


वर्ग को २८ गायें मिलेंगी; तब होतृवर्ग के अंश को २५ में विभाजित करना होगा और होता २५ भागों में १२, 


पायेगा और उसके सहायक क्रम से ६, ४ एवं ३ पायेंगे, अर्थात्‌ इस वर्ग में २८ गायों में अंश लगभग क्रम से 
१३, ६, ५, ४ होंगे 1 


५१. यत्सकृत्कृतं बहुनामुपकरोति तत्‌ तन्त्रमित्युच्यते यथा बहूनां ब्राह्मणानां मध्ये कृतः प्रदीप: | यस्त्वावृत्त्यो-. 


पकरोति स आवापः। यंथा तेषामेव. ब्राह्मणानामनुलेपनम्‌ । इलोकमप्युदाहरन्ति--साधारणं भवत्तन्त्रं पराथ त्वः 
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चमँशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २०७ 


शकलो पर पकाया गया पुरोडाश, इन्द्र के लिए दही, तथा इन्द्र के लिए दूध; प्रयाजों का एक सम्पादन इन 
तीनों के सम्पादन का कार्य कर देता है (११॥१॥५-१३ एवं ११।१।२३-३७) । आधान (अस्नियों की स्थापना) 
का कृत्य केवल एक वार होता है, यह प्रत्येक इष्टि, पशुयाग या सोमयाग में वार-वार नहीं किया जाता 
(११।३।२) ; श्रौत कृत्यों के पात्रों का निर्माण केवल एक वार होता है और वे यजमान के मृत्युपर्यन्त काम 
आते हैं (११।३।३४-४२) ।१२ ये सभी वातें तन्त्र कही जाती हें । सामान्य नियम यह है कि किसी एक 
कृत्य में सभी प्रमुख बातों के विषय में (यथा--दर्शपूर्णमास में आग्नेय एवं अन्य वातो के दिपय में) स्थान, 
काल एवं कर्ता एक ही होता है (११।२।१) और वे सभी अंगों के लिए समान होते हैं; किन्तु अंगों के विषय 


में स्थान, काल एवं यजमान स्पष्ट वचनों (आदेशों) के कारण विभिन्न हो सकते हैं । 


यदि सभी सहायक यज्ञों से समन्वित रूप में फल की प्राप्ति होती है तो सहायक अंगों का सम्पादन 
एक वार ही किया जाता है न कि अलग-अलग; यही तन्त्र है । किन्तु यदि फल की प्राप्ति सहायक अज्ञो से 
प॒थक्‌-प॒थक्‌ होती है तो सभी सहायक अंगों का सम्पादन पृथक्‌-पृथक्‌ होना चाहिए! इसे आवाप (विकेद्धी- 


~ >. an > 


करण या विस्तरण या फैलाव या छितरा देना) कहते हैं । दर्शपूर्णमास में वास्तव में यज्ञां के दो दळ होते हैं 


ह्‌ 

एक का नाम है दर्श (अमावस्या पर) और दूसरा हैं पूर्णमास 1१३ इन सव के लिए जो सहायक कृत्य हैं, 

घे अधिकांश में एक-समान ही हैं। तव भी दोनों दलों में वे वार-वार किये जाते हैं, और इसका मुख्य कारण 

यह है कि दोनों का सम्पादन एक पक्ष से दूर दो तिथियों में होता है, यद्यपि दोनों मिल कर एक यज्ञ 

के द्योतक होते हैं और उनसे एक ही फल की प्राप्ति होती है । देखिए go मी० सू० (११।२।१२-१८) 

जहाँ आवाप का उदाहरण है 1 
अवेष्टि एक ऐसा यज्ञ है जो राजसूय नामक यज्ञ का एक भाग है और राजसूय का सम्पादन केवल 

वण 


हं द्वारा होता है स्वतन्त्र यज्ञ भी है जो तीन उच्च 

क्षत्रियो द्वारा होता हे । यह एक स्वत व | 
; ¬ ot कै और उससे faa भी है, waft यह ines 

हो सकता है । यह राजसूय का कोई भाग नहा है और उससे भिन्न भी है, यद्यपि यह सच है कि राजसूर 


प्रदोजकः । एवभेव प्रसंगः स्याढिद्यमाने स्वके विधौ ॥ शवर (qo मी० Fo ११।१।१) । और देखिए पतञ्जलि का 
महाभाष्य (वातिक ४) । हे 
Ee par १ धार्येरन्‌ प्रतिपत्तिविधानादूजीववत्‌ | go सी० सू० ११३३४ । वैदिक .वचन ats : 
'आहितार्निमस्निमिर्दहन्त यज्ञपात्रेच / दस यज्ञायुधों का उल्लेख तै० सं० (१ ee आ ७०: वक 
आदि) में हुआ है। इनके एवं यज्ञों में प्रयुक्त अन्य पात्रों के लिए देखिए इस महाग्रन जी हरा wl 
टिप्पणी २२३३। और देखिए go मी० Go (११।३।४३०४५) जहाँ एसा उत ह 
eae यश्षपात्रों को रखना चाहिए और यजमान (याजिक, आहिताग्नि) की मृत्यु के उपरान्त उ 
के दिन से ही यशया क्रिया को पात्रों एवं पवित्र अग्तियों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है । 
उसके शव पर रख देना चाहिए, इस भङानि स्यः। कृतः कर्मपृथक्त्वात्‌ । तेषां च तन्त्र- 
५३. VU पर शबर का कथन हे: 'अपि वा न तन्त्रभङ्गानि स्युः। कुतः क is 
विधानात्‌ । कर्माणि तावदेतानि भिन्नानि अन्यः पोरणमासः समुदायोन्य आमावास्यः। एव हका 
alee shar पोर्णमास्या यजेतेत्येवमादिः संगानां च तेषां तत्र तत्र देशकालविधिः ।. . . तस्मात्पार्णमास्यंगानां 
भेदः । पोण 


अमावास्यांगानाममावास्याकालः nem faa विशेषग्रहणाद्‌ भेदः ४ 
पौर्णमासीकालः :। तत्र गुह्यते विशेषः। 
्णमासीकालः । अमावास्य 
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२०८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के वर्णन के बीच में इसके विषय की उक्ति आ जाती है।१४ आश्विन के शुक्ल : पक्ष की प्रथमा से नवमी 
तक के नवरात्र के विषय में निर्णयसिन्धु ने इसका आधार लिया है। कई मत हैं, यथा--देवीपूजा & दिनों 
तक या अष्टमी या नवमी तिथि को की जाती है । कालिकापुराण ने आश्विन के १.० पक्ष की अष्टमी 
या नवमी पर की जाने वाली देवीपूजा के विषय मै एक श्लोक उद्धत किया हे, औँ निर्णयसिन्धु ने इसे 
अष्टमी या नवमी पर की जाने वाली एक पृथक्‌ पूजा की भांति माना है और सम्पूर्ण नवरात्र से इसे पृथक्‌ 
ठहराया है । इसी अधिकरण में जहाँ पर पूर्वपक्ष में ऐसा प्रस्तावित है कि राजा किसी भी वर्ण लु कोई 
मी हो सकता है जो किसी स्थान पर राज्य करता है तथा देश एवं उसके नगरों की रक्षा करता है, वहीं 
पर सिद्धान्त (Jo मी० सू० एवं शवर) यह कहता है कि राजा' शब्द एक जाति अर्थात्‌ क्षत्रिय का द्योतक 
है और इस ओर कई पइ्चात्कालीन धर्मशास्त्र-ग्र्यों ने संकेत किया है, यथा--राजधमंकौस्तुम (go ५) । 
व्यवहारप्रकाश ने इस अधिकरण की ओर संकेत किया है और नारद के इस इलोक की व्याख्या की हे-- 
जो व्यक्ति सन्यासाश्रम से च्युत होता है वह राजा का दास हो जाता है और इते ब वात पर्‌ घटाया 
है कि क्षत्रिय के घर्म से च्युत व्यक्ति वैश्य-राजा का दास हो जाता है, यद्यपि राजा शब्द अपने मुख्य 
अथे में क्षत्रिय का द्योतक होता है किन्तु गौण अर्थ अर्थात्‌ लक्षणा में इसका अथ है वह व्यक्ति जो 
प्रजा की रक्षा करता है। पराशरमाघवीय ने इस अधिकरण की चर्चा विस्तार सेकी है (१,१, Jo ४४६- 
४५५) । यह द्रष्टव्य है कि आरम्मिक ग्रन्थों में “राजा' का जो अर्थ क्षत्रिय था आगे चक कर किसी भी 
जाति के उस ब्यक्ति का योतक हो गया जो अपने द्वारा शासित देश के लोगों की रक्षा करता है। यह 
परिवर्तन तन्त्रवातिक (३।५।२६) में संक्षिप्त रूप से व्याख्यायित हुआ है। 

बारहवें अध्याय में प्रसंग, विकल्प जैसे विषयों की चर्चा है । प्रसंग तव होता है जव एक स्थान 
में किया गया कर्म किसी दूसरे स्थान में सहायक होता है, यथा जव किसी _भवन J दीपक जलाया जाता 
है तो वह जनमार्ग को भी प्रकाशित कर देता है °° अग्निषोमीय पशुयज्ञ में पशुपुरोडाश [हि दिये हुए 
qa के मांस की रोटी) का अर्पण किया जाता है और इस प्रकार के शब्द कहे जाते F— अग्नि एवं सोम 
को पश का मांस अपित करने के उपरान्त वह ग्यारह कपालों पर पकाया गया पशुपुरोडाश अग्नि एवं सोम को 
देता = / यहाँ पर प्रश्‍न यह है कि क्या इसके लिए पशुपुरोडाश देते समय पुनः प्रयाज आदि किये जाये 
या मांस दिये जाने के कृत्य पर्याप्त हैं । निश्चित निष्कर्ष यह है कि पशु-मांस दिये जाने के समय के 
कृत्य पशुपुरोडाश के लिए भी मान्य होते हैं । ऐसी परिस्थितियों म देश (स्थान), काळ एवं यजमान एक 
ही प्रकार के माने जाते हैं । इस निष्कर्ष को प्रायश्‍्चित्तविवेक ने भी ठीक माना है। पशुपुरोडाश की समानता 
के आधार पर उसने विभिन्न या अभिन्न गम्भीर पातको के लिए १२ वर्षों वाले प्रायश्चित्त को पर्याप्त माना 


५४. अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्क्रतुप्रधानमुच्यते । Jo मी० Fo (२।३।३); अस्ति राजसूयः, राजा राजसूयेन 
यजेतेति । तं प्रकृत्यामनन्ति--अवेष्टिं नामेष्टिम्‌ । आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा इत्येवमादि तां परकृत्य 
विधीयते । यदि ब्राह्मणो यजेत बाहंस्पत्यं मध्ये निधायाहुतिमाहुति हुत्वाभिधारयेत। यदि राजन्य एन्द्रे का रो 
दैववदेवम--इति। शबर; “यदि ब्राह्मणो. . . बैश्वदेवम्‌' के लिए देखिए आप० श्रौ (१८।२१।११ ) । 'अवेष्टौ 
यज्ञसंयोगात्‌' नामक सूत्र की व्याख्या मूल ग्रन्थ के इसी स्थल पर देखिए। 

५५. अन्यत्र कृतस्यान्यत्रापि प्रसक्तिः प्रसङ्ग; । यथा प्रदीपस्य प्रासादे कृतस्य राजमार्गेव्यालोककरणम्‌ । शबर 
(go मी० Fo १२।१।१) । 
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धर्मशास्त्र से wafer मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियमं | Rod ` 


है । अलग से प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता को अमान्य ठहराया है । देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड 
४, Jo ८८-६१ जहाँ पर ब्रह्महत्या के लिए १२ वर्षों के प्रायश्चित्त का विधान है । 
विकल्प का उल्लेख हमने गत अध्याय में ही कर दियाहै। र 
इन पृष्ठों के उपर्युक्त विवेचन से इतना अवश्य प्रकट हो गया होगा कि मीमांसा के प्रमुख सिद्धान्त 
क्या हैं और व्याख्या-सम्बन्धी नियम किस प्रकार के हैं । मीमांसा ने आपस्तम्बधरमसूत्र से लेकर मध्यकाल 
के स्मृतितत्त्व, निर्णयसिन्धु , व्यवहारमयूख जैसे ग्रन्थों को प्रभावित किया ओर इस प्रकार दो सहस्र वर्षो 
से अधिक काल तक धर्मशास्त्र ग्रन्थों को अनुरंजित रखा। यदि हम मीमांसा विषयक पारिभाषिक शब्दों, सिद्धान्तों 
एवं विषयों का विशद वर्णन उपस्थित करें तो लगभग एक सहस्र पृष्ठों में सव कुछ लिखा जा सकेगा, अतः 
हम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में लिख रहे हैं । ae 
धर्मशास्त्रकारों को मीमांसा के नियमों ने प्रभूत सहायता दी है । किन्तु ऐसा नहीं समझा जाना 
चाहिए कि मीमांसा के नियमों का प्रयोग सरल है या इन नियमो द्वारा विद्वान्‌ लोग सदा निश्चित se हल 
तक पहुँच जाते हैं । प्रामाकर एवं माट्ट नामक सम्प्रदायों के अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं जो मीमांसा के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं निश्चितता के विरोध में उठ खड़ी हो जाती हैं । 
स्वयं कुछ सूत्रों के कई पाठान्तर मिलते हैं, यथा--१।२।३ पर तन्त्रवातिक (पृ० १२३) के अनुसार तीन 
पाठान्तर हैं, और १।२।१४ पर उसी ग्रन्थ (Fo १२८-१२४) के अनुसार दो पाठान्तर हैं। शबर ने 
२।४।१७ (चाक्यासमवायात्‌) सूत्र को छोड़ दिया है और तन्त्रवातिक (Jo ८६५-८३७ ) का कथन है कि शबर ने 
३1४ के उपरान्त ६ सूत्र छोड़ दिये हैं। शवर ने बहुधा "वृत्तिकार नामक अपने एक पुर्वेवर्ती का 
सम्मान के साथं उल्लेख किया है, किन्तु उनसे कई बातों में मतभेद भी प्रकट किया है (यथा--१1१ 1३-५ 
पर); २।१।३२,३३ एवं ८।१।२ सूत्रों वाली बातों को अमान्यठहराया है और कुछ सूत्रों की aa व्याख्याएँ 
उपस्थित की हैं (यथा १।३।४७। ४१३, ८1१३६)। कमी-कमी शवर ने दो या अधिक सूत्रों को एक 
अधिकरण मान लिया है या विकल्प से उनमें से किसी एक को पृथक्‌ अधिकरण मानकर व्याख्या की है 
(यथा १।३।३-४, २।२।२३-२४) । उन्होंने एक ही सूत्र की दो या अधिक व्याख्याएँ की हैं (यथा ४१२) | 
उन्होंने एक ही अधिकरण की दो या अधिक व्याख्याएँ उपस्थित की हैं, यथा--४॥३॥२७-२८; ८।३।१४- 
१५; 5।१।१; 51१।२-३; 51१।३४-३५; $।२।१-२; ।२।२१-२४; ।२।२५-२८, at व्यास्याएं; १०२ 
३०-३१, तीन व्याख्याएँ; १०।३।१-२, तीन व्याख्याएँ; १०४।१-२, तीन caren । विशये प्रायदशंनात्‌' (२। 
३।१६) के विषय में शबर स्वयं नहीं समझ पाते कि सूत्रकार का संशय क्या है या सूत्रकार महोदय 
क्या उपस्थित करना चाहते हैं या वृत्तिकार महोदय क्या कहना चाहते है और क्या शंका उत्पन्न होती है । 
इसके अतिरिक्त शबर एवं कुमारिल कुछ अधिकरणों के विषयों के नात मे सत लत ह यथा we 
३-४, १।३।५-७, १३।८-४, १।३।११-१४ में। कुमारिल ने नि को “भगवान्‌ po आचार्य = उ 
हारा सम्मान पूर्वक सम्बोधित नहीं किया है और कहीं-कहीं ऐसा कहा है कि नि ने यहाँ पर भ्रामक, 
त्रुटिपूर्ण एवं सत्र ४१, ४1२२७ के विषय में चर्चा करते. समय) । 
त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित सूत्र लिखा है (go १२४१, ॐ ल लानो ना माक 
ˆ ` कमारिल ने बहुधा शवर के भाष्य की आलोचना की है और क Sl 
भाष्य अयुक्त है, अतः त्याज्य है, froin या असम्बद्ध है, यथा--पू० १६% ३०२ व गड ह. 
(असम्बद्ध) , ३१४, ६६२, ७१०, ७३१, ६८२ (असम्बद्ध), 4५०, 5५३, १०६०-४१ (बहवो दोषाः), १७1४, 


० ०४ , २२०४ । सिडान्तो की साबैभौम युनितसंगतता डू ब्र 
१६८०, ता का उपस्थापित सिद्धान्तों की सावेभौम यु एवं उपयोगिता के विषय में 


गम्भीर शंका उत्पन्न करने की एक अन्य परिस्थिति पर मी विचार करना चाहिए। वहुत सी बातों पर 
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२१० धमंशास्त्र का इतिहास 


मीमांसा के बड़े-से-बड़े विद्यार्थी भी विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचते हैं । कुछ विचित्र उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं । वसिष्ठ के सूत्र (१५।५--न स्त्री पुत्रं दद्यात्‌ प्रतिगृह्णीयाद्‌ वा अन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुः) की व्याख्या को 
लिया जाय । “कोई स्त्री विना पति की आज्ञा के न तो गोद के लिए पुत्र दे सकती है और न ले सकती 
है।' इसकी व्याख्या चार प्रकार से की गयी है । हिन्दू विधवा द्वारा गोद लिये जाने के विषय में ग्रन्थों 
एवं लेखकों ने विभिन्न व्याख्याएँ उपस्थित की हैं । दत्तकमीमांसा का कथन है कि कोई विधवा गोद नहीं 
ले सकती, क्योंकि पति की मृत्यु हो जाने से उसकी अनुमति प्राप्त नहीं की जा सकती । मैथिल ग्रन्थकार 
वाचस्पति ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। वसिष्ठ का कथन है कि गोद लेने वाले को गृह के 
मध्य में व्याहृतियों के साथ होम करके उसी को गोद लेना चाहिए जो अदूरवान्धव हो, संनिकृष्ट हो और दूर 
न रहता हो, और क्योंकि स्त्रियाँ वैदिक मन्त्रों के साथ होम नहीं कर सकतीं अतएव विधवा के सहित सभी 
स्त्रियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है ।*५ किन्तु बंगाल में ऐसा मान्य था कि गोद के समय पति की 
अनमति की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक गोद लेने के बहुत पहले ही अनुमति ली जा सकती है । मद्रास 
में ऐसा मान्य था कि किवल पति की अनुमति से ही” वाक्य केवल दार्ष्टान्तिक है और इसलिए श्वशुर के 
सम्बन्धी लोगों या पति के सम्बन्धी लोगों की अनुमति या आज्ञा विधवा को गोद लेने के योग्य बना देती 
' है । व्यवहारमयूख , निर्णयसिन्धु एवं संस्कारकौस्तुम का कथन है कि पति की अनुमति उसी स्त्री के 
लिए आवश्यक है जिसका .पति जीवित हो । यदि पति ने गोद लेने के लिए मना न किया हो तो स्त्री 
को गोद लेने का अधिकार है । इस विषय में विशद विवेचन के लिए देखिए इस महाग्रन्य का मूलखण्ड ३, 
पृ० ६६८-६७४ | अब तो सन्‌ १६५६ के कानून ने इन सभी प्राचीन नियमों को समाप्त कर दिया है 
मिताक्षरा एवं दायभाग दोनों मीमांसा के सिद्धान्तो से ओत-प्रोत हैं, किन्तु दोनों कतिपय बातों 
में एक-दूसरे से भिन्न मत उपस्थित करते हैं, जिनमें कुछ यों हैं--(१) मिताक्षरा का कथन है कि उत्तरा- 
घिकार या स्वामित्व जन्म से ही उत्पन्न होता है, किन्तु दायमाग इसे अमान्य ठहराता है और कहता है कि 
इसका आरम्म पूर्व स्वामी की मृत्यु या विभाजन से होता है; (२) दायभाग के अनुसार उत्तराधिकार 
के लिए उत्तम अधिकार घामिक प्रभाव से उत्पन्न होता है, किन्तु मिताक्षरा के अनुसार रक्त-सम्बन्ध की 
सन्निकटता ही इसे निश्चित करती है; (३) दायभाग के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्य सम्पत्ति पर 
अलग-अलग अधिकार रखते हैं और विभाजन के पूर्व उसे बेच सकते हैं, किन्तु मिताक्षरा इसके विरोध में है। 
(४) दायमाग के अनुसार संयुक्त परिवार में भी विधवा पति की मृत्यु के उपरान्त सन्तानरहित होने 
पर पति के माग को पा जाती है । किन्तु मिताक्षरा ने इसे अमान्य ठहराया है। 6, 
याज्ञ (११८१) के समान अन्य वचनों के विषय में भी कई मत-मतान्तर पाये जाते हैं (विधि है 
या नियम है या परिसंख्या है) । व्यवहारमयूख एवं रघुनन्दन में मतवैभिर्य पाया जाता है, जब कि दोनों 
घोर मीमांसक हैं । 'मात' शब्द की व्याख्या में अपरार्क एवं दायभाग में प्रभूत अन्तर है। इसी प्रकार अन्य 
मत-मतान्तर मी 


५६. अत एव वसिष्ठः । न स्त्री पुत्र. . . भर्तु:--इति । अनेन विधवाया भर्त्रनुज्ञानासम्भवादनधिकारो गम्यते । 
„+ शकि च व्याह्तिभिहुंत्वा अदूरबान्धवं संत्िकृष्टमेव प्रतिगृह्हीय।त्‌--इति समानकतृ कताबोधकक्त्वाप्रत्ययश्रवणात्‌ 
होमकर्तुरेव प्रतिग्रहसिद्धः स्त्रीणां होमानधिकारत्वात्‌ परिग्रहानंधिकार:--इति वाचस्पतिः | दत्तकमीमांसा (१० १८ 
एवं २२-२३) A 
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अध्याय ३० का परिशिष्ट 


यदि हम पूर्वमीमांसासूत्र के वहु-प्रचलित स्यायों को एक स्थान पर संगृहीत कर दें तो पूर्वमीमांसा- 
सूत्र एवं धर्मशास्त्र के पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी । हम यहाँ Jo मी० सू०, शवर, कुमारिल, पार्थसारथि, 
पतञ्जलि के महाभाष्य, शंकराचार्य के वेदान्त-सूत्रभाप्य, शंकराचार्य पर भामती आदि द्वारा दिये गये संकेतों 
एवं निर्देशों का सहारा लेंगे । विशेषतः कुमारिल ने तन्त्रवातिक में न्यायों का प्रभूत उपयोग किया है, यथा-- 
qo ४१५ (जैमिनि २।१।८) पर उन्होंने पाँच विभिन्न न्यायो का प्रयोग किया है । इस महाग्रन्थ के कतिपय 
खण्डो में न्यायों की ओर संकेत किया गया है । यहाँ पर उल्लिखित न्यायों में बहुत-से कर्नेल जेकव द्वारा 
प्रकाशित 'लौकिकन्यायाञ्जलि' (तीन भागों में) में पाये जाते हैं । कहीं-कहीं जैकव की व्यास्याएँ शुद्ध एवं सन्तोष- 
जनक नहीं हैं, किन्तु हमें यह नहीं मूलना चाहिए कि उन्होंने आज से लगभग आधी शताब्दी पूर्व यह सव 
लिखा था । 

अग्निहोत्रन्याय--जै० (६।२।२३-२६); देखिए शंकर, Fo सू० (३।४।३२) पर । | 

अंगगणविरोधन्याय--जै० (१२1२1२५); देखिए शबर एवं मी० न्या? wo (Go १६६) 1 

अंगभूयस्त्व फलभूयस्त्वम्‌--शबर (जै० १०।६।६२ एवं ११।१।१५) | 

अंगांगिन्याय--जै० (२।२।३-८) । | 

अंगानां प्रधानोपकाररूपैककार्यार्थत्वम्‌--जै० (११।१।५-१० ) 

अणरपि विशेषोष्ध्यवसायकर:--देखिए Ao Fo (पृ० ५२५) एवं व्य० म० (qo १४३) 1 
अधिकारन्याय--जै० (६१।१-३ एवं ४-५, शास्त्र केवल मानवों के लिए है)। और ७७ be सू० 
(१।३1२६-३३ ) , जहाँ शंकर (१।३।२६ पर) ने कहा है कि शबर के शब्दों का ब्रह्मविद्या के । ही है। 

अनन्यलभ्यः शब्दार्थः--मी ० न्या० प्र० (पृ० ३२) : अत्राहुः । स एव |शब्दस्याथा यः प्रकारान्तरेण न 
लम्यते । अनन्य. . . थे इति न्यायात्‌ ।' देखिए भामती वे० Fo (१।३।१७) पर (असिद्धेश्च ) | 

अनषंगन्याय--जै० (२।१।४८) ; देखिए स्मृतिच० (श्राद्ध, र ge bie EE हा 

अन्तरंगबहिरंगयोरन्तरंगं र se PEST बलीयः--देखिए शबर (जै० १२।२।२७) ; मह 7 
का. कथन है--अंसिद्धं बहिरंगमन्तरंगे ॥' | ° 
| अन्धपरम्परान्याय--तन्त्रवातिक (जै० १।३।२७, To २८२ एव ३।३।१४, पृ० ८१८), मेघा 
(मनु १०५) , शंकर (वे० Fo २।२।३०) । 

` अन्यायचानेकार्थत्वमू--शबर (जै० २।१।१२, १० ४१०, 

१३६६, ७।३।३,पृ० १५५०); तन्त्रवा० (२1४६०, ४९ ६३६), भामती 


qo (go ३६६) | 


५।४।१४, Jo १३४०, ६1९२२, पः 
(वे० सू० १।३।१७); देखिए मदन- 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


२१२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अपच्छेइन्याय--शबर (So ६।५।४६-५०) ने इसकी परिभाषा की है--संयुक्तस्य हि पृथग्भावोऽपच्छेदः' 
एवं व्य० Fo (Fo ५३५) । यह शब्द so (६।५।५६) में आया ।है । 
अप्राप्ते शास्त्रमर्थंवत्‌--यह जै० (६।२।१८) का अंश है और इसका अर्थ है विधिना तावत्तदेव विद्ये 
यत्‌ प्रकारान्तरणाप्राप्तम्‌ ।' मी० To To (Fo २२२)। 
| अभिमर्शनन्याय--जै० (३।७।८-१०) ; व्यव० प्र० (To ५३५) । 
अभ्यासाधिकरण--जे० (२।२।२) , जहाँ तै० Fo (२।६।१।१-२) में पाये गये पाँच प्रयाजों की ओर 
संकेत है । देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, Fo १०५७। ' 
अभ्युदितेष्टिन्याय--जै० (६।५।१-४) ; मिता० (याज्ञञ ३।२५३), व्यव० Ao (Go १५१-१५२ 
एवं उस पर टिप्पणी, Fo २७७-२७४) तथा भामती (Fo सू० ३।३।७) | 
अरुणान्याय मा अरुणाधिकरण--जे० (३।१।१२), To Fo (६।१।६।७--अरुणया पिगाक्ष्या क्रीणाति) ; 
देखिए अपराकं (Jo १०३०, याज्ञ ३।२०५), मद० Wo (पृ० ८८-८६) | 
ae चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं व्रजेत्‌-शवर (so १।२।४)ने उत्तरार्ध को इस प्रकार उद्धत किया 
है---इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ।' उन्होंने अर्क को एक पौधा माना है; और देखिए तन्त्र- 
वातिक (पृ० १११), विश्वरूप (याज्ञ० ३1२४३, प्रथम अर्धाली); शंकर (Fo सू० ३।४।३) ने पूर्वार्ध भाग 
को न्याय माना है । 
भर्धकुक्कृटीपाक--यह 'भर्धजरतीय' ही है । देखिए तन्त्रवा० (पु० ७२०, Ho ३।१।१३) । इसका अर्थ 
यों है--यह पूर्ण विरोधाभास है कि कोई आधी मुर्गी को भोजन के लिए पकाये तथा आधी को अण्डा देने 
के लिए रख छोड़े । 


अर्धजरतीय-देखिए महाभाष्य (वातिक ५, पाणिनि ४।१।७८,--अधँ जरत्या कामयतेऽरधं नेति), शांकर- 
माष्य (वे० Fo १।२।८-यथाशास्त्रं तहि शास्त्रीयोर्थ: प्रतिपत्तव्यो न तत्राधंजरतीयं लभ्यम्‌), परा० मा० (२1१; 
Jo ७०२) | 

अधवेशस--अर्धजरतीयन्याय से मिलता-जुलता है । देखिए तन्त्रवा० (qo १७०, १७४, १८०, २६१) 
शाँकरमाष्य (Fo To ३।३।१८), वैशस का अर्थ है 'नाश, टुकड़ों में विभाजित कर देना, संघर्ष या विरोध ।' कुमार- 
सम्भव (४1३१) में इसका शाब्दिक अर्थ है। 

अर्धमन्तर्वेदि मिनोत्यर्धं बहिर्वेदि-देखिए शबर (sto ३।७।१४), तन्त्रवा० (qo १०८३-८४) ; व्य० Ho 
द्वारा उद्धत (Fo ११५, १४६) । | 

अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबंलीयसी--शबर (जै० ६।७।२२), जहाँ अइवकर्ण (एक पेड़ का नाम) का 
उदाहरण दिया हुआ है, जिसकी पत्तियाँ घोड़े के कानों की भाँति होती हैं, तन्त्रवा० (Ho १॥४॥११) । 

अवेष्ट्यधिकरणन्याय-जै० (२।३।३ एवं ११।४।१०) । शांकरमाष्य (Fo सू० ३1३1५०) । 

अदवामिघानीन्याय--'इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वाभिघानीमादत्ते--तै० सं० (५।१।२।१) एवं तै० सं० 
(४।१।२।१) का मन्त्र; मी० न्या० प्र० (पृ० ८०) में व्याख्यायित; अर्थसंग्रह (qo ५) । 

अश्वकर्णन्याय--टुपूटीका (जै० ४।४।१, To १२७०) । यह इसलिए कहा गया है कि राजसूय में पराम्परा- 
नुगत बर्थ ही लिया जाना चाहिए न कि शाब्दिक । 

माकाशमुष्टिहननन्याय--तन्त्रवा० (sto १।३।१२, To २३६, 'यस्तन्तूननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहातु | 
पट कठु समीहेत स हन्याद्‌ व्योम मुण्टिमि :॥', शांकर॒माष्य (Fo To २।१।१८) 
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धमंशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २१३- 


आख्यातानामर्थं बुत्रतां शक्तिः सहकारिणी--शवर (sto १।४।२५), अर्थसंग्रह (Go १६, जहाँ यह न्याय 
कहा गया है), इलोकवातिक (चोदनासूत्र, श्लोक ४७, Jo ४६), तन्त्रवा० (so २।१।१, Jo २७८--शवतयः 
सर्वभावानां नानुयोज्या: स्वभावतः | तेन नाना वदन्त्यर्थान्‌ प्रकृतिप्रत्ययादय: ॥) । 

आगन्तूनामन्ते निवेश:--शवर (Fo ५।३।४ एवं १०।५।१); शांकरमाष्य (Fo To ४1३३); तिथि- 
तत्त्व (Jo ६३) एवं Ao Ao (Jo १४३) । 

आनन्तर्यमकारणम्‌--देखिए आगे, 'यस्य येनार्थसम्वन्ध ।' देखिए सूत्र 'आनन्तर्यमचोदना' (जे० ३।१।२४, 
एवं १४।३।११ जिसका एक अंश यह है--अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्येप्यसम्वन्ध: ।' 

आत्यंधिकरणन्याय--जै० (४४०२२) ; तै० ato (३।७।१।७-८) में आया है: 'यस्योमयं हविराति- 
भाच्छेदैनद्रै पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत ।' यहाँ पर 'उभय' शब्द अविवक्षित है और विधि का कोई भाग नहीं है । 

उद्दिक्यमानस्य (या उद्देश्यगतं) विशेषणम विवक्षितम्‌--टुपृटीका (जै० ६।४।२२,पृ० १४३८, ७।१।२, Jo 
१५२६, 5।१।१, To १६३६, १०1३1३३, To १८८२, “उद्दिश्यमानस्य च संख्या न विवक्ष्यते ग्रहस्येव'; व्य० Ho 
(qo ४५-४६, ६०, १३२, २१० एवं विश्वरूप (याज्ञ ३।२५०; 'न च लक्ष्यमाणस्य विशेषणं विवक्षितमिति 
न्याय? ) । । नि 

उद्भिदधिकरण--जै० (१।४।१-२), उद्भिद्‌, चित्रा, अग्निहोत्र यागों 'के नाम (गुणविधि नहीं) हैं और 
प्रमाण हैं। देखिए भामतो (Fo सू० ३।३।१७) | 

उपसंहारन्याय--जै० (३।१।२६-२७ ); उपसंहारो नाम सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे संकोचरूपो व्यापार- 
विदोषो विधे:। मी० न्या० To (Fo २६१); देखिए मिता? (याज्ञ, १२५६); निर्णयसिन्धु (qo ३७ एव 
७१); व्य० म० (Jo १११ ), प्रस्तुत लेखक की टिप्पणी, व्य» Ho (Yo १७६) । en 

ऋतुलिगन्याय--यह आदिपव (१1३४), शान्तिपर्व (२१० १७) के इस शलोक की Bs 
ह~ 'यथर्तावृतुलिंगानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्यव यया मावा ४७ युगादिषु : ie it 
(जै० १।३।७, पु० २०२) एवं शांकरमाष्य (Fo न १ र ० 2 पिया श्लोक उद्धृत ह वायु 

५), विष्णुपुराण (१।५।६१) एवं मार्कण्डेय० (४५।४३-४४) हैं ती 
ve a २।१।४६) 1 और देखिए म० म० गं० झा ies ge aa _ 
सोर्सेज' (qo १६२-१६३॥ विश्वरूप (याज्ञ० ३1२४८) ने इस न्याय को उदाहृत किया है। 'एक 
वे० सू० a । (२११२, go ४१५) are उल्लिखित । यह 'अरुणान्याय' के 9००१ ही ग 
विकल्पेरन्‌--यह जै० (१२1३१०) का अंश है। oe ३।२५७) जहां ए 
कार्थानामेव विकल्पों ब्रीहियवयोरिव दण्डतपसोरकार्थत्वम्‌ 

शबर (३ कीक, रि कसी व्यक्त का नाम औदमेघि है तो अचानक ऐसा मान होता है कि वह ऐसे 
व्यक्ति का पुत्र ह नाम उदमेघ है। देखिए शबर (जै० ३1५१२६, ४९ १००३ एवं २।३।३, पृ० ५८०) 
ae 0. ) छ २५) जहाँ तै सं० (२।१।१।६) का उद्धरण है, यथा--औदुम्बरो 

ओदुम्बराधिकरण--जै० ( १।२।१६ २५) जहा गोता अभय पुढ इ VI 
यपो भवति, ऊर्ग_वा उदुम्बर ऊर्क, पशवः ; TAATS (पू? sy i ii. 
® 0 | 
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कपालन्याय या कपालाधिकरणन्याय--जै० (१०।५।१), मलमासतत्त्व (Yo ७७६) में इसकी व्याख्या 
की गयी है। 

कपिज्जलन्याय--जै० (११।१।३८-४६) ; देखिए तन्त्रवा० (Jo ४१५, जै० २।१।१२ पर, एवं To 
१००४, Ho ३।५।२६ पर, जहाँ ऐसा आया है--कपिज्जलवच्च त्रीण्येव बहुत्वश्रुतिरवस्थाप्यते') ; परा० मा० 
(१२, पृ० २८१) । ee 

कम्बलनिर्णजनन्याय--शवर (Ho २।२।२५, Fo ५४५, निर्णेजनं ह्य भयं करोति कम्बलशुद्धि पादयोश्च 
निर्मलताम्‌ ) । 

कमंभूयस्त्वात्कलभूयस्त्वमू--देखिए स्मृतिच० (२, पृ० २६४) एवं परा० मा० (१।१, To २५, 
कर्माधिक्यात्फछाधिक्यमिति न्यायसमाश्रयात्‌) । 

कलञ्जन्याय--शबर (जै० ६।२।१६-२० ने न कलंजं मक्षयितव्यम्‌' पर कहा है कि यह स्पष्ट रूप से 
प्रतिषेध है न कि पर्युदास । देखिए मी० न्या० प्र० (पु० २४८-२४६) एवं तिथितत्त्व (Fo ६) । 

कांस्यभोजिन्याय--यह Jo मी० सू० (१२।२।३४) में आया है (अधिकश्च गुणः साधारणेऽविरोधात्कांस्य- 
मोजिवदमृख्ये$पि) ; शवर ने यों व्याख्या की है--शिष्यस्य कांस्यपात्रमोजित्वनियमः, उपाध्यायस्य न नियम: । यदि 
तयोरेकस्मिन्पात्रे मोजनमापद्यते, अमुख्यस्यापि, शिष्यस्य घर्मो नियम्येत मा मूद्धमेलोप इति ।' 

काकदन्तपरीक्षान्याय--देखिए टुप्टीका (To १३८८, Ho ६।२।१)। कुछ क्रियाएँ, यथा-गदहे के चर्म के 
बालों या कौए के दाँतों को गिनना निरर्थक एवं अनुपयोगी है। - 

काकाक्षिगोलकन्याय--देखिए तन्त्रवा० (Fo १६८, Fo १।३।७) ; मेधातिथि (मनु ८।१), व्य० To 
(Jo ५३४, Bo Ao (To 5५) | 

काण्डानुसमय--शबर (To ५।२।३, To १३१०-११)। और देखिए आगे 'पदार्थानुसमय' । 

कारणानुविधायिकार्यन्याय--तन्त्रवा० (Fo २४५, Fo १।३।४६)। कारण के गुण कार्य में पाये जाते हैं। 

कूण्डपायिनामयनन्याय--जै० (७।३।१-४)। देखिए आप० Ato (२३।१०।६) । 

कुशकाशावलम्बनन्याय-तन्त्रवा० (Fo २६८, Ho १।३।२४) । 'कुश' दर्भ है और काश घास वाला 
पौवा है जिसके फूल श्वेत होते हैं । ये इतने दुर्वल होते हैं कि किसी को उनका अवलम्वन या सहारा नहीं 
प्राप्त हो सकता | अतः रूपक रूप में इसका अर्थ है दुर्वेल या व्यर्थ तकों का सहारा लेना ।' देखिए व्यव० To 
(पृ० ५२७) । 

कृत्वाचिन्तान्याय--विचार करने के लिए केवळ अनुमानजन्य बात का सहारा लेना । यह शवरमाष्य 
में बहुधा आया है, यथा--जै० (६।८।४३, Fo १५२२, कृत्वा चिन्तायाः प्रयोजनं वक्‍तव्यम्‌') ; और देखिए वही, 
११।३।१६, To २१७५, १२।२।११, To २२४२; देखिए तन्त्रवा० (Go २८७, so १।३।२७, एवं Jo ८६०, 
जँ० ३।४।१--यस्तु भाष्यकारेणोपन्यासः कृतः स कृत्वाचिन्तान्यायेन) । 

कंमृतिकन्याय--यह ‘fora’ से निष्पन्न हुआ है और प्रयुक्त हुआ है, यथा कादम्बरी में 'गर्भेश्वरत्व. . . 
शक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थपरम्परा, सर्वाविनयानामेवैकमप्येषामायतनं किमुत समवायः।' देखिए ao Ao 
(Jo २४१) एवं प्रस्तुत लेखक की टिप्पणी ato Ho (go ४१६) । 

क्षामेष्टिन्याय--जै० (६।४।१७-२०) । यदि दर्शपूर्णमास में अपित होने वाला पुरोडाश थोड़ा जल जाय 
तव न जले हुए अंश से कृत्य का सम्पादन करना चाहिए, किन्तु जब सम्पूर्ण पुरोडा जल जाय तो प्रायरिचत्त 
की आवश्यकता होती है। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ३।२४३)। 
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धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २१५ 


खलेकपोतन्याय--आवालवृद्ध सभी प्रकार के कपोतों (कवूतरो) का एक साथ उतरना। देखिए शबर (जै० 
११११६, To २१११), मी० न्या० प्र (Jo ६५) | 

गाहँपत्यन्याय--यह 'ऐन्द्रीन्याय' के समान ही है । देखिए शबर (जै० ३।२।३) एवं अर्थसंग्रह (Jo ६) 

गुणकामाधिकरण--जे० (२।२।२५-२६) ; यह 'दध्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌' (ते० Ao २।१।५।६) 
पर आधारित है और अर्थ है 'दधिकरणत्वेनेर्द्रियं भावयेत्‌ ।' देखिए मी० न्या० प्र० (पृ० ४२-४३ एवं ३६-३६ । 

गुणमुख्यव्यतिक्रमन्याय--यह्‌ जै० (३।३।&) का एक अंश है (गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेद- 
संयोगः) । देखिए तन्त्रवा० (Jo ८१०) ; शांकरमाष्य (Fo सू० ३।३।३३) । 

गुणलोपे च मुख्यस्य--यह है Fo (१०।२।६३) । यहाँ पर क्रिया स्यात्‌ (या भवति)” का लोप है। 

गोबली वर्दन्याय--'गाव आनीयन्ताम्‌ बलीवर्दाश्च' इस वाक्य में 'बलीवर्दाश्च' का पृथक्‌ उल्लेख इसलिए हुआ 
है कि गायों की अपेक्षा बैल अधिक दुर्दान्त होते हैं और उनका विशेष ध्यान दिया जाता है (वास्तव में गाव: के 
अन्तर्गत 'बलीवर्दाश्च' आ जाते हैं) । यह न्याय धर्मशास्त्र ग्रन्थों में वहुघा प्रयुक्त हुआ है । देखिए मिता० (याज्ञ 
३।३१२-३१३), स्मृतिच० (व्यवहार, To ६६, ६७, १०२, १६६, २८०, ३००), कुल्डूक (मनु ८1२८), 
व्य» म० (पृ० २) 1 

गोणमख्ययोर्सस्ये कार्यसंप्रत्ययः --देखिए शवर (sto ३।२।१) । इस न्याय को 'मुख्यगौणयॉ: . . .संप्रत्यय:' 
भी कहा जाता है । शांकरभाष्य (Fo Fo ४1३1१२) ने इसका दृष्टान्त दिया है। मुख्य एवं गोण को प्रथम 
अर्थ और द्वितीय अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है । देखिए महामाष्य (वातिक १, पाणिनि १११५ एवं वार्तिक 
४, पा० ६1३1४६) 

ग्रहैकत्वन्याय--जै० (३।१।१३-१५) ; यह Go सं० (३।२।२।३) के 'दशापवित्रेण ग्रहं संमाष्टिं' पर 
आधारित है हि 

चतुर्घाकरणन्याय--जै० (३।१।२६-२७) । देखिए मी० न्या० प्र० (Fo २६१); अथसंग्रह 
(qo २४) । 

छत्रिन्याय--देखिए शवर (Fo १।४।२३, यथा छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेन छत्रिणा सर्वे लक्ष्यन्ते) ; तन्त्रवा ० 
(२।४।१३, To ३४७); टप्टीका (sto ४।४।१, Jo १२७० एवं ७।३।७, पृ० १५५२) ; शांकरमाष्य 
(वे० सू० ३।३।३४) ने इसे ऋतं पिबन्तौ (कठोप० ३।१) की व्याख्या मे प्रयुक्त किया है। 

जतिलयवाग्वा जुहुयात्‌--यह विधि की भाँति प्रतीत होता है, किन्तु यह केवल पयोहोम की प्रशंसा में 
अर्थवाद मात्र है । वैदिक वचन तै० सं) (५।४।३।२) में है और जै० ( १०।८।७) इस पर विचार करते हैं। मामती 
(वे० सू० ३।३।१८) ने इसका आश्रय लिया है। oe 

जातेष्टिन्याय--जै० (४।३।३८-३४) ; Fo Fo (२।२।५। ) 'वेश्वानरं द्वादशकपालं निर्वप्‌, पुत्र जाते। 
यद्यपि कृत्य का सम्पादक पिता होता है, परन्तु फल उत्पन्न पुत्र का प्राप्त होता है। देखिए मिता० (याज्ञ० २।५६ 
एवं ३२२०); प्राय वि० (Fo १८); Ae प्र? (go २५३-५४) एवं दत्त? मी० (Jo १३५) । 

जुहुन्याय--जै० (४1३1१ ) । यह Fo Ho (३।५।७।२ ) के 'यस्य पर्णमयी जहर्भवति न स पापं श्लोक 
शणोति' के समान अन्य वचनों पर आधारित है। ये वचन फलविधि नहीं होते, प्रत्युत अथवाद हात 

तक्रकोण्डिन्यन्याय या ्राह्मणकोण्डिन्यन्याय--देखिए तन्त्रवा० (qo ८६०, दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं 


. कौण्डिन्याय) ; इलोकवा० (वनवद, इलोक १५ ) । यदि केवल 'दधि. . .दीयतां, कहा जाय तो "कौण्डिन्य ब्राह्मण 


है” इसलिए उसमें सम्मिलित माना जायगा किन्तु यदि सम्पूर्णं वाक्य कहा जायगा ता वह प्रथम अंश में सम्मिलित 
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२१६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 
नहीं माना जायगा | महाभाष्य ने इसे बहुधा उदाहृत किया है, यथा-वातिक ४, पा० ६।१।२, वातिक १, पा० 
१।१।४७, वातिक २, पा० ६।२।१। और देखिए मिता० (याज्ञ? ३।२५७) । 
तत्प्रख्यन्याय--जै० (१।४।४) 'तत्प्रख्यं चान्यशास्त्रम', जिसका अर्थ है 'तस्य गुणस्य प्रख्यं प्रापकं 
अन्यशास्त्रं यत्र भवति ।' तै० सं० (१।५।४।१) में हम पढ़ते हैं अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः । यहाँ पर अग्निहोत्र 
नाम (नामधेय) है एक कृत्य का (अग्नये होत्र होमो यस्मिन्‌) न कि गुणविधि । देखिए मी० न्या० प्र० 
(qo ६४), घर्मद्वैतनिणंय (Jo ३), अर्थसंग्रह (To ४ एवं २०) । 
तद्व्यपदेशन्याय-जै० (१।४।५) । उदाहरण है “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ।' यहाँ पर “श्यन' शब्द 
का प्रयोग ‘saa’ नामक कृत्य के लिए है, किन्तु यह कृत्य फुर्ती में श्येन (बाज) से मिलता-जुलता है । देखिए 
मी० न्या० Mo (Fo २३८), तेन व्यपदेशः उपमानम्‌ | तदन्यथानुपत्त्येति यावत्‌ | 
दण्डापूपन्याय या दण्डापूपिकनीति--धमं शास्त्र ग्रन्थों में इसका बहुधा प्रयोग होता है। देखिए विश्वरूप, 
(याज्ञ १।१४७ एवं ३।२५७); मिता० (याज्ञः २।१२६); स्मृतिच० (व्यवहार, To १४२, १४६, २४२, 
२४६, २८३, २६६, ३०१, ३१५, ३२६; दायभाग (१०।३०), दायतत्त्व (Jo १७०) | Ao म० (Fo १३१)। 
दण्डापूपिकनीति के लिए देखिए अलंकारसवंस्व, अर्थापत्ति (qo १६६) एवं उस पर की टीका जयरथ। 
दविहोमन्याय--जै० (८1४1१) ; तन्त्रवा० (To ११५, जँ ० १।२।७ पर); मी० न्या० To (To १४६) 
सामासिक प्रयोग में होम' मुख्य (प्रधान) शब्द है और 'दवि' अप्रधान (उपसर्जन) शब्द है। अतः कृत्य का नाम 
दविहोम है। 
दशहरान्याय-- देखिए भवदेव का प्रायश्चित्तप्रकरण (Fo १८); प्राय० वि० (qo ८१); शुद्धितत्त्व 
(go २४०-२४१) । ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को एक व्रत होता है, जिसका नाम दशहरा है । क्योंकि 
यह दस पापों को दूर करता है । न्याय यह कहता है कि कुछ वातों में एक के सम्पादन मात्र से कई फलों की प्राप्ति 
होती है। 
दृष्टं प्रयोजनमृत्सुज्य न शक्यमदृष्टं कल्पयितुम्‌ । 
दुष्टे फले अदृष्टफलकल्पना अन्याय्या । 
दृष्टे सति अदुष्टकल्पनाऽन्याय्या । 
दुष्टे संभवत्यदुष्टस्यान्याय्यत्वम्‌ । 
देखिए शवर (जै० ६1३1३, Jo १७४५, १०।२।२३, To १८३५ एवं १०।२।३४, Jo १८३८); मी० 
न्या० Fo (पृ? २०१; एकादशीतत्त्व (Yo CE); मामती (To सू० ३।३।१४) | 
देहलीदीपन्याय--देहली पर रखा दीपक घर के भीतर एवं बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है । यह निम्न- 
लिखित 'प्रसाददीपन्याय' के समान ही है। '्रदीपवत्‌' जै० (११।१।६१) में आया है; देखिए शबर (जै० ११।१।- 
६१), व्य० म० (पृ० १४४), जहाँ याज्ञ (२।१३४) की व्याख्या में इस न्याय की ओर संकेत है । 
द्वयोः प्रणयन्तिन्याय--जं० (७।३।१६-२५) ; मिता० (याज्ञ० २।१३५) ; दायभाग ( ११।५।१६, TO 
१६४) एवं व्य० प्र० (Jo ५००-५०२ एवं ५३५) | 
धेनुकिशोरन्याय--जै० (७।४।७, जहाँ यथा घेनुः किशोरेण' आया है); शबर ने इसकी स्पष्ट व्याख्या 
की है। Sey का सामान्य अथं होता है 'गाय', किन्तु 'किशोर” का अर्थ है वछेडा (घोड़े का बच्चा, अश्वशावक) » 
, अतः 'कृष्णकिशोरा घेनुः में धिनु' का अर्थ है ‘aay’ (घोड़ी) । 
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न तौ पशौ करोति न सोमे---जै० (१०।८।५ एवं १२।१।७) । यहाँ 'तौ' 'आज्यमागौ' की ओर संकेत करता 
है; देखिए व्यवहारसार (Jo २३१, नृसिहप्रसाद का अंश); द० मी० (qo १८२ ) 

न विधौ पर: शब्दार्थ:--इसका अर्थ यह है कि ऐसा मानने की अनुमति नहीं है कि किसी विधिवाक्य में प्रयक्त 
कोई शब्द अपने सीधे अर्थ से कोई अन्य भिन्न अर्थ रखता है। भामती (Fo सू० १।१।१, Yo १०) की व्याख्या 
में कल्पतरु ने व्याख्या की है---विधायके शब्दे परो लक्ष्य: शब्दार्थो न भवति’; देखिए शवर (जै० ४1४१६, जहाँ 
ऐसा आया है--भनुवादे च लक्षणा न्याय्या न विधौ) और देखिए शवर (so ४।१।१८, जहाँ १० यज्ञायुघों 
(पात्रों) को, जो तै० Fo १।६।८।२-३ में उल्लिखित हैं, अनुवाद कहा गया है विधि नहीं । देखिए परा० मा० 
(१।२, Jo २६८) एवं मद० पा० (Jo ३७२) एवं दत्त मी० (Go १८०) | 

चष्टाइवदग्धरथन्याय--देखिए शवर (जै० २।१।१, To ३७६) ; तन्त्रवा० (Fo १।२।७, ३।३।११, qo 
८१८) । यह प्राचीन न्याय है । वातिक (१६, पाणिनि १।१।५०) यह है--संप्रयोगो वा नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ ।' 
महाभ.ष्य ने व्याख्या की है--तवाश्वो नष्टो ममापि रथो दग्धः, उभौ संप्रयूज्यावहै इति ।' मेधःतिथि (मनु ५५१) 
एवं भामती (१।१।४, Yo १०८) ने इसका उल्लेख किया है । इसमें 'इतरेतरोपकारकत्व' की भावना 
पायी जाती हैं। 

न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रयुज्यते, अपि तु विधेयं स्तोतुम्‌--देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, Jo 
५८१ एवं खण्ड ५, To ६६ जहाँ शवर एवं तन्त्रवां० के वचन उद्धृत हैं। मिता० (याज्ञ ३१२२१) । 

न ह्येकस्य शब्दस्यानेकाथंता सत्यां गती न्याय्या--देखिए शवर (जे० ८।३।२२ एवं $।४।१८) एवं ऊपर 
वर्णित 'अन्यायइचाने कार्थत्वम्‌? नामक न्याय I 

नागृहीतविशेषणान्याय--इसे बहुधा “नागृहीतविशेषणा विशेष्ये वुद्धिर्त्पद्यते' (शवर, जै० ७।२।२३ में) 
के रूप में या न ह्यप्रतीते विशेषणे विशिष्टं केचन प्रत्येतुमहन्ति' (शबर, जै० १।३।३३) के रूप में व्यक्त किया गया 
है। देखिए तन्त्रवा० (go ३०४, ३२६, 5१६), एका० तत्त्व (Jo १५); शुद्धितत््व (qo ३१३), व्य” म० 
(qo ८६) । 

नास्ति वचनस्यातिभारः-शवर एवं ध्मंशास्त्र-ग्रन्थों में यह न्याय विभिन्न रूपों में वणित है, किन्तु समी 
स्थलों पर अर्थ एक ही है, यया--'पवित्र वचन के लिए कुछ मी अति मारी (बोझ, अर्थात्‌ व्यवस्था देने में असम्भव) 
नहीं है।' देखिए शबर (Fo २।२।२७, किमिव हि वचनं न कुर्यान्नास्ति. . . मारः) या so (३।२।३, १०।५।११) 
या जै० (६।१।४४, जहाँ ऐसा आया है--न हि वचनस्य किंचिदलम्यं नाम); शंकराचाय (वे० Yo ३।३।४१ एवं 
३।४।३२) । विश्वरूप (याज्ञ० १।५८) ; मिता० (याज्ञ ३।२६८); To मा० (२।१, पृ० २०२ एवं रार, 
१० ६४) । 

निमित्तगतं विशेषणमविवक्षितम्‌--यह आत्यंघिकरणन्याय' के समान ही है। देखिए विश्वरूप (याज्ञ? 
३।२१२) 

` _ निमित्तावत्तो नैमित्तिक्ावत्तिः---्जै०, (६।२।२७-२८. एवं २५) । “भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति' ऐसे वचन 
वांस्तव में ऐसी व्यवस्था देते हैं कि जव कभी 'टूट जाना' ऐसा निमित्त.आ उपस्थित होता है तो बरसी स्थिति में , 
नया होम किया जाता है । देखिए मेघा० (मनु 41२२०, एतद्रुद्रस्तथा. ...) एवं मिता०- (याञ्च० १।८१) 

निषादेस्थपतिन्याय--र्ज० (६।१।५१-५२) । प्ररा० मा० .(१।१, १० ४६); प्राय» वि» (पू? १३२) 

ome (Fo ११२) ॥ `... oo ae ak क कल दिल की 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 


का कथन है कि सूयंग्रहण पर श्राद्ध करन के नियम चन्द्रग्रहण वाहे 


२१८ 


न्यायताम्य--नि० fare (पृ० ६७) 


श्राद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। 


पंकपरस्ारनन्याय--यह निम्नलिखित इलोकाघं से व्यक्त है-- प्रक्षालनाद्धि पदकस्य दृरादस्पदन दस्पदां नं वरम्‌’ जो 


fees (याज्ञ० १1२१०) द्वारा तथा च लौकिकाः? नामक शब्दों द्वारा प्रस्तावित किया गया 21 यह इलोकाचे 
दनपद (१1६) का है, जिसमें 'श्रेयो न orig नृणाम्‌' ऐसा पाठान्तर है ओर दूसरा अर्थ भाग यह है--धर्माय॑ 
वस्व वित्तेहा वरं तस्य निरीहता ।' शांकरमाष्य ने इसे उद्धृत किया है (वे० Jo ३1२1२२) | 
पदार्थप्रावल्याधिकरण--जै० (१।३।१-७) एवं शवर (So १।३।७) | 
पदार्यानुसमय--जै० (५।२।१-२) एवं 'काण्डानुसमय' (देखिए ऊपर) । 
परमतमप्रतिषिद्वमतुमतं भवति--'मौन से स्वीकृति प्रकट होती है! के समान यह है। देखिए दत्त० मी० 
(qe ८२) एवं शांकरमाष्य (वे० Jo २।४।१२) । 
पर्णमयीत्याय--जै० (३।६।१-८) ; 'यस्य पर्णमग्री जुहमंवति न स पापं श्लोक शृणोति’ ऐसे वचन Fo 
do (३।४।७।२) में आये हैं, किन्तु किसी विषय की ओर कोई संकेत नहीं है। उनका प्रयोग केवल विकृतियों के 
लिए हुआ है । देखिए मी० न्या० प्र (To ११७) एवं भामती (Fo To, १।१।४, To १२३-१२४) । 
पशुन्याय--जै० (४।१।११) एवं ट्पृटीका (qo १२०३-५, वैदिक वचन---“यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं 
दशुमालमते) । एकत्व एवं पुस्त्व दोनों पर वल देना -चाहिए, ऐसा बलपूर्वक कहा गया है । 
पशुप्रोडाशन्याय--ज ० (१२।१।१-६); देखिए प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेवक्कत, Jo २०); प्रायं’ 
वि० (qo ८५) एवं गोविन्दानन्द की तत्त्वाथंकौमुदी । ve. 
' पिष्टपेषणन्याय--शवर (to &।२।३, १२।२।१६) ; पन्त्रवा« (१।२।३१, go १४७) । पिष्टपेषण का 
अथं है उसे पीसना जो पहले से ही पीसा जा चुका है, नत: अनावश्यक रूप से तको को दुहराना | 


पृष्ठाकोटन्याय--'पीठ को घुमाकर वार-वार पृथिवी पर पड़े पदार्थों में प्रत्येक को देखना ।' देखिए शवर 
(जै० २।१।३२) एवं तन्त्रवा० (qo ४३४); मिता० (याज्ञ० ३२१६) | 


तन्वा fain बूत--देलिए शवर (जै० २।४।१२, Go &२२ एवं ११॥१॥२२, Jo २०१३); 
न््रवा० (जै० २११, पृ० ३८०, ३।१।१२, पृ० ६७४, ३।४।१२, प ०८०) । महाभाष्य 
(वातिक २, पा० ३।१।६७) । [० ६०२, ३।७।१०, Jo १०८०) । मह्‌ 
प्रतिनिधिन्याय--जै० (६।३।१३-१७), स्मतिच० 
द्रव्यान्तरं प्रतिनिधाय प्रयोग: कतंव्य: ।' 
प्रतिनिमिसं नैमित्तिकशास्त्रमावत॑ते--देखिए न्याय ' 
२६४ एवं२८८। |. | / याय 'निमित्तावृतो' आदि ऊपर, मिता० (याज्ञ० ३।२६३ 
. प्रतिषदाधिकरण--मी० न्या० प्र० (qo ४७) | Fo 
और दूसरा भाग “मावर्याधिकरण' कहा जाता है । ) 
प्रतिप्रधान गुणावृत्तिः--शबर (जे० २।१।१३, ५० ८४४१ . 101. 00 
ee ale 1१९, पु० ८४४); परा | 
प्रयमातिक्रमे कारणाभावात्‌--जै० '(श्नश१ गा कक: स 
ब्यास्त प्रथमादुपक्रमितव्या?) हन्त्रमा» (Ho ३।२।२० 


(श्राद्ध, पु० ४६०) । इसका अर्थ है 'श्रुतद्रव्यापचारे 


(२११) के प्रथम भाग को शबर ऐसा कहते हँ. 


एवं ६), जिस पर शबर का कथन है क्रमवन्त aT 
११० ७७१ एव ३।४।५१, पृ० ६८८ ) क to भ० (पु १३४ ) ॥ 
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प्रधानमंल्लनिबहँणन्याय-- प्रधान मल्ल को हरा देना', भावना यह है कि यंदि प्रधान मल्ल हरा दिया 
गया तो उससे कम शक्ति वाले प्रतियोगी हारे हुए समझे जाने चाहिए । शांकरमाष्य (वे० सू० १1४1२८ एवं 
२।१।१२) । मं 30% 0060 6) 
प्रधानस्य चो दिश्यमानस्यं विशेषणमविवक्षितम्‌--देखिए दुपूटीका (Fo ७1१२, Jo १५२६ )1 
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते--देखिए इलोक़्वा० (सम्बन्धाक्षेप०, श्‍लोक ५५, Jo ६५३ ya 
प्रस्तरप्रहरणन्याय--जै० (३।२।११-१५), दशशेपूर्णमास में निदेश करते हुए “सूक्तवाकेन प्रस्तरे प्रहरति, 
अर्थात्‌ पुरोहित सूक्तवाक मन्त्र के साथ, जो इस प्रकार एक अंग हो जाता है, प्रस्तर (कुशों का एक गुच्छा) को 
अग्नि में डालता है। 
प्रासाददीपत्याय--'देहलीदीपनत्याय' के समान । शबर (जै० १२।१।१ एवं ३ yt 
प्रैयंगवन्याय--देखिए तन्त्रवा० (So २।१।१२, To ४१५) । यह शवर (जै? १।३।८) 
दीधशूकेषु यव-शब्दं प्रयुञ्जते केचित्रियङ्गुपु' की ओर संकेत करता है। 
कलवत्संनिधावफलं तदंगम्‌--जै० (४1४1३४, जो एक लम्वा सूत है) 
नर्मुख्यलक्षणं यत्फलवत्त्वं तत्संनिधावसंयुक्‍्तं तदंगं स्यात्‌ 7 देखिए शवर (जै? 
१०२) ने इसका प्रयोग किया है; शांकरमाष्य (Fo Jo २।१।१४ ya 
बहिर्न्याय--जै० (३।२।१) । शबर ने 'वहिदेंवसदनं दामि’ (मैं देवता के निवास के लिए वहि काटता हूँ) 
का उद्धरण दिया है और कहा है कि मुख्य माव लेना चाहिए न कि गोण (समानता के आवार पर अन्य अर्थ) । 
ब्राह्मणकौण्डिन्यन्याय--देखिए 'तक्रकौण्डन्यन्याय' । मिता० (याज्ञ ३।२५७) । 
ब्राह्मणपरिब्राजकन्याय-श्वर (Ho २।१।४३) ने लिखा है--इतो ब्राह्मणा ओोज्यन्तामितः परिव्राजका 
इति" भामती (वे० सू० UM) का कथन है कि यह न्याय 'गोवलीवदत्याय' सा ही हैं। शांकरमाष्य (वे० 


सू० १।४।१६, २।३।१५ एवं ३।१।११) । सुबोधिनी (arate २६६) | 


के ‘aa केचिद्‌ 


में हमें ये शब्द मिलते हैं---तत्पु- 
४1५१६); कुल्लूक (मनु २१०१- 


ब्राह्मणवसिष्ठन्याय--मेघा ० (मनु ७३५) । 'वसिष्ठ ॥ 
से हो सकता है, क्योंकि वे तप करने वालों में विशिष्ट थे, अर्थात्‌ उनके तप महान्‌ थ । 

भावार्थाधिकरण--जै० (२।१।१), Hite “Alo प्र? (पु? १२८) । 

मतभव्यसमुच्चारणन्याय या भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिवयते--शवर ने इका बहुधा प्रयोग 
किंया है, यया जै० (२१ ।४, ३४४०, ४१1१८, ६।१।१, SURE | टुपूटीका (जै० ४।१।१८) ने व्याख्या की है" 
‘ad द्रव्यं भव्यां Frat निर्वर्तयतीति क्रियातोष्दृष्टम्‌ ।' व्यश म० (qo १११) । Pie: 

| भयसान्याय या भूयसां स्यात्सघर्मत्वम्‌--जै० (१२।२।२२ )के 'विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्यात्‌ 

सधर्मत्वम्‌ पर आधृत है | जब कई कृत्यों का मिला-जुला (मिश्रित) यज्ञ होता है और उसके कई विस्तारों में 
विरोध उपस्थित हो जाता है तो वैसी स्थिति में जौ विधि अपनायी जाती है वह ऐसी होती है कि विस्तार अधिक-से- 


अधिक संख्या में समी में पाये जायें । देखिए स्मृतिच० (श्राद्ध, Jo ४६८), व्य० नि० (पृ २०२) । 


माषमुदगन्याय--जै० (६।३।२० ) । नियम ऐसा है कि जब किसी यज्ञ के लिए /व्यवस्थित पदार्थ न प्राप्त 


हो सके तो कोई अन्य समान पदार्थं काम में लाया oe र ie 
किन्तु जो पदाय स्पष्ट रूप सै निषिद्ध रहता है, उसको प्रतिनिधि के रूप में नहीं ग्रहण किया -जा सकता, मले ही 


वह व्यवस्थित पदार्थ के अनुरुप ही क्‍यों न gt) यदि मुद्ग न प्राप्त. हों सके तो माष' का प्रयोग नहीं हो सकता, 
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२२० न ` घर्मशास्त्र का इतिहास 


क्योंकि तँ० Fo (५1१1८1१) द्वारा माष-अन्न यज्ञ के लिए निषिद्ध ठहराया गया है। देखिए मिता० (याज्ञ० २- 
१२६); दायभाग (१३1१६) ; प्राय० तत्त्व (Fo ४८२), व्यव० प्र० (Fo ५५५) । 

सिथः-सम्बन्धन्याय--यह्‌ 'वात्रेघ्नीन्याय' के समान है (Ho ३।१।२३) । | 

सिथो-सम्बन्धन्याय--जै० (३1१२२) एवं शवर (उसी पर); मदनपारिजात (qo ८६) । एक गुण- 
वाक्य किसी अन्य गुणवाक्य का सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्रधान उद्देश्य के सहायक होते हैं और 
दोनों बरावर स्थिति के होते हैं। दो कृत्य हैं---अग्न्याधेय एवं पवमान आहुतियाँ और ऐसा कहा गया है कि इनमें 
से एक दूसरे के अधीन है। दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात्‌ दोनों दर्शपूर्णमास एवं अन्य यज्ञों में 
प्रयुक्त होते हैं। ऐसा वैदिक वचन है कि वरण एवं वेकंकत लकड़ी के पात्र यज्ञों के योग्य होते हैं, किन्तु वरण का 
पात्र होम में प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु वैकंकत का पात्र प्रयुक्त होता है । दोनों प्रकार के पात्र यज्ञो के लिए 
सहायक होते हैं, किन्तु वैदिक वचन में वरण का होम में निषेध एक सामान्य बात है । अतः दोनों में एक, दूसरे के 
अधीन नहीं है। इसी से वैकंकत के पात्र उन यज्ञा में प्रयुक्त होते हैं जिनमें होम आवश्यक है, किन्तु इन यज्ञों 
में वरण के पात्र प्रयुक्त नहीं होते। 

मुख्यगोणयोइच मुल्ये संप्रत्यय:--शवर (जै० ३।२।१) । देखिए ऊपर 'गौणमुख्ययोरच. . .' । 

मुख्यापचार (या मुख्यालाभे) प्रतिनिधिः श्ास्त्रार्थ:--जै० (६।३।१३-१७), तिथितत्त्व (To १३), दत्त 
मी० (१० २०६) 

यथाशक्तिन्याय--जै० (६1३।१-७) । घर्मेद्वैतनिर्णय (go १०५); एका० ततव (Fo १८, २६) । 

यववराहाधिकरण--जै० (१।३।&) । 

यश्चोभयोः पक्षयोर्दोषो न तमेकङ्चोद्यो भवति या 'यस्चोभ. . . . नासावेकं पक्षं निवर्तयति! या 'यदचो, . . 
नासावेकस्य वाच्य/--देखिए शवर (जै० ८।३।७ एवं १४, १०।३।२५, Jo १८१६) । 

यस्य येनाथंसम्वन्ध इति न्यायात्‌--यह 'यस्य येनामिसम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य स: । अर्थतो ह्यसमर्थानामा- 
नन्तयंमकारणम्‌ ॥' का एक अंश है । न्यायसुवा (To १०७६) ने इसे तन्त्रवातिक (३।१।२७) पर टीका करते हुए 
Fears कहकर उद्धृत किया है; तन्त्रवा० (qo ७४४) में आया है--यस्य सम्बन्ध. . . इति न्यायात्‌' । यह न्याय 
राजनीति-विषयक ग्रन्थों में भी प्रयुक्त हुआ है । व्यक्तिविवेक-व्याख्या (qo ३६) अभिनव-मारती द्वारा 
नाट्यशास्त्र में उद्धृत (“तथ पि यस्य येनार्थसम्बन्ध इत्यर्थक्रम आदतंव्यो न शब्द इति” )1 

यावद्वचनं वाचनिकम्‌--देखिए शबर (जै० ५।४।११, याव. . .क॑ न तत्र न्यायः क्रमते, एवं ५।३।१२ याव. . . 
कं न सदृशमुपसंक्र;म मि) । म.दना यह है---/विःसी अधिकारी वचन के विषय में केवल उतना ही स्वीकार करना 
चाहिए जो प्रयुक्त शब्दों से व्यक्त हो और उसे समानता के आधार पर अन्य विषयों में प्रयुक्त नहीं मानना 
चाहिए ।' देखिए तन्त्रवा० (so ३।५।१४) ; मामती (Fo Ho ४।१।१ एवं ४।३।४) ; मेघा० (मनु १०।१२७) 1 

युगपद्वृत्तिद्रयविरोधन्याय--किसी विधि में एक ही शब्द एक ही काळ में मुख्य एवं गौण दोनों अर्थो में 
प्रयुक्त नहीं हो सकता । देखिए जै० ३।२।१ एवं शवर; Ao Fo (पू? ६२) ; दायभाग (३।३०, Fo ६७) ।. 

योगसिद्धघधिकरण--जँ० (४।३।२७-२८) । ज्योतिष्टोम सभी फलों को एक-साथ ही नहीं प्रकट करता, 
प्रत्युत एक-के-परचात्‌-एक प्रकट करता है। यह शब्द सूत्र २८ में आया है ओर 'योगसिद्धि' शब्द का अर्थ है 
पर्याय, जैसा कि शवर का कयन है। देखिए मेघा० (मनु ११२२०) ; शुद्धितत््व (go २३६), प्राय? वि० (go 


७८) एवं मवदेवकृत प्राय० प्रकरण. (qo १८)। 


बन FR 
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चर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीर्मासासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २९१ 


` स्थकाराधिकरणन्याय---जै० (६।१।४४-५०) ; मी० न्यांऽ प्र (qo ११३). एवं परा० मा० (१1१, 
Jo ४८) 1 १ 
ae रात्रिसत्रन्याय---जै ० (2131 १७-१६ ) ; दत्त मी० (qo २०७) ; भामती (शांकरमाष्य, वे० Go 

'फदियोगमपहुरति---हुसका अर्थ यह है कि व्युत्पत्तिमूलक अर्थ की अपेक्षा रूढिगत अर्थ को अधिक मान्यता 
नक Ly तका मळ शहा (०७ विषय १०१० । देखिए परा० मा० (१॥१, Go ३००) | इसके विरोध 
ललित laird य के ७१७९ 24 este योगसम्मवे परिमपाया अयुक्तत्वात्‌’, जो मिता० (याज्ञ० 

रो किया गया है। मी० न्या० प्र (go ११२-१ १३) । 

रेवसत्यधिकरणन्याय--जैँ० (२।२।२७) एवं ato त्या० Fo (qo ४०-४२) 

लक्षणा हयदृध्टकल्पनाया ज्यायसो--देखिए शवर (जै० १।१, To ७ एवं १४२, Go ३२४ ) 

वर्चोन्याय--जै० (३।८।२५-२७) । दर्शपूर्ण मास में अध्वर्य पुरोहित पाठ करता हू--ममाग्न वर्चो विहवे- 
प्वस्तु (Ho सं० १।४।५) । फल यजमान को मिलता है न कि अध्वर्यु को, क्योंकि अध्वर्य दक्षिणा पर कार्य 
करता है। 

वाजपेयन्याय--जै० (१।४।६-८) | वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत’ नामक वाक्य में 'वाजपेय' एक याग 
का नाम है, वह किसी यज्ञ के विषय में कुछ ओर नहीं वताता । मिता० (याज्ञ? १।८१) । 

वारत्रंध्नीम्याय--जै० (३।१।२३) । तै० Mo (२।५।२।५) में ऐसा आया है कि वार्त्रध्नी मन्त्रों का वाचन 
पूर्णमासी पर तथा वृधन्वती मन्त्रों का अमावास्यां पर होना चाहिए। ये दोनों उन यज्ञों के लिए व्यवस्थित हैं 
जिनमें दो अनुवाक्याओं के वाचन की आवश्यकता होती है । दर्श या पौर्णमास कृत्य पर केवल एक अनुवाक्या होती 
है, अत: ये दोनों दर्शपूर्णमास में प्रयुक्त नहीं हो सकते । किन्तु दो अनुवाक्याओ का प्रयोग आज्यमागो में (जो 
दर्शपूर्णमास की सहायक आहुतियाँ होते हैं), हुआ है, ऐसा प्रसिद्ध है। अतः 'वार्त्रघ्नी' एवं 'वृधन्वती' अनुवाक्याएँ 
केवल आज्यभागों से सम्बन्धित हैं न कि प्रमुख कृत्य से । 

विधिवन्निगदाधिकरण--देखिए दायभाग (याज्ञ० २1३०, स्थावरं द्विपदं. . . न विक्रयः), जिसने टिप्पणी 
की है--कर्तव्यपदमवेश्यमत्राध्याहायंम्‌'। यह एक विधि है, यद्यपि उत्साह व्यक्त करने के लिए कोई अन्य शब्द 
नहीं है , | 
विश्वजिन्याय--जै० (४।३।१५-१६) । जहाँ किसी यज्ञ के लिए कोई फल स्पष्ट रूप से व्यवस्थित न 
हो वहाँ स्वर्ग' को फल समझना चाहिए ag विश्वजित्‌ यज्ञ के लिए है, जिसमें यज्ञकर्ता यज्ञ के समय की 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान कर देता है । मेघा० (मनु० २1२); परा० मा० (१1१, Jo १४८); एका? 
तत्त्व (Fo २३) । 

विवो लक्षणा अन्याय्या--देखिए शबर (so १1२1२६ एवं ४४1१६) । देखिए ऊपर 'न विधी परः 
शब्दार्थः ।' मलमासतत्त्व (Go ७६०) । 

वैदवदेवन्याय--जै० (१।४।१३-१६) । चातुर्मास्यों के चार पर्वो में वैश्वदेव प्रथम पर्वे है। यह नामघेय 
है न कि गुणविधि । दत्त मी० (go २३६) ने इसका प्रयोग किया है। 

वैश्‍वानराधिकरणन्याय--देखिए 'जातेष्टिन्याय' 

.शाखान्तरन्याय--ज० (२1४८-३३) । यह आगे लिखित 'सवंशाखाप्रत्ययत्याय' ही दै । 

धुतिलक्षणाविशये च धुतिर्न्याग्या न छक्षणा--शबर (जै० ४।१।२३, ४।१।४६ एवं ४२1३० 3) 
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३२३ inert का इतिहा ` 

बोडशिन्याय--जै०. (१०।८।६) । अतिरात्रे षोडशिनं गृह्माति' . तथा “नातिरात्रे. . . .गृह्नाति', अथं- 
संग्रह (प० २४) । 

संयोगपथक्त्वन्याय--जै० (४।३।१-७)- । मेधा० (मनु० २1१०७); परा० मा० (१।१, पू० ६० ) ;प्राय० 
तत्त्व (Jo ४७४) ; एका० तत्त्व (पु० २६-३०); तिथितत्त्व (पू? ४४); नि० सि० (qo ८४) | 

AGHA कृतः शास्त्रार्थ---शवर (Fo ११।१।२८ एवं १२।३।१० ); एका० तत्त्व (Go ३२), उद्वाहृतत्त्व 
(go १३३); महाभाष्य (वातिक ४, To ४।१।८४ ) । इस न्याय का प्रयोग सीमित होता है और बहुधा “निमित्ता- 
वत्तौ. . . ' नामक न्याय प्रयुक्त होता है । 
; सङ्कच्छ तः दब्दस्तमेवार्थ गमयति--दायभाग (३।२६-३०, Jo ६७ ); मद० पा० (Fo ३६६) । 

समं स्यादभुतित्वात्‌--यह Ho (१०।३।५३-५५) का पूर्वक्षसूत्र है । यह बहुधा प्रयोग में लाया जाता है, 
किन्तु जव असमान विभाजन होता है तो विशिष्ट व्यवस्था कर दी जाती है । मिता० (याज्ञ० VRE ५) , दाय- 
माग (४८, Jo ८०, स्त्रीबनविभाग) ; स्मृतिच० (२, पृ० १५२ एवं २८५), कुल्ळूक (मनु ३।१, समं स्याद- 
श्रुतित्वादिति न्यायेन प्रति. . . द्वादशवर्षाणि ब्रताचरणम्‌); परा? मा० (१२, .पृ० ३६२); मदनरत्न, (व्य०, 
पृ० २०४) | १ 

सप्तदश्सामिधेनीन्याय--जै० (३।६।) । सप्तदश सामिघेनीरनुव्ूयात्‌' ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण (१।१) के 
समान वचन जो किसी विशिष्ट यज्ञ में प्रयुक्त हुए विना आये हैं, केवल विकृतियों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, 
प्रकृति के लिए नहीं । मिता० (याज्च० १1२५६) । 

सर्वपरिदानाधिकरण--जै० (३।४।१७) , जो तै० Fo (२।६।१०।१-२) पर आघृत है। तै० सं० की 


यह उक्ति ब्राह्मण को धमकाने या मार डालने को मना करती है । प्राय० तत्त्व (qo ४७६); प्राय० वि० , 


(qo ६) । 

सर्वशवत्यधिकरणन्याय--देखिए 'यथाशक्तिन्याय' एवं एका० तत्त्व (Fo १८, २६) । 

सर्वशालाप्रत्यवन्याय--जै ० (२।४।८-३३) । मिता० (याज्ञ ३३२५); अपराकं (Go १०५३); 
स्मृतिच० (१, पृ० ५); मदनपारिजात (go ११ एवं 5१); शुद्धितत्त्व (To ३७८, ३८०) । 

सामान्यविशेषन्याय--शबर (जै० ७।३।१६, वाध्यते च सामान्यं विशेषेण) एवं तन्त्रवा० (qo १०३०, 
ao ३।६।६, ‘aa नाम विशेषेण सामान्यस्य निराक्रिया । प्रत्यक्षो यत्र सम्बन्धो विशेषेण प्रतीयते ॥ तुल्यप्रमाणको 
हि विशेषो बाघको मवति न दुर्बलप्रमाणकः', एवं qo ११२०); स्मृतिचन्द्रिका (व्यव०, Jo १४२, २६६, ३८१) 
एवं परा० मा० (१, Jo २३३) । 

सामर्थ्याधिकरण--जै० (१।४।२५) । 

` सारस्वतौ भवतः--ज० (५।१।७४); देखिए स्मृतिच० (व्य, go २६७) ; सुबोधिनी (पितरौ, 

१० ७२) , Jo १८३)। 

सार्थक्यन्याय--जै० (१।२।१ एवं ७); शवर (Fo २।२।६ एवं ३।१।१८, आनर्थक्यात्तदंगेषु) । अन- 
थंक का अर्थ है 'अर्थहीन' या 'उद्देश्यहीन' । 

सुवर्णवारणन्याय--ज॑० (३।४।२०-२४) | To ब्रा० (२।२।४।६) में एक वचन है जो किसी विशिष्ट 
यज्ञ से सम्बन्धित नहीं है, यथा--'सुवणं हिरण्यं धायंम्‌’ (चमकीला सोना पहनना चाहिए) । यह पुरुषधर्म है न 
कि सवंप्रकरणघमं । मिता० (याज्ञ २।१३५-१३६) 1 यह 'समी-सम्पत्ति यज्ञ के लिए ह्वै नामक मान्यता के 
विरोध में एक तर्कहे। ` 1 आली " - 
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सक्तवाक्यन्याय--देखिए जै० ( 
अर्थ दिया हुआ है । इन सूत्रों में यह स्थापित किया 
में नहीं कहा जाना चाहिए, किन्तु केवल उतना ही जो इन दोनों इष्टियों के देवों से क्रम से सम्बन्धित हे । 
स्यालीपुलाकन्याय--स्वालीपूलाक' शब्द So (७।४।१२) में बाया है। शवर (Ho ८1१११) एवं 
तन्त्रवाऽ (जै० ३।५।१ॐ, Jo SC) । महाभाष्य को यह ज्ञात था, (यथा वातिक १५, Te ७२1१ ) । शांकरमाष्य 
(Ho Fo २1१1२४ एवं ३1३1५३) । 


स्वर्गकामाधिकरण--जं? (६।१।१-३) 
हेतुमन्रिगदाधिकरण--जै ० (१॥२॥२६-३०) । विइवल्प (याजू? ३1२६३); मलमासतत्त्व (Je ७६०) ¦ 


होलाकाधिकरण--जैमिनि (१३१५-२३) 1 


३।२।१६-१३ ओर 'प्रस्तरप्रहरणन्याय', जहाँ सूफ्तवाक एवं प्रस्तर का 
गया है कि सम्पूणं सूक्तवाक पोर्णमास-इष्टि एवं दर्श-इष्टि 


द्‌ 
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अध्याय ३१ 
धमंशास्त्र एवं सांख्य 


सांख्य प्रसिद्ध छह दर्शनों में एक दर्शन है । 

शंकराचायं ने वेदान्तसूत्र (२1२1१७) के शारीरक-भग्य में कहा है' कि वेदविद्‌ मनु आदि ने कुछ 
सीमा तक अपने ग्रन्थों में सांख्य के सिद्धान्त को ग्रहण किया है ।. विशेषतः यह सिद्धान्त के उस अंश पर निर्भर 
है, जहाँ यह कहा गया है कि कार्य पहले से ही कारण में उपस्थित रहता है । इसी प्रकार Fo Fo (१।४। 
२८) की व्याख्या में उन्होंने कहा है कि सूत्रकार एवं स्वयं उन्होंने सांख्य सिद्धान्तों के खण्डन में बड़ा परिश्रम 
किया है (उन्होंने परमाणुकारणवाद के सिद्धान्त का इस प्रकार खण्डन नहीं किया है), क्योंकि सांख्य सिद्धान्त 
वेदान्तवाद के पास आ जाता है और कारण एवं कार्य के अनन्यमाव के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेता है, 
तथा देवल जैसे कुछ धर्मसूत्रकारों ने अपने ग्रन्थों में इसका आश्रय लिया है। Fo Fo (२।१।३) की व्याख्या 
में शंकर ने टिप्पणी की है कि यद्यपि बहुत-सी स्मृतियों ने आध्यात्मिक बातों का निरूपण किया है, किन्तु 
सवसे अधिक उद्योग सांख्य एवं योग के सिद्धान्तों के खण्डन में ही लगाया गया है, क्योंकि मनुष्य के परम 
लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में दोनों सिद्धान्त विश्व में प्रसिद्ध हैं, तथा उन्हें शिष्टों (आदरणीय एवं 
विद्वान्‌ लोगों) ने स्वीकार किया है और उनके पक्ष में वैदिक संकेत मिलते हैं. (यया श्वेताइवतरोपनिषद्‌--तत्कारणं 
सांख्ययोगाभिपन्नम्‌' ६1१३) । यह आगे व्यक्त किया जायगा कि मन्‌ एवं देवल ने कुछ सांख्य सिद्धान्तो का 
अतिपादन भी किया है और उनक्रा आघ.र भी लिया है । 

सांख्य सिद्धान्त के उद्गम एवं विकास के विषय में कुछ शब्द लिख देना अनावश्यक नहीं माना जायगा । 
सांख्य के उद्गम की समस्या भारतीय दर्शन की कठिनतम समस्याओं में एक है । साँख्य सिद्धान्त पर बहुत- 
से ग्रन्थ एवं निवन्ध लिखे गये हैं ag आरम्मिक सांख्य शिक्षा क्या थी, जिसे ईहवरकृष्ण ने 'सांख्यकारिका' 


१. प्रधानकारणवादी वेदविदूभिरपि कैश्चिन्मन्वादिभिः सत्कायंत्वाद्यंशोपजीवनाभिप्रायेणोपनिबद्ध: । 
अयं तु परमाणुकारणवादो न कैड्चिदपि fret: केनचिदध्यंज्ञेन परिगृहीत |इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभिः । 
शंकर (वे० Fo २।२।१७-अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ) ; “इक्षतेर्नाशब्दम्‌” इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्रैरेव 
पुनः पुनराशङक्य निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्रलकानि कानिचिल्लिङगाभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन््रति- 
भान्तीति। स च कार्यकारणानन्यत्वाम्युपगमात्मत्यासञ्नो वेदान्तवादस्य । देवलप्रभुतिभिइच कंरिचिद्धमसूत्रकारैः 
स्वग्रन्ये्वाश्रितस्तेन तत्प्रतिषेघे यत्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेघे । शाङ्करभाष्य (वे० Fo १।४।२८)। 

२. जो लोग सांख्य में अभिरुचि रखते हैं वे निम्नलिखित ग्रन्थों एवं निबन्धों को पढ़ सकते हैं। फिटूज 
एडवडं हालका *इण्ट्रोडकशन टु सांख्य-प्रवचन-भाष्य' (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, १८५६) ; 'साँख्य-कारिका' 
जिस पर जॉन डेवीज ने टिप्पणी की है, जिसका उन्होंने अनुवाद किया है तथा कपिल के सिद्धान्त को समझाया है 
(१८८९ में सवंप्रथम प्रकाशित, दूसरा संस्करण १६५७, कलकत्ता); रिचर्ड गावे का 'डाई सांख्य फिलॉसॉफी, 
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घमँशास्त्र एवं सांख्य २२५ 


में सुधारा ? इसके विषय में सामान्य रूप से स्वीकृत कोई सम्मति नहीं दी जा सकती । सन्‌ ५९६ fo में 
परमार्थ द्वारा, जो आरम्म में भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे और फिर उज्जयिनी में श्रमण हो गये थे, सांख्यका- 
रिका का अनुवाद एवं टीका चीनी भाषा में करायी गयी (देखिए ato Go एफ० Fo ओ०, १६०४, qo 
६०) । शंकराचार्य ने वे० To (१।४।११) में सांख्यकारिका के तीसरे इलोक का सम्पूर्ण अंश तथा Fo सू» 
(१४८) में इसका एक चौथाई अंश उद्वृत किया है । किन्तु सांख्य सिद्धान्त ने, ऐसा प्रतीत होता है, कई 
अवस्थाओ में प्रवेश किया । चीनी स्रोतों से पता चल्ता है कि इसके अठारह सम्प्रदाय थे (देखिए जान्सन का 
अर्ली सांख्य' जहाँ ato Fo एफ० Fo ओ०, १६०४, Fo ५८ से उद्धरण छिया गया है) । 

कपिल द्वारा विरचित सांख्यसूत्र या सांख्यप्रवचनसूत्र भी प्रचलित है । इसकी दो टीकाएँ प्रकाशित हुई 
हैं, यथा--अनिरुद्ध क्त एवं वेदान्ती महादेव की टीका के कुछ भाग (विव्ल्यिथिका इण्डिका सीरीज, १८८१, 
में गावे द्वारा सम्पादित) । यह सन्‌ १४४० ई० में प्रणीत हुआ, जैसा fe श्री गावे एवं फिज-एडवडं हाल 
द्वारा कहा गया है । इसका एक अन्य संस्करण है जिसमें २३ सूत्र हैं और जिसे तत्त्वसमास' नाम दिया गया 
है। तत्त्वसमास की एक टीका 'क्रमदीपिका' है जो चौखम्वा संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित है । चोखम्वा संस्कृत 
सीरीज ने कछ अन्य संक्षिप्त पश्चात्कालीन ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, जिन्हें यहाँ स्थानामाव से हम नहीं दे पा 
रहे हैं । सांख्यकारिका पर बहुत-सी टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं । अत्यन्त आरम्मिक टीका सम्मवतः परमार्थ 
कृत अनुवाद के रूप में है जो सन्‌ ५४६ ई० में चीनी भाषा में प्रकाशित हुई थी । इसका संस्कृत रूपान्तर 
विद्वान्‌ पं) ऐयस्वामी शास्त्री द्वारा किया गया है और वह श्री वेंकटेश्वर ओरिएण्टल सीरीज द्वारा एक 
मूल्यवान्‌ ममिका के साथ सन्‌ १६४४ ई० में प्रकाशित हुआ है । सांख्यकारिका की दूसरी टीका 'माठरवृत्ति' 
चौखम्वा संस्कृत सीरीज द्वारा सन्‌ १६२२ ई० में प्रकाशित हुई थी। डा० वेलवाल्कर (ए० बी० ओ० आर० आई०, 
खण्ड ५, पृ० १३३-१६१) ने माठरवृत्ति पर एक अत्यन्त विद्नत्तापूर्ण लम्बा निवन्ध frat है और कहा है कि 
माठरवृत्ति ही ag मूल टीका है जिसका चीनी अनुवाद परमार्थ न किया था, जिसमें कालान्तर में वहुत-सी 


१८६४, विज्ञानभिक्ष, के 'सांख्य-प्रवचन-भाष्य' के संस्करण पर उनकी भूमिका (areas xe सीरीज) ; 
प्रो० मैक्सम्‌लर कृत सिक्स सिस्टेम्स आव फिलॉतॉकी' (१६०३ का संस्करण, Jo २१६-३३० ); ड्शेन 
कृत दी फिलॉसॉफी आव दी उपनिषद्स' (ए० एस्‌ गेडेन हारा अनूदित , १६०६, पट के oaks ए० 
बी० कीथ कृत सांख्य सिस्टेम' (१६२४); ई० एच्‌० जांस्टन कृत अर्ली सांख्य' (रॉयल एशिया ‘ag 
आव ग्रेट ब्रिटेन, १६३७); दासगुप्त कृत “इण्डियन फिलॉसॉफी', खण्ड १, पू? bao जोक ज्या 
gd नो नुर pa ae ae क eee आव दि र एण्ड उप- 
वेस्टर्न? १, प० २४२-२५७; प्रो० ए० alo त ड॒ Ei 
nes, q ‘ ieee ; डा० डब्लू० रूबेन कृत 'बिगनिग आव >>> कटी a 
आर० आई०, खण्ड ३७, १६५६, To १७४-१८६); श्री जयदेव योगेन्द्र कृत साख्य क 
आव arg यनिर्वासटी, १६५७, खण्ड-२६, न्यू सीरीज्ञ, आर्टस नम्बर, Go १२३-१ kn le क 
बेदकर कृत “स्टडीज इन सांख्य, पञ्चशिख एण्ड चरक' (qo ate ओ० आर० आई०, em a 2am, 
१४७) ud “स्टडीज इन सांख्य, दि टीचिंग आव पञ्चशिख इन दि महाभारत (Go ब 
खण्ड ३८, प्‌ ० २३३-२४४) । $ 
२३ 
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२२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अन्य बातें भी समाविष्ट हो गयी थीं । डा० वेलवाल्कर का यह भी कथन है कि गौड़पाद की टीका माठ'खृत्ति 
का ही संक्षिप्त रूपान्तर है (Go १४८) । माठखूत्ति को सन्‌ ४५० ई० के उपरान्त नहीं रखा जा सकता (qo 
१५५) और ईश्वरकृष्ण को हम सन्‌ २५० ई० के पश्चात्‌ का नहीं मान सकते (To १६८) । प्रो ए० बीऽ 
कीथ ने अपने ग्रन्थ 'सांख्य सिस्टेम' (go ५१) में कहा है कि ईइवरकृष्ण सन्‌ ३२५ ई० के पश्चात्‌ नहीं रखे 
जा सकते । एक अन्य आरम्भिक टीका है युक्तिदीपिका, जिसके लेखक का नाम अज्ञात है और वह श्री पुलिन- 
विहारी चक्रवर्ती द्वारा केवल एक हस्तलिपि प्रति से सम्पादित की गयी है (कलकत्ता संस्कृत सीरीज, सन्‌ 
१६३८ ई०) । यह एक अति मूल्यवान्‌ टीका है जो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ केवल एक प्रति के आधार पर 
ही सम्पादित की गयी है, यद्यपि इसमें यत्र-तत्र स्थल-मंग भी पाया जाता है । इस टीका में बहुत-से उद्धरण 
एवं विवादात्मक विवेचन पाये जाते हैं, बहुत-से ऐसे आचार्यों के नाम आये हैं जिनके विचार एक-दूसरे से 
भिन्न हैं और यत्र-तत्र उनके विचार कतिपय विषयों पर दृष्टान्तस्वरूप उद्धत किये गये हैं। उदाहरणार्थ, देखिए 
नीचे 'विन्ध्यवासी' । इसमें कुछ ऐसे आचार्यो के नाम आये हैं जो किसी अन्य सांख्य ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं हैं । 
पञ्चाधिकरण नामक आचार्य का नाम वहुधा आया है (To ६, १०८, ११४, १३२, १४४, १४७, १४८, जहाँ 
पर पञ्चाधिकरण की दो nate उल्लिखित हैँ) । एक अन्य आचार्य का नाम है पौरिक (पृ० १६६ एवं 
१७५), जिन्होंने एक आश्चर्यजनक दृष्टिकोण उपस्थित किया है कि प्रत्येक पुरुष के लिए एक पृथक्‌ प्रधान 
होता है 13 पतञ्जलि का उल्लेख बहुधा हुआ है, यथा Jo ३२ (यहाँ अहंकार के अस्तित्व को उन्होंने अस्वी- 
कार किया है), १०८, १३२ (१२ करण हैं न कि १३, जैसा कि सांख्यकारिका ने ३२वें शलोक में कहा है) 
१४५, १४४, १७५। वार्षगणाः (बहुवचन में) का उल्लेख Jo ३४, ६७, ६५, १०२, १४५, १७० पर हुआ 
है । वार्षंगण का उल्लेख To ६ एवं १०८ पर, वार्पगणवीरः का Jo ७२, १०८, १७५ पर (इन्हें Jo ७२ 
पर भगवान्‌ कहा गया है) तथा वृषगणवीर का Jo १०३ (सम्भवतः इस शब्द का अर्थ है वृषगण का पुत्र) 
पर हुआ है , और ये सभी वापंगणों के दृष्टिकोण की ओर निर्देश करते हैं। पञ्चशिख (qo ३१, बहुवचन 
में, Jo ६१, १७५) का उल्लेख है और एक वचन का, जो व्यासभाष्य (योगसूत्र १४) द्वारा उद्धृत 
है और जिसे वाचस्पति ने पञ्चशिख द्वारा लिखित माना है, उद्धरण युक्तिदीपिका द्वारा दिया गया है और 
पृ० ४१ पर उसे शास्त्र कहा गया है । To ११३ एवं १२६ से प्रकट होता है कि टीका का लेखक वेदान्ती 
था । यह. सम्मव है कि उनका काल Yoo एवं ७०० ई० के वीच कहीं रहा हो, क्योंकि उन्होंने (go ३६ 
पर) दिङनाग की प्रत्यक्ष-सम्बन्धी परिमाषा को उद्धृत किया है और वाचस्पति तथा सांख्य के अन्य टीकाकारों 
ने उनका उल्लेख नहीं किया है । 

गौड़पाद ने सांख्यकारिका पर एक टीका लिखी, किंतु केवल ६६ श्लोकों पर ही, जैसा कि चौखम्वा 
सीरीज में प्रकाशित हुआ है । प्रसिद्ध लेखक वाचस्पति मिश्र कृत सांख्यतत््वकौमुदी, चौखम्वा सं० सी० में 
सन्‌ १६१८ ई० में प्रकाशित हुई। जयमंगला नामक टीका (जो शंकराचार्य द्वारा लिखित कही गयी है) 
कलकत्ता में सन्‌ १६३३ में श्री एच० शर्मा द्वारा प्रकाशित हुई, जिसकी संक्षिप्त किन्तु मनोरंजक भूमिका 
प्रिसिपळ गोपीनाथ कविराज ने लिखी है (देखिए इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिल्द ५, go ४१७-४३१) 
इसमें श्री एच० शर्मा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सांख्यकारिका की टीका जयमंगला वाचस्पति 


३. प्रतिपुरुषमन्यत्‌ प्रधानं ated करोति। तेषां च माहात्म्यशरीरप्रधानं यदा प्रवतंते तदे- 
तराण्यपि, तन्निवृत्तौ च तेषामपि निवृत्तिरिति पोरिकः सांस्याचार्यो मन्यते । युक्ति०, पृ० १६६ । 
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मिश्र से पुरानी है। विज्ञानमिक्षु ने लगमग १५५० ई० में सांख्यप्रवचनसूत्र पर एक भाष्य लिखा । सूत्रकार 
एवं विज्ञानभिक्षु ने यह असम्भव मान्यता स्थापित करने का प्रयास किया है कि सांख्य सिद्धान्त की बातें 
ईश्वरवादी सिद्धान्त या अद्वैत वेदान्त के विरोध में नहीं पड़ती हैं । माठरवृत्ति (सांख्यकारिका ७१) ने कुछ 
ऐसे आचार्यों के नाम लिये हैं जो पञ्चशिंख एवं ईश्वरकृष्ण के बीच में हुए थे, यथा--भार्गव, उलूक 
(कौशिक? ) , वाल्मीकि, हारीत, देवल आदि, किन्तु जयमंगला ने पञ्चशिख के उपरान्त सांख्य के आचार्यो में 
गर्ग एवं गौतम को उल्लिखित किया है (देखिए पं० ऐयस्वामी के संस्करण की टिप्पणी १, पृ० ८६) । 
परमार्थ (पं० ऐयस्वामी के संस्करण का go 5८) के चीनी संस्करण से उद्घरित संस्कृत टीका का कथन 
है कि पञ्चशिख के उपरान्त आचार्यों एवं शिष्यो की परम्परा इस प्रकार है--पञ्चशिख-गाग्ये-उल्‌क 
_वार्षगण-ईश्वरक्ष्ण । इससे स्पष्ट है कि कम-से-कम पाँच या छह आचार्य पंचशिख एवं ईश्वरक्कप्ण के 
बीच में gui युक्तिदीपिका के एक स्थल-मंग से युक्त वचन से प्रकट होता है कि कम-से-कम दस व्यक्ति 
पंचशिख एवं ईश्वरक्ृष्ण के बीच में हुए थे । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय और यदि ईश्वरक्ृष्ण को 
२५० ई० प्रदान की जाय तो पंखशिख को ई० पू० प्रथम शताब्दी के उपरान्त किसी भी दशा में नहीं रखा 
जा सकता, प्रत्युत वे इससे भी प्राचीन हो सकते हैं। “तेन च बहुधा कृतं aay’ (सांख्यकारिका ७०) पर 
युवितदीपिका ने भगवान्‌ पंचशिख को दिशम कुमार' (प्रजापति ? का दसवाँ पुत्र) कहा है और ऐसा उद्घोषित 
किया है कि उन्होंने शास्त्र की व्याख्या बहुतों से की, यथा जनक एवं वसिष्ठ से, और इस प्रकार पञ्च- 
शिख को झान्तिपर्व (३०८।२४-२&) में उल्लिखित पंचशिख के समान माना है | 

वाचस्पति मिश्र ने योगसूत्रभाष्य (२२३) की अपनी टीका में सांख्य लेखकों के 'दशंन' एवं अदशेन' 
सम्बन्धी प्रश्‍न पर आठ वैकल्पिक दृष्टिकोण उपस्थित किये हैं और टिप्पणी की है कि इन आठ विकल्पों में 
चौथा सांख्य शास्त्र का वास्तविक सिद्धान्त है। लगभग पाँचवीं शताब्दी से सांख्यकारिका सांख्य सिद्धान्त पर 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ मानी जाती रही है । साँख्यकारिका में आया है कि यह पवित्र शास्त्र कपिल मुनि द्वारा आसुरि 
को निरूपित किया गया, जिन्होंने इसे पञ्चशिख को दिया और पञ्चशिख ने इसे अन्य कई रिष्यों को दिया 
और यह आचार्यों एवं शिष्यों की परम्परा में ईश्वरकृष्ण के पास आया, जिन्होंने इसे आर्या इलोकों में संक्षिप्त 
किया ।* यहाँ पर कपिल मुनि को सांख्य सिद्धान्त का प्रथम उद्घोषक कहा गया है | 


४. अस्य तु ज्ञास्त्रस्य भगवतो$प्रे प्रवृत्तत्वात्‌ न शास्त्रान्तरवत्‌ वंशः शक्यो वर्षसहस्रंरप्यास्यातुम्‌ | 
संक्षेपेण तु ara... (छूट गया है) हारीत-बाद्लि-कंरात-पोरिक-षभेस्वर-पञ्चाधिकरण-पतंजि-ार्षगण्य- 
कौण्डन्य-मकादिकशिष्यपरम्परयागतं. - -। युक्ति०, Jo १७५। 

we एतत्पवित्रमग्रचं मुनिरासुरये$नुकम्पया प्रददौ । आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं 
तन्त्रम्‌ ॥ शिष्यपरम्परयागतमीश्वरकृष्णेन चेतदार्याभिः । संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ Ato Fo 
(७०-७१) । यह recon है कि गौड़पाद ने केवल ६ इलोकों की टोका को है और इन दोनों तथा आगो के 
एक अन्य इलोक को छोड़ दिया है, जो यों है-- सप्तत्यां किल asatetsat: कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य । 
आए्यायिकाविरहिताः परवादविवजिताशचापि ॥' जिसका तात्पर्यं यह है कि (पंचशिख के) सम्पूर्ण 
षष्टितन्त्र के सभी विषय (सांख्यकारिका के) सत्तर इलोकों में पाये जाते हैं, केवळ उदाहरणस्वरूप दी गयी कहानियाँ 
एवं अन्य मत-मतान्तर छोड़ दिये गये हैं। सांख्यकारिका को सांख्यसप्तति एवं चीनी भाषा में 'सुवर्णसप्तति' 


कहा गया है। 
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२२५ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


आगे कुछ और कहने के पुर्व सांख्य की मौलिक धारणाओं पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है । अत्यन्त 
मौलिक धारणा यह है कि अनन्त काल से ही एक-दूसरे से भिन्न दो सत्ताएँ पायी जाती हैं, यथा--प्रकृति, जिसे 
प्रधान एवं अव्यक्त मी कहा जाता है तथा पुरुष (आत्मा, ज्ञाता) | दूसरी मौलिक धारणा यह हैकि पुरुष 
अनेक हैं । एक अन्य अत्यन्त विशिष्ट धारणा है तीन गुण (तत्त्व), यथा--सत्त्व (प्रकाश, बुद्धिमान्‌), रज 
(क्रियाशील, शक्तिशाली एवं प्रभविष्णु) एवं तम (अन्धकार, प्रमादी, भद्दा, ढँकने वाला) 1६ प्रधान या प्रकृति 
या अव्यक्त का निर्माण तीन गुणों से होता है, अतः वह त्रिगुणात्मक कहा जाता है (सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, 
अर्थात्‌ जब सत्त्व, रज एवं तम समरस होते हैं तब वह त्रिगुणात्मक होता है) । सांख्य ने सभी भौतिक (स्थूल) 
एवं मानस सूक्ष्म तत्त्वो का विश्लेषण किया है । अत्यन्त निम्नकोटि का तत्त्व है भारी अभेद्य पदार्थ तथा स्थल 
एवं जड़ वृत्तियाँ, जो तमस्‌ कही जाती हैं (गुरु, भारी, वरणक एवं ढेंकने वाली) । पुनः एक ऐसा तत्त्व है 
जो स्थूल एवं सूक्ष्य विश्व में निरन्तर परिवतेन का द्योतक है। इसे रजस्‌ कहा जाता है (चल, परिवर्तनशील 
एवं उपष्टम्भक, उत्तेजक) । तीसरा पदार्थ या तत्त्व है चेतना से उद्भूत भिन्न-क्रिया-प्रकार जिससे ज्ञान एवं 
अनुभूति उत्पन्न होती है, इसे सत्त्व कहा जाता है (लघु, प्रकाश, जो स्थूल एवं केवल भौतिक पदार्थो के विरोध 
में होता है, प्रकाशक, प्रकाशमान जो तमस्‌ का विरोधी होता है) । ये तीनों तत्त्व विभिन्न अनृपातों में मिल 
कर इस विकसित विश्व का निर्माण करते हैं । कई दृष्टिकोणों से इन्हें गुण की संज्ञा दी गयी है, ये विशेषताएं 
हैं, वे मानो रस्सियां हैं, जो पुरुष को संसार से वांधती हैं। इस विश्व का आधार गुणों में निहित है। प्रधान 
गुणों से भिन्न नहीं है । प्रत्युत वह विकास आरम्भ होने के पुर्व के वीज या मौल (आदि) पदार्थ का नाम 
है । प्रकृति को अनादि एवं अनन्त कहा गया है, अतः सांख्य सिद्धान्त ने स्रष्टा के रूप में ईश्वर की कल्पना 
नहीं की और ईश्‍वर को अनावश्यक या व्यर्थ माना है। सांख्य ने विश्व के विकास से सम्बन्धित जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है वह आधुनिक विकासवाद के सिद्धान्त के समान ही व्यावहारिक रूप से तर्कसंगत लगता 
है। सम्भवतः विश्व के उद्गम, मानव की प्रकृति एवं स्थूल जगत से उसके सम्बन्ध तथा मानव क्री भावी 
नियति के प्रश्नों के उत्तर में सांख्य सिद्धान्त सबसे प्राचीन प्रयास है जो केवल तके पर ही आधृत है । उन्नीसवीं 
शती में मन एवं प्रकृति को भिन्न तत्त्व माना गया और परमाणुओं को अविभाज्य ठहराया गया। आधुनिक 
भौतिक शास्त्रियो ने तत्त्व को शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है, किन्तु इस अन्तिम शक्ति का स्वरूप 


& सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः | गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः॥ सां० 
का० (१३)। गुण! इसलिए कहे जाते हैं कि वे कई गुना बढ़ते जाते हैं (गुणयन्तोति) और वस्तुओं को विक- 
सित करते हैं। मिलाइए “मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवतंकम्‌ । प्रकाशाबहुलत्वाच्च सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥' 
वनपवं (२१२।४) एवं गीता (१४॥५-१८ ) जहाँ पर तीन गुणों पर विवेचन है, विशेषतः यह--सत्त्वं रजस्तम 
इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः (५।५।) ; तत्र सत्त्व निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । सुखसडगेन बध्नाति ज्ञानसङगेन 
चानघ ॥' शलोक ६; रजो रागात्मकं विद्धि तुण्णासङगसमुद्भवम्‌ | इलोक ७ । वे० सू० (२।२।१०) पर शंकराचार्य का 
कयन है कि वेदान्तसूत्र के काल में सांख्य सिद्धान्त ने परस्पर विरोधी बातें कही--परस्परविरुद्धक्चायं सांख्या- 
नामम्युपगम: | क्वचित्सप्तेन्द्रियाण्यनुक्रामन्ति क्वचिदेकादश । तथा क्चचिन्महतस्तन्मात्रसगंमुपदिशन्ति क्वचिदहङका- 
रात्‌ । तया बवचितत्री्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति इवचिदेकमिति ।' सात इन्द्रिया ये हें--चमं, पाँच कमेंद्रियां एवं 
मन; तीन अन्तःकरण ये हे--बुद्धि, अहंकार एवं मन । एक अन्तःकरण हे बुद्धि । 
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* देखे; यह उसी प्रकार है जैसा कि हम एक अंधे एवं Sas को पाते हैं (अंघा व्यक्ति लेगड़े को अपने कवे पर 
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घमंशास्त्र एवं सांख्य ३१६ 
अभी अज्ञात एवं रहस्यात्मक है । सांख्य सिद्धान्त के अन्तर्गत पुरुष या प्रकृति या दोनों कोई धामिक उद्देश्य नहीं 
उपस्थित करते, अर्थात्‌ उनके पीछे कोई घामिक पहलू नहीं है । पुरुष केसे प्रकृति के चंगुल में फंस जाता है, 
इस विषय में कोई निश्चित एवं विश्वसनीय उत्तर नहीं मिल पाता । सांख्य सिद्धान्त केवल इतना ही बताता 
है कि विवेकहीनता के कारण पुरुष किसी प्रकार चंगुल में फंस जाता है । वेदान्तसूत्र ने प्रधान को १1२१६ 
में स्मार्त कहा है और १।४।१ में उसे आनुमानिक कहा है । प्रकृति से महान्‌ (वुद्धि, चेतना) की उत्पत्ति 
होती है, जिससे अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार से एक ओर पाँच तन्मात्राओं (सूक्ष्म तत्त्वों, यथा-- 
शब्द, स्पर्शे, गन्ध, रस एवं रूप) एवं दूसरी ओर मन एवं दस इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रियों) की उत्पत्ति होती है। 
पाँच तन्मात्राओं से पाँच महान्‌ तत्त्वों (पृथिवी, जल, तेजस्‌, वायु एवं आकाश) की उत्पत्ति होती है। बे ही 
२४ तत्त्व हैं और पुरुष २५वाँ तत्त्व है ।? प्रधान पुरुष से भिन्न है, वह पुरुष के उद्देश्य की पूति करता 
है (पुरुष निष्क्रिय एवं साक्षी होता है); पुरुष प्रकृति के मूल तत्त्वों से भिन्न है, वह भोक्ता है (कतां नहीं) । 
सांख्य ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता ।* प्रकृति एवं पुरुष इसीलिए एक साथ होते हैं कि पुरुष उसकी क्रिया 
ले जा सकता है, लंगडा व्यक्ति मार्ग दिखाता चलता है और इस प्रकार दोनों समन्वित प्रयत्न से 
लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं) ।* जब पुरुष अपने एवं गुणों (जो प्रकृति में निहित होते हैं) के वीच का अन्तर 
जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है ।१” सांख्य एवं योग दोनों इस वाह्य संसार, को वास्तविक मानते 
हैं । दोनों ने आत्मा की अनेकता (पुरुषों) की कल्पना की है, दोनों के अनुसार ये आत्मा नित्य एवं 


७. Fo सू (१।४।११) में बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४।१७) के 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना' को उद्धृत करने 
के उपरान्त पूर्वपक्ष को इस प्रकार रखा गया है--तथा पञ्चविशतिसंस्यया यावन्तः संख्येया आकांक्यन्ते 
तावन्त्येब च तत्त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते--'मूलप्रक्ृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च 
विकारो न प्रकृतिनंविकृतिः पुरुष: ॥! यह अन्तिम श्लोक ato का० ३ है। 

८. सांख्य-प्रवचनसूत्र (१४६२-६३) में आया है ईश्वरासिद्ध मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ।' 

& पुरुषस्य दर्शनार्थं केवल्यारयं तथा प्रधानस्य । पंग्वन्ववदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ सां का० 
(२१) । युक्तिदीपिका (qo २, इलोक १०-१२) एवं अपनी टीका साँख्यतत्त्वकौमुदी में उद्धत राजवातिक 
के अनुसार षष्टितन्त्र में जो ६० विषय विवेचित हैं वे ये {हैं—प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्त्मथान्यता। पाराशथ्यं 
च तथाऽनंक्यं वियोगो योग एव च॥ शेषवृत्तिरकतू त्वं मौलिकार्थाः स्मृता दश । विपर्ययः पञ्चविघस्तयोक्ता 
नव तुष्टयः ॥ करणानामसामध्यंमष्टाविशतिधा मतम्‌ । इति षष्टिः पदार्थानामष्ठभिः सह सिद्धिभिः ॥ सांख्यतत्त्व- 
कौमुदी (गंगानाथ झा द्वारा सम्पादित, बम्बई, १८६६) । देखिए aio का० (४७) जहाँ 'प्रधानास्ति०. . . 
आदि में वणित १० के अतिरिक्त ५० विषयों का उल्लेख है। अहिबुध्न्यसंहिता (१२।२०-२६) ने सांख्य- 
तन्त्र के ६० विषयों का उल्लेख किया है, किन्तु उनमें एवं वाचस्पति द्वारा उद्धत राजवातिक में उल्लिखित विषयों 
में अन्तर है। eer 
१०. धर्मेण गमनमूध्वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । ज्ञानेन चापवगो' विपर्यंयादिष्यते बन्धः॥ Ato का० 
(४४) ; मिलाइए गीता (१४।१८) ‘Hed गच्छन्ति. . +, शंकराचार्य (वे० सू० १।४।४) ने कहा है--शियत्वेन च 


सांख्यं: प्रभानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्कंबल्यमिति बददूभिः ।' 
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२३० धर्मशास्त्र का इतिहाँस 
अपरिवतंनशील हैं । यह अन्तिम मत सांख्य एवं अद्वैत वेदान्त के विशिष्ट अन्तरों में एक है । हम यहाँ पर 
इन सब बातों के विशद विवेचन में नहीं पड़ेंगे। सांख्य का एक अन्य सिद्धान्त है सत्कार्यवाद, अर्थात्‌ कार्य 
पहले से ही कारण में विद्यमान रहता है, यह अभाव से नहीं उत्पन्न होता (Ato का० &)। मिलाइए छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (६।२।२ कथमसतः सज्जायेत) एवं गीता (२1१६, नासतो विद्यते भावः) । 

सांख्यकारिका की तिथि निश्चित करना एक कठिन समस्या है । परमार्थ ने कारिका एवं उसकी टीका 
को चीनी भाषा में लगभग ५४६ ई० में अनूदित किया था, अतः कारिका को हम २५०-३०० ई० के पश्चात्‌ 
नहीं रख सकते | यह इससे कई शतियों पूर्व की हो सकती है । कुमारिल के इलोकवात्तिक की टीका में 
उम्बेक ने माघव नामक लेखक का उल्लेख 'सांख्यनायक' के रूप में किया है तथा युवाँ च्वाँग ने भी माधव 
नामक एक सांख्य-आचार्य का उल्लेख किया है | डा० राघवन ने अपनी ‘AST भारती' (go १६२-१६४) 
में दर्शाया है कि माघव सांख्य का एक विध्वंसक आलोचक था, वास्तव में शुद्ध पाठ है--'सांख्यनाशक-माधव' 
न कि 'सांख्यनायक-माघव' तथा वे सम्भवतः दिङनाग एवं धर्मकीति के पूर्वं हुए थे (अर्थात्‌ ५०० fo के 
पूर्व) । 

शंकराचार्य (देखिए इस अध्याय की पाद-टिप्पणी १) का कथन है-कि कुछ उपनिषद्‌-वचनों से ऐसा 
प्रकट होता है कि मानो वे सांख्य सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से मानते हैं । हम यहाँ कुछ ऐसे उपनिषद्‌-३चनों 
को, जो या तो सांख्य सिद्धान्तों को ढेक लेते हैं या सांख्य सिद्धान्त के. अनुसार पारिभाषिक अर्थ वाले हैं, 
उद्ध,त करते हैं ।!! अथर्ववेद (१०।८।४३) का एक वचन अवलोकनीय है--ब्रह्मविद्‌ उस यक्ष को जानते 
हैं, जो आत्मा-युक्त है, जो नव द्वार वाले कमल (शरीर) में तीन गुणों से dar हुआ निवास करता है इसे 
स्वेताइवतरोपनिषद्‌ (३३१८) एवं गीता (५।१३ नवद्वारे पुरे देही) से मिलाया जा सकता है । मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२।१।३) ने कहा है--उससे प्राण, मन, सभी इन्द्रियों, पञ्च तत्त्वों एवं आकाश, वायु, ज्योति (तेज), जल 
एवं पृथिवी का जन्म हुआ है ।' कठोपनिषद्‌ ने इन्द्रियों के पदार्थो, मन, बुद्धि, महान्‌, अव्यक्त, पुरुष का 


११. पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ । तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तदव ब्रह्मविदो fag: ॥ अथर्ववेद (१०। 
८।४३)। यहाँ 'यक्ष का क्या अर्थ है, कहना कठिन है। यह शब्द ऋग्वेद (४।३।१३, ५।१०।४, ७६१५) में 
भी आया है, जहाँ सायण ने विभिन्न अर्थ किये हैं। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योति- 
रापः पृथिवी विश्वस्य धारिणो ॥ मुण्डकोपनिषद्‌, (२।१।३) ; इच्द्रियेम्यः परा ह॒यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मन-. 
सस्तु परा बृद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः । पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा 
परा गतिः॥ कठोपनिषद्‌ (३।१०-११.) । कुछ हलके अन्तरों के साथ ये बातें बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति (st 
१८४-१८६) में भो पायो जाती हैं। वे० सू० (१४1१) में सांख्य विरोधी इस कठ-वचन पर निर्भर रहता 
है, क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि सांख्य सिद्धान्त वेद पर आधृत हैं। मिलाइए भगवद्गीता (३।४२-४३)। 
शांकरभाष्य (Fo Fo, १२१२) ने उल्लेख किया है--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्व- 
जाते । तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्ृत्त्यनःनन्नन्योऽभिचाकञ्ञीति ॥ मुण्डक० (३।१।१)' इवेताइवतरोप० “(ag ) एवं 
त्र? (११६४२०), फिर कहा है--“अपर आह। द्वा सुपर्णा-इति । नेयमुगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते 
पेङगिरहस्यब्राह्माणनान्यथा व्याख्यातत्वात्‌ | तयोरेकः पिप्पलं स्वाहत्तीति सत्त्वम्‌, अनइनन्नन्यो. . .अभिपश्यति ज्ञस्तावेतौ 
सत्त्वक्षेत्रज्ञो / यह ‘et सुपर्ण? नामक मन्त्र वे० Fo (३।३।३४) का विषय है। 
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उल्लेख किया है, जो क्रमशः उच्च कोटि की ओर बढ़ते जाते हैं। यह सांख्य के समान ही है, किन्तु एक 
अपवाद है--यथा उपनिषद्‌ ने अहंकार का उल्लेख नहीं किया है और वुद्धि एवं महान्‌ को भिन्न माना है, किन्तु 
सांख्य ने उन्हें अभिन्न रखा है । अतः स्पष्ट है कि इन दोनों उपनिषदों में विकास का वही सिद्धान्त है जो 
सांख्य द्वारा भी प्रतिपादित है, अन्तर केवल यह्‌ है कि उपनिषदों ने एक परम स्रष्टा (जो अखिल ब्रह्माण्ड 
का विधाता है) की कल्पना की है, जिसे सांख्य ने छोड़ दिया है और केवल विकासशील कोटि की ओर 
ही संकेत कर मौन वारण कर लिया है । शंकराचार्य ने Fo सू० (१।२।१२) Fat सुपर्णा सयुजा’ (जो 
मृण्डकोपनिषद्‌ ३।१।१ एवं शवेताइवतरोपनिषद्‌ ३।१ एवं ऋ० १।१६४।२० में पाया जाता है) का उद्धरण 
दिया है और इसकी व्याख्या इसे 'जीव' एवं 'परमात्मा' कहकर की है । आचार्य ने इसके उपरान्त अपने 
किसी पूर्ववर्ती के तके का उल्लेख किया है, जो पैज्धीरहस्य-ब्राह्मण पर निर्भर रहते हैं, जहाँ मन्त्र के उत्तरां 
की व्याख्या इस प्रकार की गयी है मानो उसमें सत्त्व (बुद्धि) एवं क्षेत्रज्ञ (आत्मा) की ओर संकेत हो। 
इससे कुछ लोग इस मन्त्र में सांख्य विचारों को पढ़ते हैं । कठोपनिषद्‌ (३।४) में आया है कि आत्मा का 
भोक्ता के रूप में वर्णन आत्मा के उस संयोग (सम्मिलन) का फल है जो इन्द्रियों एवं मन के साथ होता है। 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ (६1१३) में स्पष्ट रूप से सांख्य एवं योग की ओर संकेत आया है और उसका कथन 
है कि 'उस कारण के परिज्ञान पर जो सांख्य एवं योग के अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह (व्यक्ति) 
सभी बन्धनों से छुटकारा पा लेता है ।'१२ यह उपनिषद्‌ उन शब्दों से मरी पड़ी है जो aga सांख्य सिद्धान्त 
द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, यथा--अव्यक्त' (१८); गुण (५७ 'स विश्वरूपस्त्रिगुण:, एवं ६।२, ४ एवं १६); 
‘a’ (५।२, ६१७); प्रकृति! (मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ ४१०); पुरुष (१।२, ३।१२, १३, ४७); 
प्रधान! (११०, ६।१० एवं १६); 'लिंग' (१।१३, ६६) । इवेतादव० (६११) ने एक ईश्वर को इस 
प्रकार कहा है--साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।' सांख्य ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है और उसकी 
उपावियाँ 'पुरुष' के लिए रख दी हैं । 'पुरुष' तो सांख्य के अनुसार केवल निष्क्रिय साक्षी है, शुद्ध वुद्ध है 
और वह्‌ गुणों से अप्रभावित है । प्रश्‍नोपनिषद्‌ (४1८) ने पाँच तत्त्वों एवं उनकी मात्राओं (पृथिवी च पृथिवी- 
मात्रा च. . . ), दस इन्द्रियों एवं उनके पदाथों, मन, वुद्धि, अहंकार आदि का उल्लेख किया है । प्रकृति 
एवं तीन गुणों के संबंध में अपने सिद्धांत के लिए सांख्य लोग 'अजामेकाम्‌' (श्वेताश्व० ४।५) mS 


१२. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
शात्वादेवं मच्यते सर्वपाशैः ॥ इवेताइव० (४।१३) । इसका प्रथम अर्धाश कठो० (५।१ ३०) में आया है । शंकरा- 
चायं (वे सू० २।१।३) ने टिप्पणी को है--'यत्तु दर्शनमुक्तं तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्‌ इति, वैदिकमेव तत्त्व 
ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगदाब्दाभ्यामभिलप्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्‌ ।' मिलाइए गीता (१३।१४ एवं २१) 
प्रकृतिं पुरुषं चेव . . . जहाँ पुरुष , प्रकृति एवं गुण के सम्बन्ध का उल्लेख + । “साक्षी! शब्द को ब्याख्या 
पाणिनि द्वारा इस प्रकार की गयी है--'साक्षाद्द्ष्टरि संज्ञायाम्‌' (५२२६) । 'कैवल्य' शब्द, जो सांख्य का परमार्थे 
है, 'केवल' (जो इवेताइवतरोपनिषद्‌ १।११ एवं ६।११ में आया है ) से निष्पन्न हुआ है और उसका अर्थ है 
या" हुक eit लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहा- 

_ तेना भुवतभोगामजोऽन्यः ॥ इवेताइव० उप० (४।५) । यह्‌ मन्त्र आलंकारिक ढंग से प्रकृति, पुरुष एवं गुणों 
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मन्त्र का आशय लेते हैं (देखिए शांकरमाष्य, Fo सू० १।४।८) । इस मन्त्र का अर्थ यह है- एक अजा 
(अजन्मा) है जो लाल, श्वेत एवं कृष्ण रंग से परिपूर्ण है, किन्तु जो एक-दूसरे से मिलती-जुलती बहुत-सी 
सन्ताने उत्पन्न करती है । एक अज (विना जन्म वाला) है, जो उसके आश्रय में रहता है (अर्थात्‌ उसे प्यार 
करता है), उसके पाव में सोता है । एक अन्य भी है, जो उसे, आनन्द पाने के उपरान्त, छोड़ देता है ।' 
इसी प्रकार, सांख्यवादियों का कथन है कि सांख्य सिद्धान्त के प्रवर्तक कपिल. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (५२) में 
उल्लिखित है--'यह वही है, जो आरम्म में, कपिल मुनि का, जब वे उत्पन्न हुए, विचारों से लालन-पालन 
करता है, और जब वे उत्पन्न होते रहते हैं, उन्हें देखता है ।' यदि कोई श्वेताश्वतरोपनिपषद्‌ के वहुत-से वचनों पर 
घ्यान दे, यथा-३।४, ४।१२ एवं ६1१८ पर, तो उसे यही मानना पड़ेगा कि ऋषि कपिल (अर्थात्‌ लोहित मुनि), 
हिरण्यगर्भ (सोने के शिशु) ही हैं, जिन्हें प्रथम सृष्टि (हिरिण्यगर्भ: समवर्तताग्रे, ऋ० १०।१२१।१)कहा जाता है।'४ 
वे० Fo (२।१।१) पर शंकराचार्य कहते हैं कि केवल कपिल! शब्द के आ जाने से ही यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि वे ही सांख्य के प्रवर्तक थे, क्योंकि एक अन्य कपिल भी थे जो वासुदेव कहे जाते थे, जिन्होंने अपनी 
कुद दृष्टि से सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था ।** शंकराचार्य इतना मानने को सन्नद्ध हैं कि सांख्य एव 
योग दोनों उन वातों में वैदिक सीमा के अन्तर्गत आ जाते हैं, जो वेद के विरोध में नहीं पड़तीं। पञ्च तत्वों 
(महाभूतानि) का उल्लेख to उप० (३।३), प्रश्‍न० (४।४) में तथा इनकी पाँच विशेषताओं (गुणों) का 
उल्लेख कठोपनिषद्‌ (३1१५) में हुआ है । 


के विषय में ( सांस्य-विरोधी के मत के अनुतार ) बताता है । 'अजा' एवं 'अज' का साधारण अर्थ है 
बिकरी' एवं “वकरा' । इन इाब्दो का यह भी अर्थ है जिसने जन्म नहीं ग्रहण किया है, अर्थात्‌ 
'अजन्मा' अतः 'अजा' प्रकृति के लिए तथा 'अज' पुरुष के लिए है, ये दोनों सांख्य के अनुसार नित्य हैं। 
'लोहित' (लाल) “रज' के लिए, 'गुक्ल' (श्वेत) 'सत्त्वगुण' (जो 'प्रकाशक' है) के लिए तथा ‘gon’ (काला) 
‘aa के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति से बहुत से पदार्थ उद्भूत होते हैं । मन्त्र का दूसरा अर्धांश उस आत्मा 
को ओर संकेत करता है जो अंधकार से ढेंका हुआ है अतः वह बन्धन में रहता है, किन्तु वह व्यक्ति जो गुणों 
एवं पुरुष के अन्तर को समझ लेता है प्रकृति को छोड़ देता है, अर्थात्‌ मोक्ष पा लेता है। इस इलोक में एक 
प्रकृति (यहाँ पर अजा' अर्थात्‌ बकरी के रूप में वणित) से बहुत से पुरुषों 'अजों' अर्थात्‌ बकरों के सम्बन्धों 
का उल्लेख है। ये तीनों रंग वास्तव में, क्रम से तीन तत्त्वों, अर्थात्‌ तेज, जल एवं अन्न (अर्थात्‌ पृथिवी) के लिए 
प्रयुक्त हैं। देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।३।१)--'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्ण तदन्नस्यं' । 

१४. या ठु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदशयन्ती प्रदशिता न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मतं श्रद्धातुं 
शक्यं कपिलमिति शुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ | 
भाष्य (Fo Ao २।१।१); येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम्‌ । शंकराचार्य (वे० 
Ho (२।१।३) । 

१५ विष्णुपुराण (४।४।१२) में कपिल को भगवान्‌ पुरुषोत्तम का एक अंश कहा गया है। कपिल ने 
सगर के उन ६० सहत्न पुत्रों को, जिन्होंने उनके पास चरते हुए अश्वमेध के घोड़े को उनके द्वारा चराया गया 
समझ लिया था, भस्म कर दिया था (४४१६-२३) । वासुदेव कपिल के लिए देखिए वनपवं (१ ०७३ १- 
a संस्करण) जहाँ आया हे--'ततः क्रुद्धो महाराज कपिलो मुनिसत्तमः । वासुदेवेति यं प्राहुः कपिलं 
मुनपुगवम्‌ ॥।... ददाह सुमहातेजा मन्दबुद्धीन्‌ स सागरान्‌ । यह कथा SATS (४७७५-१८) में भी आयी है। 
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‘ater शब्द का उल्लेख श्वेताश्व० Wo में हुआ है, कठ एवं मुण्डक के कुछ सिद्धान्त सांख्य सिद्धान्त से 
मिलते हैं तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ने बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त किये हैं जो सांख्य-सम्बन्धी ग्र-थों में आये हैं, अतः 
प्रश्‍न उठ खड़ा होता हैकि उपनिषदों से सांख्य का क्या सम्बन्ध है? इस विषय में तीन दृष्टिकोण हैं--(१) 
उपनिषद्‌ एवं सांख्य के विचार समानान्तर रूप में विकसित हुए, (२) सांख्य ने उपनिषदों के विचारों को 
वीज रूप में ग्रहण कर उन्हें विस्तृत किया, (३) कुछ उपनिषदों ने सांख्य से उघार लिया । स्थानाभाव से इन 
प्रश्नों का विवेचन यहाँ नहीं किया जायगा । प्रस्तुत लेखक की धारणा है कि सांख्य ने उपनिषदों के विचारों 
पर अपने को आधारित किया है। प्राचीन उपनिषदें, यथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि सांल्य- 
सिद्धान्तो एवं प्रणाली के कुछ भी अंश प्रदर्शित नहीं करतीं, किन्तु कठ, मुण्डक, श्वेताश्वतर, प्रश्‍न (जो छान्दोग्य, 
वृहदारण्यक से अपेक्षाकृत पश्चात्‌कालीन हैं) में सांख्य के संकेत मिल जाते हैं । शुद्ध रूप से केवल सांख्य- 
सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थ या लेखक ईसा से कुछ शतियों पूर्व मी नहीं पाये जाते, जब कि प्रमुख उपनिषदे (ज्वेता- 
इवतर को लेकर लगभग वारह) Fo Yo ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकतीं। Fo सू० (१1४८ एवं 
२।३।२२) ने श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ को भी श्रुति” के अन्तर्गत रखा है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि उपनिषदे 
सांख्य से अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन हैं । गावे (डाई सांख्य फिलॉसफी, पृ० ३) ने कहा है कि अपने लम्बे 
इतिहास में सांख्य ने अपने मौलिक सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन या परिष्कार नहीं देखा । किन्तु जेकोबी इससे 
सहमत नहीं हैं, उनका कथन है कि सांख्य का उद्‌मव समान सांस्कृतिक एवं दाशंनिक माण्डार से हुआ । ओल्डेनवर्म 
का कथन है कि सांख्य का उद्गम कठोपनिषद्‌ एवं इवेताइवतरोपनिषद्‌ में पाया जाता है और उनकी यह भी धारणा 
है कि मौलिक सांख्य एक स्वतन्त्र विकास है (डाई लेले डर उपनिषदेन अण्ड डाई अंफ्रांजे डेस बुद्धिज्मस', १६१५, 
qo २०६) । सांख्य एवं योग कौटिल्य को भी ज्ञात थे (सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी, अर्थशास्त्र, 
१२, Tok) । अतः हम कह सकते हैं कि दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में सांख्य का आरम्भ कम-से-कम ईसा पूर्व 
चौथी शती के पूर्व हो चुका था। १ " 

सांख्य सिद्धान्त के उद्गम के विषय में जानकारी के लिए अव हम संस्कृत के ग्रन्थों का अवलोकन करेंगे । 
सर्वप्रथम हम महाभारत को उठायेंगे। 

शान्तिपर्व * ६ के बहुत से वचनों में सांख्य के कुछ सिद्धान्त, पारिभाषिक शब्द एवं व्यक्ति दृष्टि- 
गोचर होते हैं। इस प्रकार के बहुत से स्थल हैं, अत: हम कुछ ही दृष्टान्त उपस्थित करेंगे । २०३वें 
अध्याय में एक चतुर शिष्य एवं उसके आचार्य की बातचीत पायी जाती है। ला इस बात से है कि 
वासुदेव ही यह सब हैं (वासुदेवः सर्वमिदम्‌) । इसके उपरान्त बात बढ़ती है--- जिस प्रकार एक दीपक र br 
दीपक अग्रसरित हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति असंख्य वस्तुएँ उत्पन्न करती है, किन्तु ऐसा करने bs 
(आकार में) कम नहीं हो जाती; अव्यक्त (प्रकृति) की क्रिया से बुद्धि स्फुरित होती है (बुद्धि ) 
अहंकार की उद्भूति होती है, और अहंकार से आकाश निकलता है, gh उठता है और तब le 
पृथिवी में प्रत्येक की इसके पूर्ववर्ती से उत्पत्ति होती है। ये आठ मूल प्रकृतियाँ हैं, और सम्पूर्ण विश्व इनमें केन्द्रित 


१६. इस प्रकरण में श्ञान्तिपंव के वर्चन EA भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च का ह 
महाभारत से उद्धत करेंगे । किन्तु अन्य पर्वों के वचन चित्रशाला प्रेस के संस्करण से लिये जायेंगे । 


३० 
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है! (२४-२६) ॥*9 इसके उपरान्त ज्ञान के पांच अंगों अर्थात्‌ पञ्च ज्ञानेद्धियों (कर्ण, चर्म, चक्षु, जिह्वो 
एवं नासिका) एवं पञ्च कर्मेन्द्रियो (हाथ, पेर आदि), ज्ञानेन्द्रियो के पञ्च विषयों (शब्द, स्पर्श आदि) एवं 
१६वें मन (जो विभ है) का उल्लेख हुआ है (श्लोक २७-३१) | इसके पश्चात्‌ अध्याय में पुरुष (आत्मा) 
का उल्लेख है, जो नव द्वार वाले नगर का निवासी है और अमर एवं अविनाशी है'८, जो सभी जीवो में 
दीपक के समान देदीप्यमान है, चाहे वह TST हो या छोटा। २०४ वें अध्याय में वही कथनोपकथन आगे 
चलता है और प्रथम इलोक में आया है कि सभी भूतो की उद्भूति अव्यक्त से होती है और वे पुनः अव्यक्त में 
ही समा जाते हैं। इसमें क्षेत्र (शरीर, देह) एवं क्षेत्रज्ञ (इलोक १४) की ओर संकेत है और अन्त में निष्कर्ष 
रूप में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि-दग्ध बीज नहीं जमते, आत्मा उन क्लेशों से, जो सम्यक्‌ ज्ञान 
की अग्नि से जल जाते हैं, पुनः सम्बन्धित नहीं होता ।'१ अध्याय १०५ में २२-२३ इलोक तीन गुणों 
की विशेषता बताते हैं। अध्याय २०६ में आया है कि जव जीव क्रोध, लोभ, भय, दर्प को संयमित कर 
लेता है तो “वह परमात्मा, अर्थात्‌ विष्णु में, जो अव्यवत रूप है, समाहित हो जाता है । अध्याय २०७ में उन 
उपायों का उल्लेख है जिनके द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है और ब्रह्मचर्य को प्रथम उपाय 
माना गया है। इन अध्यायो में जो सिद्धान्त कहे गये हैं और जिनमें कूळ सांख्यकारिका के अनुरूप हैं, वे वेदान्त के 
परब्रह्म की संगति में वैठ जाते हैं, किन्तु मौलिक सांख्य में तो परब्रह्म की वात ही नहीं उठती । 
शंकराचार्य ने Fo Fo (२।२।३७) के भपप्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ ऐसे दार्शनिक थे 
जिन्होंने सांख्य एवं योग के सिद्धान्तो को अपना लिया था, परमेश्वर की कल्पना कर ली थी और ऐसी 
वारणा रखते थे कि तीनों, अर्थात्‌ प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर एक-दूसरे रो भिन्न हैं। अतः महाभारत में जो सांख्य 
की ओर संकेत मिलते हैं, सम्भवतः वे उन दार्शनिक सिद्धोन्तों से सम्बन्धित हैं जिनमें तीनों, अर्थात्‌ प्रकृति, 
पुरुष एवं परमात्मा को स्वीकार किया गया था, जिनसे उस पदचातूकालीन सांख्य सिद्धान्त की उद्‌भूति हुई जिसने 
विश्व के परम शासक की धारणा को त्याग दिया। शान्ति पर्व के नारायणीय प्रकरण में सांख्य, योग, पाञ्चरात्र, 
वेदों एवं पाशुपत को 'ज्ञानानि' एवं 'नानामतानि' (विभिन्न दृष्टिकोण) की संज्ञा दी गयी है और कपिल 


१७. मूलप्रकृतयोऽष्टौ ता जगदेतास्ववस्थितम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कर्मेस्द्रियाण्यपि । विषया 
पञ्च चेकं च विकारे षोडशं मन: ॥ इलोक २६-२७ | मिलाइए सांख्यकारिका (३) | 

१८. नवद्वारं पुरं पुष्यमेतंर्भावेः समन्वितम्‌ । व्याप्य शेते महानात्मा तस्मात्पुरुष उच्यते ॥ शान्तिपर्व 
(२०३।३५) । मिलाइए भगवद्गीता “नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्‌ न कारयन्‌ ।' पुरुष” शब्द सामान्यतः इस 
प्रकार व्युत्पन्न किया जाता है, “पुरि शेते इति पुरुषः, देखिए निरुक्त (१।१३): यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथं- 
तान्याचक्षीरन्‌ पुरुषं पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌; किन्तु २३ में इसने इसकी तीन व्यृत्पत्तियाँ दी हैं “पुरुषः 
पुरिषादः पुरिशय पूरयतेर्वा’ (प्रथम है सद्‌ अर्थात्‌ बैठना धातु से उत्पन्न, पुरि+ष) । “पुरि शेते’ से व्युत्पन्न शब्द 
बृह Wo (२।४।१८)में आया है 'स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु ghey “नवद्वारे पुरे देही ' इवेताइव० 
(३।१८) में आया है। 

१८. योगसूत्र में क्लिश एक पारिभाषिक शव्द है जहाँ यह अधिकतर आया है, यथा--१।२४, २।२ 
एवं ३, २।१२, ४।२८ एवं ३०। योगसूत्र (२।३) में पाँच क्लेशो को इस प्रकार बताया गया है-~'अविद्या- 
अस्मिता-राग-द्ेष-अभिनिवेञ्ा: क्लेशा: वे लोगों को तंग करते हैं, अतः THT कहे जाते हैँ (विलदयन्ति पुरुषम्‌ ) । 
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को, जो परमर्षि कहे गये हैं, सांख्य का प्रवतंक माना गया है। अध्याय २६४ (श्लोक २६-४६) में सांख्य 
के २५ तत्त्वों का उल्लेख है, यथा प्रकृति या अव्यक्त, महत्‌, अहंकार, अहंकार से उत्पन्न पञ्चतत्त्व (इन 
angi को प्रकृतियाँ कहा गया है) एवं १६ विकार (श्लोक २६) । इन्हें क्षेत्र कहा जाता है, आत्मा को 
auat तत्त्व कहा गया है और उसे क्षेत्रज्ञ एवं पुरुष की संज्ञा मिली है (इलोक ३७, अव्यक्ते पुरे शेते 
पुरुषश्चेति कथ्यते')। ईश्वर या ब्रह्म के विषय में इस अध्याय में कुछ नहीं आया है । 
शान्तिपर्व के अध्याय २११-२१२ (जिनमें कुल १०० wis हैं) में मिथिला के राजा जनक (जो 
यहाँ जनदेव' कहे गये हैं) द्वारा पञ्चशिख से ज्ञान ग्रहण करन का उल्लेख हूं। पञ्चशिख सम्पूर्ण विश्व का भ्रमण 
करते हुए मिथिला पहुँच थ। पञ्चशिख को आसरि का प्रथम एवं सर्वेश्रेप्ठ शिष्य कहा गया है और एसा 
उल्लेख हुआ है कि उन्होंने पञ्चस्रोतों पर” एक सहल्न वर्षों तक सत्र का सम्पादन किया था । 
बे कपिला नाम्नी ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे आर इसा स उन्ह कापिलेय (श्लोक १३-१५) कहा गया है । 
जनक के दरबार में एक age आचार्य रहते थे जो विभिन्न सम्प्रदाया के दृष्टिकोणों को उपस्थित करते थे । 
इलोक & में आया है कि पञ्चशिख ने Teale कपिल एवं प्रजापति के समान प्रकट होकर लोगों को आइचर्य में 
डाळ दिया और अपने तर्को से सैकड़ों आचायों को आमित कर दिया (इलोक १७) । आगे चलकर जनक ने उन 
आचार्यों को छोड़ दिया और पंचशिख का अनुसरण किया (इलोक १८ ) । जाति या कृत्यो एवं सभी कुछ के 
विषय में उन्होंने जनक के मन में वितृष्णा उत्पन्न कर दी और उनके समक्ष साख्य द्वारा उद्घोषित परममोक्ष की 
व्याख्या उपस्थित की । अध्याय २१२ में पञ्चशिख ने पाँच तत्त्वा, पाच ज्ञानेन्द्रियो, पाँच कमे न्द्रियो, मन (इलोक 
७-२२) तथा सात्त्विक, राजस एवं तामस मावा के लिंगों (इलोक २५-२८) को उद्‌बोषणा की है तथा 
वर्णन किया है कि किस प्रकार आत्मा को खोजने वाला व्यक्ति आनन्द एवं क्लेश के वन्वनों से मुक्त होता 
है और जरा तथा मृत्यु के भय के ऊपर उठकर अमरत्व को प्राप्त करता है। य दोनों अध्याय स्पष्ट रूप से तार- 
तम्य के साथ सिद्धान्त उपस्थित नहीं करते आर एस शब्दा का प्रयोग करते हैं जो २५ तत्त्वों की संगति में 
नहीं पाते। अध्याय २१२ (श्लोक १२) में एकाक्षर ब्रह्म को कतिपय रूपों का वारणकर्ता' कहा गया है। 
उदाहरणार्थ , 'पुरुषावस्थमव्यक्तम्‌' का क्या अथ कहना कठिन है। इन शब्दों से यही अर्थ निकाला जा 
सकता है कि पञ्चशिख ने उस अव्यवत (अर्थात्‌ प्रधान) के वारे में (जनक को) ज्ञान दिया, जो पुरुष पर 
निर्भर है (अर्थात्‌ जो पुरुष के संयोग से क्रियाशील होता है) और वह पुरुष परम सत्य et इसम जुन कहा गया 
है कि पञ्चशिख इष्टियों एवं सत्रों के सम्पादन से उत्सन्न ज्ञान में पूर्ण हो गये, तपों द्वारा उन्होंने इश्वर का 
साक्षात्कार पाया, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ क बीच के अन्तर का परिज्ञान किया तथा आम्‌ के प्रतीक के रूप में ब्रह्म 
की अनमति प्राप्त की ।१* अतः शान्तिपर्व के इन अध्यायो में पञ्चशिख का जा सिद्धान्त प्रकट हुआ हैं, 


'वञ्चनद' (पंजाब की पाँच नदियाँ) हैं। इस संस्करण में शान्तिपर्व ने 
है--'पञ्चस्रोतसि निष्णात पञ्चरात्रविज्ारदः। पञ्चज्ञः TAHA 
) के सिद्धान्तों में निष्णात माना गया है, 


२०. पञ्चस्रोत सम्भवत 
अध्याय २११ में एक इलोक छोड़ दिया 
पञ्चगणः पञ्चशिखः स्मृतः॥ यहा पञ्चशिख को पञ्चरात्र है २००७ 

ग नाम कपिला था । 
वे कापिलेय कहे गये हैं अतः सम्भवतः उनकी माता क | 
२१. तं समासीनमागम्य मण्डल कापिलं महत्‌ । पुरुषावस्थमव्यक्तं परमाथ न्यबोघयत्‌॥ इ 


संसिद्धो wars तपसा मुनिः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो्व्यक्ति बुबुधे देवदशन ॥ यत्तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रदृष्यते । शान्ति० 
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वह वास्तव में अद्वेत है, जिस पर पद्चात्कालीन सांख्य के कुछ समान सिद्धान्त बैठा दिये गये हैं, जिससे सृष्टि 
आदि की व्याख्या की जा सके ।** शान्तिपवं (३०६।५६-६६, चित्रशाल प्रेस संस्करण-३१८।५८-६२) 
में विश्वावस्‌ याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि उन्होंने २५ तत्त्वों के बारे में जैगीषव्य, असित-देवल, वार्षगण्य (परा- 
झर गोत्र के), भृगु पञ्चशिख, कपिल, शुक, गोतम, आष्टिपेण, गर्ग, नारद, आसुरि पुलस्त्य, सनत्कुमार, शुक्र एवं 
कथ्यप से सुना है। पुनः ३३६।६५ (चित्रशाला सं ३१८।६७ ) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने सांख्य एवं योग दोनों 
पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था। शान्तिपर्व (३०६।४, चित्रशाला सं०) में आया है कि सांख्य 
हवं योग दोनों एक हैं ।२३ 

महाभारत में पञ्चशिख का बहुधा उल्लेख हुआ है। शान्तिपर्व (३०७ वाँ अध्याय, कुल १४ इलोक ) में 
युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि किस प्रकार कोई जरा या मृत्यु के ऊपर उठ सकता है, क्या तपों द्वारा 
या Seat द्वारा मा बैदिक अध्ययन द्वारा या रसायन प्रयोगों के द्वारा कोई इनके ऊपर उठ सकता है? भीष्म 


(२११।११-१३) । 'पुरुषावस्थ' का विग्रह करना चाहिए (जिससे कि इसका कुछ अर्थ निकल सके), यथा 
“पुरुषे अवस्था' (अवस्थानं यस्य) या ‘ged अवतिष्ठते इति'। “मण्डले कापिलं महत्‌’ का अथं सर्वथा स्पष्ट 
नहीं हो पाता, किन्तु अहिवू ध्न्यसंहिता (१२।१८-२४ ) के वचनों से ऐसा प्रकट होता है कि कपिल के सांस्य- 
तन्त्र के सिद्धान्त दो मण्डलों में विभाजित थे, यथा प्राकृत एवं aha और दोनों में क्रम से ३२ एवं २८ 
विषय थे। 'सांस्यरूपेण संकल्पो वेष्णवः कपिलावृषेः । उदितो यादृशः पुवं तादृशं शुणु मेऽखिलम्‌ ॥ षष्टिभेदं 
स्मृतं तन्त्रं सांख्यं नाम महामुने। प्राकृतं dat चेति मण्डले ट्व समासतः॥' टीकाकार अर्जुन मिश्र ने इसे 
यों समझा है--'कपिल का महान्‌ सिद्धान्त उनके (पञ्चशिख के) पास प्रकाश के पुञ्ज के रूप में आया और 
उनको परम सत्य का अर्थ बताया ।' किन्तु यह बहुत खींचातानी वाला अर्थ है । 'न्यबोधयत्‌’ के कर्ता के 
तथा 'समासीनम्‌' (किसकी ओर संकेत करता है ? ) के विषय में शंका है । प्रस्तुत लेखक को ऐसा जंचता है कि अर्थ 
यों होना चाहिए--'पंचशिख उनके (जनक के) पास आये ओर उन्हें महान्‌ कापिल मण्डल का ज्ञान दिया, 
जो सबसे बड़ा सत्य है, अव्यक्त है. . आदि ।' संस्कृत वाक्य के नियम के अनुसार 'आगम्य' एव “न्यबोधयत्‌' का कर्ता 
एक ही (अर्थात्‌ पञ्चशिख ) होना चाहिए। 'समासीनं' जनक की ओर संकेत करता है। मिलाइए 'एकाक्षरं परं 
ब्रह्म! (मनु २८३) एवं 'ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌’ (गीता ८1१३) । अध्याय २१ १ का इलोक 
१३ यह है-'आसुरिमंण्डले तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ " (अव्यय एकाक्षर-ब्रह्म की ओर संकेत करता है) । अतः 
मण्डल का अर्थ यों किया जाना चाहिए--'सिद्धांतों का वह वृत्त या मण्डल जो सर्वप्रथम कपिल द्वारा विवेचित 
gay’ 

२२. पञ्चशिख ने जनक को जो ज्ञान दिया, उसकी स्थिति शान्तिपवं में इस प्रकार व्यक्त है (२१२। 
४०-५१)---न खलु मम तुषोऽपि दह्यतेऽत्र स्वयमिदमाह किल स्म भूमिपाल:। इदममृतपदं विदेहराजः स्वयमिह 
पञ्चशिखेन भाष्यमाणः ॥! मिलाइए शान्ति० (१७१।५६) अनन्तं बत में वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । मिथि- 
छायाँ प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन॥ धम्मपद २००, उत्तराध्ययन सूत्र (81१४) ‘ag वसामो जीवामो 
जेसि मोणत्थि किचण । मिहिलाए डञ्झमाणीए न मे डञ्झइ किचण ॥' इमां तु यो वेद विमोक्षबद्धिमात्मानम- 
न्विच्छति चाप्रमत्तः । न लिव्यते कर्मफलैरनिष्टै; पत्रं बिसस्येव जलेन सिक्तम्‌ 


तालान र्‌ ॥ शान्ति० (२१२४४) । 
22036 पानिः दृश्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
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ने जनक एवं भिक्षु पञ्चशिख के संवाद का उदाहरण दिया है। पञ्चशिख का उत्तर है कि इन दोनो से छट- 
कारा कोई नहीं पा. सकता; यह मार्ग में लोगों के मिलन सा है (अर्थात्‌ क्षणिक है) । किसी ने स्वर्ग या नरक 
नहीं देखा है, अपना कत्तेव्य है वेदों के आदेशों का उल्लंघन न करना, दान एवं यज्ञ करना । इस अध्याय में 
सांख्य सिद्धान्त की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं है, यद्यपि पञ्चशिख के मत दिये गये हैं। अध्याय ३०८ (कुल 
१४१ श्लोक हैं, किन्तु केवल ३० इलोकों में पञ्चशिख के सिद्धान्त का उल्लेख है ) में युधिष्ठिर ने प्रश्‍न किया है-- 
“किस व्यक्ति ने बिना गृहस्थाश्रम छोड़े मोक्ष प्राप्त किया है ?' इस पर भीष्म ने उत्तर दिया है जो जनक 
(धर्मध्वज) एवं भिक्षुकी सुलभा के संवाद के रूप में है । जनक वेदज्ञ थे, मोक्षशास्त्र एवं राजधर्म में 
पारंगत थे, उन्होंने अपनी इन्द्रियों पर संयम रखा था और वे पृथिवी के शासक थे । सुलभा ने संन्यासियों 
से राजा जनक के सदाचार की बातें सुन रखी थीं, अत: उसमें सत्य की जानकारी की प्यास थी । उसने योगबल 
से अपना भिक्षुकी रूप छोड़ दिया और एक अत्यन्त सुन्दर नारी का रूप वारण कर जनक से मिली । जनक 
ने उसे बताया कि वे पाराशर्य गोत्र के वृद्ध भिक्षु पञ्चशिख के शिष्य हैं, जो वर्षाऋतु में उनके साथ चार मास 
रहे और उन्हें (जनक को) सांख्य, योग एवं नीति-शास्त्र इन मोक्ष के तीन स्वरूपों के बारे में बताया, किन्तु 
शासक-पद छोड़ने के लिए कोई बात नहीं कही । जनक ने कहा--सभी प्रकार की विषयासक्ति को त्याग 
कर तथा परमोत्तम पद पर स्थित ( शासक ) रहकर मैं मोक्ष के तीन मार्गों का अनुसरण करता हूँ, इस 
मोक्ष का सर्वोच्च नियम है 'विषयासक्ति से मुक्ति, विषयासक्ति का अभाव सम्यक्‌ ज्ञान से होता है, जिसके 
द्वारा व्यक्ति (संसार के) बन्धन से छुटकारा पाता है।” जनक ने आगे प्रकट किया है कि उस भिक्षु द्वारा, जो 
अपनी शिखा के कारण पञ्चशिख कहे जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कारण वे सभी विषयों से मुक्त हैं, यद्यपि 
वे अपने राज्य का शासन करते जा रहे हैं, वे इस प्रकार अन्य संन्यासियों से पृथक हैं। इसके उपरान्त जनक 
ने (३०८।३८-४१) मोक्ष के तीन प्रकारों का एक अन्य अर्थ किया है जो पञ्चशिख द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ 
था, यथा--(१) लोकोत्तर ज्ञान एवं सर्वेत्याग, (२) कर्मों के प्रति ज्ञाननिष्ठा एवं (३) ज्ञान तथा कर्म का 
समुच्चय, और ऐसा कहा गया है कि जो इस तीसरे मागं का अनुसरण करते हैं वे गृहस्थो से कई रूपों में 


'मिलते-जुलते हैं। जनक ने अपना दृष्टिकोण यों उपस्थित किया है--काषायवारण, सिर-मुण्डन, कमण्डलु का प्रयोग 


केवल बाहरी चिह्न हैं, ये मोक्ष की ओर नहीं ले जाते, मोक्ष केवल अकिज्चनता से नहीं प्राप्त होता, वन-प्राप्त 
से ही बन्धन नहीं होता, यह ज्ञान ही है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, चाहे पास में वन रहे या न रहे 1% 
इलोक ४० से प्रकट होता है कि पञ्चशिख ने मोक्षनिष्ठा के तीसरे प्रकार (ज्ञान-कर्म-समुच्चय) पर बल दिया है 
और जनक ने इसे ही स्वीकार किया है। ३०८ वें अध्याय का शेषांश जनक द्वारा सुलभा पर लगाये गये ata 
योग तथा जनक के विरोध में दिये गये सुलभा के मर्मघाती वाक्य-बाणों से सम्बन्धित है ।** अन्त में वह 


२४. काषायधारणं मोण्डयं त्रिविष्टब्धः कमण्डलु:। लिडगान्यत्यथंमेतानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥. . « 
आकिञ्चन्ये न मोक्षोऽस्ति कंञ्चन्ये नास्ति बन्धनम्‌ । कैज्चन्ये चेतरे चैव जन्तुज्ञानेन मुच्यते ॥ ज्ञान्ति० (३०८ 
४७ एवं ५०) । अर्किञ्चन' का अर्थ होता है वह जिसके पास कुछ भी न हो एवं आकंञ्चन्य का अर्थ है अकिञ्चन 


होने की स्थिति ।' कस्ये 
हर २५. कछ प्रत्युत्तर नीचे दिये जाते हैं--यद्यात्मनि परस्मिश्च समतामध्यवस्यसि। अथ मां कासि कस्येति 


किमर्थमनपच्छसि। .. . सर्वः स्वे सवे गृहे राजा सब: स्वे स्वे गृहे गृही । निप्रहानुप्रहो Paget जनक 
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कहती है--'आपने अवश्य पञ्चशिख से मोक्ष के सम्पूर्ण सिद्धान्त को, उसकी प्राप्ति के साधनों के साथ, उन उप- 
निषदों के वाक्यों के साथ जो उसकी व्याख्या करते हैं या (ध्यान के) सहायकों के साथ और निश्चित 
निष्कषों के साथ सुन लिया हुँ ।' 

उपर्यक्त अन्तिम वचन स्पष्ट रूप से मोक्ष के विषय में उपनिषदों की ओर संकेत करता है और पूर्ववर्ती 
बातें जनक के सम्बन्ध में विषयासक्ति से छुटकारे की ओर संकेत करती हैं (३०८।३७, मुकतसंग)। वृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (३।१) में विदेह के राजा जनक द्वारा सम्पादित यज्ञ का उल्लेख है। राजा जनक ने उपस्थित ब्राह्मणों 
के मध्य यह घोषणा की थी कि मैं उस ब्राह्मण को, जो अत्यन्त गम्भीर रूप से विद्वान्‌ और ब्रह्मिष्ठ होगा, एक 
सहस्र गायें दगा । याज्ञवल्कय ने अपने शिष्य को यह आज्ञा दी कि वह गायों को हॉक ले चले, इस पर एक 
दिद्वत्तापूर्ण प्रश्नोत्तर-विमर्श उठ खड़ा.हुआ, जिसमें क्रुद्ध ब्राह्मणों एवं एक नारी ने भाग लिया और प्रश्नों की 
बौछार याज्ञवल्क्य को सहनी पड़ी। प्रश्‍नकर्ता थे--अश्वल (जनक के पुरोहित) जारत्कारव आतंभाग, भुज्यू, 
लाह्यायनि, उषस्त चाक्रायण, कहोड़ कौषीतकेय, गार्गी वाचवनवी, उद्दालक आरुणि, विदग्ध शाकल्य (३।१- 
5, जिसका अन्त “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म के साथ हुआ है) । ago उप(४।२) में ऐसा आया है कि जनक याज्ञ- 
वल्क्य के पास गये, श्रद्धा से उनके समक्ष झुके और प्रार्थना की--मुझे सिखइए । याज्ञवल्वय 
ने उनसे कहा--'आपने वेदाध्ययन किया है, आचार्यों ने आपके समक्ष उपनिषदों की व्याख्या की है, किन्तु 
जब आप इस शरीर का त्याग करेंगे, तो कहाँ जायेंगे ?” जनक ने कहा कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते और 
ऋषि से प्रार्थना कि वे उन्हें इस विषय में प्रकाश दे । इसके उपरान्त एक लम्बा विवेचन चल पड़ा है (Jo Fo 
viz...) जिसमें प्रसिद्ध वचन 'स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न हि गृह्यते. . .असङगणो न हि सज्जते. . .अभयं वै 
जनक प्राप्तोसि’ (४।२।४) आया है। प्रस्तुत लेखक को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने सांख्य सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए झान्तिपर्व में उन सांख्य-सम्वन्धी वचनों का समावेश कर दिया जिनमें जनक के गुरु के रूप में 
याज्ञवल्क्य के स्थान पर पञ्चशिख को रख दिया गया है। 

उपर्युक्त विवेचनों से यह प्रकट हो जाता है कि शान्तिपर्व के अध्यायों में जो सांख्य सम्बन्धी मत प्रका- 
शित हैं, वे सांख्य के मूल से मेल नहीं खाते, इतना ही नहीं, पञ्चदिख के मत जो अध्याय २११-२१२ में प्रका- 
शित हैं वे ३०८वें अध्याय के मतों से भिन्न हैं । अध्याय ३०८ में ज्ञान-कर्मसमुच्चय ही पञ्चशिख के मत 
के रूप में प्रकाशित हँ, जव कि हम जानते हैं कि सांख्य मुक्ति के लिए केवल ज्ञान को प्रधानता देता है। यह 
द्रष्टव्य है कि इन अध्यायों में पञ्चशिख के किसी ग्रन्थ की ओर संकेत नहीं हैँ, वे केवल घूमने वाले संन्यासी 
के रूप में aioe हैं जिनके अपने कुछ विशिष्ट मत हैं। प्रस्तुत लेखक को प्रतीत होता है कि शान्तिपर्व के लेखक 
महोदय के समक्ष कोई ग्रन्थ नहीं था, प्रत्युत उन्होंने परम्परा से आयी हुई यह बात सुन रखी थी कि पञ्च- 
शिख एक बड़े सांख्य प्रचारक थे। प्रो कीथ का मत है कि शान्तिपवं का पञ्चशिख वह पञ्चशिख नहीं है 
जो षष्टितन्त्र का लेखक है (सांख्य सिस्टेम, पृष्ठ ४८) । 


४ 


राजभिः॥ ३०८॥ १२६-२७, १४७ । ननु नाम त्वया मोक्षः कृत्स्नः पञ्चशिखाच्छु तः। सोपायः सोपनिषदः 
सोपासडगः सनिदचय: ॥ ३०८। १६३। टीकाकार नीलकण्ठ ने व्याख्या की है--उपासङगो ध्यानाइगानि 
यमादीनि । 
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शान्तिपवं में कुछ अन्य अध्याय भी हैं जहाँ पर सांख्य सिद्धान्तो एवं तत्सम्बन्धी पारिभःपिक शब्दों का 
उल्लेख हुआ है, किन्तु वे वासुदेव या परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणार्थ, अध्याय ३४० (इलोक २३, 
२४, २६-२७, ६४-६५) में नारद से स्वयं भगवान्‌ ने सांख्य के-कुछ सिद्धान्तों का विवेचन किया है, यथा २४ 
तत्त्व एवं पुरुष (२९वाँ तत्त्व), तीनों गुण, पुरुष (जो क्षेत्रज्ञ एवं भोक्ता है), आचार्य (जो सांख्य के विषय में 
निश्चित निष्कर्षों तक पहुँच गये हैं) लोग उसे ईश्वर कहते हैं जो सूर्य के मण्डल में कपिल के समान है, वह 
हिरण्यगर्भ, जो वेद में प्रशंसित है और योगशास्त्र का प्रणेता है, मैं' ही हूँ । 
न-केवल शान्तिपर्व में प्रत्युत महाभारत के अन्य पर्वो में भी सांख्य सिद्धान्त का विवेचन हुआ है। उदाहर- 
णार्थ, आश्वमेधिक (३५।४७-४८) ने सत्त्व, रज एवं तम का आत्मगृणों के रूप में उल्लेख किया है और उनके 
सन्तुलन की चर्चा की है। इसी अध्याय में, अन्यत्र २४ तत्त्वों का उल्लेख है, यथा--अव्यक्त, महान्‌, अहंकार आदि 
तथा तीनों गुणों की चर्चा है। | 
आसुरि का उल्लेख सांख्यकारिका द्वारा कपिल के शिष्य के रूप में हुआ है, योगसूत्र-माष्य (१२५) एवं 
शान्तिपर्व (अध्याय ३०६) में भी इनकी चर्चा उद्धरणो में हुई है । किन्तु इनके द्वारा लिखित कोई ग्रन्थ नहीं है और 
किसी लेखक ने इतका कोई उद्धरण भी नहीं दिया है (केवल एक जैन लेखक हरिमद्र ने इनका एक इलोक उद्धत 
किया है) । कपिल किवदन्तीपूर्ण एवं पुराणकथात्मक व्यक्ति हैँ । ऋग्वेद (१०।२७।१६) में कपिल दस अंगिरसों 
में परिगणित हैं। कपिल-सम्वन्धी भ्रामक गाथाओं के लिए देखिए ांख्य-प्रवचन-माष्य पर हाल की भूमिका (पृ० 
१४) । महाभारत-सम्बन्धी संकेतों को हमने पहले ही देख लिया है। वनपर्व (२२१२६) में कपिल को सांख्य- 
योग का प्रवर्तक कहा गया है, परमपि की उपाधि दी गयी है और अग्नि का अवतार माना गया है। मत्स्यपुराण 
(१०२।१७-१८) में आया है कि ब्रह्मा के सात पुत्रों, यथा-सनक, सनन्द, सनातन, कपिल, आमुरि, वोढु एवं सरक 
शिख को जळ-तर्पण करना चाहिए । वामन-पुराण (६०।७०) ने कपिल (सांख्य के ज्ञाता के रूप में), वोढु, 
आसुरि, पञ्चशिख (योगयुक्त के रूप में) का उल्लेख किया है और कहा है कि सनत्कुमार ब्रह्मा के पास योग- 
पीखने के लिए गये । ६ a 
we ae केश के ai (कण्डिका ३) में, जो पारस्करगृह्यसूत्र से सम्वन्धित है, तिदिष्ट =n येही ऐसे 
सात व्यक्ति हैं जिन्हें ऋषियों के साथ तर्पण किया जाता है। भागवत (१।३।१०) स कपिल को विष्णु कि 
चवाँ अवतार कहा ॐ उन्हे सिद्धेश की उपाधि दी गयी है तथा आसुरि का सांख्य-शिक्षक कहा गया है 
कन ne mh aa a गया है जो अव समय के फेर से पुराना पड् गया) । गीता (१०।२६, 
ab मुनिः) ने कपिल को एक मुनि तथा सिद्धो में दक माना है। सांख्यकारिका ने उन्हें एक मुनि 
के रूप में माना है। कूमं पुराण (२।७।७ ) ने गीता की ही वात कहो | 


मनध्यां्तर्पयेद्‌ भवत्या ब्रह्मपुत्रानृषोंस्तथा | सनकश्च सनन्दशच तृतोयशच सनातनः॥ कपिलङ्चासुरि- 
ड Pe = 1। सर्वे ते तृप्तिमायान्तु महृत्तेनाम्वुना सदा ॥ मत्स्य (१०२।१७-१८) । ब्रह्माण्ड 
इचैव ate: पञ्चशिखस्तथा ८ + बार है 
पुराण (४।२।२७२-२७४) ने ब्रह्मा के इन सात IT का उ किया है fog लि कनल अ 
पे ने सातो पुत्रों को इस क्रम में रखा है-- धनत्कुमार, सनातन, सनक) पन त ककन 
९०७३ ee को जोड़ दिया गया है । बृहद्योगियाज्ञवल्वयस्मृति (७६६) में ये सातों ब्रह्मा के मानव 
र अन्त में पञ रै हि 


पुत्र कहे गये हुँ \ 
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वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२1६1३ एवं ६।५।२-३ ) में, जिसमें आचायो एवं शिष्यों की सूचियों में अन्तर पाया 
जाता है, आसुरि को प्रथम सूची में भरद्वाज का शिष्य तथा दूसरी सूची में याज्ञवल्क्य का शिष्य कहा गया है। 
प्रत्येक सूची में ब्रह्मा के उपरान्त कम-से-कम ६० आचार्यो के नाम आये हैं। पहली बात तो यह है कि इन 
सूचियों में सचाई कितनी है यह कहना कठिन है, दूसरी वात यह है कि दोनों सूचियों में उल्लिखित आसुरि को 
कपिल का ही शिष्य कहना कहाँ तक ठीक होगा । 

सांख्य सिद्धान्त में पञ्चशिख का एक महत्त्वपूर्ण नाम है। उस सिद्धान्त के विषय में उनका क्रमबद्ध ग्रन्थ 
है पष्टितन्त्र। सांख्यकारिका (७० एवं ७२) ने इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ में ६० विषयों एवं ६० 
सहस्र गाथाओं की चर्चा है।** योगसूत्रभाष्य (४।१३) में एक ऐसे श्लोक का उद्धरण है जो वाचस्पति द्वारा षष्टि- 
तन्त्र का कहा गया है। प्रस्तुत लेखक को प्रो० कीथ की यह मान्यता स्वीकार्य नहीं है कि सांख्यकारिका (७२) में 
पष्टितन्त्र की ओर जो संकेत है वह किसी ग्रन्थ की ओर नहीं है, प्रत्ययूत वह ६० विषयों वाले एक दर्शन की 
ओर है। आर्या ७२ की एक संस्कृत टीका थी, जो सन्‌ ५४६ ई० में चीनी भाषा में अनूदित की गयी, जिसमें यह 
कहा गया कि ग्रन्थ में ६० गाथाएँ थी”, किन्तु भामती (वाचस्पतिकृत Fo सू० २।१।३ की टीका) ने इसे वार्ष- 
गण्य का माना है। यह वाचस्पति की त्रुटि हो सकती है, या यह सम्भव है कि उन्होंने पञ्चशिख एवं वार्षगण्य को 
एक ही व्यक्ति समझा हो--पहला 'पुकारू' नाम तथा दूसरा गोत्र नाम हो। योगसूत्र (१।४।२५, ३६; २।५।- 
६, १३, १७, १८, २०; ३।१३ एवं ४१; ४॥१३--तथा च शास्त्रानुशासनं “गुणानाम्‌. . .) में गद्यात्मक वचन आये 
हैं जिन्हें वाचस्पति ने पञ्चशिख के माना है। सांख्यकारिका (२) की टीका में वाचस्पति ने पञ्चशिखाचार्य के 
मत उद्धत किये हैं। योगसूत्रभाष्य (१।२५) की टीका में एक सूत्र उद्धत है जिसे वाचस्पति ने पञ्चशिख का 
माना है और उस सूत्र में कपिल को 'आदिविद्वान्‌' (सांख्य के प्रथम आचार्य) एवं 'परमधि' कहा गया है और ऐसा 
आया है कि कपिल ने आसुरि को तन्त्र एवं सांख्य-सिद्धान्त का ज्ञान दिया। 

शान्तिपर्व (अध्याय ३०६) में विइवावसु गन्धर्वं तथा याज्ञवल्कय का जो संवाद आया है उसमें उन मुनियों 
की सूची दी हुई है जिनसे विश्वावसु ने बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया, किन्तु विश्वावसु ने याज्ञवल्क्य से सांख्य एवं 
योग की व्याख्या के लिए प्रार्थना की है। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, जिसे २५वें 
(अर्थात्‌ पुरुष) का ज्ञान नहीं होता और २६वाँ (अर्थात्‌ परमात्मा) भी होता है। उस सूची में निम्नलिखित 
नाम आये है--जैगीपव्य, असित, देवल, पराशर गोत्र के वाषंगण्य, भिक्षु पञ्चशिख, कपिल, शुक, गौतम, आष्टि- 
पेण, गार्ग्य, नारद, आसुरि, पुलस्त्य, सनत्कुमार, शुक्र, कश्यप के पिता। ये मुनि तिथि-क्रम से नहीं रखे गये हैं 
और कतिपय मुनि सांख्य एवं योग के विषय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि पञ्च- 
शिख पराशर गोत्र के थे और उपर्युक्त सूची में वाषंगण्य महोदय भी उसी गोत्र के कहे गये हैँ । वाचस्पति ने सांख्य- 


२७. अयं पञ्चशिखः षष्टिसह्नगाथात्मकं विपुलं तन्त्रमुक्तवान्‌ । प० ऐयस्वामी का संस्करण, पृ० ४७; 
धष्टिपदार्था यस्मिन्‌ शास्त्रे तन्त्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते तत्षष्टि तन्त्रम्‌ । माठरवृत्ति। 

२८. लगता है, यहाँ पर 'गाथा' का अथं है, १२ अक्षरों का एक दल” या 'एक इकाई के रूप में मात्राओं 
को एक निड्चित संख्या ।' पंचशिख के जो उद्धरण मिलते हैं, बे अधिकांश में गद्य में हैं, केवल योगसूत्रभाष्य 


(४१३) वाला पद्य में है ओर साँख्य-सूत्र वाले भावा-गणेश जैसे पइचात्कालीन टीकाकार ही पंचशिख के इलोक 
उद्धत करते हैं। 
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कारिका (४७) की टीका में लिखा है कि वाषंगण्य के मतानुसार अविद्या के पाँच स्वरूप हैं 11९ योगसूत्र- 


भाष्य ने ३1५३ पर वापंगण्य के एक सूत्र को उद्धत किया है। यह्‌ ऊपर दिखाया जा चुका है कि चीनी माषा से 
जो टीका फिर से संस्कृत में लिखी गयी है, उसमें वापंगष्य को पञ्चशिख के उपरान्त तथा ईइ्वरक्ृष्ण के पूर्व 
का आचार्य कहा गया है। अतः पञ्चशिख एवं वार्षगण्य को एक ही व्यक्ति मानना कठिन है। 


~ 


न केवल शान्तिपर्व ने ही सांख्यकारिका के सिद्धान्तो से सम्वन्धित सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श उपस्थित 


किया है, प्रत्युत भगवद्गीता ने भी ऐसा किया है। कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं। गीता (१३।५) में आया 
है--'महाभूतान्यहंकारो बृद्धि रव्यवतभेव च । इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥' इसमें २४ तत्त्वों का वर्णन 
है, और पुरुष को छोड़ दिया गया है तथा पञ्च तन्मात्राओं के स्वान पर पञ्च तत्त्वों का उल्लेख हुआ है। और 
देखिए (१३।१६-२० )-- प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि त् 


वपि । विकाराँच्च गुर्णास्चैव विद्धि प्रकृतिसम्मवान्‌ ॥ 
कार्यकोरणकतृ त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते | पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते १४।५-& “सत्त्वं रजस्‌ तन इति 
गणा: प्रकृतिसम्भवाः. . ..; ७।४ “मूमिरापोञ्नलो वायुः खं मनो वुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरण्टवा ॥, 
७। १३, २२८ गीता (७1६ एवं ८) ने वल देकर कहा है कि परमात्मा उस सम्पूर्ण विश्व का मूल है जो 
आगे चल कर उसमें समाहित हो जाता है। यहाँ गीता सांख्य से स्पष्ट रूप से अलग खड़ी हो जाती है। गीता 
ने स्पष्ट रूप से 'सांख्य-कृतात्त' (सिद्धान्त) का उल्लेख किया है (१८1१३ ), जिसका अर्थ यह होता है कि तव तक 
सांख्य ने एक सिद्धान्त का रूप घारण कर लिया था, किन्तु किसी ऐसे ग्रन्य की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, 
जैसा कि हम वेद या वेदान्त (१५।१५ में) या ब्रह्मसूत्र (१३1४) के विषय में पाते हैं ।** र 
तककस्‌ (वी० Fo एफ्‌० Fo ओ०, १६०४, Jo ४८ ) एवं कीय (सांख्य सिस्टेम, Jo ७३-७४) ने विन्ध्य- 
वासया विन्ध्यवासी को ईइ्वरक्ृष्ण के ही समान माना है। मनुष्य की मृत्यु के उपरान्त आतिवाहिक शरीर पि 
नास्तित्व के विषय में उनके विचार को कु मारिल ने व्यक्त किया हैं 1२१ डा० वी० मट्टाचायं (जे० आई० 


२४. पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्य्चक्तिश्वः करणवैकल्यात्‌ । सां० कारिका (४७); 'अविद्या-अस्मिता- 
राग-ट्रेष-अभिनिदेशाः - . पञ्च विपर्ययविशेषाः। - - ,पञ्चपर्वा अविद्येत्याह भगवान्‌ वाषगण्यः । Alo = 
कौमुदी (वाचस्पतिकृत) ; अश्वघोष कृत बुद्धचरित (१२।३३) में आया है: त्यातला हि विद्वांसः soni 
समीहते । तमो मोहं महामोहं तामित्रद्ययमेव च ॥ इवेताइव० उप० (१५) स भी o-oo 
मधीमः ' आया है। कमंपुराण (२।२।१२ ) में ऐसा आया है कि कपिल ने जैगीषव्य ee 
को पढ़ाया है । ऐसा कहना कठिन है कि इस पुराण के समक्ष कोई प्राचीन परम्परा इस विषय 
नहीं । 

हे ३०. हमने पहले ही पाँच सिद्धान्तों (कृतान्त-पञ्चक ) का उल्लेख कर दिया है, यथा- साँख्य, योग, 
पञ्चरात्र, शैव एवं पाशुपत । | अतो 

३ १. अन्तराभददेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना। तदस्तित्वे प्रमाणं हिं न दगम्यते ॥ इलोकवातिक, 

` ; क टीका यों है--यदपि आतिवाहिकं नाम शरीर पूर्वो- 


आत्मवाद (६२, Jo ७०४) जिस पर न्यायरत्वाकर pao pe Peas 
ज्ञानरुन्तानसन्धारणाः नसः 5 कल्प्यते तदपि न्ध्यवासिना निराकृतमित्यादि राकृर्ता क द्‌ ल शी ल 
त्तरदेहयोरन्तराले ज्ञानसन्तानस र सका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि 


(विन्ध्यवासी' क 
एवं उसके सत्कार्यवाद की आलोचना करते हुए STAT ( टं 
बह व्यक्ति जो विन्ध्य पर्वत कौ जंगली जाति का हो) शब्द की जो सदरिल के लिए प्रयुवत. है, खिल्ली उडायी 


है--यदेव दघि तत्‌ क्षीरं यत्सीरं तद्दधीति च । वदता इद्रिलेनैव स्यापिता विन्ध्यवासिता॥ -„ - . ‹ - 
३१ 
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एच्‌०, खण्ड ६, Fo ३६-४४) ने विन्ध्यवास एवं ईश्वर कृष्ण की समानरूपता के प्रश्‍न पर विचार किया है। प्रस्तुत 
लेखक उनके मत को मानता है, किन्तु यह बात नहीं स्वीकार करता कि विन्ध्यवास ईश्वरक्कष्ण से पूर्व हुए थे। 
श्री भट्टाचाये ने ईश्वरकृष्ण को ३३०-३४० Fo का माना है। किन्तु इसके लिए कोई शक्तिशाली साक्ष्य नहीं 
है। तकक्‌सु ने विन्ध्यवास को वृषगण का शिष्य कहा है (To आर० Vo एस्‌, १६०५, Fo ४७) और परमार्थ 
के मत से वृषगण एवं विन्ध्यवास वृद्ध के निर्वाण के १० शतियों उपरान्त हुए थे। कमलशील (तत्त्व-संग्रह, पृ० 
२२) से प्रकट होता है कि विन्ध्यवास का एक नाम रुद्रिल भी था । 
अभिनवगुप्त की अभिनवभारती ने दोनों में मेद किया है? *, अतः यह सम्भव है कि बिन्ध्यवास ने 
ईशवरकृष्ण के उपरान्त सांख्य सिद्धान्त को केवल सुधारा। 'राजमातंण्ड में भोजदेव (योगसूत्र ४।२२, दृष्टिदृश्योप- 
रक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌) ने विन्ध्यवासी का एक गद्यांश उद्घुत किया है। ईश्वरक्ष्ण ने सांख्यकारिका के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रन्थ लिखा है, इसके विषय में हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, अतः विन्ध्यवासी को ईश्वरक्ृष्ण से 
पृथक्‌ व्यक्ति मानना चाहिए, जैसा कि भोजदेव का कथन है। यूक्तिदीपिका ने विन्ध्यवासी के मतों का कई बार 
उल्लेख किया है, अतः वे सांख्यकारिका के लेखक ईइ्वरक्ृष्ण से भिन्न व्यक्ति थे। देखिए qo ४, १०८, १४४ 
एवं १४८। इस ग्रन्थ में ऐसा आया है कि आचार्यं (सांख्यकारिका के लेखक) ने[जिज्ञासा' एवं शास्त्र के अन्य तत्त्वों 
का उल्लेख नहीं किया, किन्तु विन्ध्यवास जैसे अन्य आचार्यों ने उनका उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है । पृ० १४४- 
१४५ की टीका का कथन है कि विन्ध्यवासी के अनुसार इन्द्रियाँ 'विभु' (चारों ओर विस्तृत अर्थात्‌ फैली हुई) 
हँ, विन्व्यवासी ने सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व नहीं माना , किन्तु ईश्वरकृष्ण ने इन्द्रियो को विभु नहीं माना है 
और कहा है कि सूक्ष्म शरीर होता है । यूक्तिदीपिका (qo १४४) का कथन है कि पतञ्जलि ने सूक्ष्म शरीर की 
कल्पना की हि। | 
अव हमें यह देखना है कि दर्शन के एक सिद्धान्त को 'सांख्य' शब्द से क्‍यों द्योतित किया गया । सांख्य” 
का अर्थ है संख्या, अतः यह्‌ गणना है । सांख्य सिद्धान्त ने २५ तत्त्वों की गणना की है तथा पञ्चशिख के षष्टि- 
तन्त्र ने ६० विषयों का विवेचन किया है, सम्मवतः इसी से इस दर्शन को सांख्य कहा गया है। श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
(१।४) संख्याओं से परिपूर्ण है 122 इवेता० उप० का १५ मन्त्र 'पञ्च' शब्द सात बार प्रयुक्त करता है 
और उसमें 'पञ्चाशद्मेदाम्‌' शतार्थारम” के समान ही है। और देखिए (६1३) । इस अर्थ में सांख्य का तात्पर्य 


३२. नाट्यशास्त्र (२२८८-८६, गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज, खण्ड ३, Go १८४, मनसस्त्रि- 
विधो भावः) में अभिनवगुप्त ने इस प्रकार कहा है--कापिलदृशि तु विन्ध्यवासिनो मनस एव ईश्वरक्कष्णादिमते 
मनःशब्देनात्र वृद्धिः / मेघा० (मनु १।५५) ने कहा है--कंश्चिदिष्यते अस्त्यन्यदन्तराभवं शरीरं यस्येय- 
मुत्कान्ति:। . . .सांख्या अपि केचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवासप्रभूतयः ।' देखिए सां० का० ( ३६-४१ ), 
जहाँ अन्तराभव शरीर का उल्लेख है। 

= ३३. तमेकर्नोम त्रिवृतं षोडशान्तं शर्ताधारं विशतिप्रत्यराभिः । अष्टके षडभिविश्वरूपैफपाशं 
| द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (१।४) । झातार्धारं का अर्थ है 'जिसमें ५० तीलियाँ हों ।' 
सां० का० (४६-४७) ने बुद्धिसर्ग के ५० भेदों की ओर संकेत किया है। आठ मौलिक तत्त्व हैं, यथा--प्रकृति, 
महत्‌, अहंकार एवं पाँच तन्मात्राएं । “सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते ।” मत्स्य० ३२६) । और 
देखिए शान्ति० (२६४४१) । ; si 
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धमेशास्त्र एवं सांख्य २४३ 
है वह दार्शनिक पद्धति जिसमें २५ तत्त्वो (प्रकृति, पुरुष एवं अन्य) की धारणा है। इसी अर्थ में यह शब्द एक वार 


गीता (१८1१३ सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि. . .) में नी प्रयुक्त हुआ है। मत्स्य. ने भी सांख्य के इस स्वरूप पर बल 
दिया है 1 


वौद्धिक जाँच या विचारणा की पद्धति", 
जिलक्ञा अथं है, सांख्यं वेद' ( संख्या सम्यग्‌ वुद्धि- 
बैदिकी तया वर्तन्ते इति सांख्याः भामती, Fo Fo नाप्य, २।१।३) । भामती ने दूसरे अर्थ में इसे प्रयक्त किया 
है। सामान्य अर्थ में सांख्य का अर्थ है तत्त्वविज्ञान (अन्तिम तत्त्व का ज्ञान, जित्तमें वेदान्त भी सम्मिलित है) या 
‘ag व्यक्ति जो अन्तिम तत्त्व को जानता है! साँख्य शब्द का प्रयोग भगवद्गीता में बहुवा तत्त्वविज्ञान (२३४६, 


५।५, १३।२४) एवं तत्त्वज्ञानी (३।३, ५॥५) के अर्थ 
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नर] 

| 
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में हुआ है। 

कुछ अति प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में कारिका के सांल्यसिद्धान्तो के समान कुछ तत्त्वों का उल्लेख मिलता है। 
अश्वघोष के वुद्धचरित (अध्याय--१३।१७) में अराड़ एवं गौतम (भावी बुद्ध) की वातचीत में प्रकृति, पाँच 
तत्त्वों, अहंकार, बुद्धि, इन्द्रियों, ज्ञान के पदार्थो आदि का उल्लेख है। यद्यपि तत्त्वीं का उल्लेख हुआ है किन्तु सांख्य 
के सिद्धान्तो से अन्य बातें मेल नहीं खाती । 

चरकसंहिता (शारीरस्थान, अध्याव १, इलोक १७, ३६, ६३-६६) में कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो सांख्यकारिका 
की पद्धति से मेल खाते हैं और इलोक १५१ ने योगियों एवं सांख्यो की ओर संकेत किया है; वहाँ मुक्त आत्मा 
को ब्रह्म में विलीन होते बताया गया है। अतः वह कठ एवं श्वेताश्व० उपनिषदों के दर्शन के समान-सा है। 

सुश्रुतसंहिता (शारीरस्थान, अध्याय १, ३, ४-६, ८-६) ने सांख्य पर प्रकाश डाला है और वह बुद्धचरित 
एवं चरकसंहिता की अपेक्षा सांख्य सिद्धान्त के बहुत सन्निकट है। ४ 

हमने इस अध्याय के आरम्म में ही देख लिया है कि मनु आदि के ग्रन्थों में प्रधान के सिद्धान्त की ओर 
संकेत मिल जाता है। मनु (१1१५) ने सृष्टि की चर्चा करते हुए महान्‌, तीन गुणों, पाँच इन्द्रियों एवं उनके पदाथॉ 
का उल्लेख किया है। मन्‌ (१।२७) ने पाँच तत्त्वों की पाँच तन्मात्राओं का उल्लेख किया है। मनुस्मृति (१२२४) 
में सत्त्व, रज एवं तम का उल्लेख है, और देखिए १२।२६, २६, ३०-३८, १२।४०,-मनु में आया है कि जो सत्त्वगुणी 
होते हैं वे देव हो जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वे मानव हो जाते हैं तथा जो तमोगुणी होते हैं वे हीन पशु हो 


३४. सर्वभूतानां कारणमकारणं सतत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरब्यक्तं नाम | तदेकं 
बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवौदकानां भावानाम्‌ । सुशुत० १३; कयी... न च तक 
एव तल्लिङ्काच्च महतस्तल्लक्षण एवाहङकार उत्पद्यते स त्रिविधो i कुरि । सुधुत १।४; 
तत्र बुद्धीन्द्रियाणि शब्दादयो विषयाः कर्मे न्द्रयाणां वचनादानानन्दविसर्गेविहरणानि Vee १194 मय सहान- 
हंकारः पञ्च तन्मात्राणि चेत्यष्ठौ प्रकृतयः, शेषाइच षोडश विकाराः॥६ ; तत्र सर्व एवाच तन एप व: पुरुषः पञ्च- 
विशतितमः कार्यकारणसंयुक्तश्वेतयिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रधानस्य पुरुषः केवल्याथं प्रवृत्तिमुपविशन्ति 
क्षीरादींशचात्र हेतूनुदाहरन्ति। १॥८; मिलाइए ato का० (५७) “वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति- 


रशस्य। पुरुषविसोक्षनिमित्तं तथा safe: प्रधानस्य wv 
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२४४ धर्मशात्र का इतिहास 


जाते हैं 1१५ मनु (१२।५०) ने महान्‌ एवं अव्यक्त का उल्लेख किया है । याज्ञ (३।६१-४२) ने TTA 
के पाँच पदार्थों, पाँच ज्ञाने द्धियों, पाँच कर्मेन्द्रियों एवं मन (कुल १६) का उल्लेख किया है; इन १६ को अहंकार, 
बृद्धि, पाँच तत्त्वो, क्षेत्रज्ञ एवं ईश्वर के साथ याज्ञ० (३।१७७-१७८) में उल्लिखित किया गया है तथा बुद्धि को 
अव्यक्त से, अहंकार को बुद्धि से, तन्मात्राओं को अहंकार से उत्पन्न माना गया है और इसी प्रकार पाँच तत्त्वों के 
पाँच गुणों (शब्द, स्पर्श आदि) की तथा तीन गुणों की चर्चा है। 

इस अध्याय के आरम्भ में हमने देख लिया है कि शंकराचार्य के मतानुसार धर्म के सूत्रकार देवल ने 
सांख्य पद्धति को स्वीकार किया है। इस पर हम यहाँ पर संक्षेप में विवेचन उपस्थित करेंगे। अपराके (याज्ञ० 
३।१०&) ने देवल से एक लम्बा उद्धरण लिया है, जो यह कहने के उपरान्त कि मानव जीवन के दो लक्ष्य 
(पुरुषार्थ) हैं, यथा अभ्युदय एवं निःश्रेयस तथा निःश्रेयस में सांख्य एवं योग का समावेश है, सांख्य की परिभाषा 
करता है कि सांख्य में २५ तत्त्व पाये जाते हैं तथा योग में मन को इन्द्रियों के पदार्थों से पृथक्‌ खींचकर वांछित 
लक्ष्य पर स्थिर करना होता है। देवल ने पुन: कहा है कि दोनों का फल अपवर्ग ही है, जिसका तात्पर्य है जन्म 
एवं मरण के दुःखो से पूर्ण मुक्ति । उस उद्धरण में पुनः आगे आया है कि प्राचीन मुनियों द्वारा सांख्य एवं योग के 
विषय में युक्तिसंगत एवं परम्परानुगत विशाल एवं गम्भीर तन्त्र प्रणीत किये गये हैं । सांख्यों में ये तत्त्व पाये 
जाते हैं, यथा--मूल प्रकृति; सात कोटियाँ जो प्रकृतियाँ एवं विकृतियाँ दोनों हैं; पाँच तन्मात्राएँ; १६ विकार; 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेंद्रियाँ, पाँच इन्द्रिय-पदार्थ, पाँच तत्त्व; १३ करण, जिनमें तीन तो अन्तःकरण हैं; पाँच 
प्रकार के विपर्यय; २८ प्रकार की अशक्ति; & प्रकार की तुष्टि; आठ प्रकारकी fafeat ; इस प्रकार कूल ५० 
्रत्ययभेद हैं ओर दस मौलिक तत्त्व हैं, यथा--अस्तित्व आदि। 

लक्ष्मीधर का निवन्ध इत्यकल्पतरु भी , जो १२वीं शती के प्रथम चरण में प्रणीत हुआ है, देवल 
के घमंसूत्र से उद्धरण देता है जो अपराकं के उद्धरण से बहुत कुछ मिलता है। 

अपराकं एवं कृत्यकल्पतरु (मोक्षकाण्ड) ने सांख्य पद्धति पर यम के उद्धरण लिये हैं। यम ने २५ तत्त्वों 
के उल्लेख के उपरान्त पुरुषोत्तम को २६वां तत्त्व माना है । 

पुराणों में सांख्य सिद्धान्तो पर लम्बे-लम्बे विवेचन पाये जाते Sl उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (१।२।१६- 
२३, २५-६२, ६।४।१३-१५, १७, ३२-४०) में सांख्य सिद्धान्तों का उल्लेख है जिसे कृत्यकल्पतरु (मोक्ष- 
काण्ड, To १०२-१०८) ने उद्धृत किया है । किन्तु इस पुराण में परमात्मा (यहाँ विष्णु) को सब तत्वों 
का आश्रय माना गया हैं। और देखिए विष्णुपुराण (१।२।२२-२३, २८-२४; ६।४।३६-४०) । 

बहुत से पुराणों ने सांख्य सिद्धान्तों की विशद व्याख्या उपस्थित की है। किन्तु स्थानाभाव से हम उनकी 
चर्चा यहाँ नहीं कर सकेंगे । मत्स्य० (३1१४-२5) प्रकृति, गुणों एवं २५ तत्त्वों से आरम्म करता है और 
कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर हैं तो एक किन्तु वे गुणों की क्रिया के कारण पृथक्‌ प्रकट हुए। 
अन्त में निष्कर्षं दिया गया है कि सांख्य का उद्घोष कपिछ आदि ने किया। और देखिए ब्रह्मपुराण 
(१-३३-३५, ३३।३-४, २४२, ६०-७०, ७६-७५), पद्मपुराण (पातालख़ण्ड ८५।११-१८, सृष्टिखण्ड, २।८८- 


३५. बुदेस्त्पत्तिरव्यक्‍तात्ततोहडकारसम्भवः । तन्मात्रादीन्यहंकारादेकोत्तरगुणानि च ॥ याज्ञ० 
(२७३); मिलाइए सत्त्व ज्ञानं तमोञ्जान रागद्वेषो रजः स्मृतम्‌ । मनु० (१२।२६) एवं Ato का० (१३) 
तथा गीता (१४।६-८) एवं याज्ञ (३।१३७-१४०) । , 
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१०३), कूर्मपुराण (१।४।१३-३५; २।७।२१-२६), मार्कण्डेयपुराण (४२।३२-६२), ब्रह्माण्डपुराण (४।३।३७- 
४६, २।३२।७१-७६) , भागवतपुराण (प्रो० दासगुप्त की इण्डियन फिलासफी, खण्ड ४, Jo २४-४८ एवं 
श्री सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, जे? ato आर० एस्‌, १६५०, Jo 4-१०) के THT ३ का Ao २६; AMS 
पुराण (विब्लियोथिका इण्डिका, १८३३) आदि । कवि कालिदास एवं वाण ने भी सांख्य सिद्धांतों एवं शब्दों 
का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ, कुमारसम्भव (२।४, रघुवंश (१०।३८, ८।२१), कादम्बरी (प्रथम इलोक ) । 

तन्त्र भी सांख्य सिद्धान्तों से प्रभावित हैं । देखिए झारदातिलक । 

जव शान्तिपर्व (२६०।१०३-१०४--३०१।१०८-१०६, चित्रशाल। प्रेस संस्करण) यह उद्घोप करता 
है कि वेदों, सांख्य, योग, विभिन्न पुराणों, विशद इतिहासों, अर्थशास्त्र में जो कुछ ज्ञान पाया जाता है तथा इस 
विश्व में जो कुछ ज्ञान है वह सांख्य से निप्पन्न है, तो यह केवल दर्पोक्तित मात्र नहीं है । सांख्य सिद्धान्त के 
विकास एवं इसके स्वरूपों के निष्पक्ष अध्ययन के लिए देखिए डा? वेहनन का ग्रन्थ योग (अध्याय ४, Fe 


६३-६१) । 
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अध्याय ३२ 


योग एवं धर्सशञास्त्र 


~ 


उपनिषदों, महाभारत, भगवद्गीता तथा पुराणों में सांख्य - एवं योग का उल्लेख एक साथ हुआ है, और 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी इन ग्रन्थों में समान ही रहा है। Garo wo (६।१३), वनपवं (२।१५); 
शान्तिपवे (२२८।२८, २८६1१, ३०६।६५, ३०८२५, ३२६।१००, ३३६।६६१, अनुशासनपर्व (१४। 
३२३), भगवद्गीता (५।४-५), पद्मपुराण (पातालखण्ड, ८५।११ ) में दोनों एक साथ उल्लिखित हैं | 

यद्यपि सांख्य ने विश्व-विकास के विभिन्न रूपों के सम्बन्ध में विवेचन करने वाले सभी ग्रन्थों को प्रभा- 
वित किया है, किन्तु इसे मारत में उतना सम्मान एवं आदर न प्राप्त हो सका, जितना योग को मिला अथवा 
अव भी मिलता है । योग शब्द 'युज्‌' (जोड़ना या मिलाना, रुधादि वर्ग की धातु) से निष्पन्न हुआ 
है। योग के बीज ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। ऋग्वेद (५।८१।१) में आयो--विज्ञलोग, पुरोहित "एवं यजमान 
अपने मनो को केन्द्रित करते हैं और प्रार्थनाओं को विज्ञ, महान्‌ (सविता) में बे लगाते हैं, जो सभी प्रार्थ- 
नाओं को जानने वाला है।' एक अन्य वैदिक मन्त्र भी मन के लगाने की वात करता है । योग” शब्द कई अथों 
में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। सायण ने कई वचनों में 'योग' का अर्थ ‘St पहले से प्राप्त न हो उसे प्राप्त 
करना' के रूप में (ऋ० १।५२) ल्या है। ऋ० (१।१८।७) में सदसस्पति (अग्नि) देव से यजमानों की प्रार्थ- 
नाओं (या विचारों) में विराजमान रहने को कहा गया है। ऋ० (१।३४।३) में इसका तात्पर्य है युग या 
जुआ में छगाना' (कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः ) 1 'योग' शब्द बहुधा क्षेम? के साथ 
(ऋ० ७।५४।३, ७।८६।८ में पृथक्‌ रूप से) आया है या सामासिक रूप में (Ao १०।१६५।५, योगक्षेमं 
व आदायाहं भूयासमृत्तमः) । प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त 'योग' शब्द के अर्थं तथा कुछ उपनिषदों एवं उत्तम 
Teer में प्रयुक्त 'योग' के अर्थ में वहुत लम्बे काल की दूरी पड़ जाती है । ऋ० (१०।१३६।२-३) 
में वातरशन के पुत्रों, मुनियो की चर्चा है, जो गन्दै एवं fire वस्त्र घारण करते थे और कहते थे कि हम 
अपने जीवन के ढंग से अति आहलादित हैं, उसी प्रकार प्रसन्न हैं जसे कि मुनि लोग वायुओं का आश्रय लेते हैं, 
है मरणशील लोगो, तुम केवल हमारे शरीर को देखते हो ।' यह प्रकट करता है कि अति प्राचीन काल में 
मी कुछ लोग तप करते थे, वे अपने वस्त्रों की चिन्ता नहीं करते थे और ऐसा सोचा करते थे कि उनका आत्मा 
वायु में विलीन हो जायगा (अर्थात्‌ आत्मा अरूप है और अदृश्य होता है । ऋ० (८1१७१४) में इन्द्र को 
मुनियों का मित्र कहा गया है और मुनि को प्रत्येक देवता का मित्र कहा गया है (१०।१३६।४) । किन्तु 'यतियों' 
की स्थिति कुछ पृथक्‌ थी 'यति' शब्द ऋग्वेद में कई वार आया है, किन्तु अधिकांश में वह शब्द 'संन्यासी' से 


१. पञ्चविशतितत्वानि तुल्यान्युभयतः समम्‌ । योगे सांख्येपि च तथा विक्षेषांस्तत्र मे शृणु ॥ झान्ति० 
(२२५।२५-२३६।२६, चित्रञ्ञाला) । 
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कोई सम्वन्ध नहीं रखता। त्र० (८1३1६) में ब्रह्मा पुरोहित का कथन है--'जिसके द्वारा यतियों से मगु को घन 
दिया गया, और जिसके द्वारा तुमने प्रस्कण्व की सहायता (या रक्षा) की ।' यहाँ पर इन्द्र यतियों के विरोध 
में है । त्र० (८1६1१८) में ऋषि का कथन है-- है वीर इन्द्र, यतियों एवं भृगुओं में, जिन्होंने तुम्हारी प्रार्थना की 
है, केवल मेरी ही प्रार्थना सुनो ।' यहाँ सायण ने व्याख्या की है--'यतयः अंगिरस: ।' जो मी हो, यहाँ यति लोग 
इन्द्र के मक्त की भाँति प्रदर्शित हैं। किन्तु अन्य संहिताओ में ऐसा कहा गया है कि इन्द्र ने यतियो को भेड़ियों 
या वृकों के लिए फेंक दिया। आगे चलकर 'यति' शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। इन संहिता-वचनों में 
“यति? लोग वैदिक कृत्यों के विद्वेषी-से रूगते हैं, किन्तु उन्होंने क्या किया, जिसके कारण इन्द्र को उनकी 
हत्या करने वाला कहा गया, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। अथवंवेद (२।५।३) में इन्द्र को वृत्र का वैसा ही 
घातक कहा गया है जैसा कि यतियों का। कुछ उपनिषदें ऐसा प्रकट करती हैं कि 'यति' ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 
सांसारिक कर्म छोड़ दिये थे, जो योगाभ्यास करते थे और आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते थे तथा ब्रह्मज्ञानी 
होते थे। देखिए इस विषय में मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।५, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः, एवं ३।२।६, संन्यास 
योगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः) | हावर (डाई अन्फैजे डर योग-प्रैक्सिसे, १६२२, To ११ ) के समान कुछ लोगों 
का कथन है कि अथर्ववेद (मण्डल १५) में वणित ब्रात्य लोग क्षत्रिय जाति के आनन्दी जीव थे और योगियों के 
पूर्वभावी थे ) 

कुछ उपनिषदों में 'योग' शब्द उसी अथे में प्रयुक्त हुआ है जैसा वह योगसूत्र में प्रयुक्त है । कठोप- 
निषद्‌ (२।१२) में ऐसा आया है “विज्ञ लोग योग द्वारा परमात्मा का ध्यान करके तथा मन को अन्त- 
रात्मा में स्थिर करके आनन्द एवं चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं' (अव्यात्मयोगाविगमेन) । वही उपनिषद्‌ कहती 
है कि ६।२ में वर्णित स्थिति को ही योग कहते हैं, क्योंकि उसमें इन्द्रियां (तथा मन एवं बुद्धि) स्थिर एवं 
संयमित रहती हैं। कठोपनिषद्‌ (६1१८) में आया है कि नचिकेता ने यम द्वारा प्रवतित योगविधि एवं विद्या 
को जानकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। 'योग' शब्द Go उप० (२।४) में मी आया है, जहाँ विज्ञानमय आत्मा 
के विषय में कहते हुए योग को इसका आत्मा कहा गया है (जिसका वास्तविक अर्थ संदिग्ध है) । और 
देखिए इवेताइवतरोपनिषद्‌ (२।२ एवं ४1१३ ) । प्रश्नोपनिषद्‌ (५।५-६) ने ओम्‌" की तीन मात्राओं (अ, 
उ, म्‌) का उल्लेख किया है। श्‍्वेताश्व० उप० (१।३) में “व्यानयोग' शब्द आया है। इवेताइव० उप० (Rr 
१३) में 'आसन' एवं '्राणायाम'का उल्लेख है तथा सफल योगाभ्यास के लक्षण प्रकट किये गये Ai छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (८१५) ने सम्भवतः प्रत्याहार' (यद्यपि यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है) की ओर निर्देश किया है, 
यथा--'आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य' (सभी इन्द्रियों को आत्मा में प्रतिष्ठापित करके) । प्रतीत होता है, 


तस्मादेकमेव' 


बु० उप०' (१।५।२३) ने प्राणायाम की ओर संकेत किया है-( ad चरेत्‌ प्राण्याच्चेव अपा- 


२. ताँ योगमिति मन्यत्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । कठोपनिषद्‌ (६२); मृत्युप्रोक्ता नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च त्स्नम्‌ । ब्रह्मप्राप्तो विरजो$भूद्विमृत्यू रन्योप्येव यो विदघात्ममेव ॥ कठ० ६।१८। इस अन्तिम 
में महत्त्वपूर्ण शब्द हैं 'कृत्स्नं योगविधिम्‌', भावना यह है कि कठोपनिषद्‌ के कार तक योग का पूर्ण विशाल 
हो चका था, किन्तु उस उपनिषद्‌ ने इसे विस्तार से उल्लिखित agi किया। आगे यह भो द्रष्टव्य है कि ‘vat 
{द्यं 'ब्रह्मविद्या' की ओर निर्देश करता है और ' योगविधि! पृथक्‌ रूप से, सम्भवतः ्र्मज्ञान-प्राप्ति के साधन 


के रूप सें वागत है । 
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२४८ घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


न्याच्च) “उसे एक ब्रत करना चाहिए, यथा साँस लेना एवं साँस छोड़ना ।' वेदान्तसूत्र ( रा १३) में आया 
है कि सांख्य सिद्धान्त को हराने के लिए प्रयुक्त तकं द्वारा योग भी हरा दिया गया है (एतेन योग: 
प्रत्युक्तः) । शंकराचार्य द्वारा उपस्थापित सांख्य-योग सम्वन्धी धारणा पहले ही व्यक्त कर दी गयी है 
(गत अध्याय में) । उन्होंने पूर्वपक्ष में यह व्यक्त किया है कि वेद ने सम्यक्‌ शोत के लिए योग को एक साधन 
माना है (qo उप० WAX) । उन्होंने पुनः कहा है कि श्वेताइ्व० उप० म योग की व्याला विस्तार से हुई 
है, जिसमें सर्वप्रथम (योगाभ्यास के लिए) उचित आसन का उल्लेख है, यथा-शरीर को सीधा रखकर तीन 
स्थानों को ऊँचा रखना, यथा छाती, गले एवं सिर को (२८) । शंकराचार्य के इन शब्दों से कि योगशास्त्र 
में भी योग को सम्यक ज्ञान का साधन बताया गया है, यह्‌ प्रकट होता है कि उनके समक्ष योगशास्त्र का ग्रन्थ 
था, जिसमें 'अथ.. योग: शब्द आये थे, किन्तु उन्होंने 'योगसूत्र' शब्द का उल्लेख नहीं किया है, अतः सम्भ- 
बतः उन्होंने योगसूत्र की ओर संकेत नहीं किया है । यदि कल्पना करने की छूट दी जाय तो यह कहा जा सकता 
है कि सम्भवतः शंकराचायं ने योगशास्त्र' शब्द से याज्ञवल्क्य द्वारा लिखे गये तथाकथित योगशास्त्र (याञ्च० 
स्मृति ३।११०, योगशास्त्रं च मत्प्रोवतं. . .) की वात कही है। शंकराचार्य (Fo Fo २।१।३) ने यह स्वीकार 
किया है कि योग का एक भाग उन्हें मान्य है, किन्तु अन्य भागों का वेद से विरोध है । मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२।२।६) ने शंकराचाय के मत से 'ओमिति ध्यायथ आत्मानम्‌' शब्दों में 'समाधि' की व्यवस्था दी है। 
उपनिषदों-में मुनि! एवं यति' शब्दों का एक ही अर्थ है, यथा--वृ० Woe (४।४।२२) में आया 
है-—'इस आत्मा के ज्ञान के उपरान्त व्यक्ति मुनि हो जाता है', किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।५) में आया है-- 
सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सभी समयों में ब्रह्मचर्य ब्रत से इस आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा इस 
शरीर के भीतर (अन्तः में) (प्रकाश के समान) निवास करता है, वह पवित्र है, उसे केवल पवित्र मुनि 
ही जानते हैं । कठोपनिषद्‌ (३।१३) में आया है कि विज्ञ व्यक्ति को मन में वाणी (वाणी एवं मन, जैसा कि 
मूल में आया है) को संयमित करना चाहिए, उसे महान्‌ आत्मा के भीतर ज्ञान को रखना चाहिए, और जो 
शान्त है उस महान्‌ को आत्मा के भीतर रखना चाहिए। इस प्रकार उपनिषदे योग' शब्द का न केवल प्रयोग 


३. एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्राजन्ति ago उप० (४।४।२२); 
देखिए कठ० (४१५)--यथोदक . . . मुनेविजानत आत्मा भवति गोतम ।' कौषीतकि-उप० (२1१५) में परि 
वा asta’ आया है । अन्य उपनिषदों में 'परिब्राजक' शब्द नहीं आया है। पाणिनि के काल में यह शब्द सबको 
ज्ञात था, यथा--'मस्कर-मस्करिणो वेणुपरिव्राजकयोः' (६।१।१५४) , जिसमें ऐसा कहा गया है कि ‘aca’ 
का अर्थ है बाँस का दण्ड (डण्डा) और 'मस्करिन्‌! का परिव्राजक । महाभाष्य ने टीका की है कि “मस्करिन्‌! 
को वेसा इसलिए नहीं कहा जाता कि वह अपने हाथ में बाँस का दण्ड लेकर चलता है, प्रत्युत इसलिए कि 
वह लोगों को उपदेशं देता है कि वे अपने वांछित पदार्थो की प्राप्ति के लिए fed न करे, लोगों के लिए 
निशचलता अपेक्षाकृत अच्छी है-'मा कृत कर्माणि मा कृत कर्माणि शान्तिर्यः श्रेयसौत्याहातो मस्करी परि- 
"ब्राजकः ४ क्रामक्रोधक्यिक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ गीता (५२६); 
यन्छेट्वाङमनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्जञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ कठ० (३।१३) । 
शंकराचार्य (Fo सू० १।४। ) ने व्याख्या की है-- वाच मनसि संयच्छेद्‌ वागादिबाह्येन्द्रियव्यापारमुत्सुञ्य मनो- 
मात्रेणावतिष्ठेत्‌ । वे 'मनसी' को 'मनसि' के समान आघंग्रयोग मानते हैं । 
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योग एवं धर्मशास्त्र २४४ 


करती हैं, प्रत्युत योग के कुछ स्तरों एवं उसकी पद्धति की भी व्यवस्था करती है, जिनके द्वारा परमात्मा 
की अनुभूति होती है। अड्यार से श्री ए० महादेव शास्त्री (१६२०) द्वारा लगमग २० योग-उपनिषदों का 
प्रकाशन हुआ है, किन्तु उनका तिथि-क्रम बहुत ही अनिश्चित है और उनमें अधिकांश महाभारत, मनु और सम्म- 
वतः योगसूत्र के पश्चात्‌ प्रणीत हुई हैं, अतः हम उत पर कुछ नहीं लिखेंगे। उनकी ओर बहुत ही कम संकेत 
किया जायगा ॥४ 

पाणिनि ने 'यम' एवं 'नियम' (जो योग के दो अंग हैं ) दो शब्दों , योग एवं 'योगिन्‌’ को 'युज्‌' 
धातु से घिनुण्‌' ' (अर्थात्‌ इन्‌) प्रत्यय के साथ निष्पन्न माना है। 

आपस्तम्बघर्मसूत्र (१।८।२३।३-६) ने एक इलोक उद्धत किया है, जिसका अर्थं यों है--इस जीवन में 
दोषों का सम्पूर्ण नाश योग से होता है, विज्ञ व्यक्ति उन दोषों का जो सभी प्राणियों को हानि पहुँचाते 
हैं, मूलोच्छेद करके शान्ति (मोक्ष) की प्राप्ति करते हैं । इस धर्मसूत्र ने १५ दोषों का उल्लेख किया है, यथा 
क्रोध, काम, लोभ, कपट आदि, जिनका नाश योग से होता है । उसमें इन दोषों के विरोधी गुणों का भी 
उल्लेख है। इससे प्रकट होता है कि ई० Jo चौथी या पाँचवीं शताब्दी में मन को अनुशासित करने के लिए 
योग नाम का अनुशासन पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका था । 

Joo (२।१।३) से झळकता है कि सूत्रकार के समक्ष योग-सिद्धान्तों का एक वर्ग उपस्थित था, 
जिनमें कुछ सास्य के अनुरूप थे । सूत्रकार को 'समावि' का ज्ञान था (वे० Yo RNR) । इतना ही नहीं, वे० 
स्‌० (शरार १) ने योगियों का उल्लेख किया है और साँख्य एवं योग ल्‌ को स्मार्त (श्रौत नहीं) रूप में 
पृथक्‌ माना है। शंकराचार्य ने वे० सू० (213133) की टीका में योगसूत्र [ed 
देवतासंप्रयोगः ) को उद्धत किया है और Fo Fo (२।४।१२) में सम्भवतः उन्होंने स्वीकार किया है कि 
योगसूत्र वेदान्तसूत्र के पहले प्रणीत हुआ। उन्होंने उस सूत्र की दूसरी व्याख्या में योगसूत्र (१६) को उद्धृत 
किया है। 


४. योग-उपनिषदें पदचात्कालीन कृतियाँ हैं; इस पर संक्षेप में यहाँ कहा जा रहा है \ eee 
के इलोक १०-१४ (जो आधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों का वर्णन ह हैं) क क 0 
योगचडामणि (इलोक ४-४ ) में थोड़े अन्तर के साथ पाये जाते ह || प्राणायाम के वर्णन per 
ने “तदेते इलोका भवन्ति' के साथ कुछ ऐसे इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें कुछ त का 
यह निड्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शाण्डिल्य ने गोरक्षशतक से उधार लि न किक. 
है योग की विभिन्न शाखाओं पर सभी प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रन्थ अभी । न मह मो 
और इसलिए इस बात को सम्भावना हो सकती है कि शाहा एवं अन्य योग 
प्राचीन ग्रन्थ से उद्धरण लिये हों जो अभी तक प्रकाश में नहों गं सका है । Mohs 

५. यमः समृपनिविषु च पा० (PURER ) ; एषु अनुपसग च यमेरप्‌ वा ८० ु = a क न oat 
याम: । सि० ato । ‘ara’ का अर्थ है प्रहर (पूरे दिन का १/८ pal by ज़ समाधौ दिवादिः। युजिर योगे 
व्यम्यते चित्तं अनेन " पाणिनि (३।२१४२) पर काशिका की तली है-- युज्‌ यु 


रुधादिः । द्वयोरपि ग्रहणम्‌. ४ 
३२ 
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२१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उपस्थित होता है--क्या वेदाग्तसूत्र के लेखक ने योगसूत्र की ओर संकेत किया 
है? प्रस्तुत लेखक का मत है कि ऐसी बात नहीं है। किन्तु वेदान्तसूत्र ने योग के सिद्धान्तो की ओर अवश्य 
संक्रेत किया है, जो कठ, म्‌ण्डक, Vat एवं अन्य उपनिषदों के पुर्व विकसित हो चुके थे । 

शान्तिपवे में उल्लिखित है कि सांख्य के ववता परमपि (सबसे वड़े ऋषि) कपिल थे, हिरण्यगर्भ योग के 
प्राचीन ज्ञाता थे, कोई अन्य इसे जानने वाला नहीं था; अपान्तरतमा वेदाचार्य थे जिन्हें कुछ लोग प्राचीनगर्भ ऋषि 
कहते थे।६ गत अध्याय में कहा गया है कि सांख्य, योग, वेदारण्यक एवं पञ्चरात्र एक हैं और एक-दूसरे के अंग 
हँ। शान्ति० (२२६1६५) में हिरण्यगर्भ को योगशास्त्र से सम्बन्धित कहा गया है । अनुशासन० (१४३२३, जहाँ 
उपमन्यु ने महादेव से कहा है) में सनत्कुमार को योग का उसी प्रकार प्रवर्तक कहा गया है जिस प्रकार कपिल 
को सांख्य का।” अहिर्दृध्व्यसंहिता (१२।३२-३) में आया है कि हिरण्यगर्भ ने स्वग्रथम दो योग संहिताओं की 
व्याख्या की, जिनमें एक का नाम था निरोधयोग' तथा दूसरी का कर्मयोग; निरोधयोग को पुनः १२ भागों में बाँटा 
गया था । भामती ने वे० Ao (२।७।३) पर छिखा है कि इस सूत्र ने हिरण्यगर्भ एवं पतञ्जलि के योगशास्त्र की 


प्रामाणिकता को पूर्णरूपेण समाप्त नहीं किया दे । विष्णुपुराण ने सम्भवतः हिरण्यगर्भ के दो इलोक उद्धृत किये हैं । 


वाचस्पति ने अपनी टीका (योगसूत्र १।१) में कहा है कि योगी-याज्ञवल्वय ने हिरण्यगर्भ को योग का उद्घोषक 
माना है। वाचस्पति ने पतञ्जलि के योगसूत्र को योग-याञ्ञवल्क्य-स्मृति से परचात्कालीन माना है । अतः यह प्रायः 
निश्चित-सा है कि Fo qo ने उस योग-पद्धति के, जो शान्तिपर्व को विदित थी, सिद्धान्तों का खण्डन किया है। 
दाल्यपर्वं (अध्याय ५०) में महान्‌ भिक्षु योगी जैगीषव्य की तथा सारस्वत-तीर्थ पर रह रहे असित नामक 
गृहस्थ की गाथा कही गयी है। शान्तिपर्व (अध्याय २२२, चित्रशाला २२६) में जैगीपव्य एवं असित के वीच 
संयोग के विषय में एक लम्बा संवाद पाया जाता है, जिसका एक इलोक यहाँ उद्धुत किया जाता है--“निन्दाप्रशंसे 
चात्यर्थं न वदन्ति पारस्य ये । न च निन्दाप्रशंसाभ्यां वित्रियन्ते कदाचन', जिसका अर्थ है योगी लोग अन्य लोगों 
की निन्दा एवं प्रशंसा के रूप में बातचीत नहीं करते और न अन्य लोगों द्वारा की गयी निन्दा एवं प्रशंसा से उनके 
मन कभी प्रभावित ही होते हैं।! उसी अध्याय में जैगीपव्य को ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लिखित किया गया है जौ 
नतो कभी कधी होता और न कभी आहलादित होता है। वराहपुराण (४।१४ ) में आया है कि कपिल एवं योगि- 
राज जँगीपव्य राजा अश्वशिरा के पास, जिन्होंने अश्वमेघ के उपरान्त अवभृथ स्नान कर लिया था, आये और 


६. सांख्यं योगं .. . नाना मतानि बै ॥ सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमः स उच्यते । हिरण्य गर्भो 
योगस्य वेत्ता (वक्ता ) नान्यः पुरातनः ॥ अपान्तरतमाइचैव वेदाचार्यः स उच्यते। प्राचीनगर्भ तर्माष प्रवदन्तीह 
केचन शान्ति० (३३७।५६-६१, चित्रज्ञाला प्रेस संस्करण ३४४।६४-६५) । और देखिए 'सांख्यं योगः पञ्चरात्रं 
वेदारण्यकमेव च ॥ ज्ञानान्येतामि बरह्मर्षे लोकेष्‌ प्रचरन्ति हि ॥ ज्ञान्ति० (३३७।१); एवमेकं सांख्ययोग वेदारण्यक- 
मेव च॥ परस्पराङ्चान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यते। एष एकान्तिनां धर्मो नारायणपरात्मकः ॥ शान्ति० (३३६।७६, 
चित्रशाला संस्करण ३४८।८१-८२ ) । सम्भवतः 'वेदारण्यकः बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषदों की ओर संकेत 
करता है, जिनमें 'निदिध्यास', जीव एवं ब्रह्म की अभिन्नता, यथा--तत्त्वमसि' जेसे बचन आये हैं। वायुपुराण में 
परमि की परिभाषा यों दी हुई है--निवृत्तिसमकालं तु बुद्धचाधव्यवतम्‌षि: स्वयम्‌ । परं हि ऋषते यस्मात्परमधिस्ततः 
स्मृतः ॥ (५६-६०), देखिए यही दलोक ब्रह्माण्ड० (३।३२।८६) में । , 

(७) सनत्कमारो योगानां सांख्यानां कपिलो स्यसि । अनुशासन० (१४।३२३). ॥ 
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क्रम से विष्णु एवं गरुड़ के रूपों में परिवर्तित हो गये । यह द्रष्टव्य है कि योगसूत्र (२५५) के माष्य ने कतिपय 
मत प्रकाशित किये हैं, किन्तु जंगीपव्य के मत को प्रमुखता दी है। यो० सू० (३1१८) के भाष्य ने आवट्य एवं 
जँगीपव्य के संवाद का उल्लेख किया है और वहाँ जैगीपव्य का मत प्रकाशित किया गया है कि केवल्य के दृष्टिकोण 
से सन्तोष का सुख भी दुःख डी है, यद्यपि इन्द्रियवासनाओं की तुलना में सन्तोष सुख ही कहा जा सकता है is 
quate (अध्याय १२) में आया है कि जव गोतम (भावी बुद्ध) अराड नामक दार्शनिक के पाल पहुंचे तो 
उन्होने गौतम से मोक्ष-सम्वन्वी अपनी भावना का उल्लेख किया ओ [दव्य, जनक एवं वृद्ध-पराशर को उन 
व्यक्तियों में उल्लिखित किया जो उस मार्ग की सहायता से मुन्त हे 
उपर्यक्त उक्तियो से प्रकट होता है कि जैगीपव्य ईला के बहुत पूर्व ही योग के एक महान्‌ आचार्य हो चुके 


> 


थे और सम्भवतः उन्होंने योग पर कोई ग्रन्थ लिखा जो अभी अनुपलब्ध है । 
, पातंजल नाप्य एव द [चस्पति की टीका के बहुत-स अग्रजा अनुवाद प्रकाशित 


> 


हो चूके हूँ; यथा--डा० राजन्दलाल मित्र द्वारा, जिसमे मूल एव राजमार्तण्ड नामक टीका है (विब्लियोथिका 


२ 4 
इण्डिका, १८८३) ; स्वामी विवेकानन्द का राजयोग (खण्ड १, १३४६ ), जिसमें अनुवाद एवं सूत्रों की व्याख्या 
है; डा. गंगानाथ झा (वम्बई, १३०७) ; रामप्रसाद (पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, १६९ ); प्रो० जे० एच? 


हावंड ओरिएण्टल सीरीज, १६१४); जेराल्डाइन कोल्टरकृत यांग एण्ड वेस्टर्न साइकोलाँजी (लन्दन 
); पुरोहित स्वामीकृत अनुवाद (डब्लू० वी यीटस की ममिका, फेवर एण्ड फेवर, लन्दन, १६२७) 
सिद्धासन, वद्धपद्मासन, पर्चिसोत्तानासन, म्‌ जझगासन, विपरीतकरणी एवं मत्स्यन्द्रासन के चित्र दिये हुए हैं; 


कृष्णजी केशव कोल्हटकर कृत भारतीय मानस-शास्त्र या 'पातड्जल-याग-दच्चन (प्रकाशक--के० बी० घवले, 
), जो एक विस्तृत ग्रन्थ हूँ (१०५१ पृष्ठों में)1 
योग पर लिखे गये भारतीय एवं पाइचात्य लेखका के प्रन्था की संख्या aga अधिक है । उनमें वहुत-से 


प्रस्तत लेखक द्वारा पढ़े नहीं जा सके हैं। कुछ पठित ग्रन्थों को सूची नीचे दी जा रही है। राजयोग (विवेकानन्द 
डब्ल हॉप्किल्स कृत योग टेकनीक इन दिं 


प्रो Wo एन्‌ > दासगुप्त कृत योग ऐज 
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के ब्रस्थों का पूर्ण संग्रह, १६४६, मायावती, खण्ड १, Fo १९८३१ ); 
ग्रेट एपिक' (Fo To ओ० एस्‌, खण्ड २२, १६०१, प° ३३३-३७३), 
ए फिलॉसॉफी एण्ड रिलिजन' (छत्दन, १ 5२४) एवं योग फिलॉसॉफी (कलकत्ता यनि०, १६२०); डा० Fo 
डब्ल हावर कृत ‘STR आन्फ्रांज डर योगप्रैक्सिस इम अल्टेन इण्डीन' (ETE, १५२२ ); एवं ‘St योग अल्स 
एक बड़ी सावधानी से लिखा गया क्रमवद्ध 


नच डेन इण्डीइचेन क्वेलेन डर्गेस्तेल्त' (स्टुटगाट १३६३२), यह ह 
ग्रन्थ है; डा० राधाकृष्णन कृत इण्डियन फिलॉसॉफी (खण्ड २, पृ लन्दन, १६३१); क wo 
जी० रेळे कृत दि मिस्टिरिएस कुण्डलिनी (तारापोरवाला एण्ड संत, TS, १३२७) ; .फेलिक्स गुयोत कृत योग, 
दि साइस आव हेल्थ' (अंग्रेजी अनुवाद, लन्दन १५२७ जिसमें हठ्योग के सिद्धान्त प्रतिपादित हँ), डा० के० टी० 

हनन कृत “योग, ए साइण्टिफिक इवैलूएशन' (मैक्मिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयाकं; १६३७); डब्लू वाई० इवांस- 
बेंटज कृत? टिबेटन योग एण्ड सिक्रेट डॉक्ट्रिन' (आक्सफोड, १५२७ ); पाल ब्रण्टनकृत ए सर्च इन सीक्रेट इण्डिया 
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सन्तोवसुलभुवतम्‌ । केवल्य युखापक्षया दुःख- 


भगवाञ्जैगीषव्य उवाच! विषयसुखापक्ष 
छि याह यमों में एक है (यो० Wo 2132) 1 यो qo (२४२) 


मेव । भाष्य (यो० Fo ३।१८) । सन्तोष पाँच नि 
में आया है--सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः 
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(लन्दन, १३४७) ; पाल टुक्सेन कृत दि रिरिजंस आव इण्डिया' (कोपेन हैगेन, १६४४) ; वर्नाडँ बूमेज कृत 'टिबेटन 
योग'; एलैन डैनील कृत 'योग दि मेथड आव री-इण्टीग्रेशन' (लन्दन, १४४६); डब्लू” जी० इवांस-वेट्ज कृत 
(दि टिवेरेटन बुक आव दि ग्रेट लिबरेशन ' (आक्सफोर्ड, १६५४) ; डा० राधाकृष्णन एवं सी० ए० मूर कृत 'सोसं बुक 
आव इण्डियन फिलॉसॉफी”; मेसिया इलियादे कृत योग, इम्माँटैलिटी एण्ड फ्रीडम' (लन्दन १६५८) ; प्रो एस० 
एस्‌० गोस्वामी कृत 'हठयोग, ऐन एडवांस्ड मेथड आव फिजिकल एजुकेशन एण्ड कॉसेप्ट्रेशन' (एछ० एन० फाउलर, 
लन्दन १६५६) ; मौनी साधू कृत 'कॉस्ट्रेशन' (लन्दन, १६५६) ; To कोयेस्लर कृत ‘fe लोटस एण्ड दि राँबॉट' 
( Dred, १६६० ) 
पतञ्जलि के योगसूत्र के वहुत-से संस्करण छप हैं, जिनमें व्यास का भाष्य एवं वाचस्पति की टीका (तत्त्व- 
वैशारदी) भी सम्मिलित है । प्रस्तुत लेखक सूत्र के केवल दो या तीन संस्करणों एवं टीकाओं की ही चर्चा करेगा, 
जिनमें एक है पं० राजाराम शास्त्री बोडस कृत संस्करण (निर्णयसागर प्रेस में सुन्दर ढंग से मुद्रित) और दूसरा है 
आनन्दाश्रम संस्करण, जिसमें वाचस्पति और राजा मोज को टीकाएँ हैं। काशी संस्कृत सीरीज में योगसूत्र का प्रकाशन 
६ टीकाओ के साथ हुआ है, यथा--मोजराज कृत राजमातंण्ड, भावा-गणेश कृत प्रदीपिका, नागोजि भट्टकृत वृत्ति, 
रामानन्दयतिकृत मणिप्रभा, अनन्त-देवकृत चन्द्रिका एवं सदाजिवेन्द्र सरस्वतीकृत योगसुधाकर । अन्य दर्शनों के सूत्रों 
की अपेक्षा योगसूत्र अति संक्षिप्त है। यह चार पादों में विभाजित है, यथा--समाधि, साधना, विभूति एवं कैवल्य 
इसमें कुल १६५ सूत्र (५१--५५+५५+३४) हैं 
डा० राघाकृष्णन ने इण्डियन फिलॉसॉफी (खण्ड २, १६३१, पृ० ३४१-३४८) में मत प्रकाशित किया है 
कि योगसूत्र का लेखक ३०० Fo के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता | प्रो० एस्‌० एन्‌ दासगृप्त ने 'हिस्ट्री आव इण्डियन 
फिलॉसॉफी' (खण्ड १,पु० २२६-२३८) में दोनों पतञ्जलियों को एक माना है और कहा है कि योगसूत्र का लेखक 


-ई० Jo दूसरी शती में हुआ। जैकोबी एवं उनकी वात को स्वीकार करने वाले कीथ [का कथन है कि योगसूत्र 


(१॥४०)* का वचन 'योगी का स्वामित्व परमाणु से लेकर महत्तत्त्व तक विस्तृत होता है' आज के 
विश्व के परमाणु-सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि पश्चिम 
के ag बड़े लेखक भी सोघे-सादे शब्दों में पश्चात्कालीन सिद्धान्तों की गन्ध पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे प्राचीन 
ग्रन्थों को पश्चात्कालीन रचित कह देते हैं। उपनिषदों ने आत्मा को अणु से भी छोटा कहा है और उसे महान्‌ से 
महान्‌ कहा है, और यही वात महाभारत ने मी उसी शब्दावली में कही है । यह समझने के लिए कोई प्रतीत्यात्मक 
प्रमाण नहीं है कि योगसूत्र ने उसी अण्‌-सिद्धान्त की ओर संकेत किया है जिसे वैशेषिक सिद्धान्त में प्रतिपादित किया 

गया है और न यही कहा जा सकता कि इसने उपनिषदों एवं महाभारत के शब्दों का अन्वय मात्र किया है। 
हमें उस आरम्मिक परम्परा पर भी विचार करना है जो भोजदेव की टीका (सन्‌ १०५५ ई० के पश्चात्‌ 


$. अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । कठोपनिषद्‌ (२।२०), Fo उप० 
(३२०); 'अणोरणीयो महतो महत्तरं तदात्मना पद्यति युक्त आत्मवान्‌ । शान्तिपर्व (२३२1३३); योगसूत्र 
(१।४०)—'परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वश्ीकार: ।! शब्दानामनुशासन विदधता पातञ्जले कर्वता, वत्ति राज- 
मृगांकसंज्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके । वाक्चेतोवपुषां मलः फणिभृतां भरत्रेंव येनोद्धतस्तस्य भ्रीरणरंग मल्डनपतेर्वाचो 
जयन्त्युज्ज्वळा: ॥ योगसूत्र पर राजमार्दण्ड नामक वृत्ति का पाँचवाँ भमिका-इलोक । 
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को नहीं) में वणित है तया चरकसंहिता को टीका (STAT १०६० ई०) चक्रपाणि में उल्लिखित है कि पतञ्जलि 
ने (जो शेष के अवतार कहे जाते हैं) व्याकरण, योग एवं औषधि पर ग्रन्थ लिखे ।१० 

हम यहाँ पर दोनों पतञ्ज लियो की समानूरूपता एवं दोनों की तिथियों के प्रश्नों पर प्रकाश नहीं डाळ सकते, 
क्योंकि ag विषयान्तर हो जायगा। वास्तव में दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध करने के लिए अभी ,तक सुपुष्ट प्रमाण 
उपस्थित नहीं किये जा सके हैं। चरक के ग्रन्थ का सुधार पतञ्जलि द्वारा हुआ कि नहीं, यह अभी संदेहात्मक है। 
शान्तिपर्व में चिकित्सा के प्रवर्तक कृष्णात्रेय कहे गये हैं न कि चरक या पतञ्जलि। ,चरकसंहिता ने अध्यायो के 
आरम्भ में इति ह स्माह भगवानात्रेयः लिखा है। चरक (१।१।२३) में लिखित है कि मुनि भरद्वाज ने इन्द्र से 
आयुर्वेद का अध्ययन किया । उनके शिष्य थे पुनवंस्‌ ara, जिनके छह शिष्य थे, वथा--अग्निवेश, मेड, जातुकर्ण 
पराशर, हारीत एवं केशरपाणि । सर्वप्रथम अग्निवेश ने आयुर्वेद पर एक ग्रन्थ लिखा और उसे आत्रेय को सुनाया, 
ऐसा ही as आदि ने भी किया। चरकसंहिता (१।११।७५) के त्रिह्लेषणीय' नामक अव्याय में कृष्णात्रेव के तम 
विशेषतः वर्णित हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णात्रेय उन आत्रेय से भिन्न हैं जो चरक के अच्चायों में श्रद्धा 
पूर्वक उल्लिखित हैं ।* १ यहाँ तक कि अश्वघोष के वृद्धचरित में आत्रेय को वैद्यक शास्त्र का प्रथम प्रवर्तक कहा गया 
है । कृ 


पतञ्जलि ने योग एवं व्याकरण पर ग्रन्थ लिखे, यह एक परम्परा है जो मतृ हरि के वाक्यपदीय से अपेक्षा- 
कृत पुरानी है । इस वात को तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इस ग्रन्थ ने अपने प्रथम विभाग (ब्रह्मकाण्ड) में 
लिखा है कि काय, वाणी एवं वृद्धि में जो मल (दोष) उपस्थित होते हैं वे वैचक (चिकित्सा), व्याकरण (लक्षण) 
एवं अध्यात्म-शास्त्र द्वारा दूर किये जा सकते हैं।' ° इसके उपरान्त इसने महाभाष्य की प्रशंसा में लिसा है-- 
'अळब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌' (वाक्यपदीय २।४८५), जिस पर टीकाकार ने टिप्पणी की है कि ब्रह्म- 
काण्ड के इलोक में महाभाप्य का लेखक प्रशंसित है और दूसरे इलोक में स्वयं भाष्य की प्रशंसा है। इससे प्रकट 
होता है कि टीकाकार के मत से वाक्यदीय ने वैद्यक, व्याकरण एवं अध्यात्म (अर्थात्‌ योग) शास्त्रों को पतञ्जलि द्वारा 
लिखित माना है। 


१०. पातञ्जल-महाभाष्य-चरकप्रतिसंस्कृतः । मनोवाक्‌कायदोषाणां हत्रेंडहिपतये नमः ॥ चरक की टीका 
का आरम्भिक इलोक । इसी प्रकार का दूसरा इलोक है--योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वंद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥ विज्ञानभिक्षु के योग वातिक में उल्लिखित । 

११. वेदविद्वेद भगवान्‌ वेदाङ्कानि बृहस्पतिः । भार्गवो नीतिश्ञास्त्रं च जगाद जगतो हितम्‌॥ गान्धर्वं 
नारदो वेदं भरद्वाजो धनुग्रेहम्‌ । देवषि चरितंगाग्यंः कृष्णात्रेयरिचिकित्सितम्‌ । न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि 
वादिभिः ॥ ज्ञान्ति० (२०३।१८-२०, चित्रशाला २१०।२०-२२) । लोह | 

१२. चिकित्सितं यच्च चकार नात्रिः पदचात्तदात्रेय गाद ॥ बुद्धचरित (१1५०) । अश्वघोष को 
ईसा के पइचात्‌ दुसरी शती का माना जाता है । न नती द 

१३. कायवाग्ब्‌ ्धिविषया ये म्ला: समवस्थिताः | : चिकित्सा: a गुद्यं: ॥ शि 
पदीय (१।१४८) ; अलब्धगाघे गाम्भौर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌ । वाक्यपदीय (२४८५) ; तदेवं ब्रह्मकाण्डे काय- 
वाग्ब द्धिविषया ये मलाः --इत्यादिइलोकेन भाष्यकारप्रशंसा उकता, इह चेव भाष्यप्रशंसेति शास्त्रस्य शास्त्रकतुरच 


टीकाकृता महत्तोपवणिता । द्वेलाराज की टीका । 
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३४४ धसँशास्त्र का इतिहास 


यदि यह माना जाय कि योगसूत्र एवं महामाप्य के लेखक भिन्न व्यक्ति हैं, तो यह मानने के लिए हमारे पास 
कोई स्पष्ट तर्क नहीं है कि योगसूत्र के लेखक की तिथि ईसा के पश्चात्‌ दूसरी या तीसरी शती के उपरान्त की है। 
योगसत्र की तिथि की जानकारी के लिए व्यास के योगभाप्य की तिथि अधिक महत्त्वपूर्ण है। किन्तु योगभाष्य की 
तिथि का प्रश्‍न भी विवादास्पद है। योगमाप्य के रचयिता व्यास महाभारत के व्यास से भिन्न व्यक्ति हैं। 

वाचस्पति मिश्र जैसे आरम्मिक टीकाकारों के मतानुसार योगसूत्र के लेखक पतञ्जलि कहे गये हैं। उन 
पतञ्जलि के काल और पाणिनि-व्याकरण के वातिकलेखक एवं उस पर लिखे गये महाभाष्य लेखक पतञ्जलि की 
समानरूपता के विषय में महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठते हैं। वैयाकरण पतञ्जलि सामान्यतः ई० Yo ,लगभग १५० में वर्तमान 
कहे जाते हैं। इसी से योगसूत्र की तिथि के लिए समानुरूपता का प्रइन महत्त्वपूर्ण हो जाता है । कुछ विद्वान्‌, यथा-- 
प्रो० बी० लाइविख, डा० हावर एवं प्रो० दासगुप्त दोनों पतञ्जलियों को एक ही मानते हैं, किन्तु कुछ अन्य विद्वान्‌, 
यथा--जैकोबी, कीथ, वुड्स, रेनौ इस मत के विरुद्ध हैं। प्रो० रेनौ (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टेरली, जिल्द १६, पृ० 
५८६-५६१) ने इस प्रश्‍न पर व्याकरण की दृष्टि से प्रकाश डाला है और कहा है कि प्रत्याहार', 'उपसगे', 'प्रत्यय' 
के समान योगसूत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो महाभाष्य द्वारा निर्वारित अथा से भिन्न हैं । किन्तु दोनों ग्रन्थों के 
विषय भिन्न हैं, एक ही प्रकार के शब्द विभिन्न अर्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार प्रो० रेनो व्याकरण-सम्बन्धी नियमों 
के उल्लंघन की वात भी कहते हैं (योगसूत्र १३४ में), जब कि महाभाष्य के पतञ्जलि पाणिनि के नियमों के परि- 
पालन में बड़े कठोर हैं (स्वयं पाणिनि ने कहीं-कहीं अपने नियमों का पाल्न नहीं किया है, यथा---१।४।५५ एवं 
२1२१५) । किन्तु वात ऐसी नहीं है। पतञ्जलि ने भी अव्यविकन्याय' के स्थान पर अविरविक न्याय' प्रयोग किया 
है, जिसके लिए उनकी आलोचना की गयी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि योगसूत्र ने ही सर्वप्रथम योग के 
परिभाषिक शब्दों को निश्चित कर दिया था। योग के पारिभाषिक शब्द उपनिषद्‌-काल से ही विकसित हो रहे थे 
और पतञ्जलि ने उन्हें उन्हीं अर्थो में प्रयुक्त किया जो कई शतियों से प्रयोग में चले आ रहे थे । प्रो० Val ने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि योगसूत्र महाभ।ष्य से कई शतियों उपरान्त लिखा गया । जैकोबी ने योगसूत्र को पाँचवीं 
शती की रचना माना है (जे० ए० ओ० एस्‌०, जिल्द ३१, पृ० १-२६) और गार्वे के अनुसरण में ऐसा सोचा है 
कि व्यासभाष्य सम्भवतः wat शती में प्रणीत हुआ। ज्वालाप्रसाद ने जैकोबी की आलोचना की है (so आर० 
Wo एस्‌०, १६३०, Fo ३६५-३७५) । प्रस्तुत लेखक Val एवं जेकोवी के मतों को स्वीकार नहीं करता। 

योगमाष्य की तिथि का योगसूत्र की तिथि से गहरा सम्वन्ध है। योगभाष्य से पता चलता है कि योग पर 
पर्याप्त साहित्यिक क्रियाएँ एवं प्रतिक्रियाएँ हुई थीं । इसने योगसूत्र (२।५५ एवं ३।१८) पर जैगीषव्य का उल्लेख 
किया है, और जंगीषव्य का महाभारत में महत्त्वपूर्ण उल्लेख है, जैसा कि हमने इसी अध्याय में पहले ही देख लिया 
21 और देखिए उस असित देवल का वृत्तान्त, जिसके साथ जँगीषव्य, भिक्षु एवं योग में दक्ष के रूप में वर्षो रहे 
(शल्य-पर्व, अध्याय Yo) । यह अवलोकनीय है कि एक ही सूत्र की कई व्याख्याएँ भाष्य) में पायी जाती हैं (यथा 
२1५५ पर) । योगसूत्र में विवेचित कतिपय विषयों पर इलोकों एवं कारिकाओं को योगभाष्य ने उद्धृत किया है, 
यथा--१।२८, ४८; २।५, २८ (विवेकख्याति के & कारण), २।३२, ३।६, ३1१५ (अपरिदृष्ट कोटि के सात चित्त- 
धर्मों पर) । इसके अतिरिक्त भाष्य में कतिपय गद्यात्मक उद्धरण पाये जाते हैं, जिनमें बहुत-से वाचस्पति द्वारा 
पञ्चशिख-क्ृत कहे गये हैं। इससे स्पष्ट है कि योगसूत्र एवं भाष्य में कई शतियों का| अन्तर है। 

माष्य ने योगसूत्र (२1४२) पर तथा चोक्तम्‌' के साथ एक श्लोक उद्घृत, किया है, जो शान्ति-पर्व के एक 
इलोक (१७१।५१, १७७।५१ चित्राला प्रेस) से मिलता है। यह असम्मव-सा प्रतीत होता है कि कोई लेखक अपने 
किसी प्रस्ताव के समर्थन में अपने किसी अन्य ग्रन्थ से तके उपस्थित करे । इसके अतिरिक्त योगभाष्य (यो० सू० 
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योग एवं धर्मशास्त्र २५५ 


जल चे पुढे दोक उद्धृत किया है जो विष्णुपुराण (६।६।२) का है । विद्यमान पुराणों में विष्णुपुराण 
आरम्भिक पुराणों में परिगणित है और वह तीसरी शती के आस-पास की रचना कहा जा सकता है, इसके 
पाजत तक । तः योगमाष्य, जो महाभारत एवं विष्णुपुराण को उद्धत करता है, चौथी शती की रचना कहा जा 
सकता है । इसी से योगसूत्र को हम दूसरी या तीसरी शती के पश्चात्‌ का नहीं मान सकते । यद्यपि प्रस्तुत लेखक 
के मत से ag योग, जिसका खण्डन To Yo (२।१।३) में हुआ है, योगसूत्र का नहीं है, प्रत्युत वह शान्तिपर्व वाला 
है, तथापि योगसूत्र का काल ई० Yo दूसरी शती के पूर्व रखना संभव नहीं है। 

न-केवल कुछ उपनिपदों ने योग की पद्धति एवं व्यवहारों (आचरणों) पर प्रकाश डाला है, प्रत्युत महा- 
भारत ने भी योग-सस्वन्धी विषयों का विवेचन किया है । यहाँ कुछ उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं ॥ शान्ति० (अध्याय 
२३२, २४१ चित्रशाला प्रेस संस्करण) में ऐसा आया है कि योग के मार्ग में काम, क्रोध, लोम, भय एवं स्वप्न 
(निद्रा) पाँच दोष पाये जाते हैं।'% इसके उपरान्त उसमें इन दोषों के शमन के उपाय भी बताये गये हैं । इस 
अध्याय में एक महत्त्वपूर्ण वात यह कही गयी है कि हीन वर्ण का पुरुष या नारी भी धर्मानुकूल आचरण करने से 
इस मार्ग (योग) के द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है (शान्ति० २३२।३२) । इसी अध्याय में (इलोक 
२५) योगाभ्यास के लिए योगी के निवास का उल्लेख है, ऐसे पर्वत एवं गुफाएँ, जहाँ कोई न रहता हो, मन्दिर, 
सूने घर, जिससे कि एकाग्रता स्थापित हो सके | योगी को अपनी प्रशंसा या निन्दा करने वालों को समान दृष्टि से 
देखना चाहिए और किसी पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शान्ति के अध्याय 
२८६ (श्लोक ३७) ने धारणा' का उल्लेख किया है और कहा है कि वह योगी, जिसने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त 
कर ली है, अपने को सहस्रो शरीरों में स्थानान्तरित कर सकता है और उन शरीरों के माध्यम से इस विश्व में 
मण कर सकता है, और यह योग-माग विज्ञ ब्राह्मणों के लिए मी दुर्गम है, इस पर कोई सरलतापूर्वक नहीं चल 
सकता; कोई व्यक्ति छुरे की तीक्ष्ण धार पर भले ही खड़ा हो जाय किन्तु योग-धर्म के अनुसार चलना उनके लिए, 
जिनका आत्मा पवित्र नहीं है, कठिन है।\* शान्तिपवं (३०४।१) में ऐसा आया है कि सांख्य के समान कोई 


१४. योगदोषान्‌ समुच्छिद्य पञ्च यान्‌ कवयो विदु:। कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌ ॥ 
क्रोधं शमेन जयति कामं संकल्पवर्जनात्‌ । सत्त्वसंवेदनाद्धीरो निद्रामुच्छत्तुमर्हति ॥ अप्रमादाद्‌ भयं जह्याल्लोभं प्रज्ञोप- 
सेवनात्‌ । श्ञान्ति० (२३२।४-७) । झान्ति० (२८६, ३०१ चित्रशाला) में भीष्म एवं युधिष्ठिर का संवाद 
है जिसमें पाँच दोष कुछ भिन्न ढंग से रखे गये हैं, यथा--रागं मोहं तथा स्नेहं कामं क्रोधं च केवलम्‌ । 
योगाच्छित्वादितो दोषान्पञ्चंतान्‌ प्राप्नुवन्ति तत्‌ ॥ (श्लोक ११) । २४०वें अध्याय में पाँच दोष यों हैं-- 
कामक्रोधौ भयं निद्रा पञ्चमः इवास उच्यते। एते दोषाः शरीरेषु दृश्यन्ते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ उन पर नियन्त्रण करने 
के उपाय वैसे ही हैं जैसे अध्याय २३२ में, किन्तु श्वास के विषय में ऐसा आया है--'छिन्दन्ति पञ्चमं श्वासं 
लध्वाहारतया नुप' (५५) । मिलाइए आप० Ho सू० (१।८।२३।३-६) । 04 वय 

१५. आत्मनां च सहस्राणि बहूनि भरतर्बंभ । योगी कुर्यादूबलं प्राप्य तशच सर्देमहीं चरेत्‌ ॥ शान्ति० 
(२८६।२६) । शंकराचार्य (Fo Fo १।३।२७) ने इसे स्मृतिवाक्य समझकर उद्धत मुळ ate टिप्पणी 
की है स्मृतिरपि . . . एवं जातीयका प्राप्ताणिमाच्यैश्वर्याणां योगिनामपि युगपदनेकशरीरयोगं i १ दुगंत्त्वेष 
मतः पन्या ब्राह्मणानां विपठिचिताम्‌ । न कश्चिद्‌ ब्रजति हृयस्मिन्‌ क्षेमेण भरतर्षभ ॥ सुस्थेयं कुरवा निशितासु 
महीपते । धारणासु तु योगस्य दुःस्थेयमकृतात्ममिः ॥ झान्ति० २८६।५० एव ys | मिलाइए क्षुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ।' कठोप० (३।१४) । 
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२५६ घमंञ्ास्त्र का इतिहास 


ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इसने पुनः कहा है कि योग आठ प्रकार (श्लोक 
७) का होता है; और इलोक ड में धारणा एवं प्राणायाम का उल्लेख है। आश्वमेधिकपर्व (१६1१७) में सम्मवतः 
प्रत्याहार की ओर संकेत है। * 
भगवद्गीता एवं योगसूत्र में विलक्षण समानता दृष्टिगोचर होती Ze उदाहरणार्थ, योगसूत्र में योग 
की परिभाषा है कि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। मिलाइए गीता (६।२०) । गीता योगी को अपरिग्रही बनने 
के लिए वल देती है (६१०) और योगसूत्र (२।३०) में अपरिग्रह पाँच यमों में परिगणित है । इसी प्रकार 
वह आसन या स्थान, जहाँ योगी को अभ्यास करना होता है, स्थिर और आरामदायक होना चाहिए (योगसूत्र), 
यही वात गीता विस्तार से कहती है । ८1१२ में गीता ने योगधारणा का उल्लेख किया है । गीता ६1२५ 
में आया है कि मन वास्तव में अस्थिर होता है, उसे संयमित करना बड़ा कठिन है, किन्तु अभ्यास एवं वैराग्य 
से उसे नियन्त्रण में रखा जा सकता है। यही बात योगसूत्र (१।१२) ने भी कही है और इन्हीं दो साधनों 
की ओर संकेत किया है। गीता (५।४-६) का कथन है कि अज्ञ लोग ही सांख्य एवं योग को भिन्न मानते हैं, 
किन्तु जो इनमें से किसी एक का आश्रय लेता है वह दोनों द्वारा उद्घाटित फल की प्राप्ति करता है, और जो 
दोनों को समान समझता है, वह सत्यावलोकन करता है । यहाँ पर 'सांख्य' का अर्थ है संन्यास और 'योग' 
का अर्थ है 'कर्मयोग' । 
पतञ्जलि के योगसूत्र ने कहीं भी विश्व के विकास की योजना पर स्पष्ट खूप से प्रकाश नहीं डाला 
है। किन्तु इसमें पर्याप्त सामग्री है, जिसके आघार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सांख्य-पद्धति के कुछ 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, यथा--प्रघान का सिद्धान्त, तीन गुण एवं उनकी विशेषताएँ, आत्मा का स्वरूप 
एवं कैवल्य (अन्तिम मुक्ति में आत्मा की स्थिति) । यह बात योगसूत्र के कुछ निर्देशों से स्थापित की जा सकती 
है । यो० Ao (३।४८) ने इन्द्रियों के निरोध से उत्पन्न हुए फलों का उल्लेख किया है, जिनमें एक है प्रधानजय 
(विश्व के प्रथम कारण प्रधान का जीतना, जैसा कि सांख्य ने कहा है) । योगसूत्र ने कहीं भी प्रधान एवं इसके 
विकास या उद्भव की चर्चा नहीं की है ।अत: ऐसा प्रकट होता है कि सांख्य ने प्रधान के विषय में जो कहा 
है, योग उसे ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेता है 1१“ आत्मा के विषय में योगसूत्र का कथन है-- शुद्ध चेतन? 


१६. मिलाइए “स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः / योगसूत्र (२।५४) ; 
और देखिए ज्ञान्ति० २३२।१३-'मनसञ्चेन्द्रियाणां च कृत्वंकाग्रयं समाहितः । प्राग्रात्रापररात्रेषु धारयेन्मन आत्मना ॥ 


१७. योगरिचित्तवृत्तिनिरोधः। योगसूत्र (१२); मिलाइए गीता--(६।२०) यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध 
योगसेवया; स्थिरसुखमासनम्‌ । योगसूत्र (२।४६); मिलाइए गीता ६।११-१२ शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर- 
मासनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ . . . समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । असंशयं 
महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहयते ॥ गीता ६३५; मिलाइए 'अभ्यास- 
वेराग्याम्यां तन्निरोधः । योगसूत्र १।१२। 

१८. ततो मनोजवित्वं विकरणाभावः प्रधानजयश्च । यो० सू० (३४८) । ये तीन पूर्णताएँ हैं । 


'प्रधानजय' के विषय में व्यासभाष्य यों है-सवंप्रकृतिविकारवरित्वं . . . प्रधानजयः । इति एतास्तिस्रः सिद्धयो 
मधुप्रतोका उच्यन्ते ।' 
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योग एवं वमेशास्त्र २५७ 


सामर्थ्य के रूप में द्रष्टा (पुरुष) पाया जाता है** ओर यद्यपि वह शुद्ध है (अर्थात्‌ परितर्तनहीन, या दोप- 
रहित) तथापि प्रतीत होता है मानो वह सभी अनुभूतियों का द्रष्टा है (जो केवल वुद्धि से ही सम्भव है) ।' 
सत्त्व, रज एवं तम नामक तीन गुणों की विशेषताएँ स्पष्ट एवं संक्षिप्त ढंग से योगसत्र एवं ato का० (१३) 


में दी हुई हैं ।*° ऐसा कहा गया है--जो दृश्य है वह प्रकाश (सत्त्व), क्रिया (रज) एवं स्थिति अर्थात्‌ 
प्रमाद या आलस्य (तम) के रूप में है, यही तत्त्वों एवं इन्द्रियों का सार है और इसका अस्तित्व आत्मा को 
अनुभव प्रदान करने एवं मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से है।' गुणों का वहुवा उल्लेख हुआ है, यथा Alo सू 
(१।१६, ४।१३, ३२, ३४) एवं सत्त्वगुण (यो० Fo २1४१, ३। ३५, ४ एवं ५५)। योऽ Fo ने तीन प्रमाणों 
की बात उठायी है (१।७), किन्तु उनकी परिभाया नहीं की गयी, सांख्यकारिका (४-६) ने तीनों रे 
किया है एवं परिभापाएँ की हें । वे दोनों आत्मा की अनेकता को स्वीकार "करते हैं। यह द्रष्टव्य है 
भाष्य (योगसूत्र ) में सांख्य-सिद्धान्तों की भरमार है ओर उसमें वाचस्पति के अनुसार पञ्चशिख का 
वार तथा पष्टितत्र का उल्लेख एक वार हुआ हैं । 

यद्यपि योग ने सांख्य के कुछ मौलिक सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है, तथापि दोनों में कुळ अन्तर भी 
है। सांख्या में ईश्वर को स्थान नहीं प्राप्त है, किन्तु योग में ईश्वर के अस्तित्व की वात पायी जाती हैं 
qo १1२३-२६), यद्यपि वह्‌ केवल गोण रूप में ही प्रतिष्ठापित है ओर सम्भवतः यह केवल सर्वसावारण के 
विश्वास पर ही आधारित है, क्योंकि योगसूत्र ने कहीं थी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि ईइवर विश्व 


a4 


at 


विशेष बल 'दिया है । | 

सांख्य ने आत्मा के उद्धार एवं जन्म से छुटकारा (मुक्ति) पाने के लिए पुरुष एवं प्रकृति (वा गुण ) एवं 
दोनों के अन्तर को भली भाँति समझ लेना पर्याप्त माना है, किन्तु योग, दूसरी ओर, केवळ इस दार्शनिक सरल 
मानसिक स्थिति तक पहुँच जाने पर ही सन्तोष नहीं करता, प्रत्युत वह इच्छा ae संकेगों के क्रमबद्ध खि 
एवं संयमन पर बळ देता हे । सांख्य एवं योग दोनों में प्रत्येक आत्मा नित्य है और व्यक्ति की नियति ही 
प्रकृति एवं उसके विभिन्न स्वख्पों से मुक्ति पाना तथा सदैव वही (अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप में) वना रहना। यह 


१३. द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः | यो० सू० (२२०); व्यासभाष्य का है--प्रत्ययानु- 
पश्यो यतः प्रत्ययं बौद्धसनुपष्यति \ तमनुपश्यच्चतदात्मापि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । मिलाइए सांख्यकारिका 
(१६ )--तस्माच्च विपर्यासात्सिदधं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य | कैवल्य माध्यस्थं द्रष्द्त्वमकर्त, भावच ॥ a. 

२०. प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीले भूतेन्द्रियात्मक भोगापदर्गार्थ दृश्यम्‌ । यो० Fo (२१८); = 
सत्वं क्रियाशीलं रजः स्थितिशीलं तम इति। एते गुणाः प्रधानशब्ददाच्या भवन्ति wag दृश्यमित्युच्यते । व्यास- 
भाष्य, मिलाइए सां० का० (१३) सत्त्वं लघु... । 

३३ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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पर दोनों अहूत वेदान्त से पृथक्‌ हैं । HT वेदान्त के अनुसार आत्मा की अन्तिम नियति है उसी एक ब्रह्म में 
समाहित या निमग्न हो जाना | 

एक अन्य वात पर विचार करना है । याज्ञवल्क्यस्मृति में याज्ञवल्क्य ने कहा हे कि हृदय में दीपक 
के समान प्रकाशित होते हुए आत्मा की अनुभूति की जानी चाहिए, इस अनुभूति से आत्मा का पुनर्जन्म 
नहीं होता । याज्ञवल्क्य ने इतना और जोड़ दिया है कि योग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को ag आरण्यक*१ 
समझना चाहिए जिसे 'मैने सूर्य से प्राप्त किया, तथा मेरे द्वारा उद्घोषित योगशास्त्र समझना चाहिए ।' कूर्मपुराण 
में आया है कि याज्ञवल्क्य ने योगशास्त्र का प्रणयन किया और ऐसा करने के लिए उन्हें भगवान्‌ हर के द्वारा 
आदेश प्राप्त हुआ था । विष्णूपुराण (४।४।१०७) में उल्लिखित है कि हिरण्यनाभ ने जैमिनि के शिष्य तथा 
महान्‌ योगीइवर याज्ञवल्क्य से योग का ज्ञान प्राप्त किया। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४) में याज्ञवल्क्य अपनी 
पत्नी मैत्रेयी (जो अमरत्व की ओर उन्मुख थी तथा जिसे भौतिकता से किसी प्रकार 'का लगाव अथवा मोह 
नहीं था) से यही कहते हैं कि वे उसे अमरत्व के मार्ग की व्याख्या वतायेंगे और प्रथम वाक्य में ही वे उससे 
'निदिघ्यास' (अर्थात्‌ ध्यान) प्राप्त करने एवं अभ्यास करने की वात बताते हैं और उनके प्रथम व्याख्यान 
का प्रथम भाग इस प्रकार स्मरणीय शब्दों के साथ पूरा होता है-- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिव्या- 
सितव्य” (qo उप० २।४।५) । याज्ञवल्कय द्वारा प्रणीत योगशास्त्र के ग्रन्थ का क्या तात्पर्य है, यह अभी 
विवादास्पद ही है । याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त तीन अन्य ग्रन्थ हैं, जो याज्ञवल्क्य से सम्बन्धित हैं, यथा-- 
वद्ध-याज्ञवल्क्य, योग-याज्ञवल्वय एवं वृहद्‌-योगि-याज्ञवल्क्य । अन्तिम ग्रन्थ में महान्‌ योगी याज्ञवल्क्य, गार्गी 
तथा अन्य मृनियों एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों के बीच हुई बातचीत का विवरण है। याज्ञवल्क्य ने जो कुछ ब्रह्मा 
से प्राप्त किया है अथवा पढ़ा है, उसे सुनाया है। शूलपाणि की दीपकलिका (याज्ञ० ३।११० पर) में कहा गया 
है कि 'योगशास्त्र' 'योगि-याज्ञवल्क्य' ही है । किन्तु यह बात अभी संदिग्ध है। स्थानाभाव से हम यहाँ अधिक 
नहीं कह सकेंगे । वास्तव में, 'योगि-याज्ञवल्क्य' उस ग्रन्थकार का ग्रन्थ नहीं हो सकता जिसने बृहदारण्यक एवं 
योगशास्त्र (जैसा कि याज्ञ० ३1११० में वणित है) तथा याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन किया है । qo उप० 
(२।४।१ एवं ४।५१-याज्ञवल्वयस्य द्वे भार्यं बभूवतुमै त्रयी च कात्यायनी च) में यह स्पष्ट रूप से 
आया है कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, जिनमें एक थी मैत्रेयी, जिसका झुकाव दरशन अथवा अध्यात्म-शास्त्र 
की ओर था और दूसरी थी कात्यायनी, जो सांसारिक मोह में संलग्न थी । मैत्रेयी अमरत्व की प्राप्ति के ज्ञान 
के पीछे पड़ी हुई थी और वह जितने प्रश्न पूछती है उन सभी में वह याज्ञवल्क्य को “भगवान्‌ कहती है 


२१. ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्‌ । योगशास्त्रं च मत्प्रोवतं ज्ञेयं योगमभीध्सता ॥ azo 
(३।११०); याझवल्क्यो महायोगी दृष्ट्वात्र तपसा हरम्‌ । चकार तन्नियोगेन कायशास्त्रमनुत्तमम्‌ ॥ कूर्म० (१।२५। 
४४) । एह्यास्स्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति । . . . आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। ago उप० (२।२।४-५) । .मिलाइए Jo उप० (४।५।५-६), Fo स्‌० (४१1१), 
Blo उप० (८।७।१) : 'य आत्मापहतपाप्मा . . . सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः / यह सम्भव है कि याज्ञ० 
(३।११०) एक प्रारम्भिक क्षेपक हो । किन्तु विइवरूप से चलकर आगे के सभी टीकाकार इस उद्धरण को 


सच्चा मानते आये हैं, इसे याज्ञ० Bo का एक अभिन्न एवं शुद्ध अंग मान लेना होगा, जब तक कि इसके 
विरोध में कोई अन्य साक्ष्य न मिल जाय । 
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(qo उप० २।४।३।१३, ४।५।४,१४) , कहीं भी केवल याज्ञवल्क्य नाम नहीं सम्वोधित हुआ है । दूसरी 
ओर बृह० उप० में गार्गी को वाचक्नवी (३।६।१, ३।८।१ एवं १२) कहा गया है, वह याज्ञवल्क्य की पत्नी नहीं 
है, प्रत्युत वह एक प्रगल्भ एवं बौद्धिक नारी है जिसे हम जनक की राजसभा में उपस्थित अश्वल, आर्तभाग, 
भुज्यु लाह्यायनि, उपस्त चाक्रायण, कहोड़ के समान ही जिज्ञासु नारियों 'में गिनते हैं। गार्गी ने अन्य लोगों 
के समान ही याज्ञवल्क्य के ब्रह्मिप्ठ होने के अधिकार पर विरोध प्रकट किया था। qo उप० (३।६।१) में 
आया है कि जब गार्गी अपनी वितर्कना को और आगे बढ़ा ले जाती है तो याज्ञवल्क्य उसकी भर्त्सना करते हैं 
और कहते हैं कि यदि वह उसी प्रकार तर्क का आश्रय लेती चली जायेगी तो उसका सिर म्रमित हो जायेगा। 
अन्य प्रइनकर्ता याज्ञवल्क्य को विना भगवान्‌ की उपाधि के पुकारते हैं और गार्गी भी ऐसा ही कहती है (वृ० 
उप० BIZ, ३।८।२-६) । याज्ञवल्क्यस्मृति (३।११०) एवं Jo उप० के अनुसार योगशास्त्र एवं स्मृति दोनों 
एक ही व्यक्ति की कृतियाँ हैं ( उस याज्ञवल्क्य की, जिसकी दो पत्नियाँ थीं, मैत्रेयी एवं कात्यायनी) और 
उस व्यक्ति की जिसके साथ गार्गी वाचक्नवी का दार्शनिक शास्त्रार्थ हुआ था। योगऱ्याज्ञ० के सम्पादक श्री पी० 
सी० दीवानजी ने गार्गी को याज्ञवल्क्य की पत्ती कहा है 10 बृ० उप० ने केवल दो पत्नियों का उल्लेख 
किया है, किन्तु अब प्रश्‍न उठता है--क्या याज्ञवल्कय की तीन पत्नियाँ थीं? श्री पी० सी० दीवानजी ने इस 
भारी प्रश्‍न को कुछ हलका कर दिया है और कहा है कि गार्गी का एक अन्य नाम मत्रेयी भी था। हमारा 
सम्वन्ध यहाँ पर योग-सिद्धान्त से नहीं है, प्रत्युत इस प्रश्‍न से हे कि क्या हम उस ग्रन्थ को, जो याज्ञवल्क्य 
का लिखा हुआ कहा गया हे आर जिसमें गार्गी को प्राचीन याज्ञवल्क्य की पत्नी कहा गया है (जव कि उपनि- 
पद्‌ उसे केवल एक प्रगल्भ या वाचाल नारी के रूप में प्रकट करती है), उसी याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ 
मानें जिसने qo उप० में ब्रह्मविद्या की उद्घोषणा की है और जो याज्ञवल्त्यस्मृति का भी प्रणेता कहा 
गया है, अथवा नहीं ? यह एक ऐसी स्थिति है जो योग-याज्ञवल्क्य (जिसकी ओर श्री दीवानूजी ने संकेत 
किया है) को मात्र मनगढ्न्त सिद्ध करती है । यदि समानुरूपता की वास्तविकता थी तो श्लोक में बिना 
किसी मात्राभाव के 'मैत्रेय्याख्या महाभागा' पढ़ा जा सकता था । अतः यह मानना सम्भव नहीं जँचता कि 
योग-याज्ञवल्क्य वही योगशास्त्र है जिसे याज्ञवल्क्य ने अपने नाम वाली स्मृति के पूर्व रचा था । कूछ अन्य बातें 
भी कही जा सकती हैं। श्री दीवानजी द्वारा सम्पादित ग्रन्थ ने तन्त्रों (५१०) एवं तान्त्रिको (८४ एवं २५) 
| किन्तु याज्ञवत्क्यस्मृति ने इन दोनों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया हैं प्रत्युत 


का उल्लेख किया हैं 
प्रणाली का उल्लेख नहीं हुआ है । अतः श्री दीवानजी द्वारा सम्पादित योग- 


उसमें कहीं भी तान्त्रिक शब्दों या प्रणा 


२२. योगयाज्ञ० (१।६-७) में आया हे--तमेवं गुणसम्पन्नं नारीणामुत्तमा बाहु | मैत्रेयी च महाभागा 
गार्गी च ब्रह्मविहरा ॥ सभामध्यगता चेयमृषीणामुग्रतेजसाम्‌ । प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमो गाग्येतद्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ यहाँ 
दो ‘a’ द्रष्टव्य हैं, जो सामान्यतः यह व्यक्त करेंगे कि मैत्रेयी एवं गार्गी भिन्न क्क ऐसा तर्क es जा सकता 
है कि याशेवल्वय से पढ़ लेने के उपरान्त (बु० उप० में जैसा आया है) हि मैत्रेयी वहाँ (सभा में) उपस्थित 
थी, किन्तु वाद-विवाद में कोई भाग नहीं लिया, केवल गार्गी ने ही saat की बौछार की षी । अध्याय १ 
के इलोक ६ में मैत्रेयी के लिए 'उत्तमा धू? तथा गार्गी के लिए 'महाभागा' एवं वरा का भयो हुआ 
है। किन्तु १।४३ एवं ४५ में गार्गी को याज्ञ० की भार्या कहा गया है और उसे ‘faa’ (४७) एवं 'वरारोहे' 


आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है । 
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२६० धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


याज्ञवल्क्य, याज्ञ० स्मृति के प्रणयन के बहुत काल उपरान्त, सम्भवतः edi शती में या और चलकर जव कि 
तान्त्रिक क्रियाएँ एवं ग्रन्थ प्रकाश में आ चूके थे ,लिखा गया होगा । एक अन्य वात भी विचारणीय है । याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति एवं योग-याज्ञवल्त्य (दीवानजी द्वारा सम्पादित) में दस यमों एवं दस नियमों का उल्लेख है, 
fag दोनों ग्रन्थ नामोल्लेख में एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जैसा कि पादटिप्पणी से पता चल जायगा । ० विभिन्न 
ग्रन्थों में यसो एवं नियमों की संख्या में अन्तर पाया जाता है, किन्तु यदि याज्ञ० स्मृ० एवं योगयाज्ञ० के लेखक 
एक ही हैं तो इन दस नामों में कोई अन्तर नहीं पाया जाना चाहिए था । अतः याज्ञ० स्मृ० एवं योग-याज्ञ० के 
ग्रन्थकार अलग-अलग हैं । हमें इसके लिए कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि योग-याज्ञवल्क्य ८वीं या Sai 
हुए थ । 
श्री दीवानजी द्वारा 'वृहद्योगि-वाजञवल्क्य एवं योग-याज्चवल्क्य के विषय में एक निवन्ध प्रस्तुत किया 
गया है (To बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३४, १६५३, To १-२४; भूमिका--योग-याज्ञ०, Fo बी० बी० 
एम्‌०, जिल्द ३८ एवं ३६, Jo १०३-१०६) ओर स्वामी कुवलयानन्द ने उस निवन्ध का 
है (Wo dio ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, १६५७, पृ० २५७-२८६; योगमीमांसा, जिल्द ७, 
थक रूप से प्रकाशित १६५८)। विषयान्तर हो जाने के भय से अन्य मत-मतान्तर यहाँ नहीं दिये 
श्री 
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दीवानजी तथा स्वामी कुवलयानन्द के मतों में गहरा मतभेद है । इवेताइवतरोपनिषदू के भाष्य 
, जो शंकराचार्य का कहा जाता है *, साढ़े चार श्लोक योगि-याज्ञ० से उद्धत हैं, जिनमें कोई भी 
वृहद्योगि-याज्ञ० या योग-याज्ञ० में नहीं पाया जाता । क्‍वेताइवतरोपनिषद्‌ (२1६) की व्याख्या में भाष्य ने 
योग पर २६ इलोक उद्धृत किये हैं, किन्तु वहाँ न तो किसी ग्रन्थ का और न किसी ग्रन्थकार का नामोल्लेख 
हुआ है। श्री दीवानजी के संस्करण में एक भी इंलोक पूर्णरूपेण उद्धृत नहीं है, उन्होंने ५ या ६ श्लोक 
योग-याज्ञ० से उद्धत किये हैं तथा वृ० उप० (८।३२) का एक श्लोक भाष्य में उद्धत है । यह ज्ञातव्य है 

अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका ने कुछ मिलाकर लगभग १०० इलोक योगी (या योग)-याज्ञवल्वय से 
उडत किये हैं जो केवल वृहद्योगि-याज्ञवल्क्य में पाये जाते हैं, किन्तु योग-याज्ञवल्वय में नहीं । कृत्यकल्पतरु (केवल 
मोक्षकाण्ड ही) ने लगभग ७० दलोक योगि-याज्ञ> से लिये हैं जो agai के अध्याय २, ८, ८ 
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२३. बरह्मचर्यं दया शान्तिर्दान॑ सत्यमकल्कता । अहिंसा स्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ स्नानं 
सोनोपवासेज्यास्वाव्यायोपस्यनित्रहाः । नियमा गुरुशुश्रूषा शोचाक्रोधप्रमादताः ॥ याज्ञ० ३।३१२-३१३; मिलाइए 
अहिसा सत्यसस्तेषं ब्रह्मचर्यं दयार्जवम्‌ । क्षमा वृतिमिताहारः शौचं त्वेते यमा दश ॥ तपः सन्तोष आस्तिक्यं दान- 
सीइवरपुजनम्‌ । सिद्धान्तश्रवणं दैव ह्वीर्मतिव जपो ब्रतम्‌ । एते तु नियमाः प्रोक्तास्ताश्च सर्वान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
योगयाज्ष० (१।५०-५१) । दोनों में दिदिष्ट अन्तर यों है--याज्ञ० eyo में शौच” नियम है जब कि वही 
योगवाज्ञ० में यम है । अन्य अन्तर अपने आप स्पष्ट हैं । 

२४. यह भाष्य शंकराचार्य का हे; इस विषय में गहरा सन्देह है । ब्रह्मसूत्र के विशद भाष्य में 
शंकराचार्य विसी पुराण से नाम लेकर कोई उद्धरण नहीं देते, प्रत्युत 'इति पुराणे' कहकर कुछ इलोकों का 
उदाहरण देते हैं। किन्तु ववेताइवतरोपनिषद्‌ के भाष्य में, केवल ७६ मुद्रित पुष्ठों सें ३० इलोक ब्रह्मपुराण से, 


३० इलोक विष्णुपुराण से, लगभग १२ श्लोक लिगपुराण से तथा लगभग ६ इलोक शिवधर्मोत्तरपुराण से उद्धत 
किये गये हैं । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


योग एवं धसंशास्त्र २६१ 


एवं ११ में पाये जाते हैं । श्री दीवानजी अपने सम्पादित योग-याज्ञ० में उपर्युक्त तीनों निबन्धों में उद्धत 
इलोक नहीं दिखा सके हैं। श्री भवतोष भट्टाचार्य ने अपने निवन्ध (जर्नल आव गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टी- 
च्यूट, जिल्द १५, १६५८ Fo, To १३५-१४०) में यह दर्शाया है कि बंगाल के राजा वल्लाल्सेन (११५८- 
११७६ ई०) ने अपने दानसागर में बृहद्योगि-याज्ञ० से वहुत-से उद्धरण लिये हैं । लगता है, विश्वरूप (नवां 
शती के पूर्वार्ध में) ने वृहद्योगि-याज्ञ० का आधा श्लोक उद्धत किया है (प्रभूते विद्यमाने तु उदके सुमनोहरे' 
७६) और कहा है कि यह ग्रन्थ याज्ञवल्क्यस्मृति के लेखक द्वारा प्रणीत है । इससे सिद्ध होता है कि वृहद्यो- 
गियाज्ञ० बहुत प्राचीन ग्रन्थ है ओर वह सातवीं शती के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता, जब कि योगि-याज्ञ० 
पद्चात्कालीन है और उसे Cat या edi शती में रख सकते हैं । प्रस्तुत लेखक यह मानने को सन्नढ नहीं है कि 
वृहद्यो गि-याज्ञवल्क्य वही योगशास्त्र है जिसका उल्लेख याज्ञवल्क्रयस्मृति (३।११०) में याज्ञवल्क्य के योगशास्त्र 
के रूप में हुआ है, क्योंकि उसमें योग-सम्वन्वी सामग्री उतनी भी नहीं है जितनी कि स्मृति में पायी 
जाती है । 
योगवासिष्ठ एक विशद ग्रन्थ है । इसमें ३२००० इलोक (३२ अक्षर का अनुष्टुप्‌) हैं । यह 
निर्णयसागर प्रेस द्वारा दो खण्डो में आनन्दवोध की टीका के साथ प्रकाशित हुआ है । यह एक समन्वयवादी 
ग्रन्थ है (°° इसमें अनासक्ति पर गीता के सिद्धान्तो, कश्मीर के त्रिक पद्धति के सिद्धान्तों , अद्वेत वेदान्त 
आदि का विवेचन है । इसमें समय-समय पर मिश्रण होता गया है । इसके काल एवं दार्शनिक महत्त्व पर 
मत-मतान्तर हैं । प्रस्तुत लेखक के मत से यह ग्रन्थ ११बीं एवं १२वीं शतियों के वीच में कभी feat गया 
होगा ॥*६ 
अव हम संक्षेप में योगसूत्र की प्रमुख वातों का उल्लेख करेंगे । हम केवल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं 
उपयोगी विषयों का ही उल्लेख करेंगे । 
योग को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है, अर्थात्‌ मन (चित्त) की चंचलताओं या क्रियाओं पर 
स्वामित्व स्थापन (नियन्त्रण) या उनको हटाना (ato go — योगश्चितवतिनिरोव: १२) । इसे व्यास ने 
कछ काल के लिए समाधि' माना है। मन की विभिन्न भूमियाँ पाँच हैं, मरकड हक (या मूढ ), विक्षिप्त, 
एकाग्र एवं निरुद्ध । इसी सिलसिले में स्वामी कुवलयानन्द के हूक LS ae (योगेमीमासा, जिल्द & संख्या ४) 
की ओर संकेत कर देना आवश्यक है । व्यास आदि भाप्यकारा न पातज्जल-योगसूत्र ३।२ को a प्रकार 
पढ़ा है--'सरवार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ।' किन्तु स्वामीजी ने इसे अशुद्ध मानकर 


२५. योगवासिष्ठ में योग पर कोई सिलसिलेदार आलेखन नहीं है, केवल यत्रतत्र योग पर कुछ 
टिप्पणियाँ मातर हैं । उदाहरणार्थ-उपशसप्रकरण (७८४) में आया है- छौँ कमौ चित्तनाझस्य योगो ज्ञानं च 


त्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
Me 'फिलॉसफी आव योगवासिष्ठ' (थियोसॉफिक पब्लिशिग हाउस, 


२६. देखिए डा० आत्रेय का निबन्ध फिला pr 2 
अड्यार, १६३६), डा० आत्रेय के अनुसार योगवासिष्ठ ६ठी शती का है। और देखिए प्रो. एस्‌” पोऽ भर 
ers प र ato सरकार (वही, जिल्द २४, पृ० 


चाय (इ० हिस्ट० क्वार्टर्ली, जिल्द २४, Jo २०१-२१२ ) ; sto डी० 
१३२-१३४) आदि । 
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यों पढ़ा है** 'सर्वार्थितकार्थयो । उनके अनसार भमियाँ ६ हैं, और छठी भूमि है | एकार्थ'। इस बात 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। आश्चय तो यह हूं कि इस कठिनाई पर योगसूत्र के भाष्यकार व्यास 
ने भी ध्यान नहीं दिया । अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सावधानी की परम आवश्यकता हं। इस सूत्र ने 
योग के लक्ष्य का उल्लेख किया है, अर्थात्‌ आत्मा, जो द्रष्टा हैं, तव (जव कि चित्त की वृत्तियाँ नियन्त्रित 
रहती हैं) अपने रूप में अवस्थित होता है, जब कि सामान्य जीवन म आत्मा चित्त की चञ्चलताओ के रूपों 
में प्रकट होता है । वत्तियाँ पाँच हैं**, जिनमें कुछ क्लेश नामक वाधाओं से अभिभूत रहती हें और कूछ 
इस प्रकार बाधित या अभिमत नहीं होतीं । जो बाधित होती हैं, उन पर स्वामित्व स्थापित करना होता 

या उन्हें हटाना होता है और अन्य वृत्तियों को, जो इस प्रकार बाधित या अभिभूत नहीं रहतीं, स्वीकार करना 
होता है । पाँच वृत्तियाँ इस प्रकार हैं--प्रमाण (शुद्ध ज्ञान के साधन), विपर्यय (त्रुटिपूर्ण धारणा एँ), विकल्प 
निद्रा“ एवं स्मृति । प्रमाण तीन हैं--अरत्यक्ष, अनुमान एवं आगम (शाब्दिक साक्ष्य) । वृत्तियों पर अधिकार 


२७. योगश्चित्तवत्तिनिरोधः । तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । वृत्तिसारूप्यमितरत्र । यो० सू० (१।२-४) 
कछ अन्य ग्रन्थों द्वारा उपस्थापित योग-परिभाषाओं को भी जान लेना आवश्यक है । विषयेभ्यो निवर्त्याभिप्रतेऽ्थे 
मनसोऽवस्थापनं योगः  देवल-धर्मसूत्र; वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्र (ज्ञः ५॥१) परमात्मनि । एकीकृत्य विमुच्येत 
योगोयं मुख्य उच्यते ॥ दक्षस्मृति (७१५); आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । तस्या ब्रह्मणि 
संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ विष्णुपुराण (६।७।३१) । इन तीनों परिभाषाओं को अपराकं (याज्ञ? ३।१०६, 
qo ६८६) एवं कृत्यकल्प० (मोक्ष पर Go १६५) ने उद्धूत किया है । स्वयं अपराकं ने कहा है-'जीव- 
परमात्मनोरभेदविज्ञानं विषयान्तरासम्भिन्नं योगः ।' 

२८. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः । प्रत्यक्षानुमातागमाः प्रमा- 
णानि । . . . अभावप्रत्ययालम्बना वत्तिनिद्रा । अदभतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः | ato Ho १।५-७ एबं १०-११ ॥ 
क्लेश (अर्थात्‌ बाधाएँ या स्कावटे) पाँच हैं--अविद्या-अस्मिता-राग-हेष-अभिनिवेज्ञा: क्लेशाः (योगसूत्र २३) । इस 
पर भाष्य इस प्रकार है--सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या अविद्यास्मिता. . . . निवेशाः क्लेशा इति। एत एव स्व- 
संज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामित्रोऽ्धतामित्र इति । अविद्या के पाँच स्वरूप हैं, यथा--अविद्या आदि 
जो क्रम से मोह. . . आदि कहे जाते हैं। वाचस्पति ने इन पांचों की व्याख्या की है। अस्मिता के विषय में 
उनका कथन यों हे--'योगिनामष्टस्वणिमादिकेष्वेइवर्येष्वश्रेयःसु श्रेयोबुद्धिरष्टविधो मोहः पूर्वस्माज्जघन्यः | 
स चास्मितोच्यते । बुद्धचरित (१२।३३) में ये भावनाएं पायी जाती हैं-इत्यविद्या हि विद्वांसः पञ्चपर्वा 
समीहते । तमो मोहं महामोहं तामिस्रद्यमेव च ॥ विभिन्न प्रकार के दुःखों में निमज्जित मनुष्यों को वे 
कष्ट देते हैं इसी लिए उन्हें क्लेश कहा जाता है । 'अविद्यादयः क्लेशा: क्लिइनन्ति खल्वमी पुरुषं सांसारिकं विविध- 
दुःखप्रहारेणेति' वाचस्पति (योगसूत्र १२४) । 

* २४. योगभाष्य (योगसूत्र ११०.) के अनुसार निद्रा एक विशिष्ट भावात्मक अनुभूति (प्रत्यय) है, 
यह केवल मन की क्रियाओं अथवा चञ्चल गतियों का अभाव मात्र नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति निद्रा से जागता 
है तो बह सोचता है--में भली भाँति सोया हूँ । मेरा मन प्रसन्न है ओर मेरी चेतना या ज्ञान को स्पष्ट करता 
है! इस प्रकार का सोचना या विचारना सम्भव agi होता यदि (निद्रा के समय) इस प्रकार के भाव के 
कारण की अनुभूति न होती । जिस प्रकार समाधि में व्यक्ति को अन्य विचारों (यथा--भ्रामक धारणाओं 
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सीची करने न साधन हैं अस्यास एन वेराग्य (जो एक साथ किये जाते हैं); अभ्यास ag यत्न है जिसके द्वारा 
आक नियन्त्रण करके मन क दीघंकाल के लिए निरन्तर एवं इच्छापूर्वक झान्तिमय प्रवाह दिया 
जाति है और दुसरा वैराग्य है जो देख हुए पदार्थों (यथा नारी, भोजन, पेय, उच्च पद आदि) पर 
स्वामित्व-स्थापन की चेतना (अर्थात्‌ उनकी तृष्णा से छुटकारा पाना) तथा उन पदार्थों (बथा--स्वर्ग, वैदेहय, 
प्रकृतिल्यत्व आदि) से विरक्ति की भावना है 132 वैराग्य के दो प्रकार हैं--अपर (यो० Fo १1१५) 
एवं पर (यो० Fo १।६) । पर अर्थात्‌ उच्च कोटि के वैराग्य में योगी (जो स्व एवं गुणों के भेद को जानता 
है) न केवल इच्द्रिय-पदार्थों से उत्सन्न तृष्णा से मुक्त होता, प्रत्युत वह गुणों से भी मुक्त हो जाता है 
और उस वाधारहित चेतना के स्तर को प्राप्त करता है जो योगी को यह अनुभूति देता है कि जो प्राप्त 
करना था मैंने उसे प्राप्त कर लिया है, जिन्हें नष्ट करता था उन क्लेशों (अविद्या आदि) को मैंने नष्ट 
कर दिया है, जन्मों एवं मरणों की श्रृंखला काट डाली है । भाष्य में आया है--ज्ञान की पराकाष्ठा वेराग्य 
है और इससे अपृथक्‌ रूप से केवल्य सम्बन्धित है (ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ | एतस्येव हि नान्तरीयकं केवल्य- 
मिति) । वाचस्पति का कथन है कि इस अन्तिम को 'वर्ममेवसमाधि (ato Ao ४२३) कहा जाता है । 
प्रथम पाद के सूत्र १७ एवं १८ सम्प्रज्ञात समाधि (सचेत ध्यान) या सालम्वनसमाधि, असम्प्रज्ञात समाधि 
(वह ध्यान, जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों की चेतना न हो) का उल्लेख करते हैं । इनमें प्रथम के चार 
प्रकार हैं, यथा--सवितक॑ (शालग्राम या चतुर्मुज भगवान्‌ आदि स्थूल वस्तु पर ध्यान जमाना या उसकी 
अनुभूति करना), सविचार (जिसमें सूक्ष्म पदार्थों, यथा तन्मात्राओ आदि का विचार हो), सानन्द (जिसमें 
सत्त्व से पूर्ण मन का विचार हो, इसे आनन्द की समाधि कहा जाता है) एवं सास्मितारूप (जिसमें केवल 
व्यक्तिता का ही ज्ञान हो, अर्थात्‌ जिसमें ज्ञाता ही प्रत्यक्ष का पदार्थ होता है) 13१ इन चार प्रकारों से 


आदि) पर स्वामित्व-स्थापन करना होता है उसी प्रकार योगी को .समाधि-प्राप्ति में बाधा के रूप में निद्रा 
पर भी नियन्त्रण करना होता है । 

३०. अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो 
दढभमिः । दष्टानश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ 1. तत्परं पुरुषस्यातेर्गृणवंतृष्ण्यम्‌ | योगसूत्र (१। 
१ २-१ ६) । १।१ शर पर भाष्य का कथन है--स्त्रिवोन्नपानमेश्वयं मिति दृष्टविषये विरक्तस्य स्वगंवैदेह्यप्रकृतिलयत्व- 
प्राप्तावानुश्रविकवितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः 
हेयोपादेयशून्या वञ्ञीकारसंत्ञा वे राग्यम्‌ ।' वाचस्पति ने व्याख्या की हे-'अनुश्रवो वेदस्ततोऽधियता आनुश्रविकाः 
स्वर्गादयः । ... न वैतृष्ण्यमात्रं वेराग्यम्‌ अपि तु दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्यानाभोगात्मिका । “दृष्टः 
एवं 'आनुश्चविक' शब्दों के लिए देखिए aio का० (२)--दृष्टवदानुअविकः स द्यविशुद्धिक्षयातिश्ययुक्तः | तहिप- 
रीतः शरेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञविद्यानात्‌ ॥ भाष्य का ११६ पर यह कथन है--तद्द्रयं वेराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं 
तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । . . . ज्ञानस्यंव पराकाष्ठा वेराग्यम्‌ । एतस्यैव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति ! वैराग्य के 
दूसरे प्रकार में केवल अबाधित एवं शान्तिमय चेतना का ज्ञान (किसी भी प्रकार के पदार्थ से असम्वद्ध) पाया 
जाता हैं और उसके साथ कंवल्य (जो योग का लक्ष्य हे) अविभक्त रूप से सम्बन्धित रहता है। 

३१. वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ संप्रज्ञातः । विरामप्रत्ययाम्यासपूर्व संस्कारशेषोऽन्यः । योगसूत्र (१। 
१७-१८) । इन दोनों को सबीज एवं निर्बीज या सालम्बन एवं निरालम्बन या सविकल्प एवं निर्विकल्प समाधि कहा 
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असंप्रज्ञात समाधि की उद्भूति होती है जो वृत्तियो की समाप्ति के परिणाम की द्योतक है । इस स्थिति का 
निरन्तर अभ्यास होता रहता है और मन में केवल हलकी प्रतिच्छायाएँ आती रहती हैं । प्रथम पाद के सूत्र १६- 
५१ में समाधि के विभिन्न प्रकारों, प्राप्ति के विभिन्न रूपों, योग पद्धति में ईश्वर की स्थिति, योग-साधन के 
नौ अन्तरायों (विध्नों) तथा उनके साथ चलने वाले अत्य सहयोगियों, वाधाओं को दूर करने के साधनों, 
यथा--एक देवता पर ही ध्यान लगाना, पवित्र लोगों के प्रति मित्रता, दया, आनन्द की उत्पत्ति तथा अपवित्र 
लोगों के प्रति उदासीनता आदि का विवेचन किया गया है । 

पातञ्जलसूत्र (१।१६-२३) में असंप्रज्ञात समाधि के लिए योगियों को नौ कोटियों में बाँटा गया है, 
जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे । योगसूत्र (१।२३-२८) में ऐसी व्यवस्था है कि ईश्वर की भवित द्वारा 
भी समाधि एवं मुक्ति (समाधि का परिणाम) प्राप्त की जा सकती है।** ईश्वर एक विशिष्ट पुरुप है 


@ 


जाता है । १1१८ पर भाष्य में आया है-तदभ्यासपुर्वक हि चित्तं निरालम्बनमभावप्राप्तसिब भवतीत्येष निर्बीजः 
समाधि:। १।२ परभाष्य में यों आया है--स निर्बीज समाधि: । न तत्र किचित्संप्रज्ञायत इत्यसंग्रज्ञातः । द्विविधः 
स योगर्चित्तवृत्तिनिरोध इति । अस्मिता पाँच कलेशों में एक है और अविद्या को शेष चार क्लेशों का 
आधार कहा गया है। (२४) ओर २।६ में इसकी परिभाषा यों है--अस्मिता द्रष्टा (अर्थात्‌ व्यक्ति या आत्मा) 
एवं देखने के यन्त्र (अर्थात्‌ बुद्धि) की ससानुरूपता है।' यह कुछ विलक्षण-सा हे कि अस्मिता को समाधि 
का एक प्रकार कहा गया है। सम्भवतः यहाँ पर 'अस्मिता' का अर्थ है 'में हू” की अर्थात्‌ व्यवितता की चेतना। 
यह अवलोकनोय हे कि बौद्ध ग्रन्थों में संप्रज्ञातसमाधि के चार प्रकारों के समानान्तर विचार पाये जाते हे 
(मञ्ज्ञिमनिकाल, जिल्द १, qo २१-२२, (ट्रेकनर संस्करण/ १८८८) । € 

३२. ईश्वरप्रणिधानाद्वा । क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईइवरः। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्व 
दोजम्‌। स पुर्देवामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ततः प्रत्यक्चेतना- 
घिगमोऽप्यन्तरायाभावक्च । योगसूत्र (१।२३-२४) । व्यासभाष्य द्वारा 'ईदवरप्रणिधान' की व्याख्या दो प्रकार 
से की गयी है--(१) भवित-बिशेष (१।२३ पर) एवं (२) परमगुरु को सभी क्रियाओं का अर्पण या सभी 
क्रियाओं (कर्मों) के फलों का त्याग अथवा संन्यास (ईश्वरप्रणिधान स्व क्रियाणां परमगुरावर्षणं तत्फलसंन्यासो 
वा, २।१ की टीका में) । भावागणेशवृत्ति ने इस पर ब्रह्मापंण के अर्थ के लिए कूर्मपुराण उद्धत किया हे--नाहं 
कर्ता सवं मेवंतद्‌ ब्रह्मव कुरुते तथा । एतद्‌ ब्रह्मार्पणं प्रोक्तमृषिभिस्तत्वदशिभिः ॥' योगसूत्र (१।२२-२३ एवं २४५) 
का कथन है कि ईश्वरभक्ति द्वारा समाधि की प्राप्ति शीघ्र हो सकती हे । यह द्रष्टव्य है कि वृहद्योगियाश- 
वल्क्य (लोनावाला , कैवल्यधाम द्वारा प्रकाशित) ने, ऐसा प्रतीत होता है, योगसूत्र के १२४, २८-२४ को 
श्रुति के रूप में निम्नलिखित इलोकों में रखा है--क्लेशकर्मविपाकेश्व वासनाभिस्तथंव च । अपरामुष्टमेवाहृ 
पुरुषं deat श्रुति: ॥ वाच्यो यज्ञेश्वरः (वाच्यः स ईश्वर ? ) प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः । वाचकेन तु विज्ञातो 
वाच्य एव प्रसीदति ॥ तदर्थं प्रणवं जप्यं ध्यातव्यं सततं ad: । ईदवरः पुरुषाख्यस्तु तेनोपास्तुः प्रसीदति ॥ 
बहद्योगि० (२।४३-४५) । योगसूत्र (१२८) की व्याख्या में भाष्य ने यों कहा है--तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः 
प्रणवाथं च भावयतरिचित्तमेकाग्रं सम्पद्यते ।' तथा वाचस्पति ने 'भावनस्‌' का अर्थ “पुनः पुनदिचित्ते निवेशनम्‌’ के 
क मे किया है न की प्रशंसा के विषय में देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, Fo ३०१-३०२, जहाँ 
जप' (धीरे-धीरे या केवळ मन में कहना) का उल्लेख है; और देखिए मनु (२।८५-८७) , विषणुधर्मसूत्र 
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वह Foal, कमे (अच्छे या बुरे) या कमं-परिणामों, तृष्णाओं से अछूता है । उसमें सर्वज्ञता (जो अन्य लोगों में 
थोड़ी-सी होती है) असीम होती है । वह काल से घिरा नहीं है, वह प्राचीन गुरुओं का भी आचार्य है । उसका 
वाचक प्रणव (ओम्‌) है। उस ओम्‌ के जप करने और उसके अर्थ पर निरन्तर रूप से मावना करने से एकाग्रता 
की प्राप्ति होती है। ईश्वर-भक्ति से योगी आत्मा के स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान एवं मन को चञ्चल करने वाले अन्तरायों 
(बाधाओं) का अमाव पाता है (१1२६) । ये वाबाएँ या अन्तराय 5 हैं, यथा--रोग, आलस्य, भ्रम आदि, 
और इन्हें योगमल एवं योगप्रतिपक्ष (योगशत्रु) कहा जाता है । इन अन्तरायों से पीडा, मानसिक कष्ट, शरीर- 
कम्पन, इवास-प्रश्‍वास की अनियमितता की उत्पत्ति होती है (१३१) । इन अन्तरायों एवं उनके साथ चलने- 
वाले तत्वों को, जो समाधि के लिए शत्रु-स्वरूप हैं, कई प्रकारों एवं ढंगों से रोका जा सकता है, यथा--ईइवर 
या किसी अन्य देवता का ध्यान करने से, मित्रता, करुणा, प्रसन्नता एवं उदासीनता द्वारा, जो क्रम से प्रसन्न या 
दुःखित, अच्छे एवं वुरे (१1३३) के प्रति प्रदर्शित की जाती हूँ, या प्राणायाम द्वारा। जव चित्त एकाग्र हो जाता 
है तो संप्रज्ञात समाधि के चार प्रकारों (यथा सवितर्क आदि, ११७) का उदय होता है । संप्रज्ञात समाधि के 
अन्तिम प्रकार (सास्मितारूप) से जिस ज्ञान की उद्मूति होती है वह शास्त्र या अनुमान से प्राप्त ज्ञान से अधिक 
श्रेष्ठ है, और इस समाधि में जो प्रतिच्छाया बनती है वह अन्य प्रतिच्छायाओं के विपरीत होती है और जब 
यह अन्तिम अनुभूति भी समाप्त हो जाती है या दमित हो जाती है तो निर्वीज समाधि (असंप्रज्ञात समाधि) 
की उद्ध ति होती है । इस अच्तिम स्थिति में स्वयं मन अपना कार्य बन्द कर देता । और योगी का आत्मा 
स्वयं में (निज स्वरूप में) निवास करने लगता है, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित at उठता है ओर शुद्ध, केवल 
(सबसे पृथक्‌) एवं मुक्‍त कहलाता है 128 ईइवरप्रणिधान ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कराता, प्रत्युत यह 
आत्मा को इस योग्य बनाता है कि वह ईश्‍वर के समान हो जाय । योगसूत्र में ईश्वर की मक्त के विषय में बहुत 
उल्लेख हआ है 

“ oa हळ - पाद समाधि एवं मुक्ति के विवेचन के साथ समाप्त होता है, अर्थात्‌ यह उस व्यक्ति के 
लिए, जो ध्यान में सफल होता है, योग का वर्णन करता है । द्वितीय पाद = व्यक्ति के केलत 
ध्यान में प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्युत चंचल रहता है, विमोहित रहता है या व्युत्थित (संक्षुब्ब हा hp > ह 
ह, और जो विधि को सीखने की इच्छा रखता है, एक प्रणाली (विधि) उपस्थित करता र ei 
भारतीय एवं पश्चिमी विद्यार्थियों के लिए चार पादों मे अत्यन्त महत्व € gap होता है, किन्तु यह 
प्रभावित किया है । योग की मौलिक भावना यह है कि आत्मा वास्तविक, नित्य एवं शुद्ध होता है, किन्तु य 


मे यह है अर्थात्‌ नाशवान्‌ पदार्थों के पीछे पड़ा 
भौतिक विश्व में आसक्त रहता है और यद्यपि यह नित्य हैं तथापि अनित्य अर्थात्‌ i 


(२६३) । और देखिए इस महापग्रन्य का मूल खण्ड २, Jo ६८६। angen चो. ची 
शंकराचार्य के अनसार वेदान्त का सारतत्त्व पाया जाता है rE ड र bee 
है । उपनिषदों में एवं उनके पूर्व ओम्‌ अखिल विश्व एवं इन्द्रियातीत ब्रह्म का प्रतीक 


उपनिषदों क्के मनोविज्ञान का साधन 
= उपनिषदो से feat और इसे ध्यान बे 
त्मिक उपयोग होता था | योग ने इसका प्रयोग nin धनः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन 


(५५१४), वसिष्ठ 


वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥' 
= ३३. तस्मिन्‌ (fad) निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमातरप्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यत । भा: ( 


स्‌० १।५१--तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधालिर्बोजः_समाधिः) \ 
७ ३४ चि ति = ७ < 
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२६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


रहता है। पतञ्जलि एक महान्‌ मनोवैज्ञानिक थे । लक्ष्य स्थापित (अविद्या एवं गुणों से आत्मा को पृथक्‌ रखकर 
कैवल्य प्राप्त करना तथा आत्मा के अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति) हो जाने के उपरान्त योगसूत्र उस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए एक दृढ अनुशासन की व्यवस्था करता है । 

फ्रायड जैसे आधनिक मनोवैज्ञानिको की स्थापनाओं एवं पतञ्जलि की धारणाओं में दो मौलिक अन्तर 
हैँ 15% पहली बात यह है कि पतञ्जलि बन्धन से मुक्त आत्मा की मुक्ति एवं स्वतन्त्रता पर सम्पूर्ण बल देते 
हैं, सामान्य संवेगो एवं इच्छा को प्रशिक्षित करने के साधनों एवं कतिपय आरम्मिक उपक्रमों या परिपाठियों के रूप में 
मन की क्रियाओं के निग्रह की व्यवस्था वतलाते हैं, किन्तु कतिपय आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के मानस दमन 
की भत्सँना करते हैं । दूसरी वात यह है कि पतञ्जलि कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त (२।१२-१५) में पूर्ण 
विश्वास करते हैं और मत प्रकाशित करते हैं कि ऐसे सत्कमं भी, जो सुख एवं आनन्द से परिपूर्णं भावी जीवन की 
उत्पत्ति करते हैं, सद्वुद्ध लोगों के लिए कण्टकारक हैं, किन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक कतिपथ मौलिक प्रवृत्तियों की 
चर्चा करते हैं और उनके वास्तविक रूप के विवेचन में एकमत नहीं हो पाते, वे कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
पर विचार नहीं करते और न उनके एवं सहज मूल प्रवृत्तियों के सम्वन्ध पर ही प्रकाश डालते हैं। यदि आत्मा 
की पूवं-स्थिति नहीं होती, जैसा कि ईसाई एवं अन्य लोग विश्वास करते हैं, तो मानवीय मूल प्रवृत्तियों का उदय 
कँसे होता है ? इस प्रश्‍न का समीचीन एवं सन्तोपप्रद उत्तर आज तक नहीं प्राप्त हो सका है। 

द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र का कथन है कि क्रियायोग या एसी क्रियाए या अभ्यास, जो योग की प्राप्ति के 


~ 


fou आवश्यक हैं, ये fom, ata एवं ईश्वरप्रणिधान (ईश्वर-मक्ति) जो कार्यरूप में परिणत 


३४, फ्रायड ने काम (मिथुन) -सम्बन्धी शक्ति को लिबिडो' की संज्ञा दी है। युंग ने, जो एक समय 
फ्रायड के शिष्य थे, अपना विरोध प्रकट किया हैं और उस शक्ति को सभी मानसिक, मानस-दैहिक या क्रिया- 
त्मक शक्ति के लिए प्रयुक्त माना है। 'इडिपस काम्प्लेक्स' (पुत्र का माता पर एवं पुत्री का पिता पर असाधारण 
प्रेम) के सिद्धान्त को फ्रायड-प्रणाली का केन्द्र-विन्दु माना जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर 
फ्रायड ने अपने 'इडिपस काम्प्लेवस' को परिमाजित किया, और यद्यपि उन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि इडिपस 
काम्प्लेब्स सभी शिक्षुओं में पाया जाता है, किन्तु उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वाभाविक विकास में 
यह काम्प्लेषस (ग्रन्थि या गाँठ) आगे के आरम्भिक बचपन में समाप्त हो जाता है। देखिए विलियम Aas 
गछ कृत 'एन आउट लाइन आव ऐवनाँमंल साइकॉलोजी' (लन्दन, १६५२ का संस्करण, Jo ४१८) । 

Sto जे० बी० वाट्सन ने 'बिहेवियरिज्म! का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जो मन या मानस आचरणों, 
शुकावो एवं वृत्तियों के अस्तित्व को अमान्य ठहराता है । इस मत के अनुसार मनोविज्ञान का विषय “मर्न नहीं है 
प्रत्युत वह मानव प्राणी का आचरण या त्रियाएँ है। इस मत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों (इंस्टिक्ट्स) की धारणा, 
जिस पर अधिकांश मनोवेज्ञानिक मानस व्यास्याएँ उपस्थित करते हैं , निरथेक सिद्ध हो जाती है । 

३५. तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः । समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थशच । अविद्यास्मिता- 
रागद्वेषाभिनिवेशञाः क्लेशाः । योगसूत्र (२।१-३) । घर्मश्ासतर-ग्रन्यों तथा अन्य ग्रन्थों में “तपः की कतिपय परि- 
भाषाएं दी हुई हैं। 'तपस शब्द एक दर्जन से अधिक बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। देखिए ऋ० (६५४, 
८५६६, ५।६०।१६, १०।१६।४, १०।८७।१४) जहाँ सभी स्थानों पर “तपस्‌? शब्द का अर्थ उष्णता हो सकता है । 
किन्तु ऋ० १०१०६४, १०।१५४।२, ४ (पितुन्‌ तपस्वतः), ५(ऋषोन्‌ तपस्घतः), १०।१८३।१, १०१६० . 
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धोग एवं घमेशास्त्र १६७ 


किये जाने पर समाधि की उत्पत्ति करते हैं, उन क्लेशों को कम करते हैं जो अविद्या (अज्ञान, जिससे अन्य 
चारों की उत्पत्ति होती है), अस्मिता (व्यक्तित्व का माव), राग (वासनाओं के प्रति मोह), द्वेष (जो क्रोवपूर्वक 
पीड़ा एवं उसके कारणों में पाया जाता है) एवं अभिनिवेश (जीने की इच्छा या जीवन से चिपकना) के रूप में 
प्रकट होते हैं । व्यासभाष्य में तप की व्याख्या (यो० Yo २।३२) Teal को सह लेने es रूप में हुई है, यथा--मूख 
एवं प्यास, शीत एवं उष्ण, खड़ा रहना एवं बैठा रहना; स्थाणु (थून्ही) की भाँति स्थिर रहना (संकेतों द्वारा 
भी मन में उठती मावनाओं को न व्यक्त करना), देह की स्थिरता (सवेथा मौन रहना) तथा कच्छू, चान्द्रायण 
एवं सान्तपत जैसे ब्रत भी तप में परिगणित होते हैं । | i 
व्यासमाष्य ने स्वाध्याय' की व्याख्या की है और कहा है कि यह ओम्‌ एवं अन्य पवित्र वचनों का जप 


'तपस' का अर्थ है तपस्या, देराग्य या दैहिक संयम ४ तपसा येज्नाधृष्यास्तपसा ये ah a 
चक्रिरे महस्तांङ्चिदेवापि गच्छतात्‌ | ऋ० १ ०।१५४।२ (यह मृत व्यक्ति के आत्मा को हक. a 
तपों के कारण दुष्प्रधर्ष (अधुव्य, अर्थात्‌ जिन पर आक्रमण नहीं किया जा sy हैं sande 
स्वर्ग को गये और जिन्होंने महान्‌ तप किये उन्हें मिला दो ॥ an ज्ञात लोगों को seg! pols 
सर्वप्रथम तप पर इतना बल दिया गया । ऋ० (१०१६०१ ) में आया sie a रज eke 
तथा सूर्य एवं चन्द्र और विश्व तपों से ही उत्पन्न हुए ह । ऋ० (१० १०३४ ) mar ind 
बैठे हुए कहा गया है । ऋ० (१०५१३६२) मैं भूदियों को स्याना जरा ए ब्राह्मण (११।६।४) में एसा 
मार्गो पर चलते हुए व्यक्त किया गया है । शतपथब्राह्मण (६।१।१।१३) एवं एंतरंयब्राह्म 


a 4. 
अ दसि तपसा 
व्यक्‍त किया गया है कि यज्ञ के समान तप सब कुछ प्रदान करंगा। उ (ne ps 


ने क कहा है कि तप ब्रह्मज्ञान के साधनों में एक साधन है 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व', बृह० उप० ४४२२ ) ने बलपुर्वक कहा है ह्म 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३) ने तप को तीन घर्मस्कन्धों में दूसरा स्थान दिया है ज a: A ra 
में ऐसा कहा गया है कि वैदिक विद्यार्थियों के लिए जो कठोर ब्रत या pe nso 
जाते हैं (नियमेषु तपःशब्दः) । गोतमधर्मसूत nds उपवास तप कहे जाते हैं, मनु० (१०७०) 
दिन में तीन बार स्नान, गीला वस्त्र-धारण, यज्ञिय भूमि पर शयन si दास! ॐ तीन त्यात 
ने व्यवस्था दी है कि यदि व्यवस्थित नियमों के अनुसार एव सात व्याहृतियों एवं प्र कमको: तनो जी 
सम्पादित किये जायं तो वे सभी ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम तप हैं। मनु० ( हो सकता है, क्योंकि 
सुन्दर स्तुति की गयी है, इलोक २३८ में आया wan जत लता आगी. हो. लवि 
तप में gat शक्ति पायी = on शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में भी 
(पु? मौ० & लीद देखिए--वनपर्वं २५४।१३।१७, शान्ति० ५१२ (देवों एवं मियो a ea 
ae क्या) १ अनुशासन (१२२।५-११ ) । झान्ति> (७६1१८) में यों आया है--अहिसा 


रे सभी श्लोक चित्रशाला 
शोषणम ॥ यहाँ पर महाभारत के सभी 
मानूशंस्यं दमो घृणा । एतत्तपो विद्र न ता जप करने को कहा गया है, अर्थात्‌ जब वे भीतर साँस 


किरण लिए पंग हे! ee वे ata बाहर करते हैं तो 'हंसः' ध्वनि, तथा मिश्चित शब्द हैं सोहं 


‘aig’ ध्वनि होती है और जब panes बा 
a ‘a ag इंस (Fe आत्मा) हु ॥ मिळाइए बुझ्द्योगियाञ्चवल्ब्य (२११५)-7इंसं FIT ब्रह्म 
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२६६ धर्मशास्त्र का इतिहासे 


या मोक्षशास्त्रों का अध्ययन है 1*९ शतपथब्राह्मण (११।५।७) में (स्वाध्याय की प्रशंसा की गयी है और 
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' (वेद का अध्ययन करना चाहिए) जैसे शब्दों का प्रयोग बहुधा हुआ है। 'ओम्‌' उन प्रतीको में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा ब्रह्म की उपासना की जाती है । देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१।१ 'ओमित्ये- 
दक्षरमुद्गीथमुपासीत' ), तै० उप० (१।८ 'ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम्‌ ), मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।४ 'प्रणवो धनुः 
शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते', अर्थात्‌ ओम्‌ धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म लक्ष्य है), प्रश्‍न उप० (५।५ 'यः 
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत) । योगसूत्र ने ओम्‌ की यह महत्ता उपनिषदों से ली है। 
अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, क्लेश (पीड़ा) को आनन्द एवं अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। जब 
द्रष्टा को देखने के यन्त्रके अनुरूप (यथा मन एवं इन्द्रियों के अनुरूप) समझा जाता है तो अस्मिता (अर्थात्‌ 
व्यक्तिता की अनुभूति) होती है। अभिनिवेश (जीवन से चिपके रहना) का अर्थ है एसी कांक्षा या ईहा (क्या 
मैं जीना नहीं चाहता, क्या मैं जीता रहुँगा ?) जो अपनी शक्ति से ही बढ़ती रहती है और विद्वानों में भी 
उसी रूप से स्थापित रहती है । ईश्वरप्रणिघान की व्याख्या ऊपर हो चुकी है। योगसूत्र (२११ एवं १२) 
का कथन है कि क्लेशो की सूक्ष्म दशाएँ (अर्थात्‌ अविद्या एवं अस्मिता) होती हैं और वृत्तियों के रूप में (मन 
की चंचलता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश) स्थूल परिणाम होते हैं; सूक्ष्म दशाओं से छुटकारा वास्तविक ज्ञान से 
होता है और स्थूल परिणाम ध्यान से नियन्त्रित होते हैं। कर्म का सञ्चित संग्रहण पाँच क्लेशो से उत्पन्न होता 
है, उनका भोग दृष्ट जन्म (वर्तमान जन्म) एवं अदृष्ट जन्म (अर्थात्‌ भविष्य) में होता है । जव तक जड़ (मूल 
अर्थात्‌ क्लेश) विद्यमान रहती है संचित कर्म तीन रूपों में प्रकट होता है, अर्थात्‌ जन्म, जीवन (लम्बा या 
छोटा) एवं मोग के रूप में, और ये तीनों रूप अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार क्रम से आनन्द या क्रोध की 
उत्पत्ति करते हैं। योगसूत्र में आया है कि योगशास्त्र में चिकित्साशास्त्र की भाँति चार व्यूह (स्वरूप) होते 
है, यथा--संसार (जन्मों एवं पुनरागमन का चक्र), संसार का कारण, संसार से मुक्ति, मुक्ति के साधन (सम्यक्‌ 
दशन, वास्तविकता में पहुँच अथवा त्रुटिपूर्ण ज्ञान से रहित पुरुष एवं प्रकृति में अन्तभेद करना)। ४ योगसूत्र 


३६. स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशासत्राध्ययनं वा | योगसूत्र (२।१) । गौतमधमंसूत्र (१४। 
१२ = बौधायनधर्मसूत्र ३।१०।१०, वसिष्ठ २२।४ ) ने उपनिषदों, वेदान्त एवं कुछ वैदिक वचनों को पवित्र 
वचन (या वाक्य) की संज्ञा दो है जिनके जप से व्यक्ति पापों का प्रायश्चित्त करता है । वसिष्ठधमंसूत्र 
(२८१०-१५ = विष्णुधमंसूत्र ५६, गद्य में=शंखस्मृति १०१२ एवं अध्याय ११) ने सभी वेदों के पवित्र 
वचनों (पवित्राणि) को उल्लिखित किया है । 'प्रणव' शब्द [तैत्तिरयसहिता (३।२।४।५-६ ) में आया है-- 
'उद्गीय एवोद्गातृणाम्‌चः प्रणव उक्यशंसिनाम्‌', जिसे शबर (go मी० सू० ३७४२) ने उद्धत किया है। 

३७. यथा चिकित्साशास्त्र चतुव्यूहम--रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषञ्यमिति, एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यूहमेव 
तद्यया--संसारः संसारहेतुः मोक्षः मोक्षोपायः इति । तत्र इःखबहुलः संसारो हेयः । प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः 
संयो गस्यात्यन्तिको निवृत्तिर्हानम्‌ । हानोपायः सम्यग्दर्शनम्‌ | योगभाष्य (ato Fo २।१५ पर) । हेयं दुःख- 
मनागतम्‌ । ब्रष्ट्दृद्ययो: संयोगो हेयहेतुः। . . . तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशेः FATA | 
विवेकस्यातिरविप्लचा हानोपायः | योगसूत्र (२।१६, १७, २४-२५) । मिलाइए बुद्ध के चार आयं सत्य--दुःख, 


SARA, gate, दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा, देखिए महावग्ग (१।६।१६-२२) । वाचस्पति के अनुसार 
(विप्लव का अर्थ हे मिथ्याक्लान । 
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योग एवं धसेशास्त्र २६६ 
है। सू कहा गया है कि जव योग के अंगों के अभ्यास से अशुद्धियाँ दूर होती जाती हैं तो ज्ञान 
चमकने लगता है और इस प्रकार क्रमशः अन्तर्भेद करने की शक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेती है । इसके उपरान्त 
२३वे सूत्र में योग के आठ अंगों का उल्लेख है, यवा-यभ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि 13° वैखानसस्मार्तसूत्र ने योग के आठ अंगों का उल्लेख किया है । द्वितीय पाद के शेष सत्र 
(३० से ५५ तक) यमों एवं नियमों, उनकी व्याल्याओं, आसनों, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का उल्लेख करते हैं ॥ 
झान्ति> (३०४।७--३१६।७, चित्रज्ञाला प्रेस संस्करण) ने योग को अष्टगृणित' या अष्टगुणी ” कहा है । योग 
के आठ अंगों में प्रथम पाँच अप्रत्यक्ष रूप से समाधि के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वे समावि-विरोधी (यथा-- 
हिसा, असत्य आदि) वृत्तियों को दूर भगाते हैं और योग के बहिरंग साधन कहे जाते हैं । किन्तु घारणा, ध्यान 
एवं समाधि योग के अन्तरंग साधन कहे जाते हैं (योगसूत्र ३।७, 'त्रयमन्तरंगं पुर्वेभ्यः') । अन्तिम तीन का विवेचन 
तृतीय पाद में हुआ है । धर्मंशास्त्र के ग्रन्थों में द्वितीय पाद के इन्हीं सूत्रों पर बल दिया गया है । अतः इन 
वातों पर कुछ अविक लिखना आवश्यक है 1 
कूछ ग्रन्थों (यथा--गोःक्षसंहिता) में योग के केवळ छह अंगों का उल्लेख है, वहाँ यम एवं नियम या 
कुछ अन्य छोड़ दिये गय हैं । यही वात मैत्रायणी उप० (६1१८), व्यानविन्दु To, अत्रिस्मृति (११६), दक्ष» 
७।३४), स्कन्दपुराण (काशीखण्ड, ४१।५४) एवं वोद्धों में पायी जाती है 1?* मनु० (४२०४) में आया 


३८. योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकल्यातेः । यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा- 
ध्यान-समाधयोष्टावंगानि ॥ Ato सू० (२।२८-२४) ।२।२४ पर भाष्य यों है--तिषाम्‌ (योगांगानाम्‌) अनु- 
ष्ठानात्‌ पञ्चपर्वणो विययंथस्याशुद्धिरूपस्य क्षयो नाशः । - . यथा यथा च साधनान्यनष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्व- 
मशुद्धिरापद्यते यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिवंधंते । सा खल्वेषा विवृद्धिः 
प्रकर्षमन्‌ भवत्याविवेकस्यातेः, आगुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यर्थः ।' योगसूत्र (२।३) में उल्लिखित पाँच क्लेशा ही 
विपर्यय कहे जाते हैं । यह विलक्षण बात है कि कृत्यकल्प० (मोक्षकाण्ड, Fo १६७) एवं अपराकं० (पृ० १०२२ ) 
द्वारा आठ अंग 'यम . . . समाधयोष्टावंगानि' महाभारत से उद्धत किये गये हैं। वंखानसस्मातंसूत्र (51१०) ने 
योगियों को, उनके अभ्यासों एवं संयमों के अनुसार, तीन श्रेणियों में बाँटा है, यथा--सारंग, एकाव्यं एवं 
बिसरग, जिनमें प्रत्येक पुनः कई कोटियं में बाँटे गये हैं। उसमें पुनः आया है कि 'अनिरोधक' नामक योगी 
प्राणायाम नहीं करते, ‘ania’ नामक योगी केवल प्राणायाम करते हैं, शेष तथा 'बिमागंग' नामक योगी 
सभी आठ अंगों का अभ्यास करते हैं, किन्तु वे ईश्वर का ध्यान agi भी करते । मौलिक शब्द ये हैं--थे 
तिमार्भगास्तेषां यमनियम. . -त्यष्टांगं कल्पयन्तो ध्येयमप्यन्यथा कुवन्ति / अन्तिम अंश का अर्थ करना कठिन 
है । सम्भवतः इस वाक्य में कुछ ऐसी कोटि के योगियों का उल्लेख है जो ईश्वर का ध्यान agi करते और 
ऐसा विश्वास करते हैं कि बिना ईश्वर का ध्यान किये वे केवल्य (मुक्ति) प्राप्त क्र सकते हैं । ; 

३&. तथा तत्रयोगकल्पः। प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणा तर्क: समाधिः षडंग इत्युच्यते योगः । मेत्रा० 
उप० (२।१८) । अत्रिस्मृति (३६) एवं दक्षस्मृति ने भी ऐसा ही उल्लेख किया है । आसन प्राणसंरोधः प्रत्या- 
हारश्च घारणा | ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट्‌ ॥' ध्यानबिन्दु उप० (श्लोक ४१, अड्यार संस्करण), 
गोरक्षशतक (१।४) एवं स्कन्दपु० (काह्मीखण्ड ४१॥५६) । अपराकं (याज्ञ? ३।११०, Jo ६६०) ने एक 
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२७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


है--विज्ञ व्यक्ति को सदैव यमों का भी पालन करना चाहिए, केवल नियमों का ही पालन नहीं होना चाहिए;जो 
व्यक्ति केवल नियमों का पालन करता है और यमों का नहीं, वह पाप करता है (अर्थात्‌ नरक में पड़ता है) ।' 
इसका अर्थ यह नहीं है कि नियम वर्जित हैं, प्रत्युत यह कहा गया है कि यम नियमों से अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं। शान्ति» (३२६।१५= ३३३1१६ चित्रशाला प्रेस संस्करण) में ‘qa’ एवं “नियम” दोनों का उल्लेख हुआ है । 
कछ स्मतियाँ उन्हें योग के अंगों के रूप में छोड देती हैं, क्योंकि वे मनु० याज्ञ० आदि द्वारा सामान्यत: सभी 
लोगों के लिए व्यवस्थित किये गये हैं । मन्‌ यमों एवं नियमों को गिनाते नहीं, किन्तु याज्ञ० ने दस यमों 
एवं दस नियमों का उल्लेख किया है (याज्ञ ३।३१२-३१३) । देखिए ऊपर पाद-टिप्पणी २३ । योगसूत्र के 
पाँच यम ये है--आहिसा, सत्य, अस्तेय (न चुराना, अर्थात्‌ जो शास्त्रविहित न हो उसे दूसरों से न लेना), 
aged (अन्य ज्ञानेन्द्रियों के साथ जननेन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना) एवं अपरिग्रह (शरीर की रक्षा के लिए 
जितना आवश्यक हो उससे अधिक किसी अन्य से न प्राप्त करना) । जब ये जाति, देश, कोल एवं अवसरों 
की चिन्ता (परवाह) न करके किये जाते हैं (अर्थात्‌ अभ्यास या प्रयोग में लाये जाते हैं) तो ये योगी के 
लिए महाब्रत कहे जाते हैं। जैसा कि मन्‌ का कथन है, यमों का पालन सवको करना है, किन्तु कुछ अपवाद 
भी हैं। यमों का पालन ब्रत है किन्तु उनका कठोर पालन (विना किसी अपवाद के) महाद्रत कहलाता है, जिसे 
योगी लोग सभी दशाओ में विना किसी अपवाद के करते हैं। यमों एवं नियमों का पालन कैवल्य या मुक्ति 
की प्राप्ति के लिए पहला सोपान है, क्योंकि जव तक आत्मा सभी प्रकार की कामजनित एवं अहंमावी इच्छाओं 
से दूर हो शुद्ध नहीं हो पाता तव तक वह उस दिव्य या आध्यात्मिक जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी 
योग की उच्चतर दशा में आवश्यकता होती है । इसका क्या तात्पर्य है, इसे हम अघोलिखित ढंग से समझ 
सकते हैं-सामान्य लोगों के लिए इन वातों में स्मृतियाँ कुछ छूट देती हैं । उदाहरणार्थ, क्षत्रिय का कर्तव्य 
है युद्ध करना और मनु (७1८७, ८5) ने इसी से व्यवस्था दी है कि क्षत्रिय को युद्धस्थल से 'माग नहीं आना 
चाहिए और वे क्षत्रिय जो दोनों पक्षों में लडाई करते हैं और ऐसा करते हुए मर जाते हैं, वे स्वगं में पहुँचते 
हैं । और देखिए याज्ञ० (१1३२४) । अतः क्षत्रिय के लिए हिंसा की अनुमति है, किन्तु यदि कोई क्षत्रिय 
योग का अनुसरण करना चाहता है तो उसे हिसा का परित्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार स्मृतियो ने पाँच 
अवसरों पर असत्य-माषण क्षम्य ठहराया है (गोतम VRE, वसिष्ठ १६।३६, आदिपर्व ८२।१६, शान्ति० ३४२५ 
एवं १६५२०, और देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ३, पृ० ३५३ एवं पाद-टिप्पणियाँ ५३६ एवं ५३७) । मनु 
(४१३८) ने सामान्य लोगों के लिए एक छूट दी है--अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए! (न ब्रूयात्‌ सत्यम- 
प्रियम्‌) । किन्तु जो योग के अनुशासन में आता है उसे सदा सत्य बोलना चाहिए, केवल एक अपवाद यह है 
कि सत्य बोलने से प्राणियों का नाश न हो । मिताक्षरा (याज्च० ३।३१२) में आया है कि विवाह पक्का कराने 
में असत्य माषण (जो स्मृतियों द्वारा क्षम्य माना -गया है) का त्याग करना चाहिए, तथा ब्रतघारी व्यक्ति को 
चाहिए कि वह पुत्र या शिष्य को दण्डित न करे। Ao (१७६) एवं मनु ( ४१२८ ) में आया है कि वह 


स्मृति को उद्धत करते हुए थोग के ६ अंग (यम, नियम एवं आसन छोड़ दिये गये हैं और तर्क जोड़ दिया 
गया हे) दिये हैं। बृहद्योगियाज्ञवल्क्य (६1३५) एवं लिगपुराण (१॥८॥८-६) ने आठ अंगों का उल्लेख किया 
है। अपराकं० (To ६६०). ने व्याख्या को है--ततो मनोबृद्धिपरित्यागेनात्मनि विमर्शस्तर्कः ।' वायुपुराण (१० 
७६) ने पाँच के ata दिये हं---प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, भारणा एवं स्मरण । 
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योग एवं धर्मशास्त्र निक 


गृहस्थ जो मासिक at के उपरान्त कुछ विशिष्ट दिनों में अपनी पत्नी के पास जाता है और पवे के दिनों में 
ऐसा नहीं करता (देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ३, पाद-टिप्पणी १४२५), उसे ब्रह्मचथं व्रत का पालक 
कहना चाहिए, किन्तु जव वह्‌ योगमार्गं पर आरूढ होता है तो उसे यह छूट छोड़ देनी होगी और सभी 
प्रकार की नारियों से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी, समी प्रकार के सम्बन्ध छोड़ देने होंगे । इस वात पर 
किंगपुराण ने बहुत बल दिया है ।४० युक्तिदीपिका ने, जो सांख्यकारिका की एक प्राचीनतम टीका है, 
उल्लिखित किया है कि यम पाँच हैं, किन्तु उसने 'अपरिग्रह' के स्थान पर 'अकल्कता' (दुष्टता अथवा वक्र 
व्यवहार का अभाव) रखा है । विष्णु पु (६।७।३६-३७) ने पाँच यमों एवं पाँच नियमों का वैसा ही उल्लेख 
किया है, किन्तु ईश्वरप्रणिधान' के स्थान पर “परब्रह्म में संलग्न मन' को रखा है (कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ 
प्रवणं मनः) । योगसूत्र (२।३२) के अनुसार पाँच नियम ये हैं-झौच (शुद्धता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय (वेदा- 
aaa) एवं ईश्वरप्रणिधान (ईश्वर-भक्ति या अपने सभी कर्मों का ईश्वर को समर्पण) । इनमें तीन, यथा-- 
तपस्या, स्वाध्याय एवं ईक्वरप्रणिधान को क्रियायोग कहा जाता है, जैसा कि योगसूत्र (२।१) में उल्लिखित 
है । कतंव्य की वस्तुगत परिमाषा करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु आत्मगत आधार पर इसकी परिमापा की 
जा सकती है । कतंव्यों पर बल देने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति छोटी-छोटी इच्छाओं से ऊपर उठे और 
उच्चतर व्यक्तित्व को प्रकाशित करे । ये कर्तव्य या नियम अधिक या कम उपनिषदों पर आधृत हैं, देखिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१७।४) जहाँ तप, अहिसा, सत्यभाषण, दान एवं आर्जव यजमान द्वारा प्राप्त किये जाने 
चाले शील-गुण कहे गये हैं । और देखिए वृह० उप० (५।२।३) जहाँ समी लोगों को दम (आत्म-निग्रह), 
दान, दया अपने में उत्पन्न करने को कहा गया है । उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि योगसूत्र द्वारा 
व्यवस्थित यम ऐसे कतँव्य हैं जो निषेव के रूप में हैं, यथा--किसी को कष्ट न दो, झूठ न बोलो, किसी को 
लूटो नहीं, (दान ग्रहण न करो) तथा नियम ऐसे कर्तव्य हैं जिनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति से है जिसने योग- 
मार्ग का अनुसरण कर लिया हो, और वे भावात्मक रूप में प्रतिपादित हैं, यथा--शुद्ध रहो, सन्तुष्ट रहो, तप 
में लगे रहो, adi का अध्ययन करते रहो और ईशवर-मक्त वनो । अमरकोश १ के अनुसार यम नित्य 
कर्म हैं और वे शरीरसाधनापेक्ष (शरीर द्वारा किये जानेवाले) हैं, किन्तु नियम ऐसे हैं जो अनित्य हैं (अर्थात्‌ 
प्रतिदिन या निरन्तर न किये जानेवाले ) और वे शरीर से वाहर के साधनों पर आश्रित हैं (यथा जल आदि) । 
शौच के दो प्रकार हैं--बाहय (जल, मिट्टी, पंचगव्य, पवित्र भोजन आदि द्वारा प्रभावित शरीर का), एवं 
आभ्यन्तर (आन्तरिक या मानसिक) । देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड २, प° ६५१-५२ एवं मूल sig ४, 
qo ३१०-३११। मनु० (५।१०६) का एक इलोक अवलोकनीय है--समी शौचों में वह सर्वोत्तम है जो अर्थ 
it सम्बन्धित है (अनुचित साधनों 'से दूर रहकर तथा दूसरों को वञ्चित न क घन की कामना करनी 
चाहिए), वह व्यक्ति 'शुचि' (पवित्र ) है जो अर्थ के मामले में पवित्र हो, वह नहीं जो मिट्टी या जल से 


४०, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । सर्वत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचयं प्रचक्षते ॥ कूमं० (२२१८), 
योगियाज्ञवल्वय (१॥५५) ; अंगारसदृशी नारी घृतकुम्भसमः पुमान्‌ । तस्मान्नारीषु संसगं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 


लिगपु० (१।८।२३) । 
४१. शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः । नियमस्तु स यत्कर्मानित्यमागन्तुसाधनम्‌ ॥ अमरकोश 


(द्वितीय काण्ड, ब्रह्मवे ) | क्षीरस्वामी ने योगसूत्र की परिभाषा उद्धत की हैं और व्याख्या की हे-- आगन्तु 
aed मुज्जलावि साधनं यत्रेति, अत एव कृत्रिमकर्म नियमः ४ र 
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२७२ घमंशास्त्र का इतिहास 


पवित्र किया गया हो ।'४* द्वितीय पाद के सूत्र ३३-३४ में आया है कि जब योगाभ्यासी विपरीत विचारों 
से आक्रमित हो जाय (यथा--जिसने मेरी हानि की है, मैं उसे मार डालूंगा, में असत्य भाषण करूंगा, मैं 
दूसरे का धन ले GMT, मैं दूसरे की पत्नी के साथ बलात्कार करूँगा) तो उसे दृढप्रतिज्ञ हो जाना चाहिए और 
मन में इन विचारों के विपरीत विचारों की उत्पत्ति करनी चाहिए और ऐसे दुष्कर्मो के परिणामों पर विचार 
करना चाहिए, यथा--ऐसे कर्मो से असीम दुःख मिलता है और यह सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव का परिचायक 
है । यम एवं नियम योग के अभिलाषी के लिए आरम्भिक आचार-शास्त्र की वाते हैं, जिनका पालन परमा- 
वश्यक है और मनु एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार इनके कूछ भाग का पालन सभी लोगों को करना चाहिए । 

ट्वितीय पाद के सूत्र ३५-४५ में कतिपय यमों एवं नियमों के निरन्तर पालन के परिणाम रखे गये 
हैं, यथा--जब अभिलापी अहिसा में दुढस्थित हो जाता है तो समी प्राणी (मानव एवं पशु) उसकी उपस्थिति 
में बैर का त्याग कर देते हैं ।४० जव योग का अभिलाषी असत्यभाषण से दूर रहने के अभ्यास में दृढ 
हो जाता है तो उसकी वाणी बड़ी प्रभावशाली हो जाती है और बह जो कुछ किसी से कहता है, लोग उसे 
मान लेते हैं। (यथा-यदि वह किसी से कहे तुम पवित्र या साधुवृत्ति वाले वनो” या तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाय' 
तो वह व्यक्ति साधुवृत्ति वाला हो जाता है या स्वर्ग प्राप्ति करता है ) । यदि वह चौर्य कमं से सर्वथा दूर हट जाता 
है तो समी रत्न, सभी दिशाओं से आकर, उसका चरण-चुम्वन करते हैं (अर्थात्‌ वह्‌ भले ही धन या साधनों के 
पीछे न पड़े, किन्तु घन-सम्पत्ति अपने-आप उसके पास चली आती है) । जब योगी ब्रह्मचर्य में दृढ रूप से प्रतिष्ठित 
हो जाता है** तो उसे झक्ति-लाम होता है (जिसके द्वारा वह अणिमा की शक्ति भी पा लेता है) और जब वह 


(५१०६); विष्णुषमंसूत्र (२२५६) में भी यही बात है, किन्तु वहाँ अर्थ! के स्थान पर 'अन्न' हे । विष्णु- 
धर्मोत्त० (३।२७५।१३) में आया है--तस्माद्धि सर्वश्ोचानां मनःशौँचं परं स्मृतम्‌ ।' मिलाइए 'आहारशुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।२६।२) एवं आहार . . . शुद्धिरित्याचार्याः (अपराकं द्वारा याज्ञ १ ।१५४ 
की व्याख्या में ॥हारीतधमंसूत्र से उद्धत )। 


४२. सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । योऽर्थे शुचिहि स शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ मनुस्मृति 


४३. अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः | योगसूत्र (२३५); वाचस्पति का कथन है--शाइवति- 
कविरोधा अप्यश्व-महिष-मूषक-मार्जाराहि-नकुलादयोऽपि भगवतः प्रतिष्ठिताहिसस्य संनिधानात्तच्चित्तानुकारिणो 
at त्यजन्ति । संस्कृत के कवियों ने मुनियों के आश्रमों के इस स्वरूप का मनोहर वर्णन किया है । देखिए 
कादम्बरी (पूर्वभाग जहाँ जाबालि के आश्रम का वर्णन है)--अस्य भगवतः प्रसादादेवोपश्ञान्तर्वरमपगतमत्सरं 
तपोवनम्‌ । अहो प्रभावो महात्मानाम्‌ । अत्र हि शाइवतिकमपहाय विरोधमुपशान्तात्मानस्तिर्यञ्चोऽपि तपोवन- 


सुखमनुभवन्ति । तथाहि एष, . . विशति शिखिनः कलापमातपाहतो निःशंकमहिः। अयमुत्सुज्य मातरं. . .प्रक्षरत्क्षीर- 
धारमापिबति कुरंगशावकः सिंहीस्तनम्‌ ।' 


४४. देखिए छा० उप० (८।२।१०) यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव 
समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते । ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । योगसूत्र (२।३८); १।२० में यों आया है-- 


“श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधि ईक इतरेषाम्‌ ।” अपरिग्रहस्थेये i 
= ` र नम जप्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ।' अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथंतासम्बोध: । योगसूत्र URE, 'कथंता' का 
अर्थ है 'किप्रकारता ।' | 
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इसमें पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह योग-ज्ञान एवं योग के अंगों को अपने शिष्यों में स्थानान्तरित करने के योग्य 
हो जाता है। योगसूत्र (१।२०) में ऐसा आया है कि असंप्रज्ञात-समाघि तमी आती है जब योगी में विश्वास, वीर्य 
(शक्ति) एवं अन्य गुण पाये जाते हैं। योगी या ब्रह्मज्ञान के अन्वेषक के लिए मन, वचन एवं कर्म की पतिता 
पर बहुत बल दिया गया है (“माण्डूक्य०३।१।५--“सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यजज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम' )। 
वास्तव में बात यह है कि यदि योगी पूर्णतया पवित्र एवं इन्द्रियनिग्रही है तो वह समाधि के अन्तिम ध्येय एवं jaca 
के पास पहुँचने में शी घ्रता करता है और विना जितेन्द्रिय हुए राजयोग का अभ्यास व्यर्थ एवं भयंकर है । जो लोग 
ब्रह्मचर्यं की महत्ता को विशेष रूप से जानना चाहते हैं उन्हें महात्मा गान्धी लिखित 'सेल्फ-रेस्ट्रेण्ट वसस सेल्फ-इण्ड- 
ल्जेंस' (तृतीय संस्करण, १६२८, विशेषत: अनुक्रमणिका-१, To १३७-१३८, जहाँ श्री डब्लू० एल० हरे का निबन्ध 
भी है) का अध्ययन करना चाहिए । जव योगी दृढ रूप से अपरिग्रह में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसमें अपने अतीत, 
वर्तमान एवं भविष्य के जीवनो के ज्ञान की इच्छा जागती है (और उनसे उसे प्रकाश प्राप्त होता है)। | 


अपने शरीर को स्वच्छ एवं शुद्ध कर लेने के उपरान्त योगी अपने शरीर से मोह छोड़ देता है और अन्य 

लोगों के संस्पश का त्याग कर देता है। मन की शुद्धता के अन्य परिणाम हैं. सत्त्वगुण की शुचिता (अर्थात्‌ उस पर 

रज एवं तम का प्रभाव नहीं पड़ता), इन्द्रियों पर अधिकार: एवं आत्मा के परिज्ञान. के लिए समर्थता की प्राप्ति। 

सन्तोष से परम सुख मिलता है। तप से शरीर की पूर्णता की प्राप्ति होती है (अणिमा के समान गुप्त शक्तियों 

की उपलब्धि होती है) और उससे बलेश एवं पाप नष्ट हो जाने के उपरान्त ज्ञानेन्द्रियो की पूर्णता प्राप्त होती है। 

लगातार वेदाध्ययन ('ओम्‌' के जप आदि) से अपने मनचाहे देवता की अनुभूति होने ल्गती है। ईइवर की मक्ति 
से समाधि में पूर्णता प्राप्त होती है । 


अब हम आसन का अध्ययन करेंगे । योगसूत्र में इसकी परिभाषा दी हुई है--आसन वह है जो स्थिर हो 
और सरल हो! (स्थिरसुख़मासनम्‌ २।४६)। आसन वह है जो कुश घास से आवृत हो, उस पर मृगचर्म या वस्त्र विछा 
हो, जैसा कि गीता (६११) में उल्लिखित है। यह बाह्य आसन है । किन्तु योग में आसन शारीरिक अवस्थिति 
क] द्योतक है । यह द्रष्टव्य है कि योगसूत्र उन आसनों को, जो हठयोगप्रदीपिका एवं हठ्योग-सम्वन्धी अन्य ग्रन्थों में 
उल्लिखित है, स्पष्ट रूप से व्यवस्थित नहीं करता और उसमें आया है कि ये आसन पातञ्जल योग के अभ्यासं के 
लिए आवश्यक नहीं हैं, प्रत्युत कोई भी आसन जो सरल हो, स्थिर हो एवं सुखद हो, योगी के लिए पर्याप्त है। 
योगसूत्र यहाँ पर इवेताइवतरोपतिषद्‌ (२।८ एवं १०) का अनुसरण करता है न कि'किसी हठ्योप-सम्मन्वी र्थ 
का (यदि वह योगसूत्र के काल में उपस्थित रहा हो) । ऊपर वणित आसन की प्राप्ति es योगी को अपने शरीर 
त्‌ गोगा (प्रयत्नशैथिल्य) और मन को ब्रह्म में केन्द्रित कर लेना होगा । 


की स्वाभाविक गतियों को ढीला कर लेना होगा न ee 
आसन पर पूर्ण स्वामित्व-स्थापन के फलस्वरूप FE gai (उष्णता एवं शीत, भूख एवं प्यास आदि) से र 


नहीं होता । hee 
जो लोग आसनों के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे पूना ' के पास लोनावाल 0 
कैवल्यधाम के श्री कवल्यानन्द द्वारा प्रणीत एवं प्रकाशित ग्रन्थ “आसन्स' पढ़ सकते हैं। यह ग्रन्थ ks १८८ पृष्ठों 
में है, इसमें ८१ चित्र (विभिन्न आसनों के ७८ faa एवं तौलि के fe ३ चित्र) दध bg ॥ धर tle 
उल्लेख है और लगता है. याज्ञ० (३।१६८) ने भी इसकी ओर संकेत किया है र डा० के० ट ee बेह केयी 
ग्रन्थ योग, ए साइण्टिफिक इवैलुएशन' में कतिपय आसनों के १६ चित्र दिये है । यद्यपि = ef म 
का नाम नहीं ल्या है तथापि व्यासमाष्य ने इनके नाम र्वि हैं और उसके आदि' शब्द से कुछ अन्य आसन 
३% 
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की ध्वनि मिलती है।४५ रघुवंश (१३।५२) में वीरासन का उल्लेख है, शंकराचार्य (वेदान्तसूत्र ४1११० पर) 
ने कहा है कि पद्चकासन एवं अन्य विशिष्ट आसनों का उद्घोष योगशास्त्र में हुआ है। शंकराचाय के मतानुसार 
Ho सू (४।१।७-१०) ने गीता (६1११) में उल्लिखित आसन की ओर संकेत किया है; उसने शारीरिक क्रियाओं 
की शिथिलावस्था एवं शरीरावस्थिति को 'ध्यायतीव पृथिवी' (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।६।१) नामक शब्दो द्वारा व्यक्त 
किया है। हठयोगप्रदीपिका (१।१७) के अनुसार आसन हठयोग का प्रथम अंग है। शिव ने ८४ आसनों की चर्चा 
की है, जिनमें सिद्ध, पद्म, सिह एव भद्र नामक चार आसन अत्यन्त आवश्यक (सारभूत) हैं, और इसने सिद्धासन को 
सर्वश्रेष्ठ आसन माना है और उसका वर्णन किया है (१।३५)। हठ्योगध्रदीपिका ने १।१४-५५ में १५ आसनों 
के नाम लिये हैं और उनका वर्णन किया है। घ्यानविन्दु उप० का कथन है कि आसनों की संख्या लम्वी है, किन्तु 
उसने केवल चार के नाम लिये हैं और उन्हें ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है। शिवसंहिता (३।१००) एवं घेरण्ड- 
संहिता (२।१) में आया है कि आसन ८४ हैं, किन्तु गोरक्षशातक का कथन है कि आसन उतने हैं, . जितनी जीवित 
जातियाँ हैं, और वे सभी शिव को ज्ञात हैं, किन्तु ८४ लाख आसनों में शिव ने केवल ८४ को चुना है जिनमें 
सिद्धासन एवं पद्मासन सर्वोत्तम हैं (१।५-६) । 

'योग' शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में कई मामलों में होता है। भगवद्गीता में, जो स्वयं योगशास्त्र है 
और जिसको प्रत्येक अध्याय योग कहा जाता है, यह वात पायी जाती है, विशेषतः उस विधि या विधियों के विषय 
में जिससे या जिनके द्वारा परम ब्रह्म से तादात्म्य बढ़ाया जाता है । उदाहरणार्थ, गीता में ऐसे प्रयोग हुए हैं, यथा-- 
अभ्यासयोग (८1८, १२६), कमंथोग (३।३ एवं ७), ज्ञानयोग (२।३), भक्तियोग (१४।२६) । कुछ अन्य ग्रन्थों 
में मी यही वात पायी जाती है। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग के कई प्रकारों का उल्लेख किया है, यथा--मन्त्र- 
योग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग एवं हठयोग । देखिए एफ्‌० यीट्स-ब्राउन कृत 'बंगाल Gav’ (१६३०, 
Jo २८४), आर० सी० ओमन कृत “दि मिस्टिक्स्‌ ऐसेटिक्स एण्ड सेण्ट्स आव इण्डिया” (१६०५ का संस्करण, yo 
१७२), जेराल्डाइन कॉस्टर कृत योग एण्ड वेस्ट साइकॉलॉजी' (पु० १०), ऐलेन डैनीलो का ग्रन्थ ( ना हे 
जहाँ मन्त्रयोग, लययोग, कुण्डलिनीयोग आदि का उल्लेख है)। कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा--योगतत्त्वोपनिषद ४ 
एवं शिवसंहिता (५६) ने मन्त्रयोग, हृठ्योग, लययोग एवं राजयोग नामक चार योगों की चर्चा की है। इन 


४५. तद्या पद्मासनं वोरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं सोपायं पर्यंकं क्रौञ्चनिषदनं हस्तिनिषदन- 
मुष्ट्रनिषदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येवमादीनि । भाष्य (योगसूत्र २।३४६ पर) । क्रौञ्चनिषदन एवं 
उसके आगे के दो आसनों के विषय में वाचस्पति का कथन है--“क्रौड्चादीनां निषण्णानां संस्थानदर्शनात्‌ प्रत्येत- 
व्यानि सोपाश्रयं (किसी पीठोपघान के सहारे) 'योगपट्टकयोगात्‌ सोपाभयम्‌' (वाचस्पति) । एपि० इण्डिका 
(जिल्द २१, a २६०) में राष्ट्रकूट राजा खोट्टिग के कोलागल्लु शिलालेख (शक संवत्‌ ८८, फरवरी १७, 
सन्‌ ६७ ई०) में दण्डासन एवं 'लोहासनी' नामक आसनों का उल्लेख है। योग का प्रभाव समाज में इतना अधिक 
था कि बहुत-से शिलालेखों में योग पद्धतियों का उल्लेख है। 

४६. योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः। मन्त्रयोगो लयदचेव हठोसौ राजयोजकः॥ मातकादियुतं 
मन्त्र द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌। क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌ ॥ अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः ॥ 


लययोगरिचित्तलयः कोटिशः परिकोतितः। गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ लययोगः 
स्यात्‌. . , . आदि। योगतत््वोपनिषब्‌ (१४।२१-२३ yt र स्वपन्‌ भुञ्जन्‌ ध्यायन्चिष्कलमौश्वरम्‌ ॥ स एव लययोगः 
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सभी योगों में पतञ्जलि की ही प्रणाली प्रचलित है, किन्तु प्रत्येक में योग के किसी विशिष्ट स्वरूप का ही निदर्शन 
है। वास्तव में योग की केवल दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं, एक वह जो योगसूत्र द्वारा प्रतिपादित है और जिसका भाष्य 
व्यास ने किया है और दूसरी प्रणाली वह है जो गोरक्षशतक तथा स्वात्मारामयोगी की हठयोगप्रदीपिका में (जिस पर 
ब्रह्मानन्द द्वारा ज्योत्स्ना नामक टीका है) में वणित है।** संक्षेप में दोनों योगप्रणालियों में यह अन्तर है कि जहाँ 
पातञ्जल योग चित्तानुशासन पर ही सारा प्रयास लगाता है, वहाँ हठयोग का प्रमुख सम्बन्ध है शरी र, उसके स्वास्थ्य, 
शुद्धता एवं रोगरहितता से । इस तथ्य का उद्घाटन इसी से हो जाता है कि जहाँ पतञ्जलि ने आसन की परिभाषा 
किसी ऐसी शरीरावस्थिति से की है जो 'स्थिरसुख' (स्थिर एवं सरल अथवा सुखकर) हो, वहाँ हठयोग-सम्वन्धी 
ग्रन्थ बहुत-से आसनों का उल्लेख करते हैं, यथा--मथूरासन, कुक्कूटासन, सिद्धासन आदि, जिनसे रोगों का निवारण 
होता है (१।३१) और इस प्रकार कुल ८४ आसन हैं। इतना ही नहीं, हठयोग ने कुछ क्रियाओं का मी उल्लेख किया 
है, यथा--नेति (नासा-मार्ग निर्मल करना), घौति (आमाशय स्वच्छ करना), वस्ति (यौगिक एनिमा) एवं नौलि 
(पेट की नलिका हिलाता ), जिनके विषय में पतञ्जलि मौन हैं ॥४८ यदि उचित निर्देशन एवं धैर्य के साथ हठयोग 


४७. स्वात्माराम योगी कृत हठयोगप्रदीपिका का अंग्रेजी अनुवाद श्री श्रीनिवास आयंगर द्वारा हुआ है 
(थियांसाँफिकल प्लिशिग हाउस, मद्रास, तीसरा संस्करण, १६४६) । प्रत्य का नाम हठप्रदीपिका है, जैसा कि 
“हठप्रदीषिका घत्ते स्वात्मारामः कृपाकर? (१।३) से प्रकट होता है। प्रत्येक “उपदेश' के अन्तिम तया ब्रह्मानन्द छत 
'हठप्रदीपिका-ज्योत्स्ता' के प्रथम इलोक से भी यही बात झलकती है। टीका के अनुसार 'ह' एवं 'ठ' का अर्थ क्रम 
से सूर्य एवं चन्द्र है और वे क्रम से दक्षिण एवं वाम नासिका-इवास के द्योतक हैं। शिवसंहिता का अनुवाद राय- 
बहादुर श्रीचन्द्र विद्यार्णव द्वारा (पाणिनि ऑफिस, दुसरा संस्करण, १६२२ ) तथा घेरण्डसंहिता का अनुवाद 
श्रीचन्द्र वसु द्वारा हुआ है (बम्बई, १८६६) । मना 

४८. हठयोग की ६ क्रियाएं ये हैं--धौतिबंस्तिस्तथा नेतिस्त्राटक नौलिकं तथा । नि षट्‌ 
कर्माणि प्रचक्षते Zo Ato To (२२२) । योगमीमांसा नामक जर्नल के खण्ड २, Jo हे १७०-१७७ में धौति, 
खण्ड १, To १०१-१०४ में बस्ति, खण्ड १, To २५-२६ एवं खण्ड ४, पू० ३२०-२४ में नौलि का तथा श्री 
फुवलयानन्द कृत 'प्राणायाम' नामक पुस्तिका (भाग १, पृ० ७६-१०० ) में कपालभाति का वर्णन है। नेति में 
नासिका को स्वच्छ किया जाता है। त्राटक में जब तक आँसू न गिरने लगें तब तक किसी अति सूक्ष्म लक्ष्य (पदार्थ ) 
पर आँखों को बिना पलक गिराये रखा जाता है (निरीक्षेसिश्चलद्शा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः। अथुसम्पातपर्यन्त- 
माचायँस्त्राटकं स्मतम्‌ Fo यो० Mo (२३१) । त्राटक के कई प्रकार हैं, यया--नक्षत्रत्राटक, सूर्यत्राठक, 
आददांत्राटक, भमध्यत्रा०, नासाग्रत्रा० | जिसके नेत्र दुबंल हों, उसे त्राटक नहीं करना चाहिए, केवल प्रवीण a 
के निर्देशन में ही ऐसा करना चाहिए। एकाग्रता एवं ध्यान के लिए nee एक आरम्भिक काहला = 
लोग हठयोग के विषय में अभिरुचि रखते हैं, उन्हें थेयोस बर्नार्ड at ara ‘हठयोग, दि boi acted 
एकस्पीरिएंस' (कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, द्वितीय संस्करण, १४४५) पढ्ना चाहिए। a 
ने सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, अपने गुरु की आज्ञा से उन्हीं के साथ राँची में निवास करते रहे क 
से तिब्बत भी गये। उनके ग्रन्थ में ३६ चित्र हैं, जिनमें २८ आसनों के चित्र हैं, ७, २६०२७ महामुद्रा, वज 2: 
मुद्रा एवं पाशिणीमुद्रा के चित्र हैं, ३२वें एवं ३ ag चित्र में उड्डीयान-बन्ध के प्रथम एवं द्वितीय स्वरूप हैं, २ 


ते ३६ तक के चित्र मोळी-मध्यमा, नोली-बामा एवं नोळी-दक्षिणा के चित्र हैं। हृठयोगप्रदीषिका (३।६-७ ) में दस 
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का अभ्यास किया जोय तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ, शक्तिशाली, शुद्ध एवं सक्रिय बन जातो है, प्रत्युत वह आन्तरिक 
शक्ति एवं सुख पाता है । हठयोग की पद्धति से तीन परिणाम प्रकट होते हैं--(१) रोगों एवं मन की अव्यवस्थाओं 
का अच्छा हो जाना, (२) सिद्धियों की प्राप्ति जिससे (३) राजयोग एवं कैवल्य की उपलब्धि हो जाती है। स्वयं 
ह॒ठयोगप्रदीपिका में कहा गया है कि हठयोग का उद्घोष राजयोग के लिए ही हुआ है**, अर्थात्‌ राजयोग ही 
हठयोग का प्रमुख फल है न कि सिद्धियाँ और राजयोग से कैवल्य की उपलब्धि होती है। हठय़ोगप्रदीपिका ने 
पतञ्जलि की माँति आठ अंगों का उल्लेख किया है, किन्तु इसमें यम १० हैं, जिनमें हलका भोजन करना प्रमुख 
है और नियमों में अहिसा प्रथम स्थान रखती है। आठ अंगों के अतिरिक्त इसमें विशेषतः महामुद्रा, खेचरी, जालन्धर, 
उड्डीयान तथा मूलबन्ध, वज्रोली, अमरोली एवं सहजोळी का उल्लेख है (१।२६-२७) । हठयोगप्रदीपिका (१।५- 
८) के अनुसार हठ्योग का आरम्भ आदिनाथ (अर्थात्‌ शिव) से हुआ। इसने मत्स्येन्द्रनाथ; गोरक्षनाथ से लेकर 
आगे के ३५ महासिद्धों के नाम लिये हैं। ज्ञानदेव की भगवद्गीता-सम्वन्धी टीका .ज्ञानेश्‍वरी ने अन्त में गुरुपरम्परा 
का उल्लेख यों किया है--आदिनाथ , मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव | 

हठयोग एवं पातञ्जल्योग के ग्रन्थों में अन्य मेद भी पाये जाते हैं । गोरक्षशतक एवं हठयोगप्रदीपिका के 
अनुसार आसन एवं प्राणायाम का प्रमुख उद्देश्य है कृण्डलिनी (व्यक्ति की मामिक शक्ति जो सुषुम्ना के मूल में सर्प 
के समान कुण्डली या गेंडुर लगाये रहती है) को जगाना तथा उसे कतिपय चक्रों से पार कराना तथा सुषुम्ना नाड़ी 
को ब्रह्मद्वार तक ले जाना, जब कि योगसूत्र चक्रों एवं नाड़ियों की कदाचित्‌ ही चर्चा करता है ।*° बहुत-से लोग 
कुण्डलिनी पर लिखे गये ग्रन्थों के आधार पर कुण्डलिनी जगाने का प्रयास कर बैठते हैं। यह एक भयंकर प्रयोग है । 
श्री पुरोहित स्वामी ने अपने ग्रन्थ 'एफोरिउमूस आव योग' में लिखा है कि कुण्डलिनी का जागरण एक भयंकर अनु- 


मुद्राओं के नाम आये हैं। सर पॉल ड्यक्स लिखित “दि योग आव हेल्‍थ, यूथ एवं ज्वॉय' हाल का लिखा एक ग्रन्थ 
है जो पाइचात्य लोगों के लिए हठयोग पर लिखा गया है (कंसेल, लंदन, १४६०) । यह अति उपयोगी ग्रन्थ है, 
इसमें लगभग ७० अतीव सुन्दर चित्र हैं और व्यक्तिगत अभ्यास के आधार पर अत्यन्त सावधानी से यह लिखा 
गया है। लेखक वर्षो तक सेना में सैनिकों के समक्ष योगाभ्यास की उपयोगिता पर भाषण किया करते थे। 

४६. केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिइयते । हठ० (१1२), जिस पर ज्योत्स्ना की टिप्पणी हे-- राजविद्या 
एव मुख्य फलं न सिद्धयः। राजयोगद्वारा कंवल्यं फलम्‌ ।' बहुत-से सिद्धों, यथा--मत्स्येन्द्रनाथ, झाबरानन्द, भैरव, 
गोरक्ष आदि का उल्लेख करने के उपरान्त हठयोगप्रदीपिका (५८) ने यों अन्त किया है--।इत्यादयो महासिद्धा 
हृठयोग-प्रभावतः ।' | 

४०. योगसूत्र ने नाभिचक्र (यह केवछ नाभि है, जिसका आकार वृत्तवत्‌ है) एवं कूर्मनाड़ी का क्रम से 
३1२६ एवं ३।३१ में उल्लेख किया है। देखिए गोरक्षद्वतक (इलोक १०-२३, ५४-६७ ) जहाँ चक्रों, नाड़ियों, ब्रह्मद्वार 
भादि का उल्लेख हे । हठयोगप्रदीपिका (३ ) में कुण्डलिनो के जागरण का उल्लेख है। गोरक्षदातक का मूल एवं 
अनुवाद डन्छू० जी० ब्रिग्स कृत 'गोरखनाथ एण्ड दि कनफटास' (qo २८४-३०४) में है जो अभी हाल में स्वामी 
कुवलयानन्द द्वारा अनुवाद एवं टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है (१६५६) । डा० हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने 'नाथ 
सम्प्रद्राय (१६५०) नामक एक ग्रन्थ लिखा है । डा० मोहनसिह ने भी गोरखनाथ एण्ड मेडीवल हिन्दू मिस्टिसिज्म' 
नामक एक ग्रन्य लिखा है। यदि ज्ञानेश्‍वरी में उल्लिखित गुरुपरम्परा को ठीक माना जाय तो गोरखनाथ लगभग 
११०० ई में या इससे कुछ ही काल पश्चात्‌ हुए ये। ओर देखिए श्री आर० सी० धेरे कृत र्राठी ग्रन्थ 
“गोरक्षनाथ की छीबनो एबं झिष्यों को परम्परा' (Jo २२४) 4 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


Re 


EEE EIEIEEIIS=SOSS'SSS FIT ee 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


योग एवं धर्मशास्त्र ३७३ 
as अथस ol में, जव कुण्डलिनी का जागरण हो गया तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सम्पूर्ण शरीर अग्नि 
में हो, और उन्होंने समझा कि मैं मर रहा हूँ, और वे तीन मासों में कई मन दूध एवं घृत पी गये और दो निम्ब- 
वृक्षों की सारी पत्तियाँ खा गये। नाडियों एवं तन्त्रं के सिद्धान्त का बीज (मूल) कठोपनिषद्‌ (६1१६) एवं 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।६।६) के एक मन्त्र में पाया जाता है--हृदय की १०१ नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मस्तक 
में प्रवेश करती है, इसके द्वारा कोई ऊपर चढ़कर अमरता की उपलब्धि करता है; अन्य नाडियाँ विभिन्न feral 
की ओर जाने का कार्य करती हैं।' प्रश्‍न उप० (३।६-७) में आया है कि १०१ |नाड़ियों में प्रत्येक में ७२ उप- 
नाड़ियाँ हैं, जिनमें पुनः १००० और (सूक्ष्म) नाड़ियाँ होती हैं। देखिए मुण्डक Bo (२।२६)। छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (८।६।१) में आया है कि हृदय की नाड़ियों में एक सूक्ष्म पदार्थ होता है जिसका रंग भूरा, इवेत, नील, 
पीत या लाल होता है । सम्भवतः यही पिङ्गला नामक नाड़ी के विषय की चर्चा का मूल है। मैत्रायणी उप० (६२१) 
ने सुषुम्ना नाडी का उल्लेख किया है, जो ऊपर को जाती .है। 

विष्णुपुराण (६1७1३६) ने भद्रासन का उल्लेख किया है, जिसे वाचस्पति ने उद्धत किया है । अन्य पुराणों 
में वायु (११॥ १३), मार्कण्डेय (३६1२८), कूर्म (२।११।४३), लिंग -(१।८८६), गारुड (१।२३८।११) ने 
स्वस्तिक, पद्म एवं अर्धासन नामक तीन आसनों की चर्चा की है। विष्णघर्मोत्तर-पुराण (३।२८३।६) ने स्वस्तिक, 
सर्वतोभद्र, कमल (पद्म) एवं पर्यक नामक आसनों को ध्यान के लिए व्यवस्थित किया है । भागवत० (३1२८1८) 
ने आसन-सम्बन्धी गीता (६1११) के शब्दों (शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य) का प्रयोग किया है। 

आसनों के दो प्रकार हैं, जिनमें एक प्राणायाम, ध्यान एवं एकाग्रता के लिए उपयोगी है, यथा--पतद्म, सिद्ध 
एवं स्वस्तिक । आसनों का दूसरा प्रकार शारीरिक रोगों के निवारण एवं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। किन्तु 
इनमें अधिकांश में विभिन्न शारीरिक आयासों की आवश्यकता होती है और इन आसनों द्वारा उपस्थापित अन्तिम 
शरीर-दशा गम्भीर ध्यान को असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य बना देती है। देखिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, 
विपरीतकरणी, मयूरासन। तेजोविग्दु उपनिषद्‌ (१।२३) का कथन है कि वही आसन (उचित) आसन है जो 
ब्रह्म में निरन्तर ध्यान लगाना सम्भव करता है; अन्य आसन केवल कठिनाई उत्पन्न करते हैं । ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि उस व्यक्ति को, जो उच्चतर योग-अनुशासन के पीछे पड़ा हुआ है, आसनों में कुछ समय देना चाहिए, 
क्योंकि तभी वह आगे के योग-स्तर को प्राप्त कर सकेगा। वास्तव में आसनों का प्रारम्भिक उद्देश्य है रोगों का 
निवारण करना एवं स्वस्थ शारीरिक संस्कार की प्राप्ति करना। यदि कोई योगी अपेक्षाकृत स्वस्थ शरीर वाला है 
तो वह प्राणायाम एवं अन्य अंगों का अभ्यास कर सकता है। आसनों के अतिरिक्त योगाभ्यासी को अपनी नाक के 
अग्रमाग पर (त्राटक) अपलक देखते रहना होता है (गीता, ६१२३) | 

योगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए तथा उसे कहाँ पर योगाम्यास करना चाहिए, इस 
विषय में बहुत-से नियम प्रतिपादित किमे गये हैं। शान्तिपर्व** में आया है कि योगी को चावल के छोटे-छोटे कण 


५१. कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भक्षणे। स्नेहानां वजने युक्तो योगी बलमाप्तुयात्‌॥ भुञ्जानो 
यावकं रूक्षं दीर्घकालमरिन्दम। एकारामो विशुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ पक्षान्‌ मासानृतूश्चतान्‌ सञ्चरइच 
गुहांस्तथा। अपः पीत्वा पयोमिभ्षा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ शान्ति० ( TRAINEE, ३००। ४३-४५ चित्रशाला 
प्रेस संस्करण ) । और देखिए माकंण्डेय ० (२६।४०-५० ), ब्रह्मपुराण (२३४-।७-४), कूं ० ( २१ १।४७-५२),स्कन्द० 
(काशषोखण्ड ४१।६५-६६), छिगपु० (१ 1८७६-८४), नहा मोगाभ्यास के fog वर्जित स्थानों का उल्लेख है। 
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३७४ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


पकाकर या पिण्याक (खली) खाना चाहिए, तैल्युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यदि वह यावक ( अर्थात्‌ 
कल्माष या जौ का दलिया) पर ही रहे तव मी बलवान्‌ रहेगा; उसे जल एवं दूध मिलाकर पीना चाहिए और 
गंफांओं में निवास करना चाहिए। मार्कण्डेय (कृत्यकल्पतरु, Jo १६७-१७७, मोक्ष खण्ड) में आया है--'योगी 
को सूने स्थलों, वनों, गृहाओं में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए; कोलाहलपूर्ण स्थानों में, अग्नि एवं जल के पास, 
पुरानी गोशालाओं में, चौराहों में, सूखी पत्तियों के ढूह के पास, नदी के तट पर, इमशान में, जहाँ रंगन वाले जीवों 
का निवास हो, भयंकर स्थानों में, कूप के पास, चैत्य (जहाँ चिता छगायी गयी हो) या दीमक के छूह पर योगा- 
म्यास नहीं करना चाहिए ।' उसी पुराण में यह मी आया है कि उसे तब योगाभ्यास नहीं करना चाहिए जब पेट में 
वायु हो या वह भूखा हो या थका-माँदा हो या जव मन से अव्यवस्थित हो या जब अधिक शीत या उष्ण हो, 
तीक्ष्ण वायु-वेग हो। देवलघमंसूत्र में व्यवस्था है कि योगी को योगाम्यास देवतायतन (मन्दिर), खाली घर, गिरि- 
कन्दरा, नदी-पुिन (नदी की वालुका-मूमि), गुफाओं या वनों तथा भयरहित पवित्र एवं शुद्ध स्थल में करना 
चाहिए ।*२ हठयोगप्रदीपिका (१६१) में मक्ष्यामक्ष्य का उल्लेख है। गोरक्षशतक" में व्यवस्था है कि योगी 
को कटु, अम्ल, लवण युक्त भोजन का त्याग करना चाहिए, उसे केवल दुग्ध भोजन पर रहना चाहिए। गीता में 
आया at अधिक खाता है, या पूर्ण उपवास करता है, वह योग में सफल नहीं हो सकता, योग उसके कष्ट 
को दूर करता है, जो उचित मोजन-व्यायाम करता है।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (७।२६।२) में, जहाँ सनत्कुमार नारद 
को वास्तविक तत्त्व के विषय में उपदेश करते हैं, आया है कि आहार की शुद्धता से मन की शुद्धता आती है(आहार- 
शुद्धो सत्त्वशुद्धिः) । और देखिए अपरार्कं (याज्ञ० १।१५४, Fo २२१) | 
प्राणायाम योग का वह अंग है जो आरम्भिक कालों से ही धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में आता रहा है। शाब्दिक 
रूप में इसका अर्थं है प्राण का नियन्त्रण या विराम।' इसके अन्य पर्याय हैं 'प्राणसंयम' (याज्ञ० १।२२) एवं प्राण- 
संरोध' | महत्त्वपूर्ण विवादवस्तु है--प्राण' का अभिप्राय क्या है ? यह शब्द ‘aq’ ( साँस लेना) धातु से निष्पन्न 
है और 'प्र' उपसर्ग पहले जोड़ दिया गया है, यथा--प्र --अनू | यह क्रिया एवं इसके रूप ऋग्वेद में आये हैं 
(१।१०१।५, १०।१२१।३, १०।१२५।४) । ऋग्वेद में कई स्थानों पर प्राण' का अर्थ केवल साँस Sar है, यथा-- 
१।६६।१, ३।५३।२१ एवं १०।६४।६ में। Ao (१०।६०।१३ 'प्राणाद्वायुरजायत') में ऐसा आया है कि आदि- 
पुरुष के प्राण से वायु (हवा) प्रकट हुई। ऋग्वेद में 'असु' शब्द भी 'प्राण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है(१।११३।१६॥ 
‘sated जीवो असुने आगात्‌’ एवं १।१६४।४) । प्राणन’ (इवास) एवं 'जीवन' दोनों ऋ० (१।४८।१०, जो 
उपा को सम्बोधित है) में आये हैं। सम्भवतः ऋ० (१०।१८३।२) में अपान' की ओर निर्देश है, यथा--अन्त- 
₹चरति रोचनास्य प्राणादपानती ।' तैत्तिरीय संहिता (१।६।३।३) में प्राणों के पाँच प्रकार जोड़े में आलिखित 


५२. देवतायतनशून्यागारगिरिकन्दरनदीपुलिनगुहास्यानामुअन्यतमे शुचो निराबाधे विभक्ते. . . मनसा 
तच्चित्तनं ध्यानम्‌ । देवल (कृत्यकल्य०, मोक्ष, To १८१) । मिलाइए शवेताइवतरोपनिषद्‌ (२।१०) । 

४३. कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌। गोरक्षशतक ( ५० |); कट्वम्लतीक्ष्णलवणोष्णरीत- 
श्ञाकसोदीरतलतिलसषंपमद्यमत्स्यान्‌ । आजादिमासंदधितक्रकुलत्यकोलपिष्याकहिङगुलक्षुनाद्यमपथ्यमाहुः ॥ गो- 
घूमशालियवषाष्टिकशोभनान्नं क्षीराज्यखण्डनवनीतसितामधूनि । शुंठीपटोलकफलादिकपंचशाकं मुद्‌ गादि दिव्य- 
मुदकं च यमीन्द्रपथ्यम्‌ ॥ पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषणम्‌ । मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥ हू? 
यो० प्र? (६१।६४०६५) । 7 
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योग एवं धर्मशास्त्र २७ 


हैं।^४ तै० सं० (१।७।४।२) में प्राण, 'अपान' एवं 'व्यान' नामक तीन शब्द प्रयूवत हुए हैं। अथवंवेद (८।१।१) 
में प्राणा: एवं 'अपानाः' को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। इन दोनों के अतिरिक्त 'असु', 'प्राण' एवं आय? 
(८।१।३) का भी प्रयोग हुआ है। सम्भवतः इन पाचों का अर्थ 'जीवन' (प्राण) ही है। उपनिषदों में प्राण सभी 
जीवों की प्रमुख शक्ति का रूप घारण कर लेता है और ब्रह्म का प्रतिनिधि या प्रतीक हो जाता है। देखिए go 
उप० (१।६।३ प्राणो वा अमृतं नामख्पे सत्यं ताभ्याम्‌ अयं प्राणइचन्न:), बु» उप० (१।५।२३) में जहाँ एक 
इलोक उद्धृत है कि सूर्य प्राण से उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है, ऐसा आया है--'तस्मादेक- 
मेव ad चरेत्‌, प्राप्याच्चैवापान्याच्च, नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नवदिति’, 'अर्थात्‌ इसलिए व्यवित को एक ही ब्रत लेना 
चाहिए, उसे उच्छ्वास एवं निःश्वास इस (भयपूर्ण) विचार के साथ लेना चाहिए कि दुष्ट मृत्यु मुझे पकड़ लेगी ।' 
यहीं हमें प्राणायाम की महत्ता का सिद्धान्त दृष्टिगोचर हो जाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१८-२४) में कहा गया 
है कि मोजन के समय प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान को पाँच आहुतियाँ दी जानी चाहिए (यथा--प्राणाय 
स्वाहा' आदि) और जो व्यक्ति अग्निहोत्र एवं आहुतियों का सच्चा अर्थ जानता है वह समी छोकों, जीवों एवं 
आत्माओं में इसे करता है। आज भी मोजन के पूर्व ब्राह्मण लोग इन आहुतियों का कृत्य करते हैं, केवल पाँच के 
क्रम में अन्तर पड़ गया है। प्रश्‍नोपनिषद्‌ (२।१३) में आया है--यह सव जो तीनों लोकों में प्रतिष्ठापित है, प्राण 
के अधिकार के अन्तर्गत है।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।३।३) में भी प्राण के पाँच नाम लिये गये हैं जो शरीर के 
विभिन्न भागों में अवस्थित होने के कारण प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान कहे जाते हैं। इससे स्पष्ट होता 
है कि ईसा की शती के बहुत पूर्व से ही पाँच प्राणों की क्रिया के अन्तर का परिज्ञान लोगों को हो गया था। 

इस ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राण-सम्बन्धी व्याख्या एवं विशद विवेचन में जाना आवश्यक नहीं है । 
श्राण' एवं 'अपान' के अर्थ के विषय में एक विवाद चलता रहा है। कैलैण्ड, कीथ, ड्यूमाण्ट आदि के मतानुसार 
प्राचीन वैदिक साहित्य में घ्राण का अर्थ था 'निःश्वास' (अर्थात्‌ साँस निकालना ) एवं अपान का 'उच्छवास' (साँस 
लेना), जो आगे चलकर सुधारा गया । दूसरी ओर अधिकांशतः सभी टीकाकारों, लेखकों तथा ‘atte डब्ल्‌० 
ब्राउन, एडगर्टन आदि ने इसका उलटा प्रतिपादित किया है । प्रस्तुत लेखक दुसर मत का समर्थन करता है, 
अर्थात्‌ प्राण' का अर्थ था और अव मी है 'साँस लेना' तथा 'अपान' का अर्थ है पेट की वायु जो बाहर निकलती 
है) । सभी विद्वान्‌ इस विषय में एकमत हैं कि संस्कृत साहित्य में प्राण एवं पान के अर्थ ये हीथे। 
विरोधी मत केवल इतना ही कहता है कि प्राचीन काल में (प्राचीन वैदिक काल में) ही प्राण एवं ` अपान के 
अर्थ थे क्रम से निश्वास' (साँस निकालना) एवं 'उच्छवास' (साँस लेना) । जहाँ तक न हो हमें ऐसा जानने 
का प्रयत्न करना चाहिए कि उपनिषदों के वचन हमारे अर्थ का ही समर्थन करते हैं । प्रश्नोपनिषद्‌ (जो एक 
प्राचीन उपनिषद्‌ है, किन्तु अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों में नहीं है) में एक अति मनोरम ।एवं पि as 
आया है--“जिस प्रकार राजा अपने कर्मचारियों की नियुक्ति यह कहकर करता है कि तुम लोग इन ग्रामों 


५४. प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानो मे पाहयुदानव्यानो में पाहि | ते० सं (१ ६३३ ) । इस pn 
ने अपनी टीका में स्पष्ट एवं मनोरम टिप्पणी की है--एक एव वायुः शरीरगतस्थानभदात्‌ कायभदाच्च ल 
भिभिद्यते । स्थानभेदः कैश्चिढुक्तः | हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। उदानः ह 2 ६ us 
रगः॥ इति। उच्छवास-निश्वासौ प्राणव्यापारः। sw psa || ah 
साम्येन नयनं समानव्यापांरः। उद्गारहिंक्कादिरुदानव्यापारः । कृत्स्नासु शर रनाडीषु व्याप्य प्र x 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 


के का पथ्क-पवक 
अन्य प्राणों का पृथ 


क्रामता Seer oe 2 eS 
SUG, AUS a 


के अंगों में नियोजित कर 


एड कानों में प्रतिप्ठापित करता 8, समा 


क 


नामि में (प्रतिष्ठापित करता द), 
भोजन को समान रूप से (समी TT 


” शब्द को प्राचीन संस्कृत साहित्य में विश्वास (सद बाहर 


~ 


=; किन्तु उसका 


&. 


जाता है क्योंकि इसका 'प्रणयन' होता है (अर्थात्‌ यह 
क्रिया) है, जो नाभि से आरम्म होता है और इसलिए 
केवल शंकराचार्य ने ही नहीं, प्रत्युत उनके 


~ >. 


रुणे झरोरस्द SESE व्यानव्यापारः। इसके उपरान्त सायण ने छान्दोग्योपनिषद्‌ (३1३१३) का सहारा खिया 
SS णिति स शाणः यदपानिति सोऽपानः। अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः | यो व्यातः सा वाळ । और 


के्‌ ते> संऽ {३।४।१।३-४) एवं प्रश्नोपनिषद्‌ ( ३।४-५) । 
३. यथा ससाडवाधिकृतान्‌ विनियुइवते । एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ प्रामानधितिष्ठ्स्वेति । CERES प्राण इतरत्‌ 
SRO पूर्‌ पथ्येव संनिषत्ते। पायूपर्थेऽपानम्‌ । चक्षु:भरोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये ERT 
एरु SESS समं नयति। प्रश्नोपनिषद्‌ (३।४-५) 7 
६६. छार उप> (१॥३॥३)पर शंकराचार्य ने घ्याण्या फी है 
SVT स प्राणाख्यो वायोव्‌ त्तिविशेष: । पदपामित्यपष्वसिति ताभ्या-भेवान्तराकर्ई ति बाप साज्याताल्या दृतिः 


ओर दए ज्ञोकरभाष्य (वे. go २।४।१२--पञचष्‌सिमंमोषष्‌ ष्यपदिश्यते ) प्राण: SHEETS 
उररे््दततिनि्दासारिकर्ा । ष्यानस्तयोः सन्धौ षतं भानो पोयंस्कमहेतुः । उदान ऊध्इंबृत्तिस्त्कास््याड्हिंक 
SSeS सम RETA योधरसाध्यतीति / गोता (४२९ ) पे आपा है--'अपाने geet प्रा STE तथापरे 
SHORES रुदृघ्दा प्राणायामपरायणाः ॥' यहां दोनों द विशिष्ट अर्थ भे प्रयुक्त हैं। 

३७. अथ प्राण उच्चते । प्राणो भृलभासिफासब्चार्पा wate: प्रणधनात्ाण: t STATE 
= * (@o उपर १९५३ के भाष्य पे) । प्रष्व७ (१४५) के भाय से 'अपान' स्य म 
हैः i Nig HAHA संतिषते।' कहोपर (५३) के sel sre अस्यति 
See देरपाठाणं प्राणधूत्ति धायुभुत्षपत्यूष्य पञ्चत तथा अपानं इत्यपो 


पडना सिकान्यां दायं | 


ug पुरुषः प्राणिति मुङतात्तिकान्या द 
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थोग एवं धर्मशास्त्र bet 


योगपद्धति में, जो उपनिषदों पर आवृत है, प्राण का अर्थ केवल साँस ही नहीं है, प्रत्युत और कुछ है । 
ag जीवनी शक्ति एवं उन शक्तियों का द्योतक है जो शरीर में वाणी; आँख, कान एवं मत में तथा विश्व में 
विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं ५ इसकी अत्यन्त प्रत्यक्षीकरणयोग्य अभिव्यञ्जना मानवीय फेफड़ों की गति में परि- 
लक्षित होती है । योगसूत्र ने योगाभ्यासी के समक्ष यह सिद्धान्त रखा है कि शरीर में प्राण के वैज्ञानिक संयमन 
से योगी मानव-चेतना एवं वाह्य विश्व में सामान्यतः न दिखाई पड़ने वाली शक्ति पर अधिकार पा सकता है । 
प्रमुख उपनिषदों में प्राणायाम शब्द नहीं आता ।*“ सूत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। आसस्तम्वघर्मसूत्र 
(२॥५॥१२॥१४-१५) में आया है कि यदि गृहस्थ सूर्योदय के समय सोता रहे ) उसे उस दिन (रात्रि तक) ब्रत 
रखना एवं मौन रहना चाहिए । उसमें ऐसा भी आया है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार उसे प्रायश्चित्तस्वरूप 
प्राणायाम तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि वह थक न जाय । गौतमधर्मसूत्र (१६६१) में आया है कि 
जव छात्र अपने गुरु के समक्ष विद्य,व्ययन के लिए बैठ जाय और उसके तथा गुरु के बीच से कुत्तों, सर्पो, मेंढ़कों, 
विल्ल्यो के अतिरिवित यदि कोई अन्य पशु पार कर जाय तो शिष्य को तीन प्राणायाम करने चाहिए और 
(प्रायश्चित्तस्वख्प) थोड़ा घी खा लेना चाहिए। इसी प्रकार उसमें (२३।६ एवं २२) पुनः आया है कि 
यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से, जिसने मद्य पी रखी है, गन्ध मिल जाग तो उसे (प्रायरिचित्तस्वरूप) 
तीन प्राणायाम करने चाहिए और घुतप्राशन करना चाहिए और यदि वैदिक विद्यार्थी किसी अशुचि (चाण्डाल 
आदि) को देख ले तो उसे एक प्राणायाम करके सूर्य की ओर देखना चाहिए । इसी प्रकार बोघायनघमंसूत्र 
(४।१।४-११) ने कतिपय दोषों के लिए प्राणायामो की व्यवस्था दी है । हो 
उपर्यक्त उदाहरणों से यह व्यक्त होता है कि सूत्रों (ईसा से कई शतियों पूर्व) के काल में प्राणायाम 
की घारणा क्का इतना विकास हो चुका था कि समाज हारा भर्त्सना किये जाने वाले कर्मों के लिए धार्मिक कृत्यों 
एवं प्रायञ्चित्तों के रूप में प्राणायाम का उपयोग होने लगा था । उन दिनों प्राणायाम एक घामिक कृत्य-सा था न 


'कि योग के आठ अंगों में उसकी परिगणना होती थी । 9 


वैदिक साहित्य में पाँच प्राण पश्गिणित थे, किन्तु पुराणों तथा अन्य मध्यकालीन ग्रन्यो में विभिन्न नामों 
लिये गये ¡^ 
वाळे पाँच अन्य प्राण सम्मिलित कर लिय गय । १ 


ट शि 7 
क्षिपति a: इति वाक्यञ्ञेषः ।! इससे स्पष्ट होता है कि भाष्य में प्राण का अर्थ है ee लेना या कष्ठ की स ws 
और 'अपान' का अर्थ है पेट की वाय या हवा को बाहर करना । तत्र ऊध्व नभिगत रेचनोच्छ्वासक्षरणोद्गरव 


र. 1 वनपर्व 
भे ४ द्वारा उद्धत, RTOS, TO १७० ) 
प्राण: । अध नाभेरुत्सर्गानन्दव: न्दकर्मा$ःपानः । देवल (कृत्यकल्पतरु र्‌ दार त्‌ म | ति 
(२१ . 9 नोन प्रेस संस्करण) में आया है--बस्तिमूल गदं चव पावक सम पाथितः | बहन्‌ मूत्र पुरीषं 
॥७- 


प्यपान: परिवर्तते ॥' _ a केके ee: 
a एक इलोक में दस प्राचीन एवं मुख्य उपनिषदे इस प्रकार उ हुँ-—'ईहा-केन-कठ-प्रशन-मु 


दुर्म , 
३-2“ (हक लाला की कमंस्तु कुकलो देवदत्तो घनञ्जयः ॥ उद्गारे 

bie pr ने त सः। कृकलः क्षुतकार्य च देवदत्तो विजुग्भणे ॥ घनञ्जयो महाघोषः सर्वगः स मृतेपि 
नाग ह अगे हे मामला सिध्यति॥ _छगपुराण (१।८।६१, ६५-६६) । मिलाइए सग: 
bp रारा सम्पादित) जहाँ दस बायुओं एवं उनकी क्रियाओं का उल्लेख है। वनपर्व (२ 


३६ 
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९६१ चर्मश्ञाल्त्र का इतिहासं 


अब हम यह देखें कि योगसूत्र ने किस प्रकार प्राणायाम की परिभाषा और उसकी व्याख्या की है | 
जब आसन की स्थिरता की उपलब्धि हो जाय तो श्वास लेने एवं छोड़ने की गति में जो विराम (विच्छेद) 
होता है उसे प्राणायाम कहते हैं (श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद: प्राणायामः) । माष्य ने श्वास' का अर्थ यों लगाया 
है--'उस वायु को भीतर खींचना जो शरीर के बाहर रहती है! और 'प्रश्‍वास' का अर्थ यों लगाया हे--कोष्ठ या 


छाती की वाय को बाहर फेंकना” (बाह्यस्य वायोराचमनं श्वास: कौष्ठस्य वायोनिःसारणं प्रश्वास: ) । इन दोनों : 


का अभाव प्राणायाम है (तयोर्गतिविच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः । भाष्य, २1४६ पर) I इससे प्रकट है कि 
प्राणायाम में मुख्य तत्त्व है इवास एवं प्रश्वास का अभाव, जिसे योग के ग्रन्थों में कुम्भक कहा गया है। आगे के 
सूत्र में आया है कि प्राणायाम (गतिविच्छेद) के तीन प्रकार हैं--वाहय, आभ्यन्तर एवं स्तम्भ । तात्पर्य यह है 
कि कुम्मक (श्वास रोकता या विच्छेद या विराम) बाहर से वायु खींचने पर भी किया जाता है (प्रथम प्रकार) 
या भीतर की वायु बाहर छोड़ देने पर मी किया जाता है (द्वितीय प्रकार) या जब सामान्य दशा हो (अर्थात्‌ न 
तो बाहर से वायु खींची जाय, और न भीतर की वायु बाहर फेंकी जाय) तब विराम किया जाय (तृतीय प्रकार)। 
कालों या मात्राओं या संख्याओं के अनुसार इन प्रकारों में प्रत्येक को नियमित किया जा सकता है । जब विराम 
३६ मात्राओं तक होता है तो प्राणायाम मृदु कहलाता है, जब ७२ मात्राओं तक किया जाता है तो उसे मध्यम 
तथा जब १०८ मात्राओं तक होता है तो तीव्र कहा जाता है । जब प्राणायाम बहुत दिनों, पक्षों एवं मासों तक 
किया जाता है तो उसे दीर्घ कहा जाता है, जब उसे बड़ी दक्षता से किया जाता है तो वह सूकम कहलाता है । 

प्राणायाम के विषय में हमें योगसूत्र (१।३४) पर मी ध्यान देना चाहिए (प्रच्छ्दनविधारणाभ्यां वा 
प्राणस्य) ।,इस सूत्र में आया है कि मन की अबाधित शान्ति के लिए एक उपाय है साँस को बाहर करना एवं 
रोकना । इस सूत्र एवं इसके माष्य से प्रकट होता है कि विघारण (कुम्मक--श्वास को रोक रखना) प्राणायाम 
है 1६९ 

प्राणायाम की व्याख्या के सिलसिले में देश, काल एवं संख्या की व्याख्या भी आवश्यक है। सामान्यतः 
एक स्वस्थ विकसित व्यक्ति ४ सेकण्डों में एक बार श्वास लेता और छोड़ देता है (अर्थात्‌ १ मिनट में १५ 
बार या दिन रात्रि में २१६०० बार) । रेचक की गति को मापने के लिए रुई का एक अंश या एक पतला 
सूत नासिका-छिद्रों से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और वह नाक के इवास से जितनी दूर उड़ जाता है या 
जहाँ जाकर रुक जाता है उस दूरी को अंगुली की चौड़ाई से नाप लिया जाता है। जहाँ तक काळ का प्रश्‍न है, 
कई काल-इकाइयाँ वणित हैं, क्योंकि उन प्राचीन कालों में कोई वैज्ञानिक यन्त्र नहीं था । एक बार पलक गिरने 
(निमेष) में जो समय लगता है वह एक स्वर के उच्चारण में लगता है, और उसे मात्रा कहा जाता है । अपने 
हाथ से घुटने को तीन बार छूने तथा अंगूठे एवं तर्जनी को छूने में जो समय बीत जाता है उसे भी मात्रा कहा जाता 
है । अन्य काल-इकाइयों की चर्चा हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि रेचक एवं पूरक दोनों 


वहन्त्यक्षरसान्‌ नाँड्यो ददाप्राणप्रचोदिताः ) ने भी दस प्राणों का उल्लेख किया है। देखिए डा० ग्रजेन्द्रनाय सील 


"का ग्रन्य दि पॉजिटिव साइंस आव दि ऐश्येप्ट हिन्दूज' (लांगमेस, ग्रीन, १६१५, To २२८-२३१) जहाँ इन दस 
प्राणों को व्याख्या की गयी है। 


-... , ६० प्रच्छ्दनविघारणास्यां वा प्राणस्य । यो० सू० (१३४); कोष्ठस्य वायोर्नासिकापुटाभ्याँ प्रयत्न- 
विशेषाद्‌ घमनं प्रच्छदंनं विधारणं प्राणायामस्ताम्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ । भाष्य । 
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योग एवं धर्मशास्त्र act 
को एकविध एवं शान्तिपूर्वक होना चाहिए, और पूरक में रेचक का आघा काल (समय) लगता चाहिए । पूरक, 
. रेचक एवं कुम्मक की अवघि के विषय में तीन मत हैं, यथा--१:४ : २ या १:२: २ के अनुपात में या तीनों में 
समान । पुराणों ने प्राणायाम के लिए विभिन्न मात्राएँ निर्धारित की हैं, यथा--माकेप्डेय (३६1१३, १४) में आया 
है कि oq (भाष्य में मृदु) में १२ मात्राएँ हैं, मध्यम में इसकी दूनी तथा उत्तरीय (भाष्य में तीव्र) में १२ 
मात्राओं का तिगुना । गरुड़पुराण (१।२२६।१४-१५) ने क्रम से १०, २०, ३० मात्राएँ निर्धारित की हैं और 
कूर्मपुराण ने माकंण्डेय की बात मान ली है। मिताक्षरा (याज्ञ०' ३।२००-२०१) ने व्यवस्था दी है कि प्राणायाम 
की तीन कोटियाँ हैं--अघम (१५ मात्राएँ), मध्यम (३० मात्राएँ) एवं उत्तम (४५ मात्राएँ) । लिगपुराण (१1८ 
४७-४८) ने नीच उद्घात, मध्यम उद्घात एवं मुख्य के लिए क्रम से १२, २४ एवं ३६ मात्राओं का काल माना 
है और कहा है कि तीनों का स्पष्ट परिणाम है क्रम से प्रस्वेद आना , कम्पन होना एवं उत्थान होना (प्रसाद- 
कम्पनोत्यातजनकश्च यथाक्रमम्‌) । मिलाइए मार्कण्डेय० (३६१६) जिसमें आया है कि इनमें प्राणायाम की 
विभिन्न मात्राओं के अनुसार क्रम से प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए (प्रथमेन जमेतू स्वेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌ । विषादं 
हि तृतीयेन जयेद्दोषान्‌ अनुक्रमात्‌ ॥) 
यह द्रष्टव्य है कि पतञ्जलि एवं ब्यासमाष्य ने पूरक, रेचक एवं कुम्भक नामक विख्यात शब्दो का 
प्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत श्वास, प्रश्वास एवं गतिविच्छेद शब्दों का प्रयोग किया है।११ इतना ही नहीं, पत- 
ञ्जलि एवं व्यास ने प्राणायाम में ओम्‌, गायत्री या व्याहृतियों के जप के विषय में कुछ नहीं कहा है, जैसा 
कि स्मृतियों एवं पश्चात्कालीन या मध्यकालीन ग्रन्थों में पाया जाता है। एक तीसरी बात पर विचार करना 
है कि कुछ अन्य पद्चात्कालीन ग्रन्थों में रेचक, पुरक एवं कुम्भक को प्राणायाम के तीन प्रकारो में गिना 
गया है और योगसूत्र में प्राणायाम के चार प्रकार हैं जिनमें तीन की व्याख्या योगसूत्र २१५० में तथा चौथे की 
२५१ में हुई है । 
'रेचक', पूरक' एवं RAT शब्दों को पर्याप्त प्राचीन माना जाना चाहिए । इनका उल्लेख एवं परि- 
भाषा देवलघर्मसत्र में है, जैसा कि शंकराचायं का कथन है (देखिए गत अध्याय २१ की प्रथम पाद-टिप्पणी )।९ * 


६१. तस्मिन्सति इवासप्रहवासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः । बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिदंशकालसंस्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्षम: । बाह्याम्यन्तरविषयापेक्षी चतुर्थः। यो० सू (२४६-५१) ; सत्यासनजये बाह्यस्य वायो- 
rand sata: कोष्ठस्य वायोनिःसारणं प्रश्वासः तयोर्गतिविच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः। भाष्य (२४६ पर) । 
“बृत्ति! शब्द का सम्बन्ध बाह्या, ओभ्यन्तर एवं स्तम्भ से होना चाहिए। यहाँ पर कुम्भक, जो रेचक के उपरान्त होता 
है, बाह्यृत्ति है और वह जो पुरक के उपरान्त होता है, आभ्यन्तरवृत्ति कहलाता है sah जब न तो रेचक होता है 
ओर न पुरक तब स्तम्भवुत्ति कहलाती है । देखिए थी कुवलयानन्द कृत योगमोमांसा (खण्ड ६, Jo ४४-५४, 
१२६-१४५ , २२५-२५७) । 

६२. देवल । त्रिविधः प्राणायामः | कुम्भो रेचनं पूरणमिति । निश्वासनिरोधः कुम्भः । अजन्ननिःश्वासो 
रेचनम्‌ । निश्वासाध्मानं पूरणमिति । स पुनरेकद्वित्रिभिरद्ातः (उद्घातः) मदुर्मन्दस्तोकषणो वा भवति । प्राणापान- 
व्यानोदानसमानानां सकृडुद्गमनं मूर्धानमा हत्य निवुत्तिश्चोद्वातः ( gama: ) । कुत्यकल्प० ( मोक्षकाष्ड, 
qo १७०) एवं अपरां (Fo १०२३ ) । मिलाइए व्यासभाष्य “संख्याभिः परिदृष्टा poe eae इवासप्रश्वासैँ; 
प्रथम उद्घातस्तंढज्िगृहीतस्यंतावद्‌भिढितीय उद्घातः । एवं तृतीयः । एवं मुडुरव मध्य एव तीव्र इति दृष्ट: | 
योगसूत्र (३।५०) पर । राजमातंण्ड में व्याख्या की गयी है: 'उद्घातो नाम नाभिमूलात्प्रेरितस्य वायोः शिरस्यभि- 
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१६९ घर्मशाल्त्र का इतिहासं 


अब हम यह देखें कि योगसूत्र ने किस प्रकार प्राणायाम की परिमाषा और उसकी व्याख्या की है । 
जब आसन की स्थिरता की उपलब्धि हो जाय तो श्वास लेने एवं छोड्ने की गति में जो विराम (विच्छेद) 
होता है उसे प्राणायाम कहते हैं (इवासप्रशवासयोरगेतिविच्छेदः प्राणायामः) । भाष्य ने इवास' का अर्थ यों लगाया 
है-'उस वायु को मीतर खींचना जो शरीर के बाहर रहती है! और 'प्रश्‍वास' का अर्थ यों लगाया है--'कोष्ठ या 


छाती की वाय॒ को बाहर फेंकना' (बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः कौष्ठस्य वायोनिःसारणं प्रश्वासः) । इन दोनों ` 


का अभाव प्राणायाम है (तयोर्गतिविच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः। भाष्य, २1४६ पर) । इससे प्रकट है कि 
प्राणायाम में मुख्य तत्त्व है श्वास एवं प्रश्वास का अभाव, जिसे योग के ग्रन्थों में कुम्भक कहा गया है। आगे के 
सूत्र में आया है कि प्राणायाम (गतिविच्छेद) के तीन प्रकार हँ--वाह्य, आभ्यन्तर एवं स्तम्भ । तात्पर्य यह है 
कि कुम्भक (इवास रोकना या विच्छेद या विराम) बाहर से वायु खींचने पर भी किया जाता है (प्रथम प्रकार) 
या भीतर की वायु बाहर छोड़ देने पर मी किया जाता है (द्वितीय प्रकार) या जब सामान्य दशा हो (अर्थात्‌ न 
तो बाहर से वायु खींची जाय, और न भीतर की वायु बाहर फेंकी जाय) तव विराम किया जाय (तृतीय प्रकार) | 
कालों या मात्राओं या संख्याओं के अनुसार इन प्रकारों में प्रत्येक को नियमित किया जा सकता है । जव विराम 
३६ मात्राओं तक होता है तो प्राणायाम मुदु कहलाता है, जब ७२ मात्राओं तक किया जाता है तो उसे मध्यम 
तथा जब १०८ मात्राओं तक होता है तो तीब्र कहा जाता है । जब प्राणायाम बहुत दिनों, पक्षों एवं मासों तक 
किया जाता है तो उसे दीर्घ कहा जाता है, जव उसे बड़ी दक्षता से किया जाता है तो वह सूथ्म कहलाता है। 

प्राणायाम के विषय में हमें योगसूत्र (१।३४) पर मी ध्यान देना चाहिए (प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा 
घ्राणस्य) ।.इस सूत्र में आया है कि मन की अवाधित शान्ति के लिए एक उपाय है साँस को बाहर करना एवं 
रोकना । इस सूत्र एवं इसके माष्य से प्रकट होता है कि विघारण (कुम्मक--श्वास को रोक रखना) प्राणायाम 
है ।६० | 

प्राणायाम की व्याख्या के सिलसिले में देश, काल एवं संख्या की व्याख्या मी आवद्यक है । सामान्यतः 
एक स्वस्थ विकसित व्यक्ति ४ सेकण्डो में एक बार श्वास लेता और छोड़ देता है (अर्थात्‌ १ मिनट में १५ 
वार या दिन रात्रि में २१६०० बार) । रेचक की गति को मापने के लिए रुई का एक अंश या एक पतला 
सूत नासिका-ठिद्रो से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और वह नाक के इवास से जितनी दूर उड़ जाता है या 
जहाँ जाकर रुक जाता है उस दूरी को अंगुली की चौड़ाई से नाप लिया जाता है । जहाँ तक फाळ का प्रश्‍न है, 
कई काळ-इकाइयाँ वर्णित हैं, क्योंकि उन प्राचीन काळों में कोई वैज्ञानिक यन्त्र नहीं था । एक बार पलक गिरने 
(निमेष) में जो संमय लगता है वह एक स्वर के उच्चारण में लगता है, और उसे मात्रा कहा जाता है । अपने 
हाथ से घुटने को तीन बार छूने तथा अँगूठ एवं तर्जनी को छूने में जो समय बीत जाता है उसे भी मात्रा कहा जाता 
है । अन्य काल-इकाइयों की चर्चा हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि रेचक एवं पूरक दोनों 


बहन्त्यन्नरसान्‌ नाड्यो दशप्राणप्रचोदिताः ) ने भी दस प्राणों का उल्लेख किया है। देखिए डा० ब्रजेन्दनाथ सील 


"का ग्रन्य दि पॉजिटिव साइंस आव fe cates हिन्दूज' (लांगमेस, ग्रीन, १६१५, Fo २२८-२३१) जहाँ इन दस 
प्राणों को व्याख्या की गयी है । 


.... , ६० प्रच्छरदनविघारणास्यां वा. प्राणस्य । यो० सू० (१३४); कोष्ठस्य वायोर्नासिकापुटाम्यां प्रयत्न- 
विशेषाद aad seeds विधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ । भाष्य । 
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यो एव धर्मशास्त्र १३ 


को एकविध एवं शान्तिपूर्वक होना चाहिए, और पूरक में रेचक का आघा काल (समय) लगना चाहिए । पूरक, 


. रेचक एवं कुम्भक की अवधि के विषय में तीन मत हैं, यथा--१:४ : २ या १:२: २ के अनुपात में या तीनों में 


समान । पुराणों ने प्राणायाम के लिए विभिन्न मात्रा निर्धारित की हैं, यथा--माकंप्डेय (३६1१३, १४) में आया 
है कि रूघ्‌ (भाष्य में मृदु) में १२ मात्राएँ हैं, मध्यम में इसकी दूनी तथा उत्तरीय (भाष्य में तीव्र) में १२ 
मात्राओं का तिगुता । गरुड़पुराण (१।२२६।१४-१५) ने क्रम से १०, २०, ३० मात्राएँ निर्धारित की हैं और 
कूर्मपुराण ने मार्कण्डेय की बात मान ली है । मिताक्षरा (याज्च० ३।२००-२०१) ने व्यवस्था दी है कि प्राणायाम 
की तीन कोटियाँ हैं--अघम (१५ मात्राएँ), मध्यम (३० मात्राएँ) एवं उत्तम (४५ मात्राएँ) । लिंगपुराण (१।८। 
४७-४८) ने नीच उद्घात, मध्यम उद्घात एवं मुख्य के लिए क्रम से १२, २४ एवं ३६ मात्राओ का काल माना 
है और कहा है कि तीनों का स्पष्ट परिणाम है क्रम से भ्रस्त्रेद आना , कम्पन होता एवं उत्थान होना (प्रसाद- 
कम्पनोत्थानजनकइच यथाक्रमम्‌) । मिलाइए माकेण्डेय० (३६१६) जिसमें आया है कि इनमें प्राणायाम की 
विभिन्न मात्राओ के अनुसार क्रम से प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए (प्रथमेन जमेत्‌ स्वेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌ । विषादं 
हि तृतीयेन जयेहोषान्‌ अनुक्रमात्‌ ॥) 

यह द्रष्टव्य है कि पतञ्जलि एवं ब्यासमाष्य ने पुरक, रेचक एवं कुम्भक नामक विख्यात शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत इवास, प्रश्वास एवं गतिविच्छेद शब्दों का प्रयोग किया है।९१ इतना ही नहीं, पत- 
ञ्जलि एवं व्यास ने प्राणायाम में ओम्‌, गायत्री या व्याहृतियों के जप के विषय में कुछ नहीं कहा है, जैसा 
कि स्मृतियों एवं पश्चात्कालीन या मध्यकालीन ग्रन्यों में पाया जाता है । एक तीसरी बात पर विचार करना 
है कि कुछ अन्य पइ्चात्कालीन ग्रन्थों में रेचक, पूरक एवं कुम्भक को प्राणायाम के तीन प्रकारों में गिना 
गया है और योगसूत्र में प्राणायाम के चार प्रकार हैं जिनमें तीन की व्याख्या योगसूत्र २।५० में तथा चौथे की 
२।५१ में हुई है । 

'रेचक', पूरक' एवं 'कुंभक' शब्दों को पर्याप्त प्राचीन माना जाना चाहिए । इनका उल्लेख एवं परि- 
भाषा देवळषर्मसत्र में है, जैसा कि शंकराचाय का कथन है (देखिए गत अध्याय २१ की प्रथम पाद-टिप्पणी)।९ * 


६१. तस्मिन्सति इवासप्रहवासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः | बाह्माम्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेंशकालसंल्यानिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: । बाह्याम्यन्तरविषयापेक्षी चतुथंः। यो० सू० (WERKE ) ; सत्यासनजये बाह्यस्य वायो- 
राचमनं इवासः कोष्ठस्य वायोनिःसारणं प्रवासः तयोर्गतिविच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः। भाष्य (२४६ पर) । 
'वृत्ति' शब्द का सम्बन्ध बाह्य, ऑभ्यन्तर एवं स्तम्भ से होना चाहिए । यहाँ पर कुम्भक, जो रेचक के उपरान्त होता 
है, बाह्यवृत्ति है और वह जो पूरक के उपरान्त होता है, आभ्यन्तरवृत्ति कहलाता है At जब न तो रेचक ea: 
आर न पूरक तब स्तम्भवृत्ति कहलाती है । देखिए थरी कुवलयानन्द कृत योगमोमांसा (खण्ड ६, Jo ४४-५४, 


२६-१४५ , २२५-२५७) । 

१२४-१ ६२. देवल । त्रिविधः प्राणायामः | कुम्भो रेचनं पूरणमिति । निइवासनिरोधः कुम्भः । मि 
रेचनम्‌ । निश्वासाध्मानं पूरणमिति । स पुनरेकदित्रिभिरद्वातः (उद्घातः) मुदु्मन्दस्तीकणो वा भवति । प्राणापान- 
व्यानोदानसमानानां सकृदुद्गमनं मूर्धानमा हत्य निवृत्तिश्चोद्वातः ( बुघातः ) । कृत्यकल्प० ( मोक्षकाष्ड, 
qo १७०) एवं ATH (To १०२२ ) । मिलाइए व्यासभाष्य 'संस्यामिः परिदृष्टा ` इवासप्रइवासँः 
प्रथम उद्घासस्तंदन्निगृहीतस्यंतावद्भिितीय उद्घातः | एवं तृतीयः । एवं मुदुरव मध्य एव तीव्र इति दृष्ट: | 
योगसूत्र (३३५०) पर। राजमार्तण्ड में व्याख्या की गयी है: 'उद्घातो नाम नाभिमूलाठोरितस्य वायोः शिरस्यनि- 
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वृहद्योगियाज्ञवल्क्य एवं वाचस्पति ने इनका उल्लेख किया है। विष्णुपुराण (५।१०।१४) ने शरद्‌ ऋतु कै काव्या- 
त्मक वर्णन में इलेष के रूप में इनका उल्लेख किया है। * प्राणायाम करने के विभिन्न ढंग बतलाये गये हैं। 
सरल ढंगों में एक यह है-अंगूठे से दाहिना नासिका-छिद्र बन्द कर लें, बायें नासिका-छिद्र से अपनी शक्ति मर 
साँस खींच लें; इसके उपरान्त दाहिने नासिका-छिद्र से साँस बाहर फेके; पुनः दाहिने नासिका-छिट्र से साँस लें और 
वाये नासिका-छिद्र से साँस बाहर फेके । इसे कम-से-कम तीन बार करें । इसे प्रतिदिन दो बार अभ्यास में लागेँ, 
विशेषतः प्रातःकाल स्नान करने के उपशान्त या सन्ध्याकाल या चार वार (सूर्योदय के पूर्व, मध्या @ के समय, 
सन्ध्याकाल और अर्घरात्रि में) । आरम्भ में कुम्मक नहीं करना चाहिए। पूरक एवं रेचक में कुछ अभ्यास हो 
जाने के उपरान्त कुम्मक को रेचक के पश्चात्‌ करना चाहिए। पूरक के उपरान्त कुम्भक का अभ्यास बड़ी 
सावघ.नी से करना चाहिए और किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में ही एसा करना चाहिए । 
मनुस्मृति में प्र,ण.याम की महत्ता गायी गयी है--'एक ब्राह्मण के लिए नियमों के अनुसार एत व्याहृतियों 
तथा प्रणव के साथ किये गये तीन प्राणायाम परम तप के समान हैं । जिस प्रकार धातुओं के गलाने से उनके 
मल जल जाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों के दोष प्राण (वायु) के निग्रह से मिट जाते हैं। व्यक्ति को प्राणायामो 
द्वारा दोषों को, धारणा द्वारा पापों को मिटाना चाहिए तथा प्रत्याहार द्वारा संसर्गो को दूर करना चाहिए 
' तथा क्रोध, लोम, ईर्ष्या आदि दोषों को (ब्रह्म का) ध्यान करके मिटाना चाहिए (मनुस्मृति ६।७०-७२) । और 
' देखिए बृहद्योगियान्ञ० (८।२६, ३०, ३२), शंखस्मृति (७1१३), वायुपुराण (१०६३), भ;गवत० (३।२८), मार्क- 
ण्डेयपु० (३६1१०) । योगसूत्र (२1५२-५३) में आया है कि प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश के आवरण (अर्थात्‌ 
क्लेश) क्षय को प्राप्त होते हैं और योगी का मन धारणा करने के योग्य हो जाता है (ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 


हननम्‌ |’ विभिन्न लेखकों ने विभिन्न ढंगों से इस शब्द की व्याख्या की है; देखिए योगमीमांसा (खण्ड २, भाग ३, 
१० २२५-२३४) । कभी-कभी पुरक, रेचक एवं कुम्भक को तीन प्राणायाम भी कहा जाता है, और कभी-कभी 
इन तीनों को मिलाकर एक प्राणायाम कहा गया है । इनमें प्रत्येक पुनः मदू, मन्द (या मध्यम) एवं तीव्र कहा 
गया है । देखिए बृहद्योगियाज्ञवल्ब्य (८७)--त्रिदिघं केचिदिच्छन्ति तथा च नवधा परे । मृदु मध्याधिमात्रत्वा- 
देव्क॑कं त्रिदिघं भवेत्‌ ॥' देखिए दिप्णुधर्मोत्तर (३।२८०।१)--'रेचकं पुरक दैव कुम्भकं च तथा द्विजाः । एकस्त्र्य- 
बर्थ; विज्ञेयः प्राणायःमो मह GS: रेचक-पुरक-कुग्भकेप्दरित इवासप्रदवासयोर्गतिबिच्छेद इति प्राणायामसामाभ्य- 
लक्षणमेतदिति। तथ. हि यत्र बाह्यो बायुराचम्यान्तर्धायंते पूरके तत्रास्ति इवासःप्रदवासयोर्गतिविच्छेदः। यत्रापि कोष्ठ 
वायुदिरेच्य बहिध यते तत्रास्ति इवासप्रःवासयोगतिविच्छेदः। एवं कुम्भकेपोति । वाचस्पति (योगसूत्र २।५० पर); 
पूरक: कुम्भकःचेव रेचकरतदनन्तरम्‌ । घ्राणायामरित्रधा ज्ञेयः कनीयो मध्यमोत्तमः॥ पूरकः कुम्भको रच्य: प्राणायाम” 
स्त्रिलक्षण: । बृहद्योगियाज्च० (८1६1१०) । कुम्भक का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जलपू्ण कुम्भ (घडा) 
से समानता है (जल कुम्भ में स्थिर रहता है) । राजमार्तण्ड में व्याख्या है 'तस्मिञ्जलमिव कुम्भे निश्चलतया प्राणा 
अवस्थाप्यन्ते इति कुम्भकः।' देखिए पाणिनि (५।३।६७), 'प्रतिकृतो च', इवाथ कन्‌ स्यात्‌ समुदायेन चेत्संज्ञा गम्यते । 
अतः कुम्भक का अर्थ है कुम्भ इव कुम्भकः, कुम्भसदृशस्य संज्ञा ।' ४ 

ही प्राणायाम इवाम्भोभिः सरसां कृतपूरकं; । अभ्यस्यतेऽनुदिवसं रेचकाकुम्भकादिभिः॥ विष्णुपु० (५ 
१०।१४)। त 
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धारणासु च योग्यता मनस: । ) गोरक्षशतक (५४) में आया है--- योगी सदा. आसन से रोगों को मिटाता 
है, प्राणायाम से पातको को काटता है तथा प्रत्याहार से मनोविकार दूर करता है ।'१४ स्मृतियों में आया 
है कि पातको को दूर करने में प्राणायामों से सहायता प्राप्त होती है । देखिए मनु (११।२४८= वसिष्ठ २६४ ), 
वौधायनधमंसूत्र (१३१) एवं शंखस्मृति (१२1१८-१६), जहाँ यह आया है कि यदि व्याहृतियों एवं प्रणव 
(ओम्‌) के साथ प्रतिदिन १६ प्राणायाम किये जायें तो एक मास में ब्रह्महत्या के पाप सेमी छुटकारा मिल 
जाता है । मन्‌ (११॥१६६ एवं २०१) में आया है कि एक प्राणायाम कर लेने से हल्के-फुल्के दोष दूर हो 
जाते हैं या गधे या ऊंट की सवारी करने का दोष दूर हो जाता है या कृत्ता, सियार, अश्व, ऊंट, सूअर या 
मानव के काटने से उत्पन्न अशुद्धि दूर हो जाती है । याज्ञ (३1३०५) ने व्यवस्था दी है कि एक सौ प्राणायाम 
कर लेने से सभी पापों, उपपातको तथा ऐसे पापों से, जिनके लिए किसी प्रायश्चित्त की. कोई व्यवस्था नहीं 
है, छुटकारा मिल जाता है । मन्‌ (२।८३=वबसिष्ठ १०५) एवं विष्णुघर्मसूत्र (५५८२) में आया है-- 
'एक अक्षर (ओम्‌) परब्रह्म (का प्रतिनिधि) है तथा प्राणायाम परम तप है।' . 
यह्‌ द्रष्टव्य है कि जैनों के महान्‌ आचार्य हेमचन्द्र ने प्राणायामों की मत्सेना की है और कहा है 
कि उनसे मन को आराम नहीं प्राप्त ढोता। पूरक, कुम्भक एवं रेचक में परिश्रम होता है और प्राणायाम से 
मुक्ति में र्कावट आती है । देखिए हेमचन्द्र का योगशास्त्र (६ठा प्रकाश, श्लोक ४-५, जैन ग्रन्थमाल्य, सूरत, 
संवत्‌ १६६५ में प्रकाशित) । - 
पूरक के उपरान्त कुम्मक करने से .नाड़ियों, हृदय एवं फेफड़ों पर दवाव पड़ता है और असावधानी 
तथा शीघ्रता से ऐसा अभ्यास करने से इन शरीणांगों को ऐसी हानि प्राप्त हो जा सकती है जो कभी मिटायी 


. नहीं जा सकती । जो लोग फेफड़ों एवं हृदय के रोगी. हैं उन्हें अपने से ही प्राणायाम नहीं आरम्म कर देना 


चाहिए, प्रत्युत उन्हें किसी दक्ष व्यक्ति से परामर्श ले लेना चाहिए। वहुत पहले स्वामी विवेकानन्द ने योग के 
विद्यार्थियों से यह कहा है कि उन्हें यह जान लेन चाहिए कि गुरु से सीवा सम्पर्क स्थापित करके ही वे योगा- 
भ्यास करें । कछ अपवाद हो सकते हैं, किन्तु विना गुरु के योग का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा नहीं है। योगसूत्र 
में कल १६५ सूत्र हैं, जिनमें केवल ५ सूत्र (२1४६-५३) प्राणायाम-सम्वन्धी हैं, और ये ५ सूत्र a सामान्य 
हूप वाले ही हैं। इससे प्रकट होता है कि पतञ्जलि ने यह चाहा है कि योगी केवल इन सूः को पढ्कर 
या सुनकर ही प्राणायाम का अम्यास न आरम्म कर दे, प्रत्युत किसी प्रवीण एवं दक्ष योगी के निर्देश में ही 
ऐसा करे । गं किया उसके ; 

यह द्रष्टव्य है कि पतञ्जलि ने प्राणत्याम के लिए यह नहीं व्यक्त किथा है कि उसके साथ ओम्‌ या गायत्री 
मन्त्र का मौन या मन्द जप हो । किन्तु स्मृतियों ने सन्ध्यावन्दन के बीच में प्रतिदिन प्राणायाम की व्यवस्था 
दी है । याज्ञ० (१।२२) में आया है कि तीन उच्च वणो के लोगों को अतिदिन स्नान करना' चाहिए, मन्त्रों 
(ao १०।६।१-३), आपो हिष्ठा आदि) के साथ मार्जन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य की 
पूजा एवं गायत्री का जप (ऋ० ३।६२।१० ) करना चाहिए, प्राणायाम में नक के साथ गायत्री का तीन 
बार जप करना चाहिए, प्रत्येक गायत्री पाठ के पूवं ओम्‌ और उपरान्त शिरस्‌ होना चाहिए। याज्ञ० द्वारा 


६४. आसनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सदा ॥ गोरक्षशतक 
(५४) । ) | 
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. व्यवस्थित प्राणायाम आजकल प्रातः एवं सायं काल की संध्या में किया जाता है । ओम्‌ या मन्त्र के मौन 
जप के साथ प्राणायाम सगर्भ या सबीज कहलाता है । बिना ओम्‌ एवं मन्त्र के जो प्राणायाम होता है उसे 
अगर्भ या अबीज कहा जाता है । सवीज दोनों में अधिक अच्छा माना गया है । शान्ति० (३०४।६२०३१६।६-१० 
चित्रश्चाला संस्करण) ने सगुण एवं निर्गुण प्राणायाम का उल्लेख किया है । योगमाष्य (योगसूत्र २५२) ने 
एक उद्धरण दिया है--प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, इससे मलों की विशुद्धि होती है और ज्ञान की 
दीप्ति चमक उठती है' (तपो न परं प्राणाय.मात्ततो विशुद्धिमंलानां दीप्तिश्व ज्ञानस्य) । 

हठयोगप्रदीपिका (२।४४) ने प्राणायाम के आठ प्रकार बतलाये हैं। दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, यथा-- 
उज्जायी एवं भस्त्रिका का वर्णन श्री कुवलयानन्द ने अपनी पुस्तक प्राणायाम" के अध्याय ४ (qo ६७-६८) एवं 
अध्याय ६ (Fo १०१-११५) में किया है और अन्य छह, यया---सूयभेदन, शीत्कारी, शीतली, भ्रामरी, मूर्च्छा 
एवं प्लाविनी का उल्लेख उस पुस्तक के भाग २ में हुआ है । हठयोगप्रदीपिका (२1४८-७०) ने इन आठ प्राणायामों 
का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया है । हम यहाँ पर स्थानामाव से उनका उल्लेख नहीं करेंगे । 

डा० रेले ने अपने ग्रन्थ 'मिस्टिरिएस कुण्डलिनी” में स्वयंसंचालित स्नायु-मण्डल का चित्र खींचा है, जो 
पाश्चात्य शरीर-विज्ञान के अनुरूप है । उसी चित्र में उन्होंने ६ चक्र भी प्रदर्शित किये हैं और उनके स्थान 
भी बतलाये हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सहस्रारचक्र भी बनाया है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि कुण्डलिनी 
दाहिनी ‘ara’ स्नायु है, जो उनकी मौलिक धारणा है । उनकी पुस्तक बड़ी मनोरम है और Tea योगा- 
भ्यास से सम्बन्धित एक विशद क्षेत्र की खोज की है । उन्होंने पाश्‍चात्य शरीर-विज्ञान का गम्भीरता से अध्ययन 
किया है, किन्तु भूमिका में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि भारतीय योगाभ्यास-सम्बन्धी उनकी व्याख्याएँ 
सम्मावित निर्देश मात्रं हैँ । किन्तु यह्‌ अवलोकनीय है कि सर जॉन वुड्रौफ महोदय ने, जिन्होंने भारतीय योग 
एवं तन्त्र ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन किया है ओर जिन्होंने डा० रेले के ग्रन्थ पर प्राक्कथन लिखा है, यह 
स्पष्ट कह दिया है कि डा० रेळे की कुण्डलिनी-सम्बन्धी स्थापना उनको स्वीकार्य नहीं हो सकती । ड।० उड्रौफ 
का कथन है कि कुण्डलिनी कोई स्नायु नहीं है और न कोई शारीरिक या मानसिक पर्दांथ ही है, प्रत्युत वह 
दोनों के लिए एक आधार मात्र है । श्री कुवलयानन्द ने डा० रेले की पुस्तक की चर्चा करते हुए (प्राणायाम, 
माग ११० ५७) यह लिखा है कि डा० रेले ने प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं किया और न उन्होंने योग 
के विद्यार्थियों से परामश ही ग्रहण किया, अतः उनकी बातें सन्दिग्ध हूँ । श्री कुवलयानन्द ने यह मी कहा है 
कि स्वामी विवेकानन्द के राजयोग-सम्बन्धी भाषण भी डा० रले के ग्रन्थ में पाये जाने वाले दोषों से खाली 
नहीं हैँ । स्वामी कुवलयानन्द (To १२१-१२६) ने स्वास्थ्य, फेफड़ों की स्वस्थ क्रियाओं, पाचन-सम्बन्धी अंगों, 
हृदय, प्लीहा, वृक्क आदि की स्वस्थ क्रियाओं के लिए प्राणायाम को बहुत उपयोगी ठहराया है। उनके मत से 
प्राणायाम का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत बड़ा है । 

प्रत्याहार की परिभाषा योगसूत्र २।५४ में हुई है ९% -- “जब इन्द्रियों का अपने विषयों से संयोग 
या सम्पर्क नहीं होता (अर्थात्‌ वे उनसे पृथक्‌ कर ली जाती हैं या लौटा ली जाती हैं, क्योंकि मन का निरोध 


६५. स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरुपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । ततः परमा वइ्यतेन्द्रियाणाम्‌ । यो० सू 
(२५४-५५) । 'प्रत्याहार' शब्द प्रति+आ+हू से बना है । राजमातंण्ड में व्याख्या है--'इन्द्रियाणि विषयेभ्यः 
प्रतीपमानोयन्तेस्मिन्निति प्रत्याहारः ।' प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है 'पीछे ले आना, लोटा लाना।' भाष्य में ब्याख्या 
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योग एवं धर्मशास्त्र १६७ 
हो चुका है) और इस प्रकार वे स्वयं चित्त (मन) के अनुरूप हो उठती हैं, तब प्रत्याहार होता है।' जब चित्त, 
योगी द्वारा निरुद्ध कर लिये जाने पर, इन्द्रिय-विषयों, यथा--स्वर (शब्द), स्पर्श, रूप, रस (स्वाद) एवं गन्ध 
से संयुक्त नहीं रहता और ज्ञानेन्द्रियाँ मी उससे पृथक्‌ हो जाती हैं (या असम्बन्धित हो जाती हैं) तो इन्द्रियाँ 
स्वयं चित्त के अनुरूप हो उठती हैं (इसी से सूत्र में 'अनुकार eq’ शब्दों का प्रयोग हुआ है) । इस (असंप्रयोग) 
से इन्द्रियों पर पूर्णं अधिकार प्राप्त हो जाता है । भावना यह है कि इन्द्रियविषयों से चित्त को हटाने पर 
इन्द्रियां भी उनके संयोग से हट जाती हैं। जव चित्त एकाग्र हो जाता है तो इन्द्रियां चित्त के साथ ही 
विषयों (अर्थात्‌ पदार्थो) का परिज्ञान नहीं करतीं । प्रत्याहार चित्त की बाह्य क्रियाओं (बहिर्गामी गतियो) का 


निरोध है और इन्द्रियों के दासत्व से इसे स्वतन्त्र करना है। शान्ति> (१८८।५-७= १६५।६-७ चित्रशाला) में. 


भी ऐसा आया है । विष्णुपुराण (५।१०।१४) ने प्रत्याहार की ओर संकेत किया है ('इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेम्यः 
प्रत्याहार इवाहरत्‌', अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्याहार इन्द्रियों को उनके विषयों से दूर हटाता है उसी प्रकार शरद 
ने जलों की मलिनता दूर कर दी) ।*$ वाचस्पति ने विष्णुपुराण से दो श्लोक उद्धृत किये हैं जिनमें 
योगसूत्र के ही विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं, सम्भवतः इस पुराण ने योगसूत्र से ही आधार लिया है । देवलघमंसूत्र 
ने प्रत्याहार की व्याख्या की है--'जब मन अपने अणुत्व (सूक्ष्मत्व), चापल्य, लाघव (विचारशून्यता) या 
अपनी शक्ति के फलस्वरूप योगम्रष्ट हो जाता है तो उसे (चित्त या मन को) पुनः आत्मा की ओर लाकर 
उसमें (आत्मा में) प्रतिष्ठापित करना ही प्रत्याहार है ।' कूम पुराण (२।११।३८) ने इसकी परिभाषा यों की 
है--प्रत्याहार उन इन्द्रियों का निग्रह है जो स्वभावतः इर्द्रियविषयों से आकृष्ट हो उठती हैं ।६० देखिए 
छान्त (२३२।१३) । 


है--स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धानीरिद्रियाणि नेतरेन्द्रिजयवदुपा- 
यान्तरमवेक्षन्ते । यया मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशन्तमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
निरुद्धानीत्येष प्रत्याहारः !' मघुकरराज एवं मधु निकालने वाली मक्षिकाओं का उदाहरण प्रदनोपनिषद्‌ (रा४ bins 
भी आया है--'तद्यया मक्षिका मघुकरराजानमुत्क्रामन्त सर्वा एवोत्क्रमन्ते तस्मिइच प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते । 
एवं वाझमनइचक्षुःओोत्र च ।' यह सूत्र कई प्रकार से विवेचित हुआ है, किन्तु भाष्य ने जंगीषव्य के मत का अनुसरण 


६६. शब्दादिष्वनुषक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ | कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ वश्यता पर 
मा तेन जायते निशचलात्मनाम्‌ । इद्धियाणामवश्यैस्तैन॑ योगी योगसाधकः विष्णुपु० (६।७।४३-४४ ); wes 
(मोक्षकाण्ड, To १७३) एवं अपरां (qo १०२५) ने भी इसे उद्धत किया है । मार्कण्डेय पु० ( Bien क 
कलकत्ता संस्करण, ३६४१-४२, बेंक० संस्करण) में आया a यदक्षाणि यतात्मभिः । 
योगेन कै 

हिक अणत्वाच्चापल्या Ra त la neg री पुनः प्रत्यानीयार्थे योजनं प्रत्याहार : । 
देवल कतक बो पृ० १७३); HATH (To १०२५) ने इसे हारीत का माना है। scat 
विषयेष स्वभावतः । निग्रह: प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ कूमयुराण (२११ म) ae pa 
(४१ १० १); इन्द्रियाणां हि चरतां विषयेषु यदृच्छया | यत्रत्याहरणं युक्तया प्रत्याहारः a पू 


अर्थ है 'विषयदोषदशंनेन | 
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Que धर्मशात्र का इतिहास 


योगसूत्र का तृतीय पाद विभूति-पाद . (ag पाद जो योगी की अलौकिक शक्तियों का विवेचन करता 
है) कहलाता है । 'विभूति' शब्द प्रस्नोपनिषद्‌ (५४ ) में आया है और वहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति 
द्विमात्र ओम्‌ का ध्यान करता है वह चन्द्रलोक में जाता है, जहाँ वह विभूति का आनन्द लेता है और पुनः 
इस पृथिवी पर चला आता है। यहाँ 'विभूति' शब्द का अर्थ सम्भवतः समृद्धिमय जीवन है। तृतीय पाद में 
सर्वप्रथम योग के आठ अंगों में अन्तिम तीन का विवेचन है। आठ अंगों में प्रथम पाँच को बहिरंग (संप्रज्ञात 
समाधि के परोक्ष सहायक) कहा जाता है और अन्तिम तीन को अन्तरंग (किन्तु ये भी निर्बीज योग के सन्दर्भ 
में बहिरंग कहे जाते हैं । क्योंकि निर्वीज योग इन तीनों अर्थात्‌ धारणा आदि के अभाव में भी स्थापित हो 
सकता है) कहा जाता है । ये तीनों हैं---धारणा, ध्यान एवं समाधि और जब इन तोनों का अभ्यास एक ही 
विषय या पदार्थं पर किया जाता है तो इन्हें संयम कहा जाता है जो योगशास्त्र का एक पारिभःषिक शब्द 
है । कंई प्रकार के संयम के परिणाम ही विभूतियाँ हें । तृतीय पाद में १६ से ५२ तक के अधिकांश सूत्रों 
में पतञ्जलि ने इन तीन शब्दों के स्थान पर संयम” शब्द का ही प्रयोग किया है। 

घारणा, ध्यान एवं समाधि योग के अन्तरंग अंग हैं और वे एक-के पश्चात्‌ एक आने वाली अवस्थाए हैं, 
पूर्ववर्ती के पश्चात्‌ उत्तरवर्ती अंग आता है। किसी एक स्थल या विन्दु या पदार्थ पर चित्त को बांधना घारणा 
है. (देशबन्धश्चित्तस्य घारणा) । wer में व्याख्या ई है ० कि चित्त को शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों 
पर लंगाना चाहिए, यथा नाभिचक्र, हृदय-पुण्डरीक (कमल), सिर, ज्योति (आँख में), नासिका का अग्रमाग, 
'जीमःका अग्रमाग़ आदि तथा. उसे (चित्त को) वाह्य वस्तुओं (यथा--देवों की विभिन्न आकृतियों अथवा प्रतीकों) 
पर लगाना चाहिए । इस अवस्था में चित्त को स्थिर रूप से वरण की हुई वस्तु पर योगाभ्यास करने वाले 
की इच्छा-शक्ति द्वारा निश्चित किये हुए काल तक लगाना चाहिए । इस अवस्था में तीन तत्त्व हैं, यथा-- 
कर्ता, विषय एवं घारणा की क्रिया । दूसरी अवस्था है ध्यान, जिस पर हम थोड़ी देर के पश्चात्‌ विवेचन 
उपस्थित करेंगे । मार्कण्डेयपुराण (३६।४४-४५=३६।४४-४५ कलकत्ता संस्करण ) ने योगी के शरीर के विभिन्न 
अंगों पर की गयी इन घारणाओं का उल्लेख किया है जो पतञ्जलि द्वारा प्रयुक्त बहुवचनान्त धारणाओं (धारणासु 
s योग्यता मनसः, योगसूत्र २५३) का मानो समर्थन किया है । आइवमेधिकपर्व (१६॥२७) एवं शान्तिपर्व 


. ६८. देशवन्घरिचत्तस्य धारणा । तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । योगसूत्र (३।१-२) ; इस पर भाष्य इस 
प्रकार है-नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूधिः ज्योतिवि नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येबमादिप देशेषु बाहये दा दिषये चित्तस्य 
वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा । तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदः प्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो 
ध्यानम्‌ । लिगपु० (१।८।४२-४३) में योगसूत्र के शब्दों की प्रतिध्वनि है--'वित्तस्य धारणा प्रोक्ता स्थानवन्धः 
समासतः । . - तत्रैकचित्तता ध्यानं प्रत्ययान्तरवजितम्‌ । उपनिषदों ने हृदय को कमल (पुण्डरीक) कहा है (देखिए 
Blo उप० 51१1१; Fo To १।३।१४-२१ पर शंकराचार्य का भाष्य--दहर उत्तरेभ्य. . . आदि) । ज्योतिषि' 
सम्भवतः आँख के पुरुष की ओर अथवा अपने हुदयस्थ भगवान्‌ ।को ओर संकेत करता है 
या ६।१५।१--य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच) । वाचस्पति ने बाहये वा विषये! की व्याख्या 
विष्णुपुराण (६।७।७७-८२) के कतिपय इलोकों को उद्धत कर के की है, जहाँ विष्णु के रूप के ध्यान करने का 
. उल्लेख है; विष्णु के स्वरूप की यों चर्चा है--सदय मल कमल न 


बडि ः मुख, कमल के समान आँखें, कानों में कुण्डल, छाती पर 
श्रीवत्स रंत्नाभूषण, चार या आठ लम्बे-लम्बे हाथ, पीत वस्त्र, हाथों में शंख, घन्‌! एवं गदा। | 


(छान्दोग्य० ८।७।४ 


क्र 
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योग एवं धर्मशास्त्र ३८४ 


(१८८।८-१२=१६५।८ चित्रशाला संस्करण) में भी ऐसा आया है। याज्ञवल्क्यस्मृति (३।१६८-२०१) ने 
संक्षेप में ही आसन से लेकर धारणा एवं व्यान तक के अंगों का उल्लेख किया है, यथा--'योगी को न अधिक 
उच्च और न अधिक नीचे आसन पर विराजमान होकर, अपने पाँवों को उत्तान करके दोनों जाँघों पर रखकर 
एवं बायीं हथेली (जो उत्तान दाहिने पाँव पर रखी हुई है) पर दूसरी (दायीं) हथेली (जो उत्तान है) को 
रखकर, मुख को थोड़ा ऊपर रखकर एवं शरीर को छाती से मिलाकर, आँखें बन्द करके, रज एवं तम से 
छुटकारा पाकर, ऊपरी एवं निचली दन्तपंवितयों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखकर, जिह्वा को तालु में सटाकर, शरीर 
में किसी प्रकार का कम्पन न लाकर (अर्थात्‌ शरीर को निश्चल रखकर), मुख को वन्द कर, इन्द्रियों को 
विषयों से दूर रखकर, दो प्रकार का या दीन प्रकार का २४ या ३६ मात्राओं वाला प्राणायाम क़रना चाहिए, 
उस प्रभ्‌ की, जो हृदय में दीप के समान स्थित है, चिन्ता करनी चाहिए (अर्थात्‌ ध्यान करना चाहिए) तथा 
उस प्रभ में धारणा के रूप में चित्त को लगाता (टिकाना) चाहिए । देवळ का कथन है कि शरीर, इन्द्रियां 
मन, बृद्धि एवं आत्मा का निरोध करना ही धारणा है (अपराकं Jo १०२५ एवं कृत्यकल्प०, मोक्ष०, Jo 
१७४ द्वारा उद्धृत) | 
जिसकी चिन्तना की जाय उस विषय के परिज्ञान की एकाग्रता (निरन्तर प्रवाह अथवा चलते रहने 
वाली स्थिति) ही, जिसमें किसी अन्य भावना या परिज्ञान का अभाव हो ध्यान है। उपनिषदों ने ध्यान पर 
बल दिया है, यथा--माण्ड्वयोपनिषद्‌ (२।२।६) में आया है-- ओम्‌ के रूप में आत्मा का व्यान करो; Fo 
उप० (२।४) में प्रसिद्ध वचन हे-- आत्मा द्रष्टव्य (देखे जाने योग्य) है, श्रोतव्य (सुने जाने योग्य) है, मन्तव्य 
(समझा जाने वाला) एवं निदिध्यासितव्य (जिसकी चिन्तना की जाय) है।' Bo To} (७।६।२) में ध्यान 
शब्द ' एक ही विषय पर सभी विचारों को केन्द्रित करने' के अर्थ में प्रयुक्त है ।९९ इवेताशवतरोपनिषद्‌ 
(१।३) एवं गीता (१८।५२) ने ध्यानयोग का उल्लेख किया है। और देखिए शान्ति० (१८८।१३=१६१। 
१३-१८ चित्रज्ञाला ), देवलवर्म सूत्र (कृत्यकल्प०, मोक्ष, पृ० १८१) विष्णुपुराण (६।७।४१,' वाचस्पति, कृतकल्प० 
मोक्ष, To १७५) । अषरार्क (Yo १०२५-२७ ) ने विष्णुधर्मसूत्र के अध्याय ६७ से उद्धरण दिया है, जिसमें 
कहा गया है कि योगी को उस सर्वज्ञ, विभ एवं सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का ध्यान करना चाहिए, जो तीनों गुणों 
(सत्त्व, रज एवं तम) से हीन है, २४ तत्त्वा के ऊपर है, जो इन्द्रियातीत है और यदि वह एक वार रूपहीन 
प्रम पर ध्यान लगाने में असमर्थ हो ता उस क्रमशः पथिवी एवं अन्य तत्त्वों, मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त से 
ऊपर उठना चाहिए; यदि वह इतना भी न कर सके तो उसे उस व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए जो उसके 
हृदय (कमल) में दीप के समान है; यदि यह असम्मव हा ता उसे उस वासुदेव का ध्यान करना चाहिए 
जिसकी छाती (वक्ष) पर वनमाला है, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म हैं ॥ विष्णुधर्मसूत्र ने इतना 


६&. आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः | बृह० उप० ` (२४५) ) ओमित्येवं ध्यास 
आत्मानम्‌ । मृण्डक० (२२६) । नि के साथ ध्ये मिलकर निदिध्यासितव्य बना है । छा» उप० (७६1२) में 
या है--ध्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयः | ध्यायतीव पथिवी . . . ध्यायन्तीव देवमनुष्याः, तस्माद्य इह मनुष्याणा महत्ता 
रन ध्यानापादांशा इवैव ते भवन्ति । + - 'च्यानसपास्स्वेति ॥ पृथिवी उसी प्रकार गतिहीन है जिस प्रकार 
गम्भीर ध्यान में एक योगी निश्चल (गतिहीन) रहता है, और इसी से ऐसा कहा गया दैप जारो 


में मग्न है।' 
३७ 
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१६० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


और जोड़ दिया है कि वह (योगी) जिसका ध्यान करता है उसकी उपलब्धि करता है, और यही ध्यान का 
रहस्य है। इससे प्रकट होता है कि ध्यान या तो सगुण होता है या निर्गुण, जैसा कि पद्मपुराण के ४।८४।- 
८०-८६ (निर्गुण) एवं ४।८४।८८-३६ (सगुण) में आया है, या साकार एवं निराकार होता है, जैसा कि 
पद्मपुराण (२।८०।७०, ७०-७८) में व्यक्त किया गया है। और देखिए विष्णुपुराण (६।७।७८-६० ), स्कन्द० 
(काशीखण्ड ४१।१&), नरसिहपुराण (१७।११-२८, २६।१७) ; कृत्यकल्पतरु, मोक्ष» (To १६१-१६२); शंख- 
स्मृति (७।१६) । ध्यान की अवस्था में केवल कर्ता (योगी) एवं विषय (ध्यान के विषय) में द्वैध पाया जाता 
है, विषय पर मन को वाँबने के प्रयास की चेतनता नहीं पायी जाती, जैसा कि धारणा में होता है। 

समाधि वह अवस्था है जिसमें केवल ध्येय ही प्रकाशित रहता है और ध्यान, ऐसा प्रतीत होता है, स्वयं 
शून्य हो गया है, क्योंकि उस स्थिति में ध्यान का ध्येय से पृथक्‌ कोई ज्ञान या भास नहीं रहता 1४० 
समाधि में ध्यान उस स्थिति तक पहुँच जाता है कि केवळ ध्येय की प्रतीति होने लगती है और ध्यानकर्ता को 
ध्यान करने की भावना की चेतनता नहीं रहती, वयोंकि ध्येय पूर्णरूप से ध्यानकर्ता को अपने में विलीन कर 
लेता है । योगी ध्येय से इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे इसका भास ही नहीं होता कि वह किसी 
वस्तु या विषय पर सोच रहा है या व्यान दे रहा है। “स्वरूपशून्यमिव' (योगसूत्र ३।३) का यही तात्पर्य 
है । समाधि में ध्यानकर्ता एवं ध्येय, व्यक्ति एवं परमात्मा पूर्णतया एक हो जाते हैं और ध्येय से ध्यानकर्ता 
की पृथक्‌ मावना का लोप हो जाता है । समाधि” शब्द प्राचीन उपनिषदों में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, केवल 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ में इसका उल्लेख है (२।१८) । गीता |(२।५३-५४), वनपर्व (३।११) एवं शान्तिपर्व 
(१६५।१६-२०, चित्रश्याला) में यह शब्द आया है। विष्णुपुराण (६।७।४२) में कहा गया] है कि वही समाधि 
कहलाती है जव मन व्यान के फलस्वरूप उसके (परमात्मा के) वास्तविक स्वरूप को धारित कर लेता है और 
जिसमें (ध्येय, व्यानकर्म एवं ध्यानकर्ता के) पृथक्‌ भास का अभाव हो जाता है ।४* संप्रज्ञात समाधि में 


७०, तदेवार्थ मात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। त्रयमेकत्र संयमः। तदपि बहिरंग निर्बोजस्य। योग- 
सूत्र (३।३, ४,८) । ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव (यदा भवति ध्येयस्वभावावेज्ञात्‌ 
तदा समाधिरित्युच्यते। तदेतद्‌ धारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकत्र संयमः | एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम 
इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति । तदध्यन्तरंगं साधनत्रयं निर्वोजस्य थयोगस्य बहिरिंगं 
भवति । कस्मात्‌, तदभावे भावात्‌ । १७ योगसुधाकर, १६ असंप्रज्ञात । राजमार्तण्ड ने 'समाधि' शाब्द की व्याख्या 
को है--सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधि: । योगसूत्र (३।३) पर सदादिवेन्द् 
सरस्वती के योगसुधाकर (To ११८) में संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात समाधि का अन्तर इस प्रकार समझाया गया 
है—ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृति विना । संप्रज्ञातसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकर्षत: ॥ इति।. .. . पर? 
वेराग्यपूर्वक निरोधप्रयत्नेन तस्यापि निरोधे सर्ववृत्तिनिरोधान्निर्बीजः समाधिर्भवति । तढुवतम्‌ । मनसो वृत्तिशून्यस्य 
ब्रह्माकारतया स्थिति: । याध्संप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ॥ इत्येष विभागो द्रष्टव्य: | र i 

७१. तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ । मनसा ध्याननिष्पाद्य समाधि: सोऽभिधीयते ॥ विष्णपु० 
(svete) 9 वाचस्पति, इत्यकल्प० (मोक्ष० go १७५) एवं अपराकं (To १०२६, जिसने व्याख्या की है-- 
तस्य ब्रह्मणः कल्पनाहीनं ध्येयं ध्यानं ध्यातेति भेदप्रत्यय रहितं. . .आदि) ने उद्धत feat है। लिंगपुराण (१।८।४४) 
में आया है-~'चिद्भासमर्थमात्रस्य देहशून्यमिव स्थितम्‌। समाधिः सवंहेतुइच प्राणायाम इति स्थितः w’ 
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योग एवं धर्मशास्त्र २९१ 


ये तीनों (धारणा, ध्यान एवं समाघि) प्रत्यक्ष सहायक हैं, किन्तु असंप्रज्ञात समाधि में परोक्ष रूप से सहायक 
हैं, क्योंकि ag इनके अभाव में भी हो जाती है । हृठयोगप्रदीपिका (2७) में आया है--समावि वह कहलाती 
है जब कि जीवात्मा एवं परमात्मा में ऐक्य स्थापित हो जाता है और सभी संकल्पों का लोप हो जाता है 2२ 
सबीज एवं निर्दोज समाधि सविकल्प एवं निर्विकल्प समाधि के सदृश ही है, जैसा कि वेदान्तसार द्वारा परिमाषित 
है। संप्रज्ञात समाधि की चार कोटियाँ हैं यथा--सदितक, निवितकं, सविचार एवं निविचार । देखिए इस अध्याय 
की पाद-टिप्पणी fo ३१ 'गौ' शब्द के द्वारा निर्देशित 'गौ नामक वस्तु एवं वारणा या भावना (ज्ञान) 
कि यह गौ है', वास्तव में तीन पृथक्‌ विषय हैं, किन्तु उनका मिश्रित भास होता है । यदि कोई योगी किसी 
विषय पर एकाग्र होता है और उसकी वुद्धि इन उपर्युक्त तीन बातों से सचेत है तो यह सवितर्क समाधि कही 
जायगी (योगसूत्र १४२) । अन्य प्रकारों के लिए देखिए पाद-टिप्पणी ३१ एवं नीचे।। असंप्रज्ञात समाधि में 
योगी के अन्दर अन्तिम सत्ता उदित होती है, प्रकृति उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती, उसका 
आत्मा स्वय अपने में स्थित रहता है और व्यवितत्व के विषय में सचेत भी नहीं रहता और न आनन्द की ही 
अनभति करता है, सब कुछ चित्‌ या चित्शक्ति होती है और कुछ नहीं। हम यहाँ पर समाधि की विभिन्न अव-, 
स्थाओं का विशद विवेचन नहीं करेंगे, वयोंकि हमारा सम्वन्ध है धर्मशास्त्र पर होने वाळे योग के प्रभाव से, न 
कि योग सम्बन्धी विस्तृत विवेचन से । गोरक्षशतक में समाधि की अन्तिम अवस्था का वर्णेन इस प्रकार है-- 
“समाधि में समायक्त योगी को गन्ध, रस; रूप, स्पर्श या स्वर का भास नहीं होता और न उसे अपने एव 
अन्यों में कोई अन न्तर दीखता हैं; ब्रह्मवित्‌ लोग इसे निर्मल, निश्चल, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण, विशाल व्योम के 
समान विस्तृत, विज्ञान एवं आनन्द समझते हैं; योगवित्‌ परम पद में उस नित्य अद्वयता को प्राप्त होता है, 
जेसा कि दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत एवं अग्नि में अग्नि डालने से ऐक्य होता है।* ° 

यह द्रष्टव्य हे कि धारणा, ध्यान एवं समाधि में जो प्रमुख वल छाया जाता है वह मानसिक है। 
बाह्य दशाएँ अभ्यास में अवश्य सहायक होती हैं, किन्तु हैं वे गौण ही । जैसा कि a ऊपर देख लिया है, 
शौच, सन्तोष, तप, ब्रह्मचर्य, कुछ सरल आसन, वैराग्य, मोजन के विषय म उसके गुण एवं &क की 5 
रोक--ये सव मुख्य वाह्य या शारीरिक दशोएँ हैं। धारणा, ध्यान एवं समाधि के अस्यास के साय 2 कुछ 
अलौकिक शक्तियों (विभूतियों) का विकास कर सकता है, जिनकी उसे उपेक्षा करनी होती है, क्योंकि वे ध्येय 
की प्राप्ति में सुकावटे उत्पन्न करती हैं (योगसूत्र ३1३६) | ऐसा पतड्जलि का कथन है, किन्तु अधिकांश योगियों 
की दष्टि में सिद्धियाँ योग के महत्त्वपूर्ण अंग हैं और योगसूत्र के १६५ सूत्रों म ३५ सूत्र (३॥१६-५० ) सिद्धियो 


७२. तत्समं च हयोरेक्यं जीवात्मपरमात्मनोः । प्रनष्टसर्वसंकलपः Re ॥ हण Ato To 

स्कन्द it [यही बात द 
प vanes er न परं वेत्ति योगी युतः समाधिना ॥ निर्मल 
निदचलं नित्यं निष्क्रिय निर्गुणं महत्‌ । व्योम विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ब्रह्मविदो fag: ॥ इ क्षीर घृते a > 
बापितः। अद्वयत्वं व्रजेश्नित्यं योगवित्परमे पदे ॥ गोरक्षशतक (इलोक ono ) ॥ कुन कारक ee 
प्रदीपिका (४1१०८ ) में भी है। मिलाइए इवेताइवतरोपनिषद्‌ (६1१ ) 'निष्कल निष्क्रियं i बोरी el 
अहाब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं ; विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, Feo उप० (३।४।२८) एवं इवेताइव० (११५) : षु 


तेलं. . . चाग्निः एवं 'दुःधे क्षौरं. . . आदि ४ 


७३. न गन्धं न रसं रू 
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२४२ घमंशास्त्र का इतिहास 


के उल्लेख में लगे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धियाँ योग के महत्त्वपूर्ण अंग अवश्य हैं । वैखानसस्मातसत्र 
में आया है कि योगी लोगों के वीच से अचानक अदृश्य हो सकता है, बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता 
है तथा वहुत दूर का स्वर सुन सकता है । 
योगसूत्र के पाद ३ में उल्लिखित सभी संयमो के परिणामों का उल्लेख अनावश्यक है । उदाहरणस्वरूप 

कूछ दिये जा रहे हें । हाथी की शक्ति पर संयम करने से व्यक्ति हाथी की शक्ति प्राप्त कर सकता हे (३।२४) 

c ७ aN me x a =~ ७, x ~“ हु न हा 
सूय पर सथम करन से सात लोका का ज्ञान हो सकता है (३।२६), चन्द्र के संयम से तारों की व्यवस्था का 
ज्ञान हो सकता है (३।२७), नाभिचक्र के संयम से शरीर की व्यवस्था (३।२& यथा तीन दोष--वात, पित्त 
एवं कफ तथा सात घातुएं--चर्म, रक्त, मांस, स्नायुओं, अस्थियों, मज्जा एवं वीर्य ) का ज्ञान हो सकता है। 
स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म (तन्मात्राएँ), अन्वय एवं पञ्चभूतो के संयम से तत्त्वों पर जय होती है और इस जय से 
अणिमा आदि सिडियो a उदय होता हे और शरीर में सिद्धि की उपलब्धि होती है । (यथा--पृथिवी अपने 
कठार पापाण-खण्डा से योगी को भीतर जाने से रोक नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती आदि-आदि ) 0 

9 rr पतञ्जलि se थन 2 सिद्धियाँ ७. रूपों में र ००१, ३? 2८ ७७ ७६४ a 
४।१ में त्याति का कब है कि दयो पाँच रूपों में उदित होती हैं, यथा--(१)कृछ शरीरों में जन्म लेने 
(यथा पक्षी के रूप में जन्म लेकर, जो आकाश में aga ऊँचाई तक जा सकता है), (२) कुछ ओषधियों 
के प्रयोग से, (३) कुछ मन्त्रों के जप से, (४) तपं से (जो नियमों में एक है) तथा (५) समाधि द्वारा, 
जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से श्रेष्ठ है ।०५ 


७४, स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतत्वजयः। ततो5णिमादिप्रादुर्भावः कायसस्पत्तद्धर्मानभिघातङ्च । 
रुपलावण्यवलवजसंहननत्वानि कायसम्पत्‌। योगसूत्र (३।४४-४६) । 'स्वरूप' में पाँच तत्वों के गण पाये जाते हैं 
ओर उसको व्याख्या पृथिदी की कठोरता, जल की द्रवता (रसता), अग्नि की उच्णता, वायु की गतिज्ञीलता तथा 
आकाश की विभुता से की गयी है। तत्त्वों का चौथा रूप अन्वय ख्याति (प्रकाश), क्रिया एवं स्थिति के गणों 
का द्योतक है। भाष्य में आया हे--'अन्वयिनो गुणा: प्क ापरवत्तिस्थितिरूपतया सर्वत्रैवान्वयित्देन समुपलभ्यन्ते ॥' 
देखिए योगसूत्र (२।१८) : 'प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेर्द्रियात्मकं भोगापदर्गाथ दश्यम्‌ ‘sate’, “fear एवं 
“स्थिति! कम से सत्त्व, रज एवं तम नामक गुणों के द्योतक हैं। और देखिए सांख्यकारिका (१३) । पाँचवा अथं- 
वत्त्व' पाँच तत्त्वो में पाया जाता है और अनुभूति एवं आत्मा की उपलब्धि में उपयोगी होता है। वजसंहननत्व' 
वज के समान शरीर की कठोरता की प्राप्ति) वजस्य इव संहननं संहतिः स्स्य, तस्य भावः वजसंहननत्वम्‌ । भाष्य 


Sd, 
ने तद्धर्मानभिघातइच' को इस प्रकार समझाया है-- पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः शरीरादिक्ियां, शिलामध्यनु- 
विश्तीति । नापः स्निधाः क्लेदयन्ति । नाग्निरुष्णो दहति. . . आदि ।' 


७५. जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः। योगसूत्र (४१) । अर्नेस्ट वुड ('योग'; १६५४, पेंगुइन ग्रन्थ- 
माला) ने लघिमा के विषय में (qo १०४) लिखा है--'मुझे स्मरण है, एक बढ़ा योगी पाइवंज्ञायी रूप में या लेटे 
हुए खुली भूमि पर लगभग ६ फुट ऊपर उठ गया और उसी रूप में आधा घण्टा रुका रहा और दर्शक लोग उसके 
भोर भूमि के बीच में अपनी छड्यां आर-पार करते रहे।' बुड ने आगे लघिमा का, एक और उदाहरण दिया है, 
जिसे सिक्किम की राजकुमारी ने अपनी आंखों से देखा था। Uo कोयेस्टलर ने अपने ग्रन्थ दि लोटस एण्ड दि 
रॉबॉट' (लन्दन, १६६०, To ११४) में लिख है कि उन्हें श्री वुड का उदाहरण सन्देहपूर्ण लगता है, क्योंकि वुड ने 
निश्चित तिथि एवं स्थान की सूचना नहों दी है। उन्होंने यह बल देकर कहा है कि लघिमा पर कोई भी प्रयोग 
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इस खण्ड के अध्याय २६ में सिद्धियो का उल्लेख हुआ है। देवलघर्मसूत्र ने सिद्धियों' पर एक लम्वी टिप्पणी 
की है, जिसका उद्धरण कल्पतरु (मोक्ष०, go २१६-२१७) द्वारा दिया गया है।०६ याज्ञ (३।२०२-२०३) ने 
योगसिद्धि के कुछ विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख किया है, यथा--अन्तर्घान होना, पूर्वं जीवन की बातों को स्मरण 
कर लेना, सुन्दर रूप धारण कर लेना, अतीत एवं भविष्य की घटनाओं एवं दूर के विषयों को देख लेने की समर्थता 
प्राप्त कर लेना, दूर पर क्या कहा जा रहा है उसे जान लेना, अपने शरीर को छोड़कर अन्य के शरीर में प्रवेदा 
कर जाना, अपने मन के अनुरूप विना किसी साधन एवं उपकरण के वस्तु की afte कर लेना । 

तन्त्र वाले अध्याय में हमने मन्त्रों के विषय में विशद रूप से पढ़ ल्या है। देखिए इस खण्ड का अध्याय 
२६। मन्त्रों के विषय में दो सिद्धान्त हैं, जिनमें एक है कम्पन सिद्धान्त (वाइब्रेशन ANT), अर्थात्‌ मन्त्र के शब्द 
मौलिक प्रणेता एवं प्रयोगकर्ता की कुछ शक्तियों से अभिभूत रहते हैं और जव मन्त्र का पाठ किया जाता है तो 
कुछ अज्ञात कम्पन उठ खड़े होते हैं जिनसे उस उद्देश्य की पूति होती है जिसके लिए वह मन्त्र कहा जाता है । दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि मन्त्र प्राचीन काळ से किसी महान्‌ मुनि के अन्तःकरण से निर्गत होकर आया रहता है, निर्देश 
करने की इसकी शवित महान्‌ होती है । किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से मन्त्र की वास्तविक शक्ति उसे उच्चारण करने 
वाले व्यक्ति के ज्ञान, उसकी प्रतिक्रियाजीलता एवं उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर रहती है। इस विषय में कोई 
वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया गया है और विभिन्न ग्रन्थ विभिन्न ढंगों से उपर्युक्त सिद्धान्तों में किसी एक को अतिश- 
योकिति के साथ महत्त्व देते हैं। सभी कुछ मात्र कल्पना या वितर्कना है। वास्तव में, दूसरे सिद्धान्त पर अधिक बल 
दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मानव-मनोविज्ञान की स्पष्ट झलक है। पहले सिद्धान्त के विषय क उतना अतिचार 
(असीम माहात्म्य) बढ्‌ गया कि प्रसिद्ध मन्त्र “ओम्‌ मणिपन्चे gq’ (जो अवलोकितेश्वर देवता का है) वहुत लाभकारी 
माना जाने लगा, जव कि उसे किसी वस्तु पर लिखकर और किसी चक्र (पहिया) पर सटा कर सैकड़ों बार घुमाया 
जाये ! दूसरे सिद्धान्त से गुरु एवं दीक्षा की महत्ता वढ्‌ गयी, भोर इस विषय में मी अतिचार का महत्त्व अधिक 
हो गया। किन्तु इस सिद्धान्त में एक विशिष्ट वात यह पायी जाने a fe सिष्य को तदनुरूप योग्यता 7 es 
प्रयत्नशील होना पड़ा , अर्थात्‌ उसे गुरु के प्रति श्रद्धा प्रवाहित करनी पड़ी, उसे ब यही वाता. सा आम 
लेनी पडी । शास्त्रो के सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा तथा गुरु की दी हुई का 6 अभ्यासमग्न होना पड़ा । 
गुरु एवं शिष्य के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए शिवसंहिता (३1१०-१६) । 


तिथि एवं स्थान के साथ नहों प्रकाशित हुआ है। डा० अलेक्जेण्डर कैनन ने अपनी पुस्तक ‘f इनविजिबल 
इंपलएंस (१६३५, To ३६-४१ ) में लघिमा पर एक व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया. है। पता नहीं श्री ए० 
ae फोयेस्टलर महोदय इस कथन से परिचित हैं या नहीं। हि | 
nd देवलधर्मसत्र की लम्बी टिप्पणी का कछ अंश यों 'है--अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति: प्राक्राम्यमी 

त्रित्वं Ps थत्रकामावसायित्वं चाष्टावैस्वयं गुणाः | तेषामणिमा महिमा लघिमा AA: शारीरा:॥ प्राप्त्यादयः पञ्चः 
रि ्ारीराशगामित्वं लघिमा । तेनातिदूरस्थानपि क्षणेनासादयति । विङ्वविषयावाप्ति प्राप्तिः । प्राप्त्या 
BUT: |. + - 


र. अप्रतिहतैश्वर्यसीशित्वम्‌ । ईशित्वेन देवतान्यपितिशेते ।. - - यत्रकामावसायित्वं त्रिवि- 


सर्वंप्रत्यक्षदर्शी भवति। - अंगप्रवेशमात्रेण चित्त an 
घम्‌ः ७ छायावेश:, अवध्यानावेशः, अंगप्रवेद्ष इति। यत्‌ परस्य ला eas bin 
खक : 
द, दूरस्थानामपि अनध्यायेन चित्ताधिष्ठानं सोऽवध्यानावेशः। यत्सजीवस्योभिस्ते (? ) जीवस्य i 


सोऽङ्गप्रवेशः; अन्तर्धानं स्मतिः कान्तिद्‌ ष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा। निजं झरीरमृत्सुज्य परकायप्रवेशनम्‌ | अर्थानां छन्दतः 
प्रवेश: ; तस्त दु 
सष्टियोगसिद्धेशच लक्षणम्‌ ॥ याज? (३।२०२-२०३) | 
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योगसूत्र के चौथे पाद में केवल्य का विवेचन है--वह योगी जो समाधि तक की सारी अनुशासन सम्वन्धी 
क्रियाएं कर चुका है और पुरुष एवं गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) के अन्तर को भली भाँति समझ गया है, तीनों 
गुणों के प्रभाव से छुटकारा पा जाता है, क्योंकि वे (गुण) आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करके प्रधान (प्रकृति) में 
समाहित हो जाते हैं । यही कंवल्य है अथवा यही (केवल्य) उस चेतना का द्योतक है जो स्वयं उपस्थित रहती है 
(और यहाँ तक कि सत्त्वगुण से भी सम्वन्धित नहीं रहती) 19° यही स्थिति योगसूत्र (२।२५) में भी वणित है; 
उसमें आया है कि जव अविद्या अन्तभंद (विवेकज्ञान) करने से टूर हो जाती है तो जीवात्मा (जो प्रत्यक्षीकरण 
करने वाला है) गुणों के सम्पर्क में नहीं आता, यही स्थिति केवल्य की हे । 0८ योगसूत्र (४।३४) में कैवल्य दो दष्टि- 
कोणों के आधार पर समझाया गया है । जव कोई पुरुष TT (जिनसे प्रकृति वनी रहती है) द्वारा किसी प्रकार प्रमा- 
वित होना वन्द कर देता है, क्‍योंकि वह पूर्णतया वृत्तिहीन हो गया रहता है, तो प्रकृति, जहाँ तक पुरुष का सम्बन्ध 
है, तटस्थ (केवल) हो जाती है। जव पुरुष को पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वह गुणों से प्रभावित होना बन्द कर 
देता है तो वह 'चितिशक्ति' (केवल चेतनता) रह जाता है और केवल वच रहता है अर्थात्‌ तटस्थ हो जाता 
हैं, यही केवल्य के विषय में दूसरा दृष्टिकोण है। कैवल्य या मोक्ष की स्थिति में हम उसके लिए किसी आनन्द या 
परमसुख (सुखातिशय या प्रहर्ष) का निर्देश नहीं कर सकते, किन्तु हम केवल इतना कह सकते हैं कि वह चिति- 
शक्ति (केवल या मात्र चेतनता) की अवस्था में है। उपनिषदों ने घोषणा की है कि ऐसी अवस्था में मुक्तात्मा में 
न तो सुख की और न दुःख की ही अनुभूति पायी जाती, ऐसे आत्मा को सुख या इसका विरोधी भाव स्पर्श तक 
नहीं करता, क्योंकि वह उस स्थिति में पहुँच गया रहता है जहाँ उसका शरीर से कोई सम्बन्ध (रुचि या लगाव) 
नहीं रहता। योग का आदर्श है जीवन-मुक्त हो जाना (अर्थात्‌ जीवन एवं व्यक्तित्व को त्याग देना; इस विश्व 
के लिए मर जाना, भले ही शरीर कुछ काल तक चलता रहे) ।०९ 
क वह यो 
१६४५ मै उद्धत) ; मत्स्य ० ( अध्याय ५२) भाला 2 ssp (६ १। क १३, पिच, मोक्ष ० धु १६४- 
इसमें लगभग २५० इलोक हैं, जिनमें ae sete मो 7 ii a र ra es 
हु "पतर, माक्ष० में, अपराक आदि द्वारा उद्धृत हैं); लिङग०; 


७७. पुरुषाथंशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । योगसूत्र (४३४); 
आचय --- कृतभोगा पवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मकानां गुणानां तत्कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा 
पुनबुंद्धिसत्त्वानभिसम्वन्थात्पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथेवावस्थायां केवल्यमिति ।' वाचस्पति ने 
प्रतिप्रसवः का अर्थ 'स्वकारणे प्रधाने लयः' लगाया है। 

७८. तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दे 


दृशेः कंवल्यम्‌ | यो० सू० (२।२४-२५ ) । तस्यादर्शन- 
कच 1 आत्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थः । एतद्धानम्‌ | तद्दशे: पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
णु Ve : i fares: तम के i 
Vg निवृत्तो इःखोपरमो हानं तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ । भाष्य । कंवल्य का अर्थ है 
एकाकिता', अर्थात्‌ स्वयं अकेला रहना। 


७३. अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत:। छा० उप० 
घीरो हर्षशोकौ जहाति। कठ० (२1१२) । वेदान्तसूत्र का (४४1२ 
पर आधृत है। | अ 


(८1१२१); अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌) छा० उप० (८1१२1१) 
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(१८); वाय्‌० (अध्याय १०-१५) ; विष्णु» (६।७, जो विचार एवं शब्दों में योगसूत्र के समान है); विष्णु- 
धर्मोत्तर० (३।२८०-२८४) ; स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय ४१) 1 

श्री जेराल्डिन कॉस्टर महोदय ने अपने ग्रन्थ 'योग एण्ड वेस्टर्न साइकॉलॉजी' (आकसफोई यूनिवर्सिटी प्रेस, 
१३३४) में योग की प्रशंसा की है जो पठनीय है । उन्होंने लिखा है--मुझे विश्वास है कि वे विचार, जिन पर योग 
आधृत है, मानव के लिए सार्वभौम रूप में सत्य हैं और योगसूत्र में इतनी सामग्री है जिसका हमें पता चलाना चाहिए 
और उपयोग करना चाहिए (yo २४४)”. . . मेरा तो यह कहना है कि पूर्व में योग का जो अनुसरण किया 
जाता है वह मानसिक विकास की व्यावहारिक प्रणाली एवं विवलेपणात्मक शान्तिकर अर्थात्‌ रोग निवारक है, 
वह सामान्य विश्वविद्याल्यीय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है एवं वास्तविक जीवन से कहीं अधिक 
सम्बन्धित है। मुझे इसकी प्रतीति एवं विश्वास है कि पतञ्जलि के योगसूत्र में सचमुच ऐसी ख्यापना है जिसे 
अर्वाचीन काल के अति विकसित एवं प्रवीण मनश्चिकित्सक बड़ी निष्ठा के साथ खोजने में संलग्न हैं 
(qo २४५) ।' 

डा० वेहनन की पुस्तक 'योग, एक वैज्ञानिक मूल्यांकन' का अन्तिम अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण एवं मनोरम 
है। उन्होंने योग के कतिपय स्वरूपों का मूल्यांकन किया है जो स्वयं अपने पर किये गये प्रयोगों पर आधृत है । डा० 
वेहनन ने ळोनावाला (पूना) के स्वामी कुवल्यानन्द के निर्देशन में एक वर्ष विताया और स्वयं प्राणायाम में वे 
तीन वर्षों तक संलग्न रहे। यहाँ स्थानाभाव से हम उनके मूल्यांकन की सभी वातों को नहीं रख सकते, किन्तु 
उनके कछ निष्कर्पों को विना दिये रह भी नहीं सकते । उन्हें इसकी अनुभूति हुई है कि योगाभ्यास से चित्त (मन) 
अन न्तर्मख हो जाता है और वाह्य संसार से वह तटस्थ हो जाता है (qo २३२) । उन्हें पता चला है कि सम्भवतः 
प्राणायाम से ऐसी विश्वाम-स्थिति आती है कि मन अन्तर्मुखता की ओर उन्मुख हो जाता है (qo २३४ )1 
सामान्य रूप से साँस लेने की प्रकिया की तुलना करने के पश्चात्‌ उन्हें पता चला है कि उज्जायी में आक्सीजन 
की वद्धि २४.५%, भस्त्रिका में १८.५% एवं कपालभाति में १२% हुई । नासिका के अग्र भाग पर अनिमिष 
रूप से ध्यान लगाने से मन की चंचल वृत्तियों का निरोध होता है (Go २४२) । यौगिक अभ्यासा से संवेगात्मक 
स्थिरता आती है। डा० बेहनन ने छगभग आधे दर्जन से अधिक योगाम्यासियों को वहुत सञ्चिकट से देखा, उनके 
जीवन का अवलोकन किया और अन्त में यही निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपने जीवन में, जितने लोगों को देखा है 
उनमें ये योगाम्यासी ही अत्यन्त सुखी व्यक्ति हैं जिनकी प्रसन्न मुद्रा संपर्कीय हो उठती है अर्थात्‌ अन्य लोगा म फल 
जाती है (पृ० २४५) । हि 

डा० पी० ए० सोरोकिन ने, जो हावेडं यूनिवसिटी में ue और आज के महान्‌ a में क 
हैं, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निबन्ध (योग एण्ड मँस टरास्फिगरेशन') शात विद्या prs perp 
प० १११-१२०) में प्रकाशित किया है, जिसका प्रथम बाबय या है योग की प्रणालियों एवं विधि तीक hae 
राजयोग की प्रणालियों एवं विधियों में आज के मनोविश्लेषण, मानस चिकित्सा शास्त्र, त नाट्य, ने 
एवं चरित्र-शिक्षा की अधिकांश सभी सारगभित प्रणालियाँ एवं विधियाँ समाहित हो जाती हँ । 


योगाम्यास में संलग्न व्यक्ति के गुणों की अभिव्यक्ति से यह प्रकट हो जाता है कि = esi नान्या वित 
स्वरों में विकसित होने में सफलता प्राप्त करता जा रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (२११) में योगाम्यास के 
pa किये गये Roe अर्थात्‌ शरीर का हलकापन, आरोग्य, अलोलुपता (लोम- 


लक्षण इस प्रकार व्यक्त कि ४ 
अनुकूल लक्षण ३ शभ या सुखद शरीर-गन्ध, मूत्र एवं मल की 


हीनता), शरीर के रंग का प्रसार या दीप्ति (चमक), स्वर-सोष्ठव, 
< 
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२६६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 
अल्पता ।** सर्वथा ये ही शब्द वायुपुराण एवं मार्कण्डेयपुराणों में आये हें । मार्कण्डेयपुराण में कुछ और भी 
कहा है--लरोंग योगी की चाहना या उसे पसन्द करते हैं और उसके पीछे उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, सभी 
पशु उससे भय नहीं रखते; वह अति शीत या उष्ण से प्रभावित नहीं होता और न किसी से भय रखता है; इससे 
प्रकट होता है कि योग में सिद्धि आ रही है।' वायुपुराण में आया है कि यदि योगाभ्यासी पृथिवी या अपने को 
मानो अग्नि में जलता देखे और यदि वह अपने को सभी भूतों (या सभी प्राणियों) में प्रवेश करता देखे तो उसे 
समझना चाहिए कि योग में सिद्धि (सफलता) उपस्थित है' (११।६४, कृत्यकल्प, मोक्ष०, Go 222) । 
मार्कण्डेयपुराण (३८।२६) एवं विष्णुपुराण (२।१३) में विस्तार के साथ योगी-चर्या (योगी के व्यवहार 
या आचरण या चरित्र) का उल्लेख है । यहाँ पर सभी बातें नहीं दी जा सकतीं, केवल दो महत्त्वपूर्ण इलोकों का अर्थ 
दिया जा रहा है। मार्कण्डेयपुराण* में आया है--मनुष्यों में (सामान्यतः) मान एवं अपमान प्रीति एवं उद्देग 
(क्लेश) उत्पन्न करते हैं; किन्तु ये दोनों योगी में विपरीत अर्थवाले होते हैं और उसके लिए सिद्धिकारक सिद्ध होते हैं; 
ये क्रम से विप एवं अमृत कहे जाते हैं; अपमान योगी के लिए अमृत है और मान विष ।' विष्णुपुराण ने बल दिया 
है कि योगी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग उसका अपमान करें और उसका संग न करें। मनुस्मृति 
(६1२८-८५) ने संन्यासियों के कर्तव्यों का विवेचन किया है जिनमें कूळ योगियों के लिए भी सटीक बैठते हैं । 
मन्‌ (६६५) ने योग के साधनों द्वारा परमात्मा की सूक्ष्मता की जानकारी के लिए संन्यासियों ,को प्रबोधित किया 
है और दूसरे स्थान (६७३) पर उनसे ध्यानयोग के अभ्यास की वात कही है। और देखिए याज्ञ० (३।५६-६७) । 
शान्तिपर्व (२६४।१४-१७ = ३०६।१४-१७ चित्रशाला) में आया है कि योग की विधि एवं विधानों (नियमों) 
को जानने वाले उसी को योगी कहते हैं जो मन से इन्द्रियों को स्थिर कर देता है, वृद्धि से अपने मन को निइचल 
वना देता हे, पापाण की भाँति अडिग हो जाता है, स्थाण्‌ (पेड़ के तने) की भाँति अकम्पित हो जाता है तथा पर्वत 
की भाँति गतिहीन (निश्चल) एवं शक्तिशाली होता है। समझदार (विज्ञ) लोग उसी को युक्त (योगी) कहते 
हैं जो न सुनता है, न गन्ध लेता है, न स्वाद लेता है, न देखता है और न स्पर्श करता है; जिसके मन में (परिवर्तन- 
शीळ) संकल्प नहीं उठते हैं, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहता, जो वाहय जगत्‌ की वस्तुओं को नहीं 
पह्चानता, अर्थात्‌ जो मानो काठ के समान है, और जिसने आत्मा के वास्तविक एवं मौलिक रूप की अभिज्ञता 
प्राप्त कर छी है। देवलवर्म सूत्र (कल्पतरु, मोक्षप्रकरण, Yo ६०-४१) ने व्यवस्था दी है कि अहंकार एवं ममत्व 
क फलस्वरुप सभी प्राणी बन्धन में आ जाते हैं, किन्तु जो इनसे मुक्त है वह मुक्त है।८* 


5०. लुत्वमारोग्यमलोलुपरवं ` व्णप्रसादः स्वरसोष्ठवं च । गन्धः दाभो मत्रपुरीषमल्पं योगप्रर्वात प्रथमां 
वदन्ति ॥। इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ (२११) ; वायु०(११।६३) ; मार्कण्डेय ;(३६।६३--३४।६३, कलकत्ता संस्करण) | 
और देखिए कृतकल्प० (मोक्ष, Jo २११) । | 

०१, मानापमानो यावतो प्रीत्युद्रेगकरौ नृणाम्‌ । तावेव विपरीतार्थो योगिनः सिद्धिकारकी ॥ मानापमानौ 


यावेतौ तावेबाहुविषामृते । अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु विषमं विषम्‌ ॥ सार्क० (३८२-३); मिलाइए विष्णुपुराण 
(२।१३।४२-४३) 'संमानना परां हानि योगद्धे: करते... |? . i 


eR ममेति यत्स्वाम्यमात्मनोऽयेु मन्यते । अजानंस्तदनित्यत्वं ममत्वमिति तहिदुः ॥ अहमित्यभिमा- 
es क्रियासु प्रवर्तते । कार्यका रणयुक्तासु तदहुकारलक्षणम्‌ ॥ अहंकारममत्वाभ्यां बध्यन्ते सर्वदेहिन:। संसारविनि- 
बु ताभ्याँ मुक्तस्य (मुक्तस्तु ? ) मुच्यते ॥ देवल (कल्पतरु, मोक्ष०, Qo ६०-६१) । 
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योग एवं घमंशास्त्र २६५ 


शताब्दियों से भारत में संन्यासियों एवं योगियों की अत्यन्त सम्मानपूर्वक पूजा होती रही है। श्राद्ध के अवसर 

पर योगी को विशिष्ट रूप से आमन्त्रित करने की परम्परा रही है और कहा गया है कि एक योगी सैकड़ों एवं सहस्रो 
ब्राह्मणों के समान है। देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ४, Jo ३८८, ३६८-३६६ । कुछ परिस्थितियों में जब घ्म 
के विषय में शंका उत्पन्न हो जाती थी तो विवादग्रस्त विषय का निणंय दस विद्वान्‌ ब्राह्मणों या कम से कम तीन 
ब्राह्मणों की परिषद्‌ पर छोड़ दिया जाता था, किन्तु एक व्यक्ति भी परिषद्‌ का कार्य कर सकता था यदि वह वेदज्ञ 
हो तथा धर्म को जानने वाला हो (मन्‌ १२।१०८-११३) । किन्तु याज्ञ (tis) आदि ने कहा है कि चार वेदज्ञ एवं 
धर्मशास्त्रज्ञ या उसी प्रकार के तीन या केवल एक, जो आध्यात्मिक विषयों के जानकारों में सर्वश्रेष्ठ हो, परिषद्‌ का 
कार्यं कर सकता है और वह जो घोषित करेगा वह आचरण करने (घर्म) की सच्ची विधि होगी । इस विषय में 
देखिए इस महाग्रन्थ का मूळ खरूड २, Jo ६६8 । भगवद्गीता में आया है--योगी (जो वास्तव में कमंयोगी है 
और जिसने कर्मफळ भगवान्‌ को समपित कर दिये हैं) तप करने वालों (ब्रत आदि या हठयोग करने वालों) से 
उत्तम होता है, वह उनसे भी उत्तम होता है जो दाशेनिक ज्ञान (सांख्य. आदि) पर अधिकार रखते हैं, और वह 
उनसे भी उत्तम होता है जो वैदिक कृत्य (स्वर्ग प्राप्त करने के लिए) करते हैं, अतः हे अर्जुन, वैसे योगी बनो, जो 
कमं करता है (क्योंकि ऐसा करना उसका घमं है, कतंव्य है और जो किये गये कर्मो के फलों के पीछे नहीं रहता) । 
(१२।८३) का कथन है--विदाध्ययन, तप, सत्य ज्ञान (ब्रह्म के विषय में) इन्द्रिय-निग्रह, अहिंसा, 


'गरुसेवा ये निःश्रेयस (अर्थात्‌ मोक्ष) के सर्वोच्च साधन हैँ।' इलोक ८१ में पुनः आया है--इन छह साधनों में आत्मा 


का सत्य ज्ञान सर्वोत्तम है, यह सभी विद्याओं का सिरमौर है, क्योंकि इसके द्वारा अमरता (मोक्ष) की प्राप्ति 


'होती है। 


याज्ञवल्क्य स्मृति (१।८) ने योग को वेदान्त के अभिन्न भाग के रूप म सर्वोच्च स्थान दिया है और कहा 
है कि योग द्वारा आत्मदर्शन सर्वोच्च धर्म है (अयं तु परमो धम र यद्‌ योगेनात्मदशंतम्‌ ) । इसी स्मृति में पुनः आया 
वेदाध्ययन, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, दम (इन्द्रिय निग्रह), श्रद्धा, उपवास एवं स्वातन्त्र्य (सांसारिक विषयों से दूर 
रहना) आत्मज्ञान के हेतु हैं । १८३ यह द्रष्टव्य है कि इन हेतुओं में कुछ यम, नियम एवं प्रत्याहार के अन्तगंत* आ जाते 
हैं। दक्षस्मृति ने दृढतापूर्वक कहा है--'वह देश, जहाँ ऐसा योगी रहता है जो योग में पारंगत है और घ्यान करने 
वाला है, पवित्र हो जाता है; तो उसके ATT के विषय में क्या कहना अर्थात्‌ त्रे अवश्य ही पवित्र हो 
८४ त्व हन _ ea 
योगसूत्र कठिन हैं और योगाम्यास क! कतिपय अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या नहीं उ aes । 125 br 
टिप्पणी के रूप में हैं, मानो यह निदेश करते हैं कि लोग उत्सुक होकर योगाभ्यासों की आ ००० ए sh 
समर्थ गुरु के चरणों में जायें। कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं, यथा--योगसूत्र (२५०) ने तीन प्रा परा 
'ओर संकेत किया है जब कि २।५१ न एक चौथा प्रकार मी उल्लिखित किया है कि हया) 
चतुर्थः) । इस चौथे प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। ४।१ में पतञ्जलि ने एक साथ ही जन्म, ओष 


जायेगे ) 


८३. वेदानचचनं यज्ञो ब्रह्मच तपो दमः। श्रद्धोपवासः स्वातन्त्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ याज्ञ? (RULER) ; 


० उप० (४।४।२२) | 
मिलाइए न ae बसेद्योगी ध्यायी योगविचक्षणः। सोऽपि देशो भवेत्पूतः कि पुनस्तस्य बान्धवाः ॥ वक्षस्मृति 


(७४५) । “ 
३८ 
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एवं समाधि से उत्पन्न सिद्धियो को लाकर रख दिया है। ओषधि से उत्पन्न सिद्धि तथा समाधि से उत्पन्न सिद्धि 
में महान्‌ अन्तर है। पतञ्जलि का कथन है कि 'ओम्‌' ईश्वर का प्रतीक है और इसके जप से और इसके अर्थ पर 
ध्यान देने से एकाग्रता की उद्भूति होती है, किन्तु इसकी कोई व्याख्या नहीं है कि ओम्‌ ईश्वर की अभिव्यक्ति 
किस प्रकार है और न ओम्‌ की महत्ता के विषय में उपनिषदों की ओर कोई संकेत ही है और न यही बताया 
गया है कि जप किस प्रकार किया जाय। सम्भवतः यह उस अति प्राचीन परम्परा का द्योतक है कि आध्यात्मिक 
ज्ञान गुप्त रखना चाहिए, सभी प्रकार के लोगों को इसकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, केवल उसी शिष्य को 
इसका ज्ञान देना चाहिए जिसमें कूछ विशिष्ट गुण हों। हमने इस खण्ड के अध्याय २६ में उपनिषदों के उद्धरणों 
से व्यक्त कर दिया है कि किस प्रकार गूढ ज्ञान केवल किसी गुरु द्वारा ही शिष्य को दिया जाना चाहिए । याज्ञवल्क्य 
एवं आतंभाग के संवाद (वृह्‌० उप० ३।२।१३) में ऐसी आया है कि जब आर्तभाग ने याज्ञवल्कय से यह कहने के 
उपरान्त कि मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति की वाणी अग्नि में चली जाती है, उसकी साँस वायु में प्रविष्ट हो जाती है, 
आँखें सूर्य में विलीन हो जाती हैं, शरीर पृथिवी में समाविष्ट हो जाता है', यह पूछा कि 'तब व्यक्ति कहाँ बच 
रहता है', तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--मिरा हाथ पकड़ो, इस विषय में केवल हम दोनों ही किसी समाधान पर 
पहुंचें, किन्तु यहाँ इस भीड़ में नहीं । तब दोनों एक ओर गये और एक-दूसरे से वाते करते रहे । इससे यह प्रकट 
होता है कि मृत्यु के उपरान्त क्या होता है उसका विवेचन सर्वसाधारण के मध्य में करना उचित नहीं समझा जाता 
'था। छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।२।५) में आया है--अतः पिता उस ब्रह्म-सिद्धान्त को अपने ज्येष्ठ पुत्र से या किसी 
योग्य शिष्य से कह सकता है, किसी अन्य से नहीं, चाहे कोई उसे समुद्रों से घिरी एवं घन से पूर्ण पुथिवी ही क्यों 
न दे दे, क्योंकि यह सिद्धान्त उससे मी अधिक मूल्यवान्‌ है।' बृह० उप० (६।३।१२) में आया है--'इस (ब्रह्म) के 
विषय में किसी अन्य से जो अपना पुत्र या शिष्य नहीं है, नहीं बोलना चाहिए । और देखिए सवेताइवतरोपनिषदू 
(६२२) एवं मैत्रा० उप० (GRE) । शान्तिपबं (२४६।१६-१८, चित्रशाला संस्करण) में कहा गया है कि 
आध्यात्मिक ज्ञान अपने प्यारे पुत्र एवं आज्ञाकारी शिष्य को देना चाहिए, उस व्यक्ति को नहीं जिसका चित्त शान्त 
या संयमित न हो, उसको मी नहीं जो ईर्ष्यालु है, दुष्ट प्रकृति का है, चुगलखोर है या तकंशास्त्र-दग्ध (THAT 
करने वाला, वाल की खाल निकालने वाला) है। हठयोगप्रदीपिका में आया है--सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा वाले 
योगी को हठविद्या गोपनीय रखनी चाहिए; जब यह गोप्य (गोपनीय) रहती है तो वीर्यवती (शक्तिशाली) रहती 
है, किन्तु जब प्रकाशित हो जाती है तो निवार्य अर्थात्‌ दुवेल (प्रभावहीन) हो जाती है; गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग 
से ही इसका अभ्यास किया जाना चाहिए ।!८४ यह वात प्राचीन काल में न केवल गूढ़ या अलौकिक ज्ञान के विषय 
में लागू थी, प्रत्युत अन्य विद्यालयीन विद्याध्ययन के विषय में भी प्रचलित थी। निरव (२।३) में आया है कि 
इसका अध्यापन उसको नहीं होना चाहिए जो व्याकरण न जानता दो, उसको भी नहीं जो ज्ञान के लिए गुरु के 
पास नहीं जाता, या जो शास्त्र की महत्ता नहीं जानता, क्योंकि अबोध (अज्ञानी) व्यक्ति ज्ञान के विषय में दुष्ट 
इच्छा रखता है; और निरुक्त (२।४) ने इस विषय में विद्यासूक्त नामक चार मन्त्र उद्धृत किये हैं। भगवद्गीता 


८५. तदिदं नाप्रशान्ताय नादान्तायातपस्विने | 


£ नासूयकायानृजवे न चानिदिष्टकारिणे । न तर्कशास्त्र दग्धाय 
waa पिशुनाय च॥ शान्ति० 


किः शर (२४६।१६-१८ चित्राला संस्करण) । 'असूयकायानुजवे' शब्दों में निरुक्त (२।४) 
आये विद्या ह वै. . . .असूकायानृजवे. . . आदि' की प्रतिध्वनि मिलती है । हठविद्या परं गोव्या योगिना सिद्धि 


res 7। भेवेद्वीयंबती गुप्ता निर्वोर्या तु प्रकाशिता ॥ गुरुपदिष्टमागेण योगमेव समभ्यसेत्‌ । ह० यो० प्र० (१॥११,- 
[| 
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योग एवं धमंश्ञास्त्र २६६ 


में श्री कृष्ण ने भक्तियोग के ज्ञान को अत्यन्त गोपनीय माना है (३।२), १७1६३ में जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया 
है वह सभी गुप्त ज्ञानों से अधिक गुप्त (गोपनीय) माना गया है तथा १८।६४-६५ में कृष्ण ने अर्जुन से अपने अत्यन्त 
गोप्य शब्दों को सुनने के लिए कहा है--'चित्त को मुझमें लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे समक्ष 
साष्टांग प्रणत हो; तुम मेरे पास आओगे, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यह वचन 
६1३४ से लेकर पुनः दुहराया गया है। १५ वें अध्याय के अन्त में यह कहा गया है-हे निरपराधी, यह अत्यन्त गोप्य 
(गुप्त) सिद्धान्त मेरे द्वारा तुम्हारे लिए घोषित किया गया ar 

इस विषय में यहाँ विवाद नहीं उठाया जा सकता कि योग का मार्ग उचित या सम्भाव्य (साध्य, सुकर 
ay करणीय) है या नहीं । किन्तु सहस्रो वर्षों तक भारतवर्ष में महान्‌ व्यक्तियों ने योग के मार्ग का अनुसरण 
किया है, जिससे वे योग द्वारा अविद्या से आत्मा की स्वतन्त्रता के एवं जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने 
के वाञ्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सके थे । शान्तिपवं (२८६।५० एवं ५४ ) के युग में भी योगमागे कठिन 
था और यह छुरे की धार पर चलना था) जिनका आत्मा शुद्ध नहीं हो सका वे धारणाओं के अम्यास 
को कठिन एवं कष्टप्रद समझते थे । कालिदास ने रघुवंश (८1१६-२४ ) में राजा रघु द्वारा किये गये योगाम्यास 
का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया है । कालिदास ने (८1१६ में) संन्यासी रघु के अपवर्ग प्राप्ति के लक्ष्य की ओर 
संकेत किया है और उसकी तुलना महोदय (अभ्युदय या भोग) से की है। ये दोनों शब्द योगसूत्र (२।१८, 
'प्रकाशमोगापवर्गाय दृष्यम्‌') में आये हैं । कालिदास ने धारणा का उल्लेख किया है (८१८) उन्होंने प्रणि- 
धान-अभ्यास एवं पञ्चप्राणों पर स्वामित्व-स्थापन का उल्लेख किया है (रघुवंश ७1२१, योगसूत्र ३।४८ श्रवान- 
जय?) तथा योगविधि को परमात्मदर्शन का साधन माना है (रघु० CIR, याज्ञ० १८ ) । है 

राजयोग ने प्रकृति (या अह्वैतवाद की माया) से मुक्ति को परम लक्ष्य माना है और इसने ate 
बल दिया है कि हम इन्द्रिय-सुख एवं अविद्यामूलक जीवन का त्याग कर दें । मुक्ति का अर्थ है ॥ के 
लिए ब्रह्म में लीन हो जाना या कैवल्य (शुद्ध योग के अनुसार यह जीवात्मा का जन्म-मरण एवं प्रकृति से 
पृथक्‌ हो जाना या छुटकारा पा लेना है) । असंख्य नर-नारियों के लिए सामिल योग या अद्वैत वेदान्त का “a 
एवं अन्तिम लक्ष्य दुलंघ्य एवं अप्राप्य है, जैसा कि स्वयं गीता ने कहा है-- जिनका चित्त = < 
अपेक्षाकृत (उन लोगों की अपेक्षा जो किसी व्यक्तिगत देव की पूजा करते हैं) अधिक 'मारी' कठिताइक, 24 
सामना करते हैं, क्योंकि शरीरघारी प्राणियों द्वारा अव्यक्त के लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा काऱ । Rs 
(जञास्त्रविहित अच्छे कर्मों का विना फल की इच्छा के सम्पादन) का एवं भक्तियोग (जहाँ jae 
गम्भीर भक्ति एवं आत्म-समर्पण होता है) का मार्ग सामान्य मानव प्राणियों के लिए, है: 
लगता है । गीता के अध्याय १३ में (श्लोक १३-१७ ) ईश्वर सम्बन्धी सर्वोत्तम वर्णन हैं po ae. 
अन्तःस्थ रूप में व्यक्त किया गया हैं) और on १८ में इतना जोड़ दिया गया है 

उपलब्धि करता ह्‌ | होगे 
के कता चोष, उनके पांडिचेरी स्थित आश्रम एवं उनके विशाल साहित्य से ee ? 
वे से आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं कि प्रस्तुत लेखक ने योग एवं धर्मशास्त्र पर इसके प्रभाव 
वे इस बात में श्री अरविन्द (जो अपने शिष्यों एवं प्रशंसकों द्वारा महायोगी कहे जाते हैं) के विषय 
से सम्बन्धित इस भा में श्री अरविन्द at है कि श्री अरविन्द ने योग से सम्बन्धित घमे- 
मं कछ मी उल्लेख नहीं किया । कारण स्पष्ट है । पहली बात यह जा iene OC 
के विषय में कदाचित्‌ ही कुछ कहा है । दूसरी बात यह है कि श्री अरविन्द न र उन्होंने का पिकि 

उन्हे किसी “गुरु से स्पशा' नहीं प्राप्त हुआ है, उन्हें भीतर से ही स्पर्श प्राप्त हुआ और उन्होंने योगाम्यास किया। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


३०० घर्मशास्त्र का इतिहास 


उन्हें ग्वाल्यिर के श्री लेले से कुछ सहायता प्राप्त हुई, वे जव पांडिचेरी में आये, उन्हें भीतर से साधना 
करने का एक कार्यक्रम प्राप्त हुआ, उन्हें अन्य लोगों को सहायता देने में कोई अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो 
सकी और जव माता (मीरा रिचर्ड) सन्‌ १४२० में आश्रम में आयीं, उन्हें इनकी सहायता से अन्य लोगों 
को सहायता देने की विधि का पता चला । एक अन्य वात यह है कि वे योग पर लिखने वाळे बहुत से चम- 
त्कारी संस्कृत लेखकों की शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं, यथा योगी को नारियों से दूर रहना चाहिए (कूर्मपुराण 
२।११।१८, यो गियाज्ञवल्क्य १।५५, लिगपुराण १।८।२३), जब कि उनके चरित-लेखक श्री दिवाकर का कथन 
है कि अरविन्द आश्रम की स्थापना २४ नवम्बर, सन्‌ १६२६ में हुई और माताजी (मदर) पर ही उसका 
सम्पूर्ण भार तब से अब तक रहा है और श्री अरविन्द ने तब से सभी प्रकार के सम्पकं तोड़ दिये और उनसे 
केवल मदर के द्वारा सम्पर्क स्थापित हो सकता था (go २५७) । इस बात में श्री अरविन्द ने एक 
पृथक्‌ ही नयी रीति निकाली और प्रस्तुत लेखक तथा अन्य सामान्य लोगों की दृष्टि में उन्होंने इस प्रकार 
प्राचीन योग द्वारा चलाये गये मार्ग का उल्लंघन किया और “मुरारेस्तृतीयः 'पन्था: नामक विख्यात उक्ति के 
समान बन गये । 

श्री अरविन्द रहस्यवादी हैं, रहस्यवादियों की अनुभूतियाँ विलक्षण होती हैं और उनकी अपनी, 
सामान्य शब्दों एवं वाणी की पद्धति से वे उन लोगों पर व्यक्त नहीं की जा सकतीं, जो इस प्रकार की अनु- 
मूतियों से परिचित नहीं हैं । श्री अरविन्द नवम्बर सन्‌ १४२६ से अपनी महासमाधि की तिथि ५ दिसम्बर, 
सन्‌ १६५० तक एकान्तसेवी बने रहे, वर्ष में वे केवल चार दिन दर्शन देते थे, यथा--अगस्त १५ (जन्म-दिन), 
नवम्बर २४ (उनके शब्दों में उनकी विजय का दिन); फरवरी २१ (मदर का जन्म दिन) एवं अप्रैल २४ 
(वह दिन जब मदर आश्रम में पघारी थीं) (देखिए श्री दिवाकर -कृत 'लाइफ आव महायोगी, To २६५) | 
अरविन्दजी पांडिचेरी में ४० वर्षों तक रहे । उनका आश्रम समन्वित योग की शिक्षा का एक केन्द्र बन 
गया और उनके लिए घर बन गया जो वास्तविक जीवन एवं प्रकाश की खोज में थे और उनकी शिक्षाओ से 
अभिप्रेरित नर-नारियों के लिए एक तीर्थस्थान वन गया । 

अगस्त १५, सन्‌ १६४७ को जव भारत स्वतन्त्र हो गया (वह तिथि उनकी जन्मतिथि भी थी) तो उन्होंने 
एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उनकी युवावस्था के सपने व्यक्त किये गये थे और कहा गया था 
कि अव वे सफल हो रहे हैं अथवा सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं । उन्होंने कहा--मेरे सपनों में प्रथम 
था क्रान्तिकारी आन्दोलन जो एक स्वतन्त्र एवं संयुक्त भारत का निर्माण करेगा । दूसरा सपना यह था कि 
एविया के लोग मुक्त होंगे और एशिया मानव-संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण योग देगा । तीसरा सपना यह 
था कि एक विश्व-संघ का निर्माण होगा जो सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए अपेक्षाकृत सुन्दर, प्रकाशमय एवं भद्र 
जीवन का बाह्य आधार सिद्ध होगा । कोई विप्लव खड़ा हो सकता है, वह विरोध खडा कर सकता है और 
जो कुछ हो रहा है उसे विनष्ट मी कर सकता है किन्तु तव भी अन्तिम परिणाम निश्चित है । एकता प्रकृति 
की आवश्यकता है और है एक अवश्यम्मावी गति । एक अन्य सपना था, विश्व के लिए भारत द्वारा आध्यात्मिक 
उपहार, जिसका आरम्म हो चुका है। भारतीय आध्यात्मिकता का यूरोप एवं अमेरिका में प्रवेश सतत उन्मेष- 
शाली गति से हो रहा है। अन्तिम सपना था विकास में एक चरण-चाप जो मानव को उच्च से उच्चतर 
चेतना की ओर ले जायेगा ओर उन समस्याओं का समाधान उपस्थित कर देगा जिन्होंने उन्हें तब से व्यामोहित 
एवं परेशान कर रखा था जब से उन्होंने व्यक्तिगत पूर्णता एवं पूर्ण समाज के विषय में चिन्तन करना एवं 
सपना देखना आरम्भ किया था । यहाँ भी, यदि विकास होना ही है, क्योंकि इसे आत्मा एवं आन्तरिक 
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योग एवं घमंशास्त्र बु 


चेतनता के विकास के द्वारा आगे बढ़ना ही है, आरम्म मारत से ही हो सकता है और, यद्यपि क्षेत्र को सार्व- 
भौम होना ही है, केन्द्रीय क्रान्ति यहीं पायी जा सकती है ।' 

निःसन्देह ऊपर की संवेगात्मक एवं ललित शब्दों में कही गयी बातें भारतीयों के लिए गर्व करने 
योग्य हैं, किन्तु यह सम्भव है कि श्री अरविन्द की ये गर्वोक्तियाँ अधिकांश अभारतीय जनता को हास्यास्पद 
लग सकती हें । इसमें संदेह नहीं कि भारत १३वीं शती से लगभग सात शतियों तक बाह्य विजेता लोगों से 
पदाक्रान्त होता रहा और उसका मानमर्दन होता रहा (किन्तु कुछ भागों में अल्पकाल के लिए भारतीय राज्य 
अवश्य संस्थापित थे, यथा विजयनगर साम्राज्य या मराठों के अन्तर्गत लगभग १५० वर्षों तक तथा पंजाब 
में लगभग ५० वर्षों तक महाराज रणजीत सिंह का राज्य) । अव भारतीय पाठक स्वयं इसका पता लगायें कि 
प्रथम सपने को छोड़कर (भारतीय स्वतन्त्रता“६) श्री अरविन्द के अन्य कौन-से सपने पूरे हुए। क्या स्व- 
तन्त्रता की प्राप्ति के इतने वर्षों के उपरान्त भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कोई विकास कर सका है ? 
क्या सामान्य जनता के मन में इस प्रकार की भावना घर कर सकी है? क्या विभिन्न जातियों एवं राष्ट्रों 
के वीच भावनात्मक एकता का कोई चिह्न दृष्टिगोचर हो रहा है? क्या निकट भविष्य में इसकी कोई आशा है ? 
या संपूर्ण संसार विनाश के कगार पर खड़ा है ? 

श्री अरविन्द ने मानव जाति की एकता की स्थापना के लिए आन्तरिक एकता एवं उद्देश्य पर बल 
दिया है; उनके मतानुसार यह अभिरुचियो के बाह्य सम्मिलन से सम्भव नहीं है । २४ वर्षों तक श्री अरविन्द 
ने वाह्य जगत से अपने को खींच लिया था और वर्ष में केवल चार वार लोगों को दर्शन देते थे । उन्होंने 
ग्रन्थों के प्रणयन के अतिरिक्त मानव जाति की एकता के लिए क्या किया, यह स्पष्ट नहीं हो पाता और न 
उन नर-नारियों में, जो उनके नेतृत्व में पांडिचेरी में एकत्र हुए, किसी ने महत्त्व का कोई पद सुशोभित 
किया और न अपने गुरु द्वारा प्रदशित मार्ग पर शक्तिशाली ढंग से सफलतापूर्वक चलने का प्रयत्न ही किया 
और न आज कोई अपने गुरु के उस कार्य को कर रहा हैं, जिसका उन्होने स्वप्न देखा था और जो आज मी 
अनारम्भित एवं अपूर्ण पड़ा हुआ है । अपनी साधना के विषय में श्री अरविन्द ने लिखा है- मैंने अपना 
योग सन्‌ १४०४ में आरम्म किया । मेरी साधना ग्रन्थों पर आधृत नहीं थी, वह उन व्यक्तिगत अनुभूतियों पर 
आघत थी जो अन्तर से उमड़ कर मेरे चतुदिक्‌ छा गयीं. . यह तथ्य है कि मै जेल में विवेकानन्द की वाणी 
कक पक्ष तक निरन्तर सुनता रहा' (पू० १३१, श्री दिवाकर द्वारा लिखित 'महायोगी का जीवन-चरित )1. 

श्री अरविन्द ने अपने माई वारीन्द्र को ७ अप्रैल, १४२०: में एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्राचीन 
योगो के मख्य दोषों को बताया था । उनके अनुसार प्राचीन योग में केवल मन, बुद्धि एवं आत्मा की बात 

rs तुष्ट हो जाते थे । उनके मत से मन 
केवल आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है, यह केवल अंशों का ही परिज्ञान कर सकता है न कि सम्पूण 


का । मन केवल समाधि, मोक्ष या निर्वाण द्वारा ही असीम एवं सम्पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर 


सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं । हाँ, कुछ लोग इस प्रकार का मोक्ष अवद्य प्राप्त करते हैं जिसे केवल 
है 


अन्ध मार्ग या द्वार कहा जा सकता है। तो इसकी क्या उपयोगिता है ? किन्तु भगवान्‌ मानव को इस योग्य 


zene कर छिद्न-भिन्न हो गयी । देश का 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त संयुक्त भारत की कल्पना 
page के लिए शिर-पीड़ा बना हुआ है। 


विभाजन हो गया । पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया जो निरन्तर भारत 
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बनाना चाहता है कि मानवं उसे इसी जीवन में, व्यक्ति एवं सम्पूर्ण समाज के भीतर जान ले । योग के 
प्राचीन सिद्धान्त आध्यात्मिकता एवं जीवन में संश्लेषण एवं एकता छा न सके । उन्होंने जगत्‌ को मायाया 
भगवान की क्षणमंग्र लीला कहकर छोड़ दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन से शक्ति एवं 
आश्रय की परिसमाप्त हो गयी और भारत का अध:पतन हो गया ।' उपर्युक्त शब्दों में श्री अरविन्द अपने 
संदिलष्ट योग एवं प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीयों के योग के अन्तर को बताते हैं। योग के इस सिद्धान्त 
में कोई नवीन बात नहीं है। गीता में यही वात युगों पूर्व कह दी गयी है, यथा--गीता ५। १५ अज्ञानेनावृतम्‌, 
'उत्सीदेयुरिमे लोका? (गीता २।२४-२५, २1४७, ३।८, १८, 51२७, १८४५-४६, ये सब इसी पर वल 
देते हैं कि निष्काम कर्म ही मगवान की पूजा है) । श्री अरविन्द को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ शिष्यों 
को इस कार्य में लगा देना चाहिए था । पातञ्जल योग ने 'माया शब्द का प्रयोग नहीं किया हे और न 
उसमें यही कहा गया है कि यह जगत्‌ ईश्वर की लीला है। वेदान्तसूत्र ने ही एक विरोध को दूर करने 
के रूप में ऐसा कहा था (२।१।३३, 'लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌') । पातञ्जल योग में ईश्वर का संसार-सृष्टि 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रत्युत इसने अविद्या की चर्चा की है जिससे जीवात्मा जकड़ा रहता है (योगसूत्र 
२।३-५ एवं २४) न कि ईश्वर या परमात्मा । इतना ही नहीं, स्वयं श्री अरविन्द के प्रश्‍न पर प्रतिप्रश्न 
किया जा सकता है--संहिलिष्ट योग, मन, प्रमन एवं अतिमन की आवश्यकता या उपयोगिता क्या है ?' क्या 
कोई कम से कम केवल आधे दर्जन श्री अरविन्द के अनुयायियों की ओर संकेत कर सकता है, जिन्होंने 
उनके सिद्धान्त या संकल्पों के अनुसार देश एवं मानव-समाज के पुनरुद्धार के लिए अपनी शक्तियाँ लगायी 
हों? इस विषय में कुछ और कहना यहाँ समीचीन नहीं है 1 

श्री अरविन्द के कई ग्रन्थ हैं जो आकार एवं प्रकार में विशद एवं विस्तृत हैं। उनके ग्रन्थों की तालिका 
के लिए देखिए श्री दिवाकर का ग्रन्थ 'महायोगी' (go २६७-२६४) । प्रस्तुत लेखक ने उनके निम्नलिखित 
ग्रन्थ पढ़े हैं, यथा--योग एण्ड इट्स आब्जेक्टस' (१६३८ , जिसमें यह दर्शाया गया है कि अध्यात्म योग 
हठयोग एवं राजयोग से अपेक्षाकृत उच्च है), दि मदर' (१६३७), 'एसेज ata दि गीता' (पाँचवाँ संस्करण, 
१६४६) , ‘fe सिंथेसिस आव थोग' (१६४८), जिसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि ज्ञानयोग, 
मक्तियोग एवं कर्मयोग नामक तीनों मार्गों का समन्वय हो सकता है, ‘fe प्राब्लेम आव रीबर्थ' (आश्रम द्वारा 
प्रकाशित, १६५२); 'फाउण्डेशन्स आव इण्डियन कल्चर' (कई निबन्ध हैं, जिनका सुधार स्वयं अरविन्द ने 
किया है, न्यूयाकं, १६५३), “लाइफ डिवाइन' (मौलिक तीन खण्डों में, किन्तु अब १२७२ पृष्ठों में प्रकाशित, 
अरविन्द इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी सेण्टर, पांडिचेरी , १६५५) । प्रस्तुत लेखक ने अन्तिम पुस्तक का प्रथम 
खण्ड ही पढ़ा है । किन्तु सामान्य लोगों की वुद्धि इन ग्रन्थों को पढ्ने एवं समझने में असमर्थ है । 'लाइफ 
डिवाइन? के शब्द, शब्द-विन्यास एवं भाव बड़े गूढ़ एवं अलौकिक अर्थ वाले हैं, जिन्हें प्रस्तुत लेखक जैसे 
सामान्य जन समझ सकने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत लेखक के मत से 'फाउण्डेशंस आव इण्डियन कल्चर” उनकी 
सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जिसे उसने पढ़ लिया है। प्रो, आर० डी० रानाडे ने 'मगवद्गीता ऐज ए फिलॉसॉफी 
aia गॉड रीयलाइजेशन' (नागपुर, १६५६, To १६३-१७६) में श्री अरविन्द के ग्रन्थ ' एसेज आन दिं 
गीता' की जाँच की है और कई स्थलों पर अपना मतभेद प्रकट किया है । श्री अरविन्द के दर्शन की बृहत्‌ 
जानकारी के लिए देखिए डा० हरिदास चौघरी एवं sto फ्रेडरिक स्पीगेलबग द्वारा सम्पादित ग्रन्थ इण्टीग्रल 
फिलॉसॉफी आव अरविन्द' (एलेन एवं अन्विन, १६६०), जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य लेखकों के ३० निबन्ध 
संगृहीत हैं । पृ? ३२ पर 'माइण्ड' (मन). एवं सुपरमाइण्ड (अतिमन) की व्याख्या उपस्थित की गयी है । 
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अध्याय ३३ 


तर्क एवं धमंशास्त्र 


याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३) ने न्याय (तकंश्ास्त्र) ' को चौदह विद्याओं में परिगणित किया है और उसे 
घर्म के ज्ञान का एक साधन माना है। मिताक्षरा (याज्ञ पर भाष्य) ने न्याय को 'तर्कविद्या' की संज्ञा दी है और 
कहा है कि चौदह विद्याएँ घर्म के हेतु (साधन) हैं। 

न्यायसूत्र एवं वँशेषिक सूत्र दोनों ने यह स्वीकार किया है कि दोनों दर्शनों के पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान से 
निःश्रेयस की उदूभृति होती है ।” 

"तके? शब्द के आरम्भिक प्रयोगों में एक प्रयोग कठोपनिषद्‌ (२।४) का मी है-- (आत्मा का) यह ज्ञान 
(केवल) तकं से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसके पूर्वे के सन्त में आया है कि आत्मा le 5 सूक्ष्मतर 
है और केवल अनुमान या तक॑ से नहीं समझा जा सकता (अणीयान्‌ ह्यतकंचमणुप्रमाणात्‌ ) ० र्‌ a शब्द 
'मन्त्रव्य” (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्रव्यो मन्तव्यः, Jo उप० २1४1५ एव ४।५।६) जिते साध्य (वे० सू० 
१।१।२) में विरोधी ने एवं शंकराचार्य (Fo सू० २।१।४) ने तर्कं के अर्थ में लिया है। मैत्रा० उप० (रा ४५० 
ने तर्क को योग के अंगों में सम्मिलित किया है (प्राणायाम: प्रत्याहारो ear घारणा तर्कः समाधिः षडंग है 
योग: 1) और उसमें यह भी आया है कि वाणी, मन एवं प्राण के विध से व्यक्ति तके की end a 
को देखता है (६1२०) । गौतमधर्मसूत्र (२1२३-२४) में आया हिन त्याग की प्राप्ति के लिए he js 
(साधन) है' (न्यायाधिगमे तर्कोऽम्युपायः। तेनाम्यूह्य यथास्थानं गमयेत्‌) | के यक्ष ने युधिष्ठिर ` अ 
पूछे हैं, उनमें एक यह हैं--तर्क अस्थिर होता है, वह अप्रतिष्ठ है, उससे Peal ¢ 
(आपस में) एक-दूसरे से भिन्न हैं (उनमें अन्तर है) कोई ऐसा मुनि hd af ह ॥ bs 
द्वारा) प्रामाणिक मानी जाय; धर्म का तत्व गुहा में पड़ा हुआ है (वह अंधकार आ > ज क ० 
सुगमता से नहीं जाना जा सकता) ; वही मार्ग है | (जिसके द्वारा wes pers by spl 
लोग चलें? (वनपर्व ३१३।११७, चित्रशाला प्रस संस्करण--तर्कोऽप्रतिष्ठः Ms é (५० re 
प्रमाणम्‌ | धर्मस्य तत्तवं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ ) । उपसंहार स्मृ 


पुराणन्यायमीमांसाधरमंशास्त्रांमिशिता: । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ याज्ञ (१।३) 
१. पुराणन 


तर्कमीमांसा . - - ' ऐ ga हैं । : 
“पुराण ००० एसा पढ़ af त {सामान्यविशेषः 
कुछ pi थातो धर्म व्याल्यास्यामः । यतोडम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । द्रव्यगृणकर्मसामान्यविशषसमवायारना 


क बेज्षेषिकसत्र ४) ६-प्रमाणप्रमेयसंश्येप्रयोगेल- 
पदार्थानां साधर्म्यवेधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञान निःश्रेयसहेतुः | त्र (१।१।२ एव a | 
- चान्त -सिदधान्तावयवतर्क-निर्णयवादज्ञानवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिप्रहरुणानाला ल 
सोहल (१११) । निःश्रेयस ( 'अचतुर०', एक लम्बा सूत्र) शब्द पाणिनि एवं कौषीतक्युपनिषद्‌ (२।१४ एवं 


३।२) में आया, है। 
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३०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है--'जो व्यक्ति शुद्ध धर्म जानना चाहता है उसे इन तीनों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए--प्रत्यक्ष, अनुमान एवं 
विभिन्न परम्पराओं पर आघृत शास्त्र; केवल वही व्यक्ति धर्म जानता है जो आर्ष वचन ( अर्थात्‌ मुनियों के वचन 
या वेद), (स्मृतियों में वणित ) धर्मोपदेश को उस तकं के साथ विचारता है जो वेद एवं शास्त्रों के विरोध में नहीं 
पड़ता है (१२।१०५) ।' संस्कृत के अधिकांश कट्टर लेखकों का तर्क के विषय में यही कथन है । यदि कोई केवल 
तकं पर ही निर्भर रहे तो परिणाम अनिश्चित एवं विप्लवकारी होगा । प्रत्येक सिद्धान्तवादी यही कहता है कि 
उसका सिद्धान्त तर्क पर आधूत है, किन्तु सामान्य लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में तके पर आधृत 
उत्तर विभिन्न प्रकार से व्यामोह में डालने वाले होते हैं। विभिन्न वातावरणों में पले हुए विभिन्न अनुभवों वाले 
विचारक विभिन्न तर्क रखते हैं और यहाँ तक कि विभिन्न नैतिक विघानों का उद्घोष कर डालते हैं। सामान्य 
व्यक्ति किसका अनुसरण करे ? वेद एवं स्मृतियाँ सहस्र वर्षों से चले आये हुए, महान्‌ एवं स्वार्थरहित मुनियों 
द्वारा अनुभूत एवं निर्णीत तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तों से परिपुर्ण हैं, 
अर्थात्‌ उनमें वहुत-से विज्ञ लोगों के अनुभव एवं तकं पाये जाते हैं। अत: यदि आज कोई व्यक्ति यह कहता है कि 
तर्कं के आधार पर वह वेद-विरोधी मत रखता है तो अधिकांश लोग उस अकेले एक व्यक्ति की वाते, जो कतिपय 
प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रकाशित मतों के विरोध में पड़ती हैं, मानने को किसी प्रकार सन्नद्ध नहीं हो सकते । इस 
बात को और बढ़ाकर कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत-से ऐसे प्रश्नों के विषय में, यथा--क्या परमात्मा का 
अस्तित्व है, क्या कोई परम वृद्धि है जो इस विश्व का निर्देशन कर रही है, क्या आत्मा का अस्तित्व है, मर जाने 
के उपरान्त मनुष्य का भविष्य क्या है; अति विज्ञ लोगों ने अति विभिन्न उत्तर दिये हैं । इन प्रश्नों के ऐसे 
उत्तर जो सबको या अधिकांश लोगों को स्वीकार्य हों, केवल तकं से ही नहीं दिये जा सकते। यद्यपि यही शास्त्र- 
सम्मत स्थिति है, किन्तु समय-समय पर वैदिक आचार जनमत के कारण त्याग दिये गये हैं। स्वयं स्मृतिकारो ने 
ऐसी व्यवस्था दी है कि शास्त्रीय वचनों के अन्धानुकरण से धर्म की हानि होती है और जव स्मृतियों की व्यवस्थाओं 
में विरोध उपस्थित हो जाय तो तर्क का आश्रय लेना चाहिए तथा लोकमत एवं लोकाचारों पर विचार करना 
चाहिए | इस विषय में देखिए इस खण्ड का अध्याय २६ एवं इस महाग्रन्थ के मूल खण्ड ३ के Jo ८६६-८६८ । 
महाभारत में आया है-- अचिन्त्य विषयों के समाधान में तर्क का सहारा नहीं लेना चाहिए ४ भूख से पीडित 
मुनि विश्वामित्र (जो एक कृत्ते की पूंछ खाना चाहते थे) एवं चाण्डाल के बीच हुई वार्ता के सिलसिले में महा- 
भारत में आया है--अत: घर्म एवं अधरम के विषय में विज्ञ व्यक्ति को, जिसका आत्मा पवित्र हो, अपनी बुद्धि पर 
आश्रय लेकर कार्य करना चाहिए ।' किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शंकराचार्य एवं अन्य महान्‌ भारतीय लेखकों 
ने तर्क का आश्रय लेना सर्वथा छोड़ दिया था । उनके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि निष्कर्ष सीधे वेद 
एवं स्मृति-वचनों के विरोध में पड़ते हों तो केवल एक या दो व्यक्तियों के तर्क का अनुसरण नहीं करन चाहिए । 
शंकराचार्य ने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी है (Fo To २।१।१ एवं ११) । जैनों एवं बौद्धों के विश्वास 
घर्मविरुद्ध थे, क्‍योंकि वे वेद तथा अन्य पवित्र परम्पराओ की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते थे, यद्यपि वे हिन्दू 


३. ई० पी० मार्गन ने दिस आई बिलीव' (लन्दन १६५३) के पृ० ६० में पिशेल का एक वचन उद्धत 
किया है-- हृदय के अपने तक हैं जिन्हें तर्क नहीं समझ पाता ।' 


४. अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ भीष्मपर्व 


(शंकराचार्य, Jo Ao २।१।६, स्मृति के रूप में उद्धत) । यह मत्स्यपुराण (११३।६), पद्मपुराण (आदि ३।१२), 
ब्रह्माण्ड» (२।१३।७-८) में भी आया हे ‘nel का अर्थ है भौतिक कारण । . 
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तर्क एवं घमेशास्त्र कित 
आचारों का व्यवहार करते थे और हिन्दुओं के यहाँ विवाह संवन्ध करते थे । किन्तु इतना होने पर भी विश्वासों, 
रीतियों और परम्पराओं में बहुत अधिक विरोध की सम्भावना थी। कुछ उपनिषदों की प्रवृत्तियों के अवगाहन 
से इसे समझाया जा सकता हे । उदाहरणार्थ, मुण्डकोपनिषद्‌ (१।१।४-५) ने विद्या को परा एवं अपरा नामक दो 
कोटियों में बाँटा है, अपरा के अन्तर्गत चार वेदों, छह अंगों को सम्मिलित किया है और परा (सर्वोत्तम) के 
अन्तर्गत उस विद्या को, जिसके माध्यम से अनश्वर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। Blo उप० (७।१।१-५) में आया 
है कि जव नारद सनत्कुमार के पास सीखने के लिए गये तो सनत्कुमार ने जो कुछ पढ़ा था उनसे कह दिया, यथा-- 
चारों वेद, डतिहास-पुराण एवं अन्य विद्याएँ; सनत्कुमार ने यह भी बतलाया कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वह केवल 
नाम मात्र है और आगे उन्होंने वह वताया जो सब कुछ से उत्तम है। मृण्डक० (१।२।७) ने यज्ञों को फूटे हुए 
(छिट्रयुवत ) पात्रों के समान माना है । यह अत्यन्त आइचर्थजनक है कि छा» Gro (१।१२।२-५) ने पाँच पुरोहितों 
एबं यजमान के एक-दूसरे के स्पर्श करने की विधि की तथा सदस्‌' से 'चात्वाल' तक, जहाँ बहिष्पवमान मन्त्र का 
गायन होता रहता है, उनके रेंगकर जाने की तुलना कुत्तों की उस पंक्ति (कतार) से की है जिसमें कृत्तों ने एक 
दूसरे की पूँछ अपने मुंह रो पकड़ रखी हो । देखिए पुरोहितो के मोन रूप से रेंगने वाळी बात के लिए ताण्ड्य ब्राह्मण 
(६।७। 5-१२) एवं आप० Ato Fo (१२-१७।१-४) आदि । ऐसी बात है, तव भी उपनिषदे वेदान्त कही जाती 
हैं और वैदिक धर्म एवं साहित्य के सर्वोत्तम अन्त' के रूप में धार्मिक ग्रन्थ मानी जाती हैं। अधिकांश उपनिषदे नी 
बैदिक संहिताओं को प्रामाणिक मानती हैं। उदाहरणार्थ, बु» उप० (१।४।१०) एवं ऐतरेय उप० (२।५) ने ऋ० 
(४।२६। १ एवं ४।२७।१) को, क्रम से उद्धृत किया है; ao To (२।५।१६-१७) ने ऋ० (१।११६।२ एवं 
१।११७।२२) को तथा उसी (VMS) ने पुनः ऋ० (६।४७।१८) को उद्वृत किया है कठोपनिषद्‌ (शड) 
सर्वथा अथर्ववेद (१०।८।१६) है, प्रन० (१११) ऋ० (१।१६४।१२) Zl मुण्डकोपनिषद्‌ (३1२1६०) में आया 
है कि श्रोत्रियों (वेदज्ञों) को ब्रह्मविद्या का ज्ञान दिया जाना चाहिए । इस विपय में उपनिषदें अधिकारमद नामक 
सिद्धान्त पर निर्भर हें । 
प्राचीनतम दार्शनिक समस्याओं में एक है विश्वास (आप्तवचन या प्रमाण ) एवं तर्क की समस्या, और 
प्राचीन काल से ही दोनों में निरन्तर संघर्ष चलता आ रहा है । अधिकांश लोग किसी प्रमाण का आश्रय wks 
या उस पर निर्भर रहते हैं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो की अपेक्षाकृत उच्च होता है । 
अधिकांश लोगों के लिए यह प्रामाणिकता (विश्वास की भावना) अथवा वह कुछ जो उनसे अधिक महत्त्व- 
2 ऐश-उन्मे : ईश्वर है । ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व, स्वतन्त्र इच्छा एव 
पूर्ण है श्रुतिप्रकाश (एंश-उन्मेप) एवं इश्वर ह। इश ye जा Selec Be 
निश्चिततावाद, आचार-सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त, भौतिक शरीर की मृत्यु को आ sey 
प्रश्नों के विषय में स्वयं तर्कनापूर्ण ढंग से सोचने के लिए उनके पास न तो इतना Mass ही dea ब 
ही है और न है उस प्रकार की बौद्धिक योग्यता । सामाजिक विषयों मे तकत %: Mes 
एबं दुराग्रहों से आवृत होते हैं । ऐसे प्रश्नों .पर जो घाभिक कहे = हैं (ओर भा त - 
विषयों का क्षेत्र सदा विशद रहा है) निर्व्याज विवेचन बिना क्रोध एवं अमर्ष अथवा ieee 
किये अधिकांश में असम्भव होता है । तलाक, सन्तति-निरोध ऐसे नेतिक : प्रश्न सरम्परानु क. 
उक्तियों (रूढियों) की स्थिति में आ जाते हैं और जब उन पर कोई rs कद 
जाता है तो क्रोधाग्नि उत्पन्न हो जाती है । आज के बहुत-से ह हो eee क Boe 
डे-बडे © प्रश्‍नों का निर्णय दल-विशेष की ३ या ह 
cg कुक सह आड बनि लहे आघार पर किया जाता है। ऐसा नहीं 
शरि र नहीं ~ 
pais प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में बुद्धिवादी (ताकिक) एवं अनस्तित्ववादी नहीं थे | 
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Rok घमंशास्त्र का इतिहास 


वास्तव में कतिपय वद्धिवादी सदा पाये जाते रहे हैं। इस विषय में देखिए इस महाग्रत्य का मूल खण्ड २, 
qo ३५८-३५, टिप्पणी ८७५ एवं खण्ड ३, Jo ४६-४७५ टिप्पणी ५७ (लोकायत एवं उनके मत आदि 1% 
बहत-से बद्धिवादियो की धारणा है कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, वे आत्मा के विषय 
में भी ऐसी ही धारणा रखते हैं, वे अमरता में विश्वास नहीं करते और न यही स्वीकार करते कि इस विश्व 
में मनप्य की बृद्धि से बढ़कर कोई अन्य उच्च वृद्धि है, वे इसे नहीं मानते कि इस विश्व के पीछे कोई विशिष्ट 
उद्देश्य या प्रयोजन है, उनका विश्वास है कि सभी धर्मों में कुछ-न-कुछ सत्य है जो अत्यधिक भ्रम से युक्त है। 
बुद्धिवादियों (तर्कवादियो) का कथन है कि उन्हें इस वात को सिद्ध करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए 
कि ईश्वर नहीं है (जो कि एक अस्वीकारार्थक या अभावात्मक प्रस्ताव है), प्रत्यृत अस्तित्ववादियों को ही यह 
सिद्ध करना है कि ईश्वर है अर्थात्‌ उसका अस्तित्व है और वह सवंशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ है (जो एक भावात्मक 
प्रस्ताव अथवा प्रमेय या प्रतिज्ञा है) । उनका कथन है कि ईश्वर को क्रोध, प्रेम या करुणा नामक गुणों से 
युक्त करना ईश्वर के सवंशक्तित्व को निविवाद रूप से समाप्त कर देना है। इस विश्व में दुराचार की जो 
समस्या विराजमान है, वह वुद्धिवादियों की दृष्टि मे, ईश्वर को अच्छा, दयालु, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ मानने 
के मार्ग में एक वाघा है । नास्तित्ववादी (अथवा बुद्धिवादी) अस्तित्ववादी के साथ सम्भवतः यह मान ले कि 
मनृष्य एक सत्ता के रूप में अपने से उच्च उस सत्ता पर निर्भर रहता है जो उसे मार्ग-निदेशन देने में तथा 
आज्ञा अथवा निर्देशन के उल्लंघन पर दण्ड देने में समर्थ है । वुद्धिवादी अथवा तर्कवादी का दृष्टिकोण है कि 
मानव किसी प्रकार के ऐसे समुदाय या ऐसे समाज में रहता है या सत्ता रखता है जो उससे अपेक्षाकृत अधिक 
महान्‌ है । यह दृष्टिकोण इस वात की ओर संकेत करता है कि ईश्वर-पूजा के स्थान पर मानव-समुदाय 
या संयुक्त मानव-शक्ति की पूजा होनी चाहिए । ईश्वर के स्थान पर किस मानव-समुदाय को रखा जाय ? क्या 
यह सम्पूर्ण मानव-समाज (जिसमें wae की संख्या आज लगभग तीन अरब तक है) होगा या इसके 
कुछ बड़े या छोटे दल ? आज स्पष्ट रूप से दो दल हैं जिनमें विचारधारा-सम्बन्धी संघर्ष है, यथा--साम्यवादी 
दल (गुट) जिसके नेता रूस एवं चीन हैं, तथा पूँजीवादी दल जिसका नेता अमेरिका है। इंग्लैण्ड तथा यूरोप 
के कुछ अन्य देश तथा एक तीसरा दल, जो तथाकथित तटस्थ देशों का दल कहा जाता है, जिसमें भारत भी 
एक है, और जो अभी उतना सुव्यवस्थित नहीं है, इन दोनों दलों में किसी में सम्मिलित नहीं हैं 

वर्तमान काळ में साम्यवाद सचमुच एक प्रकार की पूजा है, अर्थात्‌ ईश्वर-पूजा के स्थान पर मनुष्य या 
मनुष्यों की पूजा है । यह वात स्वीकार्य होगी कि सम्भवतः वर्तमान रूस की जनता भौतिक आवश्यकताओं के 
विषय में जारो के काल के प्रजाजनों से कहीं अधिक समृद्ध एवं उत्तम जीवन विता रही है। जनता में साम्य- 
वाद के प्रति भक्ति है । किन्तु यह भक्ति वास्तव से अधिक दिखावटी है, शीघ्र (क्षिप्र) लाभों की आशा 
पर या अविलम्ब दण्ड के भय पर आघृत है तथा शिक्षा एवं वातावरण पर राज्य के कठोर नियन्त्रण का प्रतिफल 
या परिणाम है । निम्नोक्त शब्दों में साम्यवादियों का नारा बड़ा आकर्षक है--“विदव के श्रमिकों ! संयुक्त होओ 


५. लोकायत या लोक्यायतिक के लिए देखिए जयराशिभट्ट कृत 'तत्त्वोपष्लर्वासह' नामक ग्रन्थ (गायक- 
वाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बडोदा) । लोकायत' शब्द “उक्थादि गण' में आया है (पाणिनि ४।२।६०, क्रतृक्था- 
दिसूत्रान्ताट्‌ ठक्‌') । देखिए डा० दक्षिणारञ्जन शास्त्री कृत शार्द हिस्ट्री आव इण्डियन मैटिरियलिज्म' (कलकत्ता, 
द्वितीय संस्कयण , १६५७) [| 
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तक एवं धर्मशास्त्र ३०७ 
तुम्हें Daa के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है ।” कुछ अन्य ध्यानाकर्षक शब्द ये हैं-“कृषक-श्रमिकों की 
अधिनायकता या अनन्य शासन ।” किन्तु वास्तव में, यह तानाशाही कृपक-श्रमिकों पर साम्यवादी दल की ताना- 
शाही के रूप में परिणत होती है। भौतिक कल्याण प्राप्ति के बदले में सामान्य जनता अपनी कई स्वतन्त्रताओं 
का विनिमय करती है (अर्थात्‌ भौतिक कल्याण की वेदी पर कई स्वतन्त्रताओं की आहुतियाँ देती है), यथा-- 
अपने विषय में सोचने की स्वतन्त्रता, बोलने की स्वतन्त्रता, वाहय देशों के लोगों से मिलने-जुलने की स्वतन्त्रता, 
अपनी जीवन-वृत्तियों (पेशों) के चुनाव की स्वतन्त्रता आदि। इस विषय में साम्यवादी लोग कुछ भी गुप्त नहीं 
रखते कि वे सम्पूर्ण विश्व को साम्यवाद के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। अतएव वे उद्घोषणा, करते हैं कि वे सम्पूर्ण 
संसार के सामान्य नरों एवं नारियों के त्राता या उद्धारक हैं, ओर उन्हें कोई आक्रान्त नहीं कर सकता, क्योंकि 
वे पूँजीवाद या उपनिवेशवाद आदि के बन्धन से लोगों को मुक्त करना चाहते हैं। उनके मत में उन्मत्तता, अस- 
हिष्णुता या अन्य के प्रति विद्वेष की भावना पायी जाती है। ईश्वर विहीन समाज के विषय में एक मात्र प्रयोग 
विशाल पैमाने पर रूस में हुआ है, किन्तु यह बाहय लोगों की दृष्टि में सुखद एवं सफल नहीं सिद्ध हुआ है। 
सोवियत रूस के बड़े-बड़े नेताओं (जिनमें कुछ को उनके उत्तराधिकारियों ने हत्यारे की उपाधि दी है) के चित्रों 
का सार्वभोम प्रदर्शन स्पष्ट रूप से ईश्वरविहीन समाज में भी पूजा की आवश्यकता की उद्घोषणा करता है। ताना- 
शाहों ने न केवल सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया है, प्रत्युत देश के सम्पूर्ण श्रम' (लेवर) 
के साथ ऐसा किया है। तानाशाहों ने अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया है और अपने प्रजाजनों के 
शरीरों एवं मनों पर भी पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना चाहा है। रूसी साम्यवादियों का ऐसा विश्वास है कि उनका 
देश इस पृथिवी पर स्वर्ग है और उनका कहना है कि लोगों को उनके शब्दों को, विना जाँच-पड़ताल किये तथा 
वस्तुस्थिति का स्वयं परिचय प्राप्त किये, ज्यों-का-त्यों अवश्य मान लेना चाहिए। साम्यवादियों की इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र एवं विज्ञान-सम्बन्धी विचारधाराएँ उनकी अपनी हैं। किसी को इस विषय में किसी प्रकार का प्रइन उठाने 
का अधिकार नहीं है। 

जूडावाद (यहूदियों का धर्म ), ईसाई धर्म एवं इस्लाम (सभी एक ईश्वर में एवं एक ग्रन्थ में विश्वास 
करते हैं) के अनुयायियों ने अपने सिद्धान्तों एवं आचारों को फैलाने के लिए शतियों तक रक्तरञ्जित युद्धो एवं 
हत्याओ का आश्रय लेने में किसी प्रकार की हिचक नहीं प्रदर्शित की । जो लोग हिन्दू धमं एवं बौद्ध । मं की पर- 
म्पराओं में पले हुए हैं उनकी दृष्टि में यह व्यवहार अथवा इस प्रकार का घामिक आवेश आकस्मिक क्षोम उत्पन्न 
करने वाला है । यदि बुद्धिवादी अथवा अनीश्वरवादी लोग ईश्वर-पूजा के स्थान पर मानव-समाज के दल स्थापित 
करते हैं या पूजा एवं शासन के लिए ऐसे दलों के नेताओं को प्रतिष्ठापित A तो इसमें सन्देह नहीं कि स्वयं 
मानवता ही विलुप्त हो जायगी । यह मानते हुए भी कि तथाकथित वृ को हम सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ 
ईश्वर के अस्तिव को सिद्ध करने के विषय में सन्तुष्ट नहीं कर सकते, प्रस्तुत लेखक ऐसा अनुभव करता हैँ कि 
अधिकांश समाजों के लिए, जिनमें करोड़ों-करोड़ मानव रहते हैं, ईश्वर एवं आत्मा में विश्वास करना, अपेक्षाकृत 
अच्छा है। अधिकांश लोग ईश्वर के भय से सदाचार एवं अच्छाइयों की ओर झुकते हैं, क्योंकि उनका अन्तःकरण 
उन्हें कोसता रहता है, उन्हें लोक-लज्जा रहती है और उन्हें राज्य के राजा से दण्ड मिलने का gr 
है। जो लोग ईदवर-भय, सदाचार का पथ एवं दूसरी वात अर्थात्‌ अन्तकरण (ईश्वर द्वारा मनुष्य मे डा लका 
आन्तरिक शक्ति) की वात छोड़ देते हैं , उन्हे तीसरा (अर्थात्‌ लोक-लज्जा का माव ) भी a देना होता है a र्‌ 
सुख की मावना- हेडोनिज्म) हो उठते हैं। ऐसे लोग (अधिक 


ने धिक 
इस प्रकार वे सुखवादी (अपने ही लिए सवसे अ ॥ क 
से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो' वाले सिद्धान्त या कल्पना द्वारा किसी आदर्श समाज के विषय में 
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सोचने लगते हैं। हिन्दू धर्म एवं सभी उच्च धमों के आदर्शों एवं सिद्धान्तों के समक्ष केवल धर्मनिरपेक्ष या भौतिक 
मुख के ही पीछे पड़ा रहना असंगत-सा है । बुद्धिवाद उन स्वीकृत पक्षों को, जिन्हें विज्ञान सुविधाजनक एवं उपयोगी 
मानता है, स्वीकार कर लेता है। यद्यपि ये स्वीकृत पक्ष (स्वयंसिद्ध प्रमाण) कुछ सीमाओं तक 'मली भाँति चलते 
हुँ, किन्तु यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि ये सीमाएँ बहुत सँकरी होती हैं। विज्ञान का उद्देश्य है सामान्य नियमों 
एवं विघानों को स्थापित करना | इन नियमों से हम केवळ प्रकृति के आचरण या व्यवहार से परिचित हो पाते 
और यह जान पाते हैं कि किस प्रकार मानव प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में कर सकता 
है। किन्तु विज्ञान यह नहीं वता पाता कि उन उद्देश्यों (ध्येयों) को क्या होना चाहिए। विज्ञान नैतिक वृत्तिविहीन 
विद्या है, इसका नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से कोई सम्वन्ध नहीं है। बुद्धिवाद, ऐसा लगता (है, मानव मन के 
बहुत-से ऐसे अनुभवों को नियन्त्रित करता है, जो आज के विज्ञान के यन्त्रों के ऊपर की गतियाँ हैं। जब वैज्ञानिक 
प्रणालियों का प्रयोग सामाजिक अध्ययनों में भी प्रयुक्त होता है तो एसा प्रतीत होता है, वे जीवन के मूल्यों के 
विषय में किसी प्रकार के ज्ञान की वृद्धि करने में पूर्णतया असमर्थ हैं। बुद्धिवाद इस पर बळ देता है कि हमारे सभी 
विश्वास स्पष्ट एवं निश्चित भूमियों पर आधृत हों और वह इस वात पर विशवास करता है कि आधुनिक वैज्ञानिक 
प्रणाली ही एक मात्र प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। किन्तु मनुष्यों में 
बहुत-सी उपचेतन एवं अताकिक (अवृद्धिवादी) वृत्तियाँ, विश्वास एवं प्रज्ञाएँ होती हैं जिन्हें वे अपेक्षाकृत अधिक 
सत्य मानते हैं और उन्हें बुद्धिवादी स्तरों की अपेक्षा अधिक उच्च समझते हैं (देखिए डब्लू० जेम्स कृत 'वैराइटीज 
आव रिलिजिएस एक्सपीरिएंस', To ७४, सन्‌ १६२० का संस्करण) । प्रत्येक पीढ़ी के चिन्तक नेताओं का यह 
प्रयास होना चाहिए कि वे परम्परा एवं रूढि में जो अत्यावश्यक एवं गुरु है (परम्पराओं की अमोघता में बिना 
विदवास किये ) उसका पता चलायें और ऐसे तर्कयुक्त मत या व्यवस्थाएँ दें जो परम्परा के सार तत्त्वों के साथ, 
आधुनिक चिन्तन, परिस्थितियों एवं बातावरण की आवश्यकताओं एवं पृच्छाओं की पूर्ति कर सकें । आधुनिक बुद्धिवाद 
के विषय में कुछ, और कहना यहाँ आवश्यक नहीं दै । 

हमने इस ग्रन्थ में बहुवा इस तथ्य की ओर संकेत कर दिया है कि लगभग दो सहस्न वर्षों तक हमारे प्राचीन 

लेखकों एवं मनुस्मृति (१२।१०५-१०६) जैसी अन्य स्मृतियों ने धर्म के अन्वेषण में तर्क को स्थान दिया है (स्वयं 
कूमारिल ने उस पर विदवास किया है), विरोधी मतों के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की है और धार्मिक कृत्यों, दार्श- 
निक मतों, सामाजिक रीतियों एवं आचारों में परिवर्तन किये हैं और ऐसा करने में कहीं भी किसी प्रकार की 
हत्याएँ या अनाचार नहीं किये गये हैं। कोई व्यक्ति एक-ईश्वरवादी हो सकता है या बहुदेवतावादी हो सकता है 
या मूति-पूजक हो सकता है, अस्तित्ववादी, नास्तित्ववादी या दोनों के बीच में हो सकता है, या निर्गुण ब्रह्म को 
मानने वाला आदर्शवादी दाशंनिक हो सकता हे तब भी वह, यदि वेद तथा सामाजिक प्रयोगों के प्रति एक 
सामान्य झुकाव रखता हो तो वह पूर्ण हिन्दू कहा जायगा । इस प्रकार की सहिष्णता जो सैकड़ों-सहस्रों वर्षो से हमारी 
भारतीय जनता ने प्रदर्शित की अन्यत्र दुळ॑म एवं अचिन्त्य रही है। पाश्चात्य लेखक जहाँ एक ओर धार्मिक 
दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में हमारी सहिष्णुता की प्रशंसा करते हैं, वहीं भोजन, विवाह आदि में जाति-सम्बन्धी 
नियमों के पालन की खिल्ली भी उड़ाते हैं। किन्तु जाति घामिक होने की अपेक्षा सामाजिक अधिक है, अतः जिस 
प्रकार पाइचात्य देशों में आचार-सम्वन्धी नियमों (यथा १३ की संख्या और सँब्बथ पर कार्य करने, थियेटर जाने, 
ताश खेलने तथा चलने के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्यायामों के विरुद्ध नियम) का पालन साशंक होता रहा है, 
उसी प्रकार भारत में जाति-सम्वन्धरी नियमों के प्रति व्यबहार होता रहा है। इतना ही नहीं, जाति-नियमों के भंग 
करने पर दोषी को अपनी जाति के बन्धु-वान्धवों की सभा (पंचायत) में अपनी त्रुटि माननी पड़ती थी, जाति को 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


तर्क एवं धमंश्ास्त्र ३०६ 


थो ग्राम-मन्दिर को दण्ड रूप में कुछ देना होता था, तव कहीं उसे अपनी जाति की सुविधाएँ प्राप्त हो सकती थीं । 
ईसाइयों के चर्चे थोड़ी-सी भी मार्ग-भ्रप्टता के प्रति बहुत ही असहिष्णु रहे हैं (विशेषतः धामिक विषयों एवं विशिष्ट 
कालों में) अत: यूरोप में अपने मतों के प्रति दुराग्रह प्रकट करने की प्रवृत्ति एवं वुद्धिवाद पर विशेष बल दिया गया । 
सरकारों ने प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षा पर नियन्त्रण करके अपनी प्रजा के मतों को जिधर चाहा घुमाया, ऐसा करने 
में उन्होंने ग्रन्थों पर अधिकार किया और उन लोगों को यातनाएँ दीं जिन्होंने उनकी मान्यताओं के विरुद्ध मत व्यक्त 
किये । रोम के चर्च ने ऐसी अनभीष्ट पुस्तकों की सूची वनवायी जो वर्जित थीं, तथा एक सूची वनवायी जिसमें 
अभीष्ट ग्रन्थों के वे वचन संगृहीत थे जो वजित ठहरा दिये गये थे । इस विषय में पाश्चात्य धामिक इतिहास 
बड़ा ऋर एवं कठोर चित्र उपस्थित करता है। देखिए लेकी का ग्रन्थ "हिस्ट्री आव दि राइज एण्ड इंफ्लुएंस आव 
रेशनलिज्म इन यूरोप', आर्चीवाल्ड रावर्टसन कृत 'रेशनलिज्म इन थ्योरी एण्ड प्रक्टिस' (वाट्स एण्ड को० द्वारा 
प्रकाशित, १६५४) एवं ह्यू टी० ऐंसन फाँसेट कृत दि फ्लेम एण्ड लाइट' (लन्दन, १६५८) । इन ग्रन्थों में ऐसी 
बातों का पूर्ण विवेचन है। लेकी ने वताया है कि किस प्रकार जापान से ईसाई धर्म, स्पेन से प्रोटेस्टष्टवाद, फ्रांस 
से हुजेनॉट्स तथा इंग्लैण्ड से अधिकांश कैथोलिको का मूलोच्छेद हो गया । जेसुइटों ने इस सिद्धान्त का कार्यान्वयन 
किया कि ध्येय के अनुसार ही साधन चलते हैं। उनका ध्येय था ‘Sat का महत्तर गोरव' जिसका उनके लिए 
अर्थ था रोमन कैथोलिकवाद के अनुसार मनुष्यों एवं राज्यों का धार्मिक परिवर्तन, साधन थे मारकाट एवं युद्ध 
के लिए निजधर्मावळम्बियों को उभारना । गैलिलिओ को ज्योतिष में कोपर्निकस के सिद्धान्त के अनुसरण के कारण 
यातना दी गयी । सूर्य पृथिवी के चतुदिक्‌ घूमता है या पृथिवी सूर्य के, इससे वर्म के लिए विशेष अन्तर नहीं होता। 
इसी विपय में एक बात यह वता दी जाय कि भारत में 'आर्यभट (सन्‌ ४७६ ई० में जन्म) ने यह घोषित किया 
कि नक्षत्र पृथिवी के चतुदिक्‌ चक्कर नहीं 'काटते प्रत्युत पृथिवी ही अपने चारों ओर घूमती है और इसे समझाने 
के लिए एक चलती हुई नाव में बैठे हुए पुरुष का उदाहरण दिया, जिसे ऐसा भास होता है कि तट पर स्थित 
पदार्थ ही पीछे की ओर दौड़ते दृष्टिगोचर होते 18 वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका (१३।६) में इस मत का 
उल्लेख है और इसे त्याग दिया गया है, किन्तु इसलिए नहीं कि यह वेदविरुद्ध है, प्रत्यृत इस तर्क पर कि यदि 
यह मत ठीक होता तो चील आदि पक्षी, जो आकाश में इतनी दूर उड़ते रहते हैं, अपने घोंसलों में पुत: सफलता- 
पूर्वक नहीं आ सकते थे । उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि पृथिवी के साथ वायुमण्डल भी चलता रहता हैं | यह वात 
गैलिलिओ से ११०० वर्ष पहले की है और हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि आर्यभट को अपने मतों के 
कारण कोई पीडा उठानी पड़ी । देखिए डब्लू० ई० क्लाक कृत 'आर्यंभटीयम्‌' (चिकागो, १६३० ), Jo ६४। 


जैसा कि आर्चीबाल्ड राँबर्टेसन ने अपने ग्रन्थ में लिखा है, यूरोप में तार्किक (अथवा वौद्धिक) क्रान्ति का इतिहास 
अधिकार के युद्ध का इतिहास है, जो कुछ काला- 


बहुत बड़ी सीमा तक उन मतों के मानने एवं उन्ह प्रसारित करने के 3 3 
वधि तक अप्रचलित रहे हैं, और यूरोप में वामिक सहिष्णुता की भावना का विकास परम्परागत घार्मिक विश्वासों 
के नाश के साथ-साथ चलता रहा है। एक ही विषय पर तके कई युगों मे कई प्रकार नज निष्कर्षों को a 
करता है और कभी-कभी एक ही युग में जो किसी एक दल विशेष को तकंयुवत लगता ह, अन्य दल के लोगों 


६. अनुलोमगतिनों स्थः पश्यत्यचले विलोमगं यद्वत्‌ । अचलानि भान्ति तद्॒त्समपश्चिमगानि लंकायाम्‌ ॥ 


आर्यभटीय (गोलपाद, इलोक ८ ) । 
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३१५ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


वही अताकिक एवं अनुचित-सा प्रतीत होता है । देखिए रोबर्ट ब्रिजेज़ कृत 'टस्टामेण्ट आव व्यूटी' (बुक १, पंकितयाँ 
४६५-४७०), जहाँ जो उचित अथवा तर्कसंगत है उस पर लिखा गया है । करोड़ों लोगों ने फलों को पृथिवी पर 
टपकते हुए देखा था किन्तु यह न्यूटन की ही प्रज्ञा एवं तर्क था जिसके द्वारा उन्होंने आकर्षण के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन करे दिया | 

वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।३) ने संशय (अथवा सन्देह) को मन की एक उचित वृत्ति कहा है, यथा-- 
काम: संकल्पो विचिकित्सा थद्धाथद्धाधृतिरधृति ह्वीधीभीरेत्येतत्‌ सर्व मन एव, अर्थात्‌ इच्छा, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, घैर्य (स्थिरता), wag, लज्जा, समझ (घी) एवं भय--ये सभी मन के स्वरूप हैं। ऋग्वेद (२1१२1५ ) 
ने भी इन्द्र के विषय में संशय करने वालों की ओर संकेत किया है ('उतेमाहुनेपोस्तीत्येनम्‌') | कठोपनिपद्‌ में 
नचिकेता का कथन है--“जव मनुष्य मर जाता है, वहाँ सन्देह है, कुछ लोग कहते हैं, 'वह (आत्मा) रहता है 
अन्य लोग कहते हैं, 'वह रहना समाप्त कर देता है”, इस प्रकार कहकर नचिकेता यम से प्रार्थना करते हैं कि. वे 
(यम) उसके तीसरे वरदान के रूप में इसी सन्देह को दूर करें। 

डेकार्ट का कथन है कि केवल एक ही सत्य सन्देहाती हातीत है, यथा 'कॉगितो इर्गो सम', अर्थात्‌ मैं विचार करता 
हँ, अत: मैं हूँ ।” १८वीं एवं १5वीं शतियो में, जहाँ तक विचारशील व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यूरोप में तर्क 
एवं विकास के प्रति असीम श्रद्धा पायी जाती थीं । किन्तु दो महायुद्धो के (विशेषतः द्वितीय के ) कारण एवं उनके 
परिणामों के फलस्वरूप दो शक्तिशाली साम्यवादी देशों के अभ्युत्थान ने तर्क एवं आचार-शास्त्र द्वारा निर्देशित 
विकास के प्रति श्रद्धा को धक्का पहुँचाया है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा (अथवा माहात्म्य ) एवं समानता के प्रति श्रद्धा- 
भावना का ह्वास हुआ है ओर उस पर कतिपय क्षेत्रों से आक्रमण हो रहा है और इस मत को कि शक्ति से अधि- 
कार की उत्पत्ति होती है या शक्ति ही अधिकार है, प्रधानता मिलती जा रही है। 

उपनिषदों का कथन है कि सत्य वेदान्तवादी धारणा के लिए विशुद्ध नैतिकता की सन्नद्धता आवश्यक है। 
बृह० उप० में आया है--'अत: जो शान्ति की प्राप्ति, इन्द्रिय-निग्रह, विषय वासनाओं से दूर हट जाने, सभी प्रकार 
के इन्द्रों (शीत एवं उष्णता आदि ) को सह लेने के उपरान्त इसे (आत्मा को) जानता है, वह आत्मा में आत्मा 
देखता है, सभी वस्तुओं को आत्मा समझता है।' कठोपनिषद्‌ (२।२४) का कथन है--जिसने दुष्कर्म करना नहीं 
छोड़ा है, जो शान्त नहीं है, जिसने अपने मन को एकाग्र नहीं किया है और न उसे शान्त ही किया है, वह 
सत्य ज्ञान से आत्मा का परिज्ञान नहीं कर सकता ।' प्रश्‍नोपनिषद्‌ (१।१६) में आया है---जो कुटिलता, असत्य 
एवं वञ्चनापूर्ण आचरण से मुक्त हैं वे ब्रह्म के पवित्र लोक की प्राप्ति करते हैं ।' इवेताइवतरोपनिषद्‌ (६1२२) 
में आया है--यह अत्यन्त निगूढ़ वेदान्त ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जिसका मन अशान्त है अथवा 
जो अपना पुत्र या शिष्य नहीं है।” 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ बह तुम हो” नामक मन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को यह बताता है कि 
वह समी मनुष्या म आत्मा को देखे या जैसा कि गीता (६।२६-३०) में कहा गया है--जो योगयुक्त है और 
आत्मा को ही सव कुछ समझता है और प्रत्येक वस्तु को आत्मा में अवस्थित मानता है, परमात्मा से विछुड़ नहीं 
सकता और न परमात्मा ही उसे छोड़ सकते हैं।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१६।१ ) में मनुष्य को प्रतीक रूप में यज्ञ 
sh क है और ( ३।१७।४ में) ऐसा आया है कि तप, दान, आर्जव ( अकुटिलता ), अहिसा एवं सत्य 
दक्षिणा है। 


उपयुक्त उदाहरणों से यह व्यक्त होता है कि वेदान्त अपने सर्वोत्तम रूप में व्यक्तियों को शद्ध नैतिकता 
का अत्युत्तम आश्रय प्रदान करता है। इसी शिक्षा के कारण बहुत-से मुनियों ने आश्रमों में इन गणों की उपलब्धि 
की और प्राचीन काल में राजाओं एवं सामान्य लोगो द्वारा पूजित हुए थे, किन्तु मध्य काल में ऐसे मुनियों की कमी 
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हो गयी” और सामान्य जनता परम्परानुगत रीतियों, लोकाचारो एवं जाति से बेची रही, बहुत कम लोगों 
ने सभी लोगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं की सुरक्षा के लिए एकता के सूत्र में वाँधने के कठिन 
प्रयत्न किये; और इतने महान्‌ एवं उत्कृष्ट दार्शनिक सिद्धान्तो के रहते हुए भी हमारे देश ने अधिकांश जनता में 
अधमता, दारिद्रय एवं क्रूर आक्रामकों द्वारा राजनीतिक प्रमुत्व-स्थापन देखा ! कई शतियों से हमारे इतिहास 
में वेदों के ऊपर निर्भरता तथा ऐसा विश्वास एवं तर्क पाया जाता रहा है कि जो कुछ अतीत में था वह सर्वोत्तम 
था, तथा अतीत के प्रति एक विलक्षण मोहकता की भावना हममें भरती रही है। हमारा आदर्शवाक्य वेदों की ओर' 
नहीं होना चाहिए, प्रत्युत वह 'वेदों के साथ आगे की ओर' होना चाहिए। वेद तथा आप्त वचन को मूल्य देते हुए 
हमें विचार-स्वातन्त्र्य की भर्त्सना कभी भी नहीं करनी चाहिए। 

aan, जेम्स मिल एवं जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे कुछ पाश्चात्य बुद्धिवादियों ने उपयोगितावाद' (यूटिलिटेरिय- 
निज्म) का सिद्धान्त प्रचारित किया है, जो संक्षेप में यह है कि कर्मों की जाँच उनके परिणामों से की जानी चाहिए 
औरं वे उसी अनुपात में ठीक हैं जिस अनुपात में वे अधिक-से-अधिक लोगों को अधिक-से-अधिक सुख देते हैं । इस 
सिद्धान्त में वड़े-वड़े दोष हैं, जिनमें सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि यह वास्तव में, नैतिक सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि 
वह यह नहीं वताता कि मनृष्य या समाज को क्या होना चाहिए। धर्म अपने अनुयायियों को बताते हैं कि उन्हें 
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह पता नहीं चल पाता कि अधिक-से-अधिक लोग किस वात 
को अच्छी या सुखद मानते हैं। एक व्यक्ति की दृष्टि में जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम अच्छा है वह 
अन्य लोगों को स्वीकार्य नहीं भी हो सकता। यही एक अन्य कठिनाई है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि 
वहुत-से लोग अन्य लोगों के सुख के लिए कुछ भी नहीं करते। इस सिद्धान्त द्वारा नैतिक, राजनीतिक एवं अर्थ- 
शास्त्रीय कर्म अस्पष्ट एवं संकुल हो उठते हैं। व्यवहार में यह सिद्धान्त, सुख पर बल दिये जाने के कारण, सुखवाद . 
एवं भौतिक पदार्थों में लवलीन हो जाने की छूट देने लगा. Zl 

प्रस्तत लेखक विचार-स्वातन्त्र्य का विरोध नहीं करता, किन्तु वह जिस बात [का विरोधी है, वह है बुद्धि- 
वाद की वद्धमूलता, जिसने करोड़ों सामान्य नर-नारियों को विश्वासरहित वना दिया है और उन्हें नास्तित्ववादी 
एवं अनात्मवादी बनाती जा रही है। बुद्धिवादी एवं उपयोगितावादी लोग सामान्य लोगों के लिए आचार के मूल्यों 
एवं सिद्धास्तों के विषय में कुछ कहते ही नहीं । यदि Saaz एवं आत्मा का निष्कासन करना ही हैं तो उन्हें इसके 
स्थान पर अपेक्षाकृत कोई अधिक मूल्यवान्‌ एवं उपयोगी तत्त्व रखना चाहिए था जिसके लिए आज की नयी पीढ़ी 
कछ करती और अपना उत्सर्ग करती । यद्यपि हम ऐसा नहीं कह सकते कि धार्मिक एवं सामाजिक विषयों के 
अन्तिम ज्ञान की बातें वेद में या प्राचीन ऋषियों एवं लेखकों के ग्रन्थों में पायी जाती है, किन्तु आज क es 
यह निर्णय देने के पूर्व हिचकेंगे कि ईश्वर एवं अमर आत्मा वाले सिद्धान्त में विशवास कर्त कै विरोध में हमें ड 
नारा उठाना चाहिए। गीता ने अधिकांश लोगों को सावधान किया है (३।२६)-- ज्ञानी (या विद्वान्‌) i 
को उन अबोध लोगों के मनो को, जो (आचरण द्वारा विशिष्ट) कर्मों लिप हैं, हतती तक चाहिए; 
gag व्यक्ति को स्वयं एक योगी के समान सभी कमं करते हुए अन्य लोगा का सभी कमं करने के लिए प्रवृत्त करना 


चाहिए ।' 


७. आजकल भी रमण महष (अरुणाचल के मुनि, १८७६१६५० ) जैसे मुनि पाये जाते हें जिनमें 
aga वेदान्त की सच्ची लगन है । श्री आर्थर ऑसबॉर्न ने रमन महषि एण्ड दि पाथ आव सेल्फ नालेज' 
(राइडर एण्ड को०, १४४४) -नामक मनोरम ग्रन्थ लिखा है 
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३१२ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों महायुद्धों के परिणामस्वरूप, जिनमें अवर्णनीय अनाचार एवं असभ्य कृत्य“ अत्यधिक पढ़े-लिखे 
लोगों एवं ऐसे देशों द्वारा जिनमें लोग ईसाई धर्मावलम्वी रहे हैं, सम्पादित किये गये, एक प्रकार की विराग अथवा 
जुगुप्सा की भावना उत्पन्न हुई, और कतिपय महान्‌ व्यक्ति इस विषय में तर्कता करने लगे हैं कि यह सव धामिक 
विश्वास के अमाव के कारण हुआ है और वे यही चाहते हैं कि मानव समाज पुनः धर्मकी ओर झुके। किन्तु समस्या- 
सम्बन्धी कठिनाई तो यह है कि आज के युग में कौन-से धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार लोगों में भरे जायें और 
लोग मानें तथा प्रयोग में लायें । प्रस्तुत लेखक की दृष्टि में विश्व के रोगों को दूर करने के लिए धर्म कभी भीः 
रामबाण नहीं सिद्ध हो सकता । आज के शिक्षित मानव-समुदाय में वहुत-से लोग कतिपय प्रचलित धार्मिक सिद्धान्तो 
एवं प्रयोगों तथा उनके बौद्धिक या प्रामाणिक ग्रन्थों से असन्तुष्ट हैं । प्रश्न के समाधान में कठिनाई तो यह है 
कि धर्म या विश्वास में कैसी बातों का समावेश होना चाहिए जो आज के अधिकांश लोगों या सभी अच्छे लोगों या 
पढ़े-लिखे आधुनिक वौद्धिक लोगों के मन में उतर सकें। विभिन्न युगों में विभिन्न सदाचारो एवं गुणों (यथा-- 
मठवास या संसारत्याग या आरण्यकवृत्ति, दान, विनम्रता या अनहंकार, देशभवित, समाज-सेवा या लोक हितेच्छा ) 
को fasta महत्त्व दिया जाता रहा है। यूरोपीय देशों में देश-भवित के गुण एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास 
ईसाई धर्म की शिक्षा के फलस्वरूप नहीं हुआ, प्रत्युत वह यूरोप के राजनीतिक एवं अर्थशास्त्रीय इतिहास में 
किन्हीं अन्य कारणों से हुआ। वास्तव में, सदाचार एवं शालीनता-सम्वन्धी कतिपय गुण हैं, यथा--धामिक, 
वीरता-सम्वन्धी, सुशीलता-सम्बन्धी आदि । यूरोप एवं अमेरिका के लोगों ने गत चार शतियों में महात्मा ईसा 
मसीह द्वारा 'पर्वत पर दिये गये उपदेशों' से सम्बन्धित सदाचारों अथवा शील-गुणों को हवा में फेंक दिया और 
अतुल सम्पत्ति एवं समृद्धि का अर्जन किया; उन्होंने अपने उपनिवेशो का विस्तार किया, वहाँ के लोगों का शोषण 
किया, पिछड़ी जातियों को पद दलित किया, पशुओं की भाँति मनुष्यों का आखेट किया, उन्हें दासता की बेड़ियों में 
कसा, चारों ओर प्रतिद्वन्द्रिता के नारे ल्याये, मानो वे ईश्वर की पूजा के लिए सदुपदेश कर रहे हों! दो 
महामुद्धों की आहुतियों के उपरान्त बहुत से चिन्तक, न-केवळ धामिक लोग, प्रत्युत वे लोग भी जो प्रशासन में 
उच्च पदों पर आसीन हैं, नैतिक ज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि लोगों 
में अनुशासन, निःस्वार्थ भावना आदि सद्गूणों का उद्रेक हो और लोग जीवन के सत्‌ पदार्थों के बॅटवारे में 
एक-दूसरे से सहयोग करें । इस प्रकार के सदाचारो परवुह० उप० (५।२।१-३) में बहुत बल दिया गया है | 


4 


८. देखिए लिवरपुल के लार्ड रसेल कृत 'स्कॉरेज आव दि स्वस्तिक', जहाँ पर (Jo १७१) उन्होंने 
हॉस के अंगीकृत वक्तव्य को प्रकाशित किया हे कि. आदित्रविज्ञ में कम से कम ३० लाख व्यक्ति मारे 
गये, जिनमें २५,००,००० गैस चेम्बर से मारे गये थे। पु० २५० में लेखक ने टिप्पणी की है कि जर्भनों 
हारा ५० लाख से अधिक यूरोपीय यहुदियों की हत्या विश्व-इतिहास में सबसे बडी हत्या एवं निकृष्ट 
अपराध है। 

&- आर्चीबाल्ड रॉदर्टसन ने 'रेशनलिज्म इन थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस' (वाट्स एण्ड को०, लन्दन, १६५४) 
में कहा हे (पु० ४१) कि ईसा के धर्म-सम्बन्धी नेतिक गुण प्रयोग में कभी नहीं लाये गये हैं और जो समाज 
“माउण्ट के सर्मन' (उपदेश) पर आधूत होगा, वह एक मास तक भी नहीं चल सकता । अपने ग्रन्थ 'काइस्ट' 
(लन्दन, १४३४) में श्री डब्लू आर० मैथ्यूज ने Yo ७६ पर Mo हयाइटहेड के मत के साथ सहमति 
प्रकट की है कि यदि पर्वत पर दिये गये समन (ईसा-उपदेश) के सिद्धान्तों को, जेसा कि शब्दों द्वारा समझा जाता है, 


५ 
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तर्क एवं धर्मशास्त्र ३१३ 


भारत में सम्राट्‌ अशोक ने ई० पू० तीसरी शती में ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म के लिए अपने अनुशासनों 
द्वारा सहिष्णुता की भावना की शिक्षा दी है (देखिए इसी खण्ड के अध्याय २५ को) । अशोक ने किसी घर्म-विशेष , 
के सिद्धान्तों की चर्चा नहीं की है, प्रत्युत उन्होंने अपने को अपने प्रजाजनों का पिता मान कर उनके लिए ऐसी 
नैतिकता की व्यवस्था की है जो व्यावहारिक है और सबको स्वीकार्य हो सकती है, यथा--सहिष्णुता, मानवता, 
भिक्षुओं एवं दरिद्रों को दान तथा मूक पशुओं के प्रति करुणा की भावना । आगे चल कर, यह प्रदर्शित करना अत्यन्त 
आवश्यक था कि तके द्वारा उपस्थित सिद्धान्त वेद द्वारा स्थापित सिद्धान्त या वचन के सीधे विरोध में न पड़ें। यहाँ 
एक ही उदाहरण पर्याप्त है--यद्यपि उपनिषद्‌ ऐसे वचनों द्वारा, यथा--अहूं ब्रह्मास्मि' (छा० उप० ३।१४।१), 
'तत्त्वमसि' (छा० उप० ६।८।७) aga की अभिव्यक्ति करते हैं, किन्तु मध्वाचार्य भी अपना हत सिद्धान्त प्रति- 
पादित कर सके और उन्होंने अपनी तर्कना से उपर्युक्त वचनो की व्यारया की, और अपने को ही वेद का सच्चा 
व्याख्याता कहा तथा अद्वैत सिद्धान्त को प्रच्छन्न बौद्ध धर्म की संज्ञा देकर उसका तिरस्कार किया । किन्तु ऐसा 
करने में किसी पक्ष को कोई यातनाएँ नहीं सहनी पड़ीं। याज्ञवल्क्य (२1१६२) ने वणिक समुदायों (विदेशी व्यापा- 
थियो) , पाषण्डियों (अन्य बर्मियों) तथा उनके जीवन-निर्वाह के ढंगो की सुरक्षा के लिए राजा को उत्तरदायी 
- ठहराया है । विभिन्न प्रकार के धामिक रूपों एवं उनके आचारों तथा एक-दूसरे के सर्वेथा विरुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों 
के प्रति सहिष्णुता की भावना से एक दुर्बलता भी आती गयी है, यथा --इससे घामिक विश्वासों, रीतियों एवं दाशं- 
निक मतों में असंख्य रूप-मेदों की सृष्टि होती गयी है, कई प्रकार के दोप उत्पन्न हो गये हैं जिनमें कुछ तो अत्यन्त 
गहित एवं अस्वस्थ हैं । 


ये ९ i ही अचानक मत्य । अपने ग्रन्थ ' ऐक्विजिटिव सोसाइटी 
कार्यान्वित किया जाय तो इसका तात्पर्य होगा सम्यता की त्यु ipl 
(१६२१) में श्री सी० एच० टॉनी ने वुढतापुर्वक यह कहा है कि ईसाई धम में जो ईसाईपन था वह 


लगभग १७वां शतो के उपरान्त समाप्त हो गया है (Fo १२-१३) । 


So 
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अध्याय ३४ 
faza-faat 


इदवर के अस्तित्व के विषय में सभी वर्मशास्त्रकारो की सहमति है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में तर्क 
अथवा प्रमाण उपस्थित करने के काय में कदाचित्‌ ही कोई अभिरुचि उनकी ओर से प्रकट की गयी हो। ईसाई 
घर्मावलम्वियो ने सैकड़ों वर्षों तक ईदवर के अस्तित्व के सम्बन्ध में वंहुत-से तर्क उपस्थित किये हैं। विलियम जेम्स 
ने अपने ग्रन्थ Guede आव रिलिजियस एक्स्पीरिएंस' (qo ४३७) में उन तर्को को संक्षिप्त ढंग से रखा है। ` 
इस व्यवस्थित विश्व को देखकर विशवविद्या-सम्वन्धी प्रथम तर्क यह उपस्थित होता 'है कि इसका प्रथम कारण 
ईदवर है, जिसको कम-से-कम इतनी पूर्णता अवश्य प्राप्त है जितनी इस विश्व में विद्यमान है। हेतु-विद्या-विषयक 
तर्क यह है कि स्वयं प्रकृति के पीछे एक उद्देश्य या हेतु या अभिप्राय है, जिसके आधार पर ऐसी परिकल्पना सार्थक 
है कि प्रथम कारण (अर्थात्‌ ईश्‍वर) अवश्य ही एक निर्माणकारी बुद्धि या मन है। तव अन्य तक भी आ उपस्थित 
होते हैं, यथा नैतिक तर्क' (नैतिक कानून अथवा नैतिक व्यवस्था के पीछे कोई-न-कोई कानून या व्यवहार का प्रणता 
अथवा व्यवस्था देने वाला अवश्य होता है), 'एक्स कांसेंसू जेण्टियम का तकं (अर्थात्‌ सारे संसार में ईश्वर के विषय 
में विशवास फैला हुआ है, और यह वात यों ही नहीं है, इसमें कुछ वजन है अर्थात्‌ इसका कुछ अर्थ होना चाहिए) । ' 


१. और देखिए डब्लू" एफ्‌० वेस्टावेकृत ऑब्सेसंस एण्ड कन्विक्शंस आव दि ह्यूमन इण्डेलेक्ट' (ब्लैकी एण्ड 
संस, १४३८) जिसमें जेम्स को चार बातों में एक पाँचवीं बात जोड़ दी गयी है, यथा--सत्वविद्या-सम्बन्धी तर्क 
(आण्टॉलॉजिकल आर्गूमेण्ट--ईश्वर के विषय में भावना या धारणा ईइवर-के अस्तित्व को आवश्यक बना देती है), 
qo ३७८-८० विलियम जेम्स ने, प्रेग्मेटिज्म' (go १०६, १३१० संस्करण) में लिखा है, कि ईश्वर के अस्तित्व 
के विषय में प्रमाण या साक्ष्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुभूति में पाया जाता है। श्री ,वेस्टावे (qo ३७४) ने स्पष्ट 
उत्तर दिया है कि ईदवर के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु (qo ३८७) उन्होंने स्वीकार किया 
है कि उद्देश्य (प्रयोजन या अभिप्राय या अर्थ) सम्बन्धी तर्क से एक सम्भावना की अत्यन्त ऊची मात्रा उठ खड़ी 
होती है और उन्होंने विश्वास किया है कि यह विवव कोई दैवयोग घटना मात्र नहों है, जैसा कि कुछ दार्शनिकों 
ने विइवास प्रकट किया है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए उपस्थित उद्देश्य का तर्क विकासवादी सिद्धान्त द्वारा खण्डित 
हो चुका है। यदि प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई कारण है तो, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाता है कि ईश्वर के पीछे भी 
तो कोई कारण होना चाहिए। और यह कुछ लोगों द्वारा उपस्थित किया जाता है कि इस कल्पना के पीछे कोई तक 
नहीं है कि विश्व का कोई आरम्भ भी था। कुमारिल ऐसे मीमांसकों ने ऐसा मत ,प्रकाशित किया 21 एच्‌० जी० 
वेल्स ने अपने ग्रन्थ 'यू काण्ट बी टू केयरफुल' (लण्डन १६४२, Yo २८२) में मत प्रकाशित किया है कि ईश्वर के 
सर्वज्ञत्व, सर्बेविदवव्यापकत्व एवं सर्व शावितत्व से सम्बन्धित विचार का अवश्य त्याग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये, 
उनके मत से, असंगत स्थापना हैं। दूसरी ओर So Uo डब्लू० जोस ने अपने ग्रन्थ “डिजाइन एवं परपज' (लण्डन) 
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विश्व-विद्या ३१५ 


उपनिषदों ने परम ब्रह्म को भूतों (जीवों या तत्त्वो या दोनों) का स्रष्टा, पोषक एवं संहारक माना है। 
उदाहरणार्थ, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (३।१, भृगु अपने पिता वरुण द्वारा उपदेशित 'किये गये हैं) में आया है '---'यह 
जानने को इच्छा करो कि किससे सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो जाने के उपरान्त किसके द्वारा वे जीते हैं 
(पालित-पोषित) होते हैं तथा किसमें वे पुन: लोट जाते हैं ओर उसमें समा जाते हैं; वह ब्रह्म है।' यह वह आघार- 
भूत वचन है जिस पर वे० To (१।१।२, ‘TATRA यतः') आवृत है। इसका अर्थ है “जिससे इस (विश्व) का जन्म 
(सृष्टि, जीवन एवं विलयनं ) होता है' (वही ब्रह्म है) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।१) में पुनः आया है--इस आत्मा 
से आकाश निकला, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जळ से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियाँ (वृक्ष-पौषे ),ओष- 
धियों से भोजन तथा भोजन से मनूष्य।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१४।१) में भी आया है --'यह सभी, वास्तव में, 
ब्रह्म है; मनुष्य को, मन का नियन्त्रण करके उस (विश्व) पर, उससे उत्सन्न होता हुआ समझ कर, उसी में (ब्रह्म 
में) समाप्त हुए तथा साँस लेते हुए, व्यान करना चाहिए।' यह Fo To (१।२।१, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌) का 
आधार है। यहाँ ब्रह्म की तीन उपाधियाँ हैं: विश्व का स्रष्टा, पालक एवं संहारक । 
| बादरायण के वेदान्तसूत्र में आगे आया है कि ब्रह्म के सत्य ज्ञान के लिए शास्त्र ही उपकरण हैं (शास्त्र- 
योनित्वात्‌, Xo सू० १।१।३) । इसके विरोध में कि वेद का सम्वन्ध कृत्यों ( क्रिया-संस्कारो) से है, इसके कुछ भाग 
केवल क्रियाओं की प्रशंसा के लिए हैं, वैदिक मन्त्र यज्ञकर्ता को केवळ यज्ञ के कतिपय अंगों का स्मरण दिलाते हँ, 
अतः वेदान्त वचनों का या तो कोई उद्देश्य ही नहीं है या अविक ते-अघिक वे यज्ञकर्ता के pile is iil 
दे देते हँ या पूजित होने वाले देवता के बार में वतला देते हैं; वेदाल्तसूत्र (१। १ ४, तत्तु समन्वयात्‌) दे उत्तर 
दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वेदान्त विलत इस विषय म स्वीकार करत ह्‌ कि तात्प his: 
की स्थापना करना जो वे० सू० (१।१।२) में इस विश्व के स्रष्टा, पालक एवं संहारकर्ता के रूप म परिकल्पित ह 
और जिसका स्वरूप वैसा है और जो ada एवं सवंशवितमान्‌ है । 


१ लियो ) में मत उपस्थित किया है कि बहुत-से लोग इस विश्वास को छोड़ See कि यह लिया रि मति 


से लोगों ने मानव-जीवन के उद्देश्य के विश्वास को त्याग दिया है (qo १३)। प्रयोजनवादी 


अस्तित्व है और बहुत- ड शि 
अथवा उद्देश्यवादी तर्क उस व्यक्ति के विश्वास को शक्तिशाली बना सकता है, जो ईइवर में पहले से विश्वास करता 
अ 


है ऐ हेदि व्यक्ति में, जो वेसा मत नहीं रखता, अर्थात्‌ जो ईश्वर में विश्वास नहीं 
smi त वाली al कर सकता | एबेल जोंस ने अपने ग्रन्थ इन wa आव za’ (१६४५) में 
करता, ववर ee अस्तित्व के विषय में जो तीन प्रमुख तर्क उपस्थित किये जाते हैं वे थक सिता 
काहा है sd हेतुविद्याविषयक (डेलियोलॉजिकल) एवं सत्त्वविद्याविषयक (ऑपण्टॉलॉजिकल ) । 

sg pe इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत््यत्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व । तद्‌ 


or तज्जलानिति ्ञान्त उपासीत। छा० उप० (३।१४१) । ब्रह्म के लिए, मनत. पदनः 


, सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जला तज्जलाविति। † जातं तेजोवन्नादि- 
1 ७ विलक्षण है; शंकराचार्य ने इसे इस प्रकार समझाया है: 'तज्जलाविति | तस्माद ०3 तदात्मतया श्लिष्यते इति 
र ; anata 
an har अतस्तज्जम्‌ | तथा तेनैव जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिन्नेव ब्रह्मणि लीयते तदात 
AT सवम्‌ | 5 


चेष्टते इति 1 और १६१) : सर्वाणि ह वा 
ने प्राणिति चेष्टते इति । और देखिए छा» उप०. ( 
तल्लम्‌ । तथा तस्मितेव स्थितिकाले अनिति प्र त ea SS 
इसानि तलि समत्पद्चन्त आकाशं प्रत्यस्त यन्त्याकाशो हयेवेभ्यो ज्यायान्‌ । ‹ म्‌ 
g ~ £] 
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३१६ धसँशास्त्र का इतिहास 


वेदान्त के उद्घोषको के मनों में प्रयोजन अथवा उद्देश्य-सम्बन्धी तके उपस्थित था, यह इस बात से प्रकट 
है कि वेदान्तसूत्र (२।२।१, सेनानूपपत्तेश्च नान्‌मानम्‌') ने इसे अस्वीकार किया है कि सांख्य के प्रधान (जिसे 
अचेतन कहा गया है) से विश्व का कारण समझा जा सकता है। 

यह द्रष्टव्य है कि शंकराचार्य के मत से जो सृष्टि-सम्बन्धी विस्तृत विवेचन जो उपनिषदों में पाया जाता है 
उसे ज्यों-का-त्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, उस पर आधूत कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं प्राप्त होता और न ऐसा . 
उद्देश्य श्रुति (वेद) द्वारा ही व्यवस्थित किया गया है, किन्तु उन सभी विवेचनों अथवा वक्तव्यो का तात्पर्य है ब्रह्म- 
ज्ञान की ओर बढ़ना तथा ब्रह्म से जगत्‌ की अभिन्नता घोषित करना। अति आरम्मिक कालों से दार्शनिक लोग 
प्रथम सिद्धान्त' अर्थात्‌ म्‌लतत्त्व या बीज तत्त्व के जो कि विश्व में अन्तरस्थ हैं तथा उस सिद्धान्त के, जिसके अनसार 
RAT स्रष्टा एवं सर्वोत्तम (परम) कहा जाता है, बीच दोलायमान रहे हैं। ऋग्वेद एवं उपनिषदे, प्रथम सिद्धान्त 
की कल्पना करती सी प्रतीत होती हैं, जिसके अन्‌ सार परम तत्त्व जब विश्व की सृष्टि करता है, उसी में प्रवेश कर 
जाता है (Fo उप० २।६, 'तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌'; Bo उप० ६।२।१, ६।३।२; बृह० उप १।४।१०) । वे 
भी ईश्वर को विश्व का शासन करते हुए प्रकट करती हैं (अन्तर्यामी, यथा-बु० उप० ३।७, कौषीतकि उप० ३।८) । 
उन दिनों परमाणु-सिद्धान्त नहीं था। आरम्मिक यूनानी विचार भी इन्हीं दो सिद्धान्तो के बीच दोलायमान था। 
आगे चलकर विश्व-विद्या का सिद्धान्त प्रचारित हुआ जिसमें अणुओं का विशेष महत्त्व था, जो डेमॉक्रिटस (मृत्यु 
ई० Yo ३७०) द्वारा, विलियम जेम्स के मतान्‌सार, उद्घोषित हुआ था तथा लकेटियस द्वारा व्याख्यायित हुआ 
था। भारत में मी वैशेषिको ने एक सिद्धान्त प्रतिपादित कियां जिसके अनुसार विश्व परमाणुओं का पुञ्ज है। कणाद 
या कणमूक्‌ (जो कणों, अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थों को खाता है अर्थात्‌ उन के विचार पर जीता है) को वैशेषिक 
सिद्धान्त का प्रवर्तक कहा जाता है। कणाद ने स्पष्ट रूप से ईश्वर के बारे में कछ नहीं कहा। किन्तु न्याय-वैशेषिक 
के पश्चात्कालीन लेखकों ने ईश्वर एवं परमाणुओं को एक में मिला दिया। तकंदीपिका (qo &) ने इस सिद्धान्त 
को इस प्रकार रखा है--जव ईश्वर सृष्टि करना चाहता है तो परमाणुओं में त्रिया उत्पन्न हो जाती है, दो परमाणु 
मिल जाते हैं, दृयणुक (यद्‌) की उत्पत्ति होती है, त्र्यणुक की उत्पत्ति तीन द्वयणुकों से होती है और अन्त में यह 


बड़ी पृथिवी उत्पन्न हो जाती है; सृष्ट पदार्थों को जब ईश्वर समाप्त कर देना चाहता है तो परमाणओं में क्रिया उत्पन्न 
हो जाती है। परमाणु नित्य हैं ओर संख्या में अनन्त हैं ।९ 


४. अतो रचनानुपयत्तेश्च हेतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । शांकरभाष्य (वेर Mo २।२।१) । 
५. वेदिक वचनों में पायी जाने वाली विश्व-विद्या के विषय में निम्नलिखित ग्रन्थ पढे जा सकते हैं: एच्‌० 
डब्लू० वालिस कृत 'कॉस्मॉलॉजी आव दि ऋग्वेद” (१८८७) ; मेक्डाँनेल कृत वेदिक माइथोलॉजी' (qo ८-१५) 
Yo एस्‌० गेडेन द्वारा अनूदित "फिलॉसॉफी आव दि उपनिषद्स' (१६०६, प० १८०-२५३ ); ए० बी० कृत 'रिलि- 
जन एण्ड फिलॉसॉफी आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स' (qo ५७०-५८४ ) । अभी हाल में मिल्टन के० स्यूनिज ने 
'थ्योरीज़ आव दि यूनिवसं' नामक ग्रन्थ प्रकाशित कराया है (फ्री प्रेस, ग्लॅको, १ ६५७) जिसमें बेबिलोनिया से लेकर 
सभी देशों तथा आज के विज्ञान में पायी जाने वाली विश्व-विद्याओं का उल्लेख है । किन्तु भारतीय सामग्री से कोई 
लाभ नहीं लिया गया है। 
ईश्वरस्य चिकिर्षावद्ात्परमाणुषु क्रिया जायते। ततः परमाणद्वय संयोगे सति द्वयणकमत्पद्यते त्रिभि- 


है यणुकस्त्रयणुकम | एवं चतुरप्रकादिक्रमेण महती पृथिवी, . .वायु-रुत्पद्यते 1. . . एवमृत्पन्नस्य कायंद्रव्यस्य सब्जिहीर्षा- 
बद्गात्‌ परमाणुषु क्रिया । तकंदीपिका (qo &, अथत्ये का द्वितीय संस्करण, १ gts) । 
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विश्व-विद्या न ३१७ 


यद्यपि घर्मशास्त्रकारों ने एक मत से सार्वभौम रूप से ईश्वर के अस्तित्व के।विंषय मैं अपनी स्वीकृति दी थी, 
तथापि ईश्वर के नामों, स्वरूप एवं उपाधियों के विषय में विभिन्न मत थे। ऐसी ही बात पश्चिम में भी थी।* 
अधिकांश लोगों ने यही माना कि ईश्वर एक है, उसके बरावर कोई अन्य “नहीं, वह आध्यात्मिक (देहिक नहीं, यद्यपि 
बहुत-से लोगों ने उसे शिव या विष्णु या देवी के रूप में पूजा), निविकार (निर्विकल्प, अपखितंनीय ), sara 
(सर्वात्मक, सर्वव्यापी) सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, स्रष्टा, पूत, सत्‌ एवं न्यायकर्ता आदि है। ईश्वर के विश्वास के विषय 
में कठिन प्रश्‍न उठते हैं । दो-एक का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है--क्या ईश्वर पूर्णरूप से, जैसा कहा गया है, वैसा 
ही सवंज्ञ है, अर्थात्‌ वह जो चाहे कर सकता है या कुछ बातें वह नहीं भी कर सकता है? दूसरा प्रश्‍न यों है--- क्या 
उसके अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं वे सब उसके द्वारा निर्मित हुई हैं या कुछ ऐसी भी वस्तुएँ हैं जो ईश्वर के समान 
ही चरम या अनन्त हैं ? सभी धर्म कठिनाइयों से आपन्न हैं अतः धर्म विश्वास पर ही आधूत है। 

यद्यपि ऋग्वेद विभिन्न देवों (यथा--अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, सोम) के कृत्यो एवं स्तुतियों से परिपूर्ण है, 
तथापि इसमें कुछ ऐसे स्तोत्र एवं मन्त्र हैं. जो यह प्रकट करते हैं कि 'मोलिक सिद्धान्त' अर्थात्‌ मूल तत्त्व या बीज 
तत्त्व केवल एक ही है, जो अपने में से ही विश्‍व की सृष्टि करता है, उसमें प्रविष्ट होता है ओर उसे प्रेरित करता 
है। त्र० (१।१६४।४६) में ऋषि ने कहा है--विज्ञ एक को (सिद्धान्त या (प्रिसिपुल' अर्थात्‌ मूल तत्त्व या बीज 


` तत्त्व को) कई नामों से कहते हैं, वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु देव) के नाम से पुकारते Fl यह कोई अकेला 


मन्त्र नहीं है। इसी के समान कई अन्य मन्त्र भी हैं। उदाहरणार्थ, ऋषेद (८1५८२, वाळखिल्य स्तोत्रो में es 
में आया है--एक ही अग्नि कई स्थानों में प्रज्ज्वल्ति होती है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण संसार में चमकता है, एक ब 
उषा सम्पूर्ण विश्‍व के ऊपर ज्योतित होती है और एक ही (मूल तत्त्व या आत्मा) यह सव हुआ (अर्थात्‌ क. 
से इतने प्रकट हुये ) ।' ऋ० (१०1३०1२) में ऐसा घोषित है: जो हो चुका है, और जिसका ante में अ a त्व 
होगा (दोनों) यह सम्पूर्ण विश्व, वास्तव में, केवल पुरुष है ।' ऋ० (२।१।३-७ ) में अग्नि को = गु) त 
वरुण, मित्र, ओयेमा, त्वष्टा, रुदर, द्रविणोदा, सविता एवं भग कहा गया है। ये समी इलोक यह ॥ त oe हं 

अन्ततोगत्वा यह अनेकता केवल शब्दों का खेल है, केवल नाम है ( 'वाचारम्मणं विकारो . नामघेयम्‌', ia , 
उप० ६।१।४ में आया है) तथा एकता ही केवल वास्तविकता है और ऐसा प्रकट होता है कि उपनिषदों की मूः 

ऋग्वेद में विद्यमान है। हि 

os «en ०५" ( : 1७२, १०1८१ एवं ८२; १०६ 5:8९ 1१२१; १०१२८) म विशव की नाला 
के विषय में कई स्तोत्र हैं। स्थानाभाव से हम सवका उद्धरण नहीं दे पायेंगे , केवल कूछ महत्वपूर्ण वचन ही उल्लि- 


७, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं साहित्यकार श्री जींस ने अपने ग्रन्थ “मिस्टीरियस युनिवर्स? (i १६३१) सें 
कहा है कि पश्चिम में इस विश्व का निर्माता (विधायक) एक शुद्ध गणितज्ञ के समान प्रकट होता।है' (qo १३४) । 
आइस्टीन ने, जो आधुनिक काल के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहे जाते रहे हैं, न्यूयॉर्क के रब्बी एच्‌ एस्‌० सोही 
bao ma या: क्या आप ईदवर में विश्वास करते हे?) को 'लौटते तार से उत्तर दियाथाकि ळर 
= के ईइवर में विइवास करता हूँ, जो अपने को पदार्थों की समरसता में अभिव्यक्त अत है, रभ he 
जो मनष्यो के कर्मों की नियति से अपना सम्बन्ध रखता है। अपने ग्रन्थ आउट आव माई लेटर इयर्स में उन्होंने 
ws किया है कि विज्ञान एवं धर्म का प्रमुख संघर्ष व्यक्तिगत ईश्वर ,कौ धारणा से सम्बन्धित है। और 
a a माटिन द्वारा सम्पादित विस्काउष्ट सैमुयल का भाषण /इन सर्च आव फेथ' (प० ७८), जहाँ 
ai सम्बन्ध के विषय में चार मत प्रकाशित किये गये हैं। 
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३१८ | घर्मज्ञासत्र का इतिहास 


faa किये जायेंगे । १०७२ का प्रमुख प्रयोजन है, 'आठ आदितो के जन्म का उल्लेख करना। Fe Lets) 
में आया है कि ब्रह्मणस्युति ने शिल्पी (जो भाथी से काम करता है, यथा लोहकार) की भाँति देवों को foi : दिया 
और देवों के पुव कालो में असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई 1“ (१०।७२।४-५ एवं ८) में ऐसा आया है कि दक्ष 
की उत्पत्ति अदिति से हुई अं से, और देव उस (अदिति) से उत्पन्न हुये और अदिति से आठ पुत्र 
उतपन्न हुए । १०८१ एवं ८२ नामक दो सूत्र विश्वकर्मा की चर्चा करते हैं, जिसने लोगों की सूष्टि की । १०८१।२ 
उसने विश्व रचा) कया था? सामग्री (जिससे उसने पृथिवी बनायी) 


|| 
4 
ह 
| 
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एवं ४ में प्रश्‍न आये हैं: आधार (जिससे २ 


क्या थी ? वह वन एवं वृक्ष क्या था जिससे स्वर्ग एवं पृथिवी का तक्षण हुआ ? तीसरे श्लोक में एक ईश्वर का 
वर्णन यों ह एक ईश्वर जो चारों ओर देखता है. जिसका मुख सभी दिशाओं में घुमा हुआ है, जिसके हाथ 
एवं पैर समी स्थानों में हैं, जो स्वर्ग एवं पृथिवी को दनाते नाते हुए अपने (दोनों) हाथों से उसी प्रकार आगे भजते हैं, 
जिस प्रकार भावियो एवं पंखों से भेजा जाता है (जिस प्रकार एक पक्षी संचारित होता है या आगे बढ़ाया जाता है) 

Bae का यह स्तोत्र (१०1६०, जिसमें १६ इलोक हैं) बहुत प्रसिद्ध है और पुरुषसूक्त कहलाता है । इसमें सहस्रो 
जिरों, नेत्रो एवं पैरों वाले पुरुष (जिसे सायण ने आदि पुरुष कहा है) के रूप में परम स्रष्टा की कल्पना की गयी 


और जो कछ आने वाला है वह पुरुष है। पुरुष से विराट्‌ 


घृत, इंचन एवं हवि हे । सम्मवतः यह्‌ सूक्त उत सनव प्रमीत त हुआ था जब, प्रतीत होता है, यह दृढ़ विश्वास हां 
गया था (जैसा झत० ब्रा» WRG, ६।१।१।३ एवं Fo Fo ७।४।२।१ में) आया है कि यज्ञ या तप के विना 
कछ सी उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। इत सूक्त में पुनः आया है कि उस आदियज्ञ से सभी पशु (घोड़े 
गाय आदि), चारों वर्ण, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वेद एवं पृथिवी की उत्पत्ति हुई। अथवंवेद !(१$।६) में भी 
ऐसे १६ मन्त्र हैं। प्रथम पन्द्रह पुरुषसूक्त के हैं, किन्तु मन्त्र -क्रमों में अन्तर हैं, और कूछ शब्दों में मी अन्तर 
हे। वाजसनेय संहिता (३१) में पुरुषसूक्त मन्त्र हैं, प्रत्युत पाँच अन्य मन्त्र एवं एक गद्यांश भी अन्त में 


=. ब्रह्मणस्पतिरेतां सं कर्मार इवाधयत्‌ । देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत ॥ ऋ० (१०।७२।२) यहाँ पर 
'असत्‌' को 'अविकसित' (अव्यक्त) के अर्थ में लेना चाहिए न कि 'जिसका अस्तित्व न हो' के अर्थ [सें ao उप० 
(१।४।७) का कथन है: यह सद तब (सृष्टि के प्रारम्भ होने के पुर्व) अविकसित (अव्यक्त) था और यह नाम 
एवं रूप में विकसित (व्यक्त हुआ) ।' इसी प्रकार ते० उप०(२।७)में ऐसा कहा गया हे--'असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 
ततो वै सदजायत ? किन्तु छा» उप» (६।३।१-३) में दृढतापूर्वक कहा गया [है--“आरम्भ में केवल वही था, जो 
सत्‌ था, केवळ दही जिसका कोई दूसरा नहीं था; कुछ लोग कहते हैं 'आरम्भ में, केवल बही था, जो असत्‌ था, . 
जिससे सत्‌ निष्पन्न हुआ; किन्तु यह कंसे हो सकता था, किस प्रकार सत्‌ (जो है) असत्‌ |(जो नहीं है) से उत्पन्न 
हो सकता था ? यह सत्‌ ही था जो आरम्भ में था, जिसके समान कोई दूसरा नहीं |था। इसने विचारा: क्या में 
अनेक हो सकता हू, क्या में उत्पन्न कर सकता हूं; ' इसने अग्नि. . . आदि उत्पन्न को ।” शंकराचार्य (Fo To Wer 
१५) ने तै० उप० (२।७) के 'असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌’ एवं छा० उप० (३।१६।१) फे 'असदेवरमग्न आसीत्‌' 
ओर संकेत किया है और इस बात को समझाया है कि इन बचनों में असत्‌ फा षया अर्थ है, यथा--नामरूप- 
व्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेष ब्रह्मासविवासीदित्युपचर्यते । 
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विश्व-विद्या ! ३१६ 


सम्मिलित कर लिया गया है। ऋ० (१०।१२१।१) ने घोषित किया है* कि आरम्भ में हिरण्यगर्भ (सोने के oF 
अण्ड) की उत्पत्ति हुई; और १०वें मन्त्र में उसकी तुलना प्रजापति से की गयी है तथा ८वें एवं १०वें मन्त्र 
घोषित करते हैं कि उसके द्वारा जलों की उत्पत्ति हुई जिनसे हिरिण्यगर्भ (सोने का अण्ड) निष्पन्न हुआ, जो स्वयं 
प्रजापति था । ऋग्वेद का १०1१२५ सूक्त वाक्‌ के मुख से कहा गया है जिसमें वाक्‌ को शक्ति के रूप में चित्रित 
किया गया है जो देवों से भी ऊँची है और निर्माण करने वाली है । आठ मन्त्रों मै तीन का अनुवाद नीचे दिया जाता 
है--'मैं रुद्रों एवं वसुओं तथा आदित्यों एवं विश्वदेवों के साथ घूमती हूँ; मैं दोनों मित्र एवं वरुण, इन्द्र एवं 
अग्नि तथा दोनों अश्विचों को आश्रय देती हूँ । मैं सुद्र का धनु ब्रह्म (पवित्र स्तुति) से घृणा करने वाले शत्रु को 
मारने के लिए तानती हूँ। मैं मनुष्यों में युद्ध भइकाती हूँ । मैंने द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी में प्रवेश किया। मैं सभी 
लोकों को उत्पन्न करती हुई वायु के समान चलती हूँ । मैं द्यावा (स्वगे) के ऊपर हूँ एवं पृथिवी के ऊपर हूँ। अपनी 
महत्ता (शक्ति) से मैं ऐसी हो सकी ZV यह कहा जा सकता है कि ऋषि ने यहाँ केवल सामान्य वाणी या भाषा 
की ही ओर संकेत नहीं किया है, प्रत्युत उस धारणा की ओर संकेत किया है जिसके अनुसार यह कहा जा सकता है 
कि शब्द में निर्माणात्मक गवित है और वह ईश्वर के साथ एक है या ब्रह्म द्वारा उच्चरित विचार है। 

ऋग्वेद के दसवें मण्डल का १२३ at सूक्त (जो आरम्मिक शब्दों के कारण 'नासदीय सूक्त' कहलाता है) 
एक विलक्षण सवत है । इसके वहुत-से मन्त्र अव भी निगूढ़ एवं क्लिष्ट हैं, जिनका अर्थ निकालने में प्रसिद्ध विद्वानों 
के दाँत खट्टे हो गये हैं।\° इस सूवत में मूळ तस्व (वीज तत्त्व या 'फर्स्ट प्रिसिपल') को कोई संज्ञा नहीं दी गयी 


दै हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | ऋ० (१०१२११) । तै० सं० ( ५।५।१।२) 
रः समवर्तताग्रे जापतिवे हिरण्यगर्भः प्रजापतेरन्‌रूपत्वाय। य आत्मदा 
में आया है: “हिरण्यगर्भः समवतताग्र इत्याधारमाधारयति पर यगर्भः baie । "च 
बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: | यस्य छायामृत यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा म ॥ ऋह० (१ 
१२१।२) : 'वह जीवन एवं बल देता है, जिसकी आज्ञाएं सभी देवों हारा सम्मानित होती हैं, र 
0 है at हैं (या हम किस देव के 
है और मृत्यु भी; यह कोन देव है जिसकी पुजा हस अन्य आहुतियों से करते हैं (या ह ह्‌ 
2 ise हे 
सा पुजा es) है | त | 
ह १० Le सदासीत्तदानीं नासीद्रसो नो व्योमा परो यत्‌। किमावरीवः कुहकस्य aay: किमासी 
गहनं गभीरम्‌ ॥ न मत्यरासीदमतं न तहि न रात्र्या अहन आसीत्‌ प्रकेतः । आनीदवात ।स्वघया a कन 
अ किच नास ॥ तम आसीत्तमसा गल हमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ ।. . . कामस्तदग्र समवर्तताधि मन 
हि कक न ७ 6. ७ विसष्टियंत आब- 
os  यदासीत ।... को त्रद्धा वेद क इह्‌ प्रवोचत्‌ कृत आजाता कृत इयं विसृष्टिः ।. . - इयं विसू अ 
रेताः प्रथमं यदा यदि वा न। यो अस्याध्यक्षः परमे. व्योमन्‌ सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ ऋ० (१०।१२४।१-७ ) 
हे २) ने इस सूक्त की ओर एक मनोरम संकेत किया है--तेव वा इदमग्रेश्सदासीन्नेव ) सदा 
र त् तस्मादेतदृषिणाभ्यनूकतम्‌ । नासदासीज्नो सदासीत्तदानीमिति 
गीत । आसीदिव वा इदमग्ने नेवासीत्तद्ध तन्मन एवास । दृषिणाम्यनूवतम्‌ Lat “कल मेणा 
युन तदिदं मनः सृष्टमाविरबुभूषत्‌ | इस ब्राह्मण ने यह स्पष्ट किया है ह्‌ 
७2. SoS x 2 a 
असत था और न सत्‌ और इसने आगे कहा है-- प्रारम्भ में यह (विश्व), ae कि आवत नट. 
ळी = समय केवल मन था और वह मन मानो न तो सत्‌ था और न असत्‌ । यह द्रिष्यब्य : 
नाहह व ) ने भगवान्‌ के विषय कहा हे कि वे गुह्य सत्य की ओर संकेत करते हैं। इसका ३२वा 
पुराण ।5।३२-३६) न ल्‌ lated af Lon vce 
इलोक १० (११२६१ )का स्मरण दिलाता है अहमेव नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । पश्चादह्‌ 


शिष्येत सोस्म्यहम्‌ | | 


भूव यदि वा 


नेव हि सन्मनो नेवासत्‌ त 
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३२० घर्मशास्त्र का इतिहास 


है और न उसे स्रष्टा (या निर्माणकर्ता) ही कहा गया है, केवल उसे 'तदेकम्‌' कहा गया है, जैसा कि उपनिषदों में 
आया है (छा० उप० ६।१।१-२, तत्वमसि या 'एकमेवाद्वितीयम्‌') । महत्त्वपूर्ण एवं chia Se अन्या गहु मुल 
दित किये जा रहे है--उस समय न तो असत्‌ (जो नहीं है, अर्थात्‌ जिसका अनस्तित्व है) था और न सत्‌ (जो 
है, अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व है); न आकाश था और न स्वर्ग जो बहुत दूर है; वह क्या था जिसने सबको आवृत 
कर रखा था ? वह केहाँ और किसके आश्रय में था ? क्या गम्भीर एवं गहन (अतलस्पर्शी) जल था ? : ; (२) मृत्यु 
नहीं थी, अत: कुछ भी अमर नहीं था; रात्रि एवं दिन में कोई चेतना (अन्तर) नहीं थी ; वायु नहीं थी, अपने 
स्वभाव (शक्ति) से ही लोग साँस लेते थे, वास्तव में, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था; ( *) ड्च्छा (काम ) 
प्रकट हई, वह मन का प्रथम प्रवाह (वीज, सन्तति) था; (५) (जव यह सृष्टि प्रकट हुई तो) इसे सीधे | ढंग 
से (स्पष्ट या सरल ढंग से) कौन जानता है, और कौन इसकी उद्घोषणा कर सकता यह (वहाँ पर) कहाँ से 
आयी ? ; (६) जिसले यह सृष्टि हुई, चाहे उसने इसे बनाया या नहीं वनाया, और सर्वोच्च (परम) व्योम 
में। इसका सर्वोच्च अध्यक्ष है, क्या वह वास्तव में जानता हैया वह भी नहीं जानता है?' 


यह अवलोकनीय है कि इस सूक्त के ऋषि ने, जो कवि एवं दार्शनिक था, उद्घोषित किया कि वह एक था, 
जो सभी देवों, दशाओं एवं सीमाओं से ऊपर था; उसने (ऋषि ने) विश्व की सृष्टि के पूर्व की स्थिति के विषय 
में अपनी दारणा व्यक्त की है । रात्रि एवं दिन, मृत्यु एवं अमरता इन्द्र कहे जाते हैं। इनका अस्तित्व तभी होता है 
जव सृष्टि हो गयी रहती है और इसी से ऋषि ने कहा है--न तो मृत्युथी ओर न कोई अमरता (थी) ।' यह सूवत 
यह नहीं कहता कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उद्भूति हुई। इसके कहने |का अभिप्राय यही है कि केवल 
वही अकेला साँस लेता था, न्ड, सत्‌ (अस्तित्व) एवं असत्‌ (अनस्तित्व) का अस्तित्व ही नहीं था। इस सूक्त के 
अन॒वादों एवं टिप्पणियों के लिए देखिए मैक्समूलर कृत हिस्ट्री आव ऐँश्येण्ट संस्कृत लिटरेचर' (१८५४), पृ० 
हि ५३६-५६६ एवं “सिक्स सिस्टेमूस आव इण्डियन फिलाँसाँफी' (१६१६ का संस्करण), Fo ४४-५२, डा० राधा- 
कृष्णन कृत इण्डियन फिलोँसाँफी' (१६२३, खण्ड १) To १००-१०४ | sto हिंवटनी (प्रोसीडिगूस आव अमेरिकन 
ओरिएण्टळ सोसाइटी, खण्ड ११, पु० ६१) ने अपनी विशिष्ट अत्युद्धत प्रणाली में टिप्पणी की है कि. इस सूक्त के 
विषय में जो प्रशंसा-सूत्र गाये गये हैं वे उन्हें बहुत बुरे ळगते हैं। ड्यूसन ने ह्विटनी के|कुत्सात्मक लेख के बहुत 
दिनों के उपरान्त लिखा है--'अपनी उत्कृष्ट सरलता एवं दार्शनिक दृष्टि की महत्ता में, सम्भवतः [यह्‌ प्राचीन काल 
के दर्शन-शास्त्र का अत्यन्त प्रशंसनीय एवं इलाघ्य अंश है, कोई अनुवाद इसके मूल अंश की सुन्दरता के बराबर नहीं 
आ सकता! (देखिए ब्लूमफील्ड कृत ‘fe रिलिजिन आव दि वेद', Jo २३४, १४०८ का संस्करण) ॥ और देखिए 
कीथकृत 'रिलिजिन एण्ड फिलॉसॉफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स' (खण्ड २, Jo ४३५-४३६) । ऋग्वेद के कई 
वचनों में विभिन्न देव स्रष्टा के रूप में वर्णित हैं। देव प्रजापति ने, ऐसा कहा गया है, स्वर्ग एवं पृथिवी की रचना 
की, जो चौड़ी, गहरी ओर सुन्दर ढंग से निमित है ओर उन्हें अपनी शक्ति द्वारा बिना किसी आश्रय के आगे बढ़ा 
दिया है अथात्‌ उन्हें गति दी है (देखिए ऋ० ४।५६।३ ) । इन्दर ने सूर्यं एवं उषा को बनाया, ऐसा कहा गया है 
(ऋ २।१२।७) और उसने स्वर्ग को विना स्थाणु (थून्ही) के आश्रय के टिका रखा है, ओर उसे आश्रय दिया है 
और पृथिवी को फँला दिया है (ऋ० २।१५।२) । 


, उपर्युक्त सूक्त उस काल की धारणा है जब विश्व के उद्भव के विषय में कोई सामात्य ढंग से स्वीकृत 
सिद्धान्त निरूपित नहीं हो सकता था। किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, कम से कम कुछ 
वैदिक ऋषियों ने इस सिद्धान्त की स्थापना कर ली थी कि केवळ एक ही 'प्रिसिपुल' या “स्पिरिट! (आत्मा या मूल 
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विसर्ज ३२१ 


तत्त्व या बीज तत्त्व) था, जो विभिन्न नामों से पुकारा जाता था ओर उसने विशव की रचना करनी चाही और उसे 
अपने में से ही रचा । J 

उपयुक्त सूक्त के मन्त्रों के अतिरिक्त, जिन्हें सृप्टिसुक्त की संज्ञा दी जा सकती है, ऋग्वेद में कतिपय देवों 
हारा द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी की रचना या आश्रय तथा अन्य eral की रचना के विपय में निदेश अथवा 
संकेत मिलते हैं ।११ ऋ० (१०।८३।४) में इन्द्र को स्वर्ग एवं पृथिवी से सभी दिशाओं में वैसा ही निर्माण 
करने वाळा कहा गया है जैसा कि धरी पहियो के साथ करती है। ऋ० (१।१५४।४) में विष्णु के विषय में आया 
हे कि वे अकेले ही तीनों को, यथा पृथिवी, स्वर्ग (एवं अन्तरिक्ष) तथा सभी लोकों को आश्रय (सहारा) देते हैं 
(या सँभालते हैं) । मित्र के वारे में ऐसा आया है कि वह स्वर्ग एवं पृथिवी को संमाळता हैं (ऋ० ३1५३1१) 
तथा सभी देवों को आलम्वन देता है (ऋ० ३।५६।८) । ब्रह्मणस्पति (स्तुति के पति या स्वामी, बृहस्पति) 
विषय में ऐसा आया है कि उसने लोहकार की भाँति देवों को जन्म दिया देवों के आदि काल में सत्‌ sil 
उत्पत्ति असत्‌ से हुई।१६ ऋ० (६।४७।४) में सोम के लिए आया है कि उसने पृथिवी की चौड़ाई, स्वर्ग का 
ऊँचाई बनायी तथा विस्तृत अन्तरिक्ष को सँमाला। ऋ० (२।४०, जो सोम एवं पूपा को सम्मिलित रूप से सम्वा- 
घित है) में ऐसा आया हूँ कि उनमें एक (सोम) ने सभी छोक (भुवनों) को उत्पन्न किया और दूसरा (अर्थात्‌ 
पुषा, सूर्य) सम्पूर्ण विश्व के कामों को देखता या उनका निराक्षण करता जाता (मन्त्र ५) हा 

ऋग्वेद (७।७८।३) में उपाओं (बहुवचन) को सूर्य, यज्ञ एवं अग्नि की खष्टा कहा गया ह; यह केवल 


= 


लाक्षणिक है, क्योंकि प्रत्येक उपा के उपरान्त सूर्य उदित हाता हु, यज्ञिय अग्नि प्रज्वलित की जाती है 

तथा यज्ञ किया जाता है । ऋ० (१।६६।२) में अस्ति को ATT का पिता (पूर्वज) कहा गया है। 

(२।३५।२) में (अयाँ नपात्‌, जलों का पात्र ,अर्था अग्नि) अग्नि को सभी छोकों का eer कहा गया | 
ऋग्वेद में द्यावा-पृथिदी (स्वर्ग एवं पृथिवी, युग्म देवा क रूप में) के लिए ६ सूक्त हैं, यथा--६।- 

s 5: कु डिन चऽ १॥१८५॥५ कहा गया 

१५४-१६०, १८५, ZINE, ६1७० एवं ७1६३, और Fee रादस। एव वहिने' (ऋ १।१८५।५) कहा गया 

Se agit Sy = «diene, eee 

है। उन्हें देवों के जनक-जननी कहा गया हैं (ऋ 3 ‘ कलत. 

स fea’ (वायुमण्डलीय क्षेत्र) शब्द ऋग्वेद म कम से कम एक सौ वार आवा है । कमा-कमा fara: 
“ip सहित तीन लोक (Ho १।३४।८), और कहीं- 

शब्द-विच्यास आते हैं, जिनका अथ ह्‌ पथिवी के सहित तीन लाव १।३ र 

जात साली; बाल पर वाली पृथिदी की चर्चा है (यद्‌ इन्द्राग्नी अवयस्यां पृथिव्यां मध्य- 

कहीं नीचे वाली, बीच वाळी एव TAT ऊ & है थिवी, अस्तरिक्ष एवं स्वगे । अन्तरिक्ष को वहुधा 

स्यां परमस्यां उत स्थः | AO १।१०८। ), जिसका अथे हु पृथिवा, 

कहत हो और जहां वादल हों) कहा गया हैं (azo १।३५।२ एवं ई) | 

रजस्‌' . (वह क्षेत्र, जहाँ धूल हा, बुदे 


ऋग्वेद द 
Q2.4 उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दावार भुवनानि विइबा। ऋ० QA १५४। ४ कः a हर 

आया है. “त्रिधातना रास पातमस्मान्‌ ( [न प्रकार रक्षा ह्‌ [रो रक्षा रो ) डे त्रिघातु' व 
आया हन त्रि ण्प र a क्ती रक्ष से हम री रक्षा क गै किन्तु ‘year रक्षा क्या हैँ, 


जाना प्रवोचाम 
ह > ae ,, सदजावत। | ऋ० ( १०।७२।२) प्रथम AA pbs बु pias pag 
विपन्यया) में एता शब्द जाना (जन्मानि) की ओर संकेत करता है। सत्‌ एवं 


पाद-ठिप्पणी ८। 
परो 
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azo (१।३५।६) में ऐसा आया है--'तीन al हैं (अर्थात्‌ स्वर्ग, अन्तरिक्ष एबं पृथिवी) ; दो (अर्थात्‌ 
स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं और एक (अर्थात्‌ अन्तरिक्ष) यमलोक में है। ऋषि ने ऋ० (१०। 

८५।१५) में व्याख्या की है--मैंने दो मार्गो के विषय में सुना है, यथ,---पितरो एवं देवों का मार्ग तथा 
मनष्यों का भी; सम्पूर्ण लोक जो घूमता है उस (क्षेत्र) में पहुंचता है जो पिता (स्वर्ग) एवं माता (पृथिवी) 
के वीच में है।' 

वरुण के वारे में कहा गया है कि उसने अन्तरिक्ष को वनों पर, सूर्य को स्वर्ग पर तथा सोम को 
पर्वतों पर विछा (फैला) दिया (azo ५।८५।२) । ऋग्वेद के काल में भी स्वर्ग एवं पृथिवी के वीच की दूरी 
के विषय में कल्पना आरम्भ हो गयी थी । ऋ० (१।१५५।५) में कवि का वचन हे कि विष्णु के तीस, 
पद (अर्थात्‌ स्वर्ग) तक पहुँचने का साहस कोई नहीं करता, यहाँ तक कि पक्षी भी, जो Gat पर उड़ते हैं । 
ऐतरेय ब्र ह्ण (७।७।या २ १७) में पृथिवी एवं सूर्यं के बीच की दूरी एक अश्व के लिए एक सहस्र दिनों 
की कही गयी है ।१ १ 

तंत्तिरीय संहिता में प्रजापति को बहुधा देवों एवं असुरों (३।३।७ १) की सृष्टि करते हुए, यज्ञो 
(१।६।६।१) का निर्माण करते हुए, मनुष्यों (२।१।२१) को बनाते हुए, पशुओं (१।५।६।७) की रचना करते 
हुए तथा प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए और उसके लिए तप करते हुए (३।१।१।१) उल्लिखित 
किया गया है । उसमें (५।६।४।२) आया है कि यह सव आरम्भ में जल था, एक समुद्र--और प्रजापति 
वायु वनकर कमलदल पर क्षिप्र गति से तर रहे थे । 

सृष्टि पर अथवंवेद में मी कुछ सूक्त आये हैं। किन्तु वे वाग्बहुल हैं, पुनरुक्तियों से परिपूर्ण हैं और 
उनमें उपर्युक्त ऋग्वेदीय गम्भीरता, दार्शनिकता एवं संक्षिप्तता नहीं पायी जाती । १०वें काण्ड के ७वे एवं वें 
wri में इसने स्कम्म को आधार रूप में रखा है और उसे प्रजापति के अनुरूप समझा है और सभी लोकों 
के wey एवं आश्रयदाता के खप में उल्लिखित किया है, जिसमें सभी ३३ देव पाये जाते हैं; इसने पूछा 
है परम उच्च, परम नीच एवं मध्यम प्रकारों में, जिन्हें प्रजापति ने रचा, स्कम्भ ने कितना प्रवेशः किया; 
ag कितना है जिसमें वह (स्कम्म) नहीं पहुँचा ?' ago (1८६1४६) में यज्ञ के लिए निर्मित सोम को स्कम्भ 
कहा गया है । अथववेद के १०वें काण्ड के CF सूवत को ज्येष्ट-ब्रह्म (परम या सबसे बड़े ब्रह्म) के वर्णन 
वाला सूक्त कहा गया है । इससे दो मन्त्र उद्धृत किये जा रहे हैं---'उस ज्येष्ठ ब्रह्म को प्रणाम जो सव पर, 
चाहे वह उप हा चुका है या उत्पन्न होने वाला है, शासन करता है, और स्वर्ग उसी का, केवळ उसी का 
है । ये दोनों, स्वग एवं पी स्कम्म द्वारा सँमाले गये हैं; यह सब जो आत्मा वाला है, जो साँस लेता 
है एवं पलक गिराता-उठाता है, वह स्कम्म है ।' स्कम्म का शाब्दिक अर्थ है 'आश्रय' या 'स्तम्म' (खम्भा) | इसका 
क्रियारूप स्कम्नाति ऋ० (१०।६।३) में आया है और 'स्कम्म' शब्द भी कई बार आया है, किन्तु स्रष्टा या 
निर्माता के रूप में नहीं । और देखिए अथर्ववेद (१०।८।२ एवं १०।७, जिसमें ४४ मन्त्र हैं) ।१४ अथर्ववेद 


१३. सहुत्रमनूच्यं स्वगवामस्य ABORT वा इतः स्वर्गो लोकः । To ato (७ वाँ अ०, val खण्ड या 
द्वितीय पञ्चिका १७) । ; 


१४. यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्सर्वान्‌ अधारयत्‌ स्कम्भं तं ग्रहि ,कतमः स्विदेव सः ॥ यत्परमवमं 
यच्च मध्ममं प्रजापतिः wad विशवरपमु । कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविजञत्कियत्तव्‌ बभूब ॥ यस्य त्रयस्त्रिशव्‌ 
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विश्व-विच्यां कस 
का १०।२, जिसमें ३३ मन्त्र हैं, ब्रेहवाप्रकाशन सूक्त कहा जाता है । एक से उन्नीस walt तक वहुत-से 
प्रश्‍न पूछे गये हैं । २०,२२ एवं २४वें मन्त्रों में प्रश्‍न पूछे गये हैं और २१, २३ एवं २९वें में उत्तर दिये 
गये हैं । एक प्रश्‍न एवं एक उत्तर यहाँ उपस्थित किया जा रहा है--किसके द्वारा पृथिवी बनायी गयी (या 
व्यवस्थित हुई)? किसके द्वारा यह ऊँचा स्वर्ग रखा गया ? किसके द्वारा आकाश ऊपर व्यस्त रेखा-इय 
रूप में एवं विभिन्न दिशाओं में रखा गया ?' “ae ने पृथिवी बनायी, ब्रह्म ही स्वर्ग है जो ऊपर रखा हुआ 
है, यही ब्रह्म आकाश है जो ऊपर, एक-दूसरे को काटती हुई दो रेख,ओं के रूप में एवं विभिन्न दिशाओं में 
है ।' अथवंवेद (१०1८) का मन्त्र २७ श्वेताशवतरोपनिपद्‌ (४1३) के समान ही है, जिसमें wer को युवा एवं 
बूढ़े, पुरुष एवं नारी तथा लड़का एवं लड़की के अनुरूप कहा गया है। अथवंवेद (१०1८) में कतिपय अन्य देवों 
का उल्लेख है, किन्तु उन्हें परम तत्त्व में समाहित माना गया है । अथवंवेद (६1२, इसमें २५ मन्त्र हैं) में 
काम को देवतातुल्य माना गया है; प्रथम १८ में शत्रुओं को भगाने के लिए काम की स्तुति की गयी है, और 
१६ से २४ तक के सभी मन्त्रों के अन्तिम चरण में तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि' (हे काम, मैं तुम्हें प्रणाम 
करता हूँ) आया है। इन ६ मन्त्रँ में ऐसी घोषणा है कि काम सर्वप्रथम प्रकट हुआ, वह स्वर्ग, पृथिवी, जलों, 
अग्नि, दिशाओं, सभी पलक गिराने वाले प्राणियों और समुद्र से वड़ा है, काम के पास न तो देवगण, न पितर 
लोग और न मनुष्य ही पहुँच सके; वात, अग्नि, सूर्य एवं चन्द्र काम के पास नहीं पहुँचते। अथर्ववेद के १६।५० 
नामक सक्त में काम को ५ मन्त्र सम्बोधित हैं, और काम को आरम्भ में उत्पन्न होने वाला कहा गया है 

तथा यह मी कि वह मन का प्रथम प्रवाह था ।१५ * 

| यह अवेद में he aa बन्दी 'प्राण' को सम्बोधित किया लाः है और उसे सवंशवितमान्‌ १०७ 
गया है । प्रथम मन्त्र इस प्रकार है--उस प्राण को प्रणाम, जिसके शासन कु अन्तर्गत ब्‌ सव हज है; 
ag सबका स्वामी है और उसमें सभी कुछ स्थापित हे । मन्त्र १२ नन ऐसा आया है-- भा T ह है, 
प्राण ही निर्देशन करने वाली शक्ति है, साध की सब उपासना करते हैं, प्राण वास्तव में सूय एवं चन्द्र 
है औ ति कट 
ciate led i ६४ | में अथर्ववेद ने काल को मूल तत्त्व (फर्स्ट प्रिंसिपल) कहा है, 
एसा acon है। तीन मन्त्रों का अनुवाद इस प्रकार. gar काल में अवस्थित है, काल में ही ज्येष्ठ 


भं तं ia १ ८१ १३); केनेय॑ भमिविहिता 
देवा अङ्गे सर्व :1 स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ अथववद (१०७७, ८ मिव 
ल ates eho lle तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥ ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म छौरुत्तरा हिता । ब्रह्मेद- 
र र ह 
४ तिर्यक्चान्तरिक्षे व्यचो हितम्‌ ॥ अथर्ववेद (१०।२।२४-२५) । 
na कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो.रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । स कामः कामेन बृहता सुयोनी रायस्पोषं हमा 
० < ति | १ 

धे का (१४।५२।१) । मनसो रेत? के लिए मिलाइए ऋ० (१० ones जो = मल pe 
pt । उद्धृत है । प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्स प्रतिष्ठितम्‌ । १ विर पोती 
क प्राणं सर्व उपासते । प्राणो ह सर्यदचन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ अथववद (११४१ त १२); = 
कमि ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌ । कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीठाजापतेः ॥ कालः जने असमा ba 
री स्वयम्भः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ अथर्व० (१४।५३।८ एवं १०); कालादापः 1 
ss तपो बिक । कालेनोदेति सूर्यः काले नि fama पुनः ॥ अथवं० (१४।५४।१) । 

क : न्‌ 
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aw adored का इतिहास 


> 


ब्रह्म है; काल सबका ईश्वर है, वही का पिता है; काल ने प्रजा की सृष्टि की, आरम्भ में काल 
ने प्रजापति को उत्पन्न किया; स्वयम्भू (ब्रह्मा), कश्यप एवं तप काल से ही उद्भूत हुए; काल से जल, ब्रह्म, 
तप एवं दिद्याएँ उत्पन्न हुई; काल के कारण सूर्योदय होता है और वह उसी में (रात्रि में) समा जाता है ॥' 
शतपथ ब्राह्मण न कातपय स्थाना पर सृष्टि के विषय में कहा है। इसमें ( ६1११ ) आया है--बरहाँ 
पर आरम्भ में असत्‌ था', पुनः दृढतापूर्वक कहा है कि असत्‌ ही ऋषि था, और प्राण-वायु था; इसके उपरान्त 
कल्पना की गयी है कि जिन्होंने कामना की,--'मैं और हो जाऊं, मेरी सन्ताने हों । उन्होंने परिश्रम 
किया और थक जाने पर उन्होंने सर्वप्रथम ‘aa’ एवं तीन विद्याए (तीनों वेद) उत्पन्न कौ; उन प्रजापति 
ने वाक्‌ (जो विश्व है) से जल उत्पन्न किया; वे (प्रजापति) तीनों वेदों के साथ जल में प्रविष्ट हो गये 
र तव उसमें से हिरण्यगर्भ (सोने का अण्ड) निकला; उन्होंने उसका स्पर्श किया, तव पृथिवी उत्पन्न हुई. . .।' 
शतपथत्र ह्मण (११।१।६।१) में आया है--आरम्भ में यह जल था, केवल एक समुद्र । जलों ने 
कामना की--हमें सन्तति की प्राप्ति कैसे होगी ? “उन्होंने परिश्रम किया, तप किये; जव वे ऐसा कर रहे 
थे तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, जो लगभग एक वर्ष तक तरता रहा, एक वर्ष की अवधि में एक पुरुष, जजा- 
पति उपन्न हुए; उन्होंने दह्‌ अण्ड फोड़ा, उन्होंने अपने मुख (की साँस) से देवों की सृष्टि की; उन्होंने अग्नि, 
इन्द्र, सोम की उत्पन्नि की' . . .आदि-आदि । 
शतपथ ब्राह्मण (११।२।३।१२) में पुनः आया Sareea में यह (विश्व) ब्रह्म था, इसने देवों 
अग्नि, वायु, सूर्य की रचना की'; इसके उपरान्त नाम-रूप की ओर संकेत मिलता है जिसके द्वारा बह लोकों 
में उतरता है और ऐसा कहा गया है--ये दोनों (नाम-झूप) ब्रह्म की वडी अभिव्यवितयाँ हैं 
fama वाली अनुश्षुति ऋग्वेद (१०।१२६।३ एवं १०।१२१।१ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे) 
(३।१६।१-२) में विकसित हुई है--आरम्भ में यह विद असत्‌ (आवृत ) था, यह सत्‌ हुआ (अनावृत होने गा), 
इसने जन्म लियो (इसने रूप घारण कियो); तब एक अण्ड बना, दो अर्घाशो में एक चाँदी का था और दूसरा 
सोने का; चाँदी वाला अर्धाश यह पृथिवी हे और सोने वाला स्वर्ग है ।' यही मनुस्मृति में भी आया है, जिसका 


sera हम आग करग 


गन्दाग्य०- 


स्थित किया कि इसके अक्षरों की संख्या १२,००० बृहती मात्राओं (प्रत्येक बृहती में ३६ अक्षर होते हैं 


1 
शतपथ ब्राह्मण (१०।४।२।२२-२३) में कहा गया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद को इस प्रकार व्यव- 
या २ ) 


हो गयी। 

तंत्तिरीय ब्राह्मण में आया है--प्रजापति ने देवों एवं अमुरों की सृष्टि की (२।२।३), किन्तु उन्होंने 
इन्द्र को नहीं बनायो; देवों ने उनसे कहा--हमारे लिए इन्द्र की उत्पत्ति करें; जिस प्रकार हमने तप से 
आप को उत्पन्न किया उसी प्रकार आप इन्द्र को उत्पन्न करें; उन्होंने तप किया और इन्द्र को अपने में 
(अपने हृदय में निवास करते) देखा, उन्होंने कहा उत्पन्न हो जाइए! ।' तै० gto (२२1३1१) में आया 
है आरम्भ में ag विश्‍व कुछ भी नहीं था। न स्वर्ग था, न पृथिवी और न अन्तरिक्ष। उस अमत्‌ ने 


१६. इदं वा अग्रे नेव किचनासीत्‌ । न द्योरासोत्‌ । न पृ्थिदी । नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्‌ मनोऽकरुत स्यामिति 
(so ato (२।२।४।१) । ब्रह्म देवानजनयत्‌, ब्रह्म विइवमिद जगत्‌ ब्रह्मणा क्षत्रं निमितम्‌ । ब्रह्म ब्राह्मणा आत्मना ॥ 


अन्तरस्मिन्तिमे लोकाः। ब्रह्म॑व भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तेन कोहंति स्पधितुम्‌ । बहान्देवास्त्रयस्त्रिंशत्‌ । बरह्मन्षिस्द्र प्रजापती | 
ब्रह्मन्ह विइवा भूतानि। नावीवान्तः समाहिता ॥ do: ate (२।८।८।६-१०) । 
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Ho ब्रा (२।८।८।३-१०) 
लखित किया है~-ब्रह्म 
न अपन रूप सं ब्राह्मणा 
सारा लोक इसमें निवास 


घन की सृष्टि मैं ऐसा हो जाऊ इस विचार के सांथ की। उसी ब्राह्मण (२।६।२।३) ने पुनः कहा है- 
रूप बनाये । 


प्रजापति ने वेद की सहायता से 'सत्‌' एवं असत्‌ 
ने पुरोडाघा की पुरोनुवावया एवं याज्या तथा हि 
ने देवों एवं इस विश्व को उतान्न किया; ब्रह्मा से ६ 
को उत्पन्न किया; (याज्य) ये ळोक ब्र 
करता है; ब्रह्म सभी भूतों में सर्वोत्तम है; इस 
सभी भूत (प्राणी) इसमें उसी प्रकार हैं जैसे किसी नाव में ।' 
कौषीतकि क्राह्मण में प्रजापति के विषय में संक्षिप्त इंगित हैं ॥ इसमें (६१) आया है-- प्रजापति ने 
सन्तति की कामना से तप किया, वे जव इस प्रकार तपस्या कर रह थ ता पाँच यथा--अग्नि, वायु, आदित्य, 
चन्द्र एवं उपा की उत्पत्ति हुई; पुनः (६1१०) आवा है--प्रजापति ने तप किया, तप करने के उपरान्त 
ने प्राण से यह विश्व (पृथिवी), अपान से यह अच्तरिक्ष तथा व्यान से सामने का लोक (स्वर्ग ) बनाया; 
इसके उपरान्त उन्होंने पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वग से क्रम मे अग्नि, वाय एवं आदित्य की रचना की, आर 


उन्होंने अग्नि से ऋग्वेद की क्रचाएँ, वायु से यजुवद के वचन तथा आदित्य से साम के वचन उत्पन्न किये। 


a, 


उ 
उष्ट्‌ 


क वास्तव a च्छाऐ या कामनाएँ 
पुनः (2212) ऐसा आया है प्रजा जापति ही वास्तव में यज्ञ हैं, जिसमें तभा. काम (इच्छाएँ या कामनाएं ), 


(२८१) उसमें ऐसा आया है--प्रजापति ने यज की सर्जना की, 

हि n 5 =~ =T es fe पदाथ > on उप. 2 

adi ने यज्ञ के द्वारा, जब इसका उत्पात हुई, पजा की ओर इसके ठाना सभी इच्छित पदाथा का उप 

AG ag बै छ न? S 
१ 


~ ‘~ Fe भन्न ज्ञों से समत्र न्ति क्रिया [स्कार रो ne zeit 

वेद के ब्राह्मणों का प्रधान ध्येय एव Set ह्‌ विभिन्न यज्ञो सें सम्बन्धित त्रियान्स ae त्यो 

1 अंशो की व्यवस्था उपस्थित करना: qk उदभव से सम्बन्धित कथा-वार्ताओं, किवदन्तिय्रो आदि को 
एबं अंशो की ८ उ रः = a 

उपस्थित करना तथा बहुत से यज्ञो के सम्पादन पर कतिपय पुरस्कारों अथवा फला का स्वीकृति देना । 

हर काडा ग्रन्थों मै प्रजापति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख हा गथ । प्रजापति का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत 

हक कहा गया ह 

आ है (४।५३।२) में सविता को प्रजापति, ऋ० (31५4) में सोम को प्रजापति कहा गया है। 

कक विवा में प्रजापति का आहवान सन्तान दन के लिए किया गया है। ऋ० (१०। 

० (१०।८५।४) के विवाहसूवत bs fo 
ie a में गौओं के लिए प्रजापति का आह्वान किया गया है। ऋ० (१०।१८४।१) म विवाहित नारी 


तरयब्राह्मण 
ऱ्य देवों एवं देवियों के साथ प्रज [पति का भी आहवान किया गया है । एतरथत्राह्म 
सति त ee इन्द्र प्रजापति के स्थान पर उच्च एव सम्मानित होना 


| 

गि के उपरान्त जब aa 

परं गा? ॥ है कि qa को मारने | ?' (सोहमिति चि > 

किक कुल टही ने got (यदि तुम बड़े होना चाहते हा तो) मैं क्या होऊँगा ?' (कोहमिति) १ 

हते थ त संज्ञा मिली (१८ त | 
इसी कारण प्रजापति को क की संज्ञ 


यज्ञे ससुजे तेन 
प्रजापतिवे यज्ञेस्तस्मिन्सदें कामा सर्वममतत्वम्‌ । कौषी० ब्रा? (१३1१ ); प्रजापतिह 
१७ 


\ 
देवा ईजिरे तेन हेष्ट्वा सर्वान्कामानापुः | वही (२८।१, लिण्डनर ससा ह aa | 
0३ १८. ऋग्वेद के १०१२१ में दैवे मन्त का अन्तिम चरण mes हि 
म सम्बोधित 
f देंगे? । इसके उपरान्त दसवाँ मन्त्र एव hs 
कस vi one = अन्य देवता ऐसा नहीं है जिसने इन सभी सष्टियों को परिव्‌ हो 
करता हैन 
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aw - बर्मशास्त्रे का इतिहास 


ब्रह्म है; काल सबका ईश्वर है. वही प्रजापति का पिता है; काळ नेप्रजो की सृष्टि की, आरम्न में काल 
प्रजापति को उत्पन्न किया; स्वयम्भू (ब्रह्मा), कश्यप एवं तप काल से ही उद्‌भूत हुए; काल से जल, ब्रह्म, 

तप एवं दिशाऐ उत्पन्न हुई; काल के कारण सूर्योदय होता है और वह उसी में (रात्रि में) समा जाता है । 

शतपथ ब्राह्मण ने कतिपय स्थानों पर सृष्टि के विषय में कहा है। इसमें (६।१।१) आया है-- यहा 
पर आरम्भ में असत्‌ था पुनः दृढतापूद है कि असत्‌ ही ऋषि था, और प्राण-वायु था; इसके उपरान्त 
कल्पना की गयी है कि जिन्होंने कामना की,--मैं और हो जाऊं, मेरी सच्तानें हों । उन्होंने परिश्रम 
किया और थक जाने पर उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्म' एवं तीन विद्याएँ (तीनों बेद) उत्पन्न कीं; उन प्रजापति 
ने वाक्‌ (जो विश्व है) से जल उत्पन्न किया; वे (प्रजापति) तीनों वेदों के साथ जल में प्रविष्ट हो गये 
ओर तव उसमें से हिरण्यगर्भ (सोने का अण्ड) निकला; उन्होंने उसका स्पर्श किया, तब पृथिवी उत्पन्न हुई. . .।' 

शतपथब्र rT (११।१।६।१) में आया है--आरंम्भ में यह जल था, केवल एक समुद्र । जलों ने 
कामना की--हमें सन्तति की प्राप्ति कैसे होगी ? उन्होंने परिश्रम किया, तप किये; जव वे ऐसा कर रहे 
थे तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, जो लगमग एक वर्ष तक तैरता रहा, एक वर्ष की अवधि में एक पुरुप, जजा- 
पति उपन्न हुए; उन्होंने वह अण्ड फोड़ा, उन्होंने अपने मुख (की साँस) से देवों की afte की; उन्होंने अग्नि, 
इन्द्र, सोम की उत्पन्नि की' . . आदि-आदि 

शतपथ ब्राह्मण (११।२।३।१२) में पुनः आया है--आरम्म में यह (विश्व) था, इसने देवों, 
अग्नि, वाय, सर्य की रचना की'; इसके उपरान्त नाम-रूप की ओर संकेत मिलता है जिसके द्वारा वह छोकों 
में उतरता हे और ऐसा कहा गया है---थे दोनों (नाम-रूप) ब्रह्म की बड़ी अभिव्यवितर्याँ हैं।' 

हिरण्यगर्भ वाली अनुश्रुति ऋग्वेद (१०।१२३।३ एवं १०।१२१।१ हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे) से छान्दोग्य ०- 
(३।१३।१-२) में विकसित हुई है--'आरम्म में यह विश्व असत्‌ (आवृत ) था, यह सत्‌ हुआ (अनावृत होने लगा) 
इसने जन्म लियो (इसने रूप घारण किया); तब एक अण्ड बना, दो अर्थाज्ञों में एक चाँदी का था और दूसरा 
सोने का; चाँदी वाला अर्धाश यह पृथिवी है ओर सोने वाला स्वर्ग है । यही मनुस्मृति में भी आया है, जिसका 
उल्लेख हम आगे करेगे । 

शतपथ ब्राह्मण (१०।४।२।२२-२३) में कहा गया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद को इस प्रकार व्यव 
स्थित किया कि इसके अक्षरों की संख्या १२,००० बहती मात्राओं (प्रत्येक बहती में ३६ अक्षर होते हैं) में 
हो गयी। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है--प्रजापति ने देवों एवं असुरों की सृष्टि की (२।२।३), किन्तु उन्होंने 
इन्द्र को नहीं बनाया; देवों ने उनसे कहा--हमारे लिए इन्द्र की उत्पत्ति करें; जिस प्रकार हमने तप से 
आप को उत्पन्न किया उसी प्रकार आप इन्द्र को उत्पन्न करें; उन्होंने तप किया और इन्द्र को अपने में 
(अपने हृदय में निवास करते) देखा, उन्होंने कहा उत्पन्न हो जाइए! ।' Fo ब्रा० (२।२।३।१) में आया 
है" *-....आरम्म में यह.विव्व कूछ भी नहीं था। न स्वर्ग था, न पृथिवी ओर न अन्तरिक्ष। उस असत्‌ ने 


१६. इदं वा अग्रे नेव किचनासीत्‌ । न द्यौरासीत्‌ । न पृथिदी । नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्‌ मनो5कुरुत स्यामिति 

(ते० Ato (२।२।४।१) । ब्रह्म देवानजनयत्‌, ब्रह्म विइवमिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा क्षत्रं निमितम्‌ । ब्रह्म ब्राह्मणा आत्मना ॥ 

अन्तरस्मिन्निमे लोका: | ब्रह्मेव भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तेन कोहंति स्पधितुम्‌ । ब्रह्मस्देवास्त्रयस्त्रिंशतु । बह्मन्षिस्द्र प्रजापती । 
aware विदवा भूतानि । नावीवान्तः समाहिता ॥ तै० Alo (२।००६-१०) । 
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पन की सष्टि 'मै ऐसा हौ जाऊँ इस विचार के सांथ की।' उसी ब्राह्मण (२।६।२।३) ने पुनः कहा है- 
प्रजापति ने वेद की सहायता से सत्‌' एवं असत्‌’ दो रूप बनाये ।' Fo व्रा (२।८।८।३-१० ) 
ने प्रोडाझ की पुरोनुवाक्या एवं याज्या तथा हवि की पुरोनुदावया को 


यों की उत्पत्ति हु 


इस प्रकार 'उल्लिखित किया है ब्रह्म 


ओर ब्रह्म ने अपने रूप से ब्राह्मणों 


ने देवों एवं इस विश्व को उत्पन्न किया; ब्रह्म से ६ ३ 
को उत्पन्न किया; (याज्य) 'ये लोक ब्रह्म के भीतर रहते हैं । उसो 
करता है; ब्रह्म सभी भूतों में सर्वोत्तम है; इससे कोन स्पर्वा करता है 
सभी aa (प्राणी) इसमें उसी प्रकार हैं जैसे किसी नाव में ।' | र | हि 

“ कोपीतकि ब्राह्मण में प्रजापति के विषय में संक्षिप्त इंगित हे १ इसमें (६।१) आया है--प्रजापति ने 
सन्तति की कामना से तप किया, वें जब इस प्रकार तपस्या कर रहें थे तो पाँच, यथा--अग्नि, वायु, आदित्य, 


चन्द्र एवं उपा की उत्पत्ति हुई; पुनः (६।१० ) आया है--प्रजापति ने तप किया, तप करने के उपरान्त 
a एन उषा की ७१० ६ re F 5 होक (स्वर्ग क 
उन्होंने प्राण से यह विश्व (पृथिवी), अपान से यह अन्तरिक्ष तथा व्यान से सामने का लोक (स्वर्ग) बनाया; 


५ aT frat 


इसके उपरान्त उन्होंने पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग से क्रम से अग्नि, वायु एवं आदित्य की रचना की, और 
हि : हि हर a दित्य से > त्पन्न किये 7 
उन्होने अग्नि से ऋग्वेद की ऋचाएँ, वायु से यजुवद के वचन तथा आदित्य से साम के वचन उत्पन्न किये। 


पुनः (१३।१) ऐसा आया है--प्रजापति ही वास्तव में यज्ञ है, जिसमें सभी काम (इच्छाएँ बा कामनाएँ), 
सभी अमृतत्व (अमरता) केन्द्रित हैं । पुनः ( 
प हृ 


0 


८1१) उसमें ऐसा आया है-प्रनापति ने यज्ञ की सर्जना की, 
adi ने यज्ञ के द्वारा. जब इसकी उत्पत्ति पूजा की और इसके द्वारा सभी इच्छित पदार्थों की उप- 
लब्धि की Vy . ie i a HE 

वेद के ब्राह्मणों का प्रधान ध्येय एवं उद्देश्य हैं विभिन्न ast सें सम्बन्धित क्रिया-संस्कारो के कृत 
एवं अंशों की व्यवस्था उपस्थित करना, उनके उद्भव मे सम्बन्धित कथा-वार्ताओं, किवदन्तियों आदि को 
७ x | ८4454 हु द्‌ ee Die: 2 
उपस्थित करना तथा वह्दत से यज्ञो के सम्पादन पर कतिपय पुरस्कारों अथवा फल की स्वीकृति दैना । 
ब्राह्मण ग्रत्थो में प्रजापति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख हो गयं हूं । प्रजापति का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत 
क दे nina) मैं carte 
ही कम हआ है । ऋ० (४।५३।२) में सविता को प्रजापति, ऋ० (51५) में सोम को प्रजापति हा गया है। 
ऋ० ( १० 1८५४) के विवाहसूबत में प्रजापति का आह्वान सन्तान दन के लिए किया गया है । ऋ० ( (० 
में गौओं के लिए प्रज का आह्वान किया गया 21 ऋ० ( १०।१८४।१) में विवाहित नारी के 
६३1४) में गोओं के लिए प्रजापति का आहवान कि है। ऋ० Pe 
गर्भाधान के लिए अन्य देवों एवं देवियों के साथ प्रजापति का भी आहवान किया गया है 1 ए ai 
i Fe . . त्याते ase सम 
में गाथा आयी है कि वृत्र को मारने के उपरान्त जब इन्द्र प्रजापति के स्थ मरी क a 
ज्य Nn = x > छ लाका ' क्ष क्या अँगा ? : 
चाहते थे तो प्रजापति ने पूछा (यदि तुम बड़े होना चाहते हा तो) 'मैं क्या ह ह 
इसी कारण प्रजापति को 'क' की संज्ञा मिली 19° - 


कौ ; हुं ag ससूजे तेन 
१७. प्रजापतिवं यज्ञस्तस्मिन्सदै कामाः सवेममृतत्वम्‌ | षौ० Ao (१ ३१) i wb पु 
ह सुष्टेन देवा ईजिरे तेन हेष्ट्वा सर्वान्कामानापुः । वही (२०१, र १९३२२ uC BS 
१५. ऋग्वेद के १०।१२१ में डवे मन्त्र का अन्तिम चरण या. हर Re 
किस देवता को हम हवि देंगे?) । इसके उपरान्त दसवाँ मन्त्र एव अन्तिम seats jae 
करता हे--'आपके अतिरिषत कोई अन्य देवता ऐसा नहीं है जिसने इन सभा सू न्‌ 
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` - date ब्राह्मण में आया है कि प्रजापति“ ने अपने को बढ़ाने (विस्तृत करने) और अधिक होने के 
लिए तप करने के उपरान्त तीन लोकों की 'रचना की, यथा--पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग, जिनसे तीन ज्योतियाँ 
प्रकट हुई--अग्नि, वायु एवं आदित्य, जिनसे तीन वेदों की ,उतन्नि हुई. . आदि-आदि । 

_ बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों से यह प्रकट होता हैं कि आत्मा के विषय में सामान्य प्रचलित विश्वास 
यह धा कि अच्छे कर्मो के कारण वह स्वर्ग में पहुंचता हैं, अमर हो जाता है ओर भांति-भाँति के आनन्दों 
एव सुखों का उपभोग करता है । देखिए ऋ० (5।११२।७-११, १।१२५।४-६), अथर्व० (४।३४।२ एवं ५, 
६।१२०।३) । एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के प्रति कृत दुण्कर्मों एवं हानिप्रद कर्मों के प्रतिकार एवं निष्कृति 
की घारणा उन दिनों विद्यमान थी । उदाहरणार्थ, शतपथब्राह्मण (१२।४।१।१) में आया हैं--व्यक्ति जो 
कुछ इस लोक में खाता है, उस वस्तु द्वारा वह दूसरे लोक में स्वयं खाया जाता है। और देखिए Ade ब्रा? 
(११।६।१) । किन्तु जब हम उपनिषदों के युग में पहुँचते हैं तो सम्पूर्ण बौद्धिक वातावरण ही परिवर्तित 


दृष्टिगोचर होता है । उपनिषदे बहुधा कहती हैं कि केवल आत्मा ही वास्तविक (तत्त्व) है, अन्य कुछ नहीं 
और आत्मा को ही हम इस प्रकार उल्लिखित कर सकते हैं (अथव। उसकी चर्चा कर सकते हूँ) --नेति-नेति' 
(अर्थात्‌ यह नहीं--यह नहीं), अर्थात्‌ आत्मा को नहीं जान! जा सकता । यही वेदान्त का प्रथम एवं प्रमुख 
स्वरूप है । किन्तु इस उच्च आध्यात्मिक धारणा एवं सामान्य लोगों के विचारों के बीच संघर्ष उपस्थित 
हो गया और सामान्य लोगों ने यही समझा कि वास्तविक विश्व स्रष्टा से पृथक्‌ अवस्थित है। अपेक्षाकृत अधिक 
उच्च दार्शनिक मनस्वियों ने सामान्य लोगों के लिएं विश्‍व की वास्तविकता की बात मान ली । वे यह कहने 
को सन्नद्ध थे कि विश्व का अस्तित्व होता है; किन्तु वस्तुतः वह कुछ नहीं है, बल्कि विश्व में आत्मा समाया 
हुआ है । उपनिषदों ने यह बताया कि यह विश्व दृग्विपय है अथवा गोचर होने वाला हे, मिथ्या नहीं है 
और न 'न कूछ' है , किन्तु विश्व के पीछे आत्मा है । यह वेदान्त का द्वितीय स्वरूप है, अर्थात्‌ वेदान्त के 
अनुसार विश्व मूळ तत्व ब्रह्म से विकसित हुआ है। उपनिषदों ने सगुण ब्रह्म एवं निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बताया , 
सगुण ब्रह्म मे प्रार्थना, उपासना तथा व्यवहार का स्थान है । अपेक्षाकृत अधिक उच्च चिन्तन ने यह्‌ भी दुढता- 
पूर्वक कहा कि पारमार्थिक सत्य यह है कि ब्रह्म एक है, विश्व में प्रत्येक वस्तु (यथा--मनुष्य, पशु, निर्जीव 
पदार्थ) ब्रह्म है (“सर्वं खल्विदं we’, छा» उप० ३।१४।१, अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्सव॑मभवत्‌' go 
उप० १।४।१०) । एतरेयोपनिषद्‌ ने अति दृढतापूर्वक कहा है कि मूल तत्त्व से मनुष्यों, पशुओं, अचल जीवों 
का तादात्म्य है 1१९ 


(इतनी सृष्टियों पर छा गया हो) ।' सम्भवतः इसी कारण 'कस्मं' (जो प्रथम & मन्त्रों में पाया जाता है) से 
प्रजापति को 'क' कहा जाने लगा । 

१४. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किंचन मिबत्‌। स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति। स इमाँहलोकान- 
सुजताम्भो मरीचीर्मरमापः।, . .स ईक्षत इमे नु लोका: | लोकपालान्नु सुजा इति। सो अद्भ्य एव पुरुषं समुद, त्यामूर्च्छ- 
यत्‌. . . स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति। स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति। . . . स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा 
प्रापद्यत । ऐ० उप० (१।१-३, १।३।११-१२) । यह वचन Fo सू० (३।३।१६) में विवेचित हुआ है, वहाँ ऐसी 
स्थापना है कि 'आत्मा' शब्द 'परमात्मा' के लिए तथा 'अम्भ', 'मरीची', ‘av एवं आप' क्रम से स्वर्ग, अन्तरिक्ष, 

_पृथिवी एवं पृथिवी के नीचे जल के लिए प्रयुक्त हैं। 
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चिश्व-विद्यो न 3 २७ 
तत्त्वों के विषय में qo उप» (३।७।२-२३) में एक लम्बी उक्ति आयी है२०, जिसमें याज्ञवल्क्य ने 


उद्दालक आरुणि से एक अति उत्कृष्ट सिद्धान्त कहा हे । यथा--यह आत्मा पृथिवी तथा अन्य तत्त्वों में निवास 
करता पाया जाता है, जिसे वे (तत्त्व) नहीं जानते, जिसकी (आत्मा की) देह पृथिवी एवं तत्त्व हैं, जो पृथिवी 
के अन्तर एवं अन्यों द्वारा शासन करता है, यह आत्मा तुम्हारा (मेरा एवं अन्यों का) है, आन्तरिक शासक है 
और अमर है । इस उक्ति का अन्तिम अंश यों हे--आन्तरिक शासक अदृष्ट है, किन्तु देखता रहता है, अश्रुत 
है किन्तु सुनता रहता हैं, अमत ( अप्रत्यक्ष ) है किन्तु प्रत्यक्षीकरण करता रहता है, अज्ञात (अविज्ञात) है 
किन्तु जानता रहता हँ, उसके अतिरिवत कोई अन्य देखने वाला (द्रष्टा) नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य 
सुननेवाला (श्रोता) नहीं है , उसके अतिरिक्त कोई अन्य परिज्ञान या प्रत्यक्षीकरण करने वाला (मन्ता) नहीं है । 
उसके अतिरिक्त कोई अन्य जानने वाला (विज्ञाता) नहीं है । यही आत्मा, अन्तर्यामी एवं अमृत (अमर) 
है । अन्य कुछ क्लेश (MAT) है ।' यह सम्पूर्ण भाग, जिसे अन्तर्यामी ब्राह्मण कहा जाता है, Fo To 
(२।५) में वणित मधुदिद्या के समान ही है । 

स्रष्टा के रूप में ब्रह्म-सम्बन्धी सामान्य वारणा का उपनिषदों के चिन्तकों द्वारा सम्पूर्ण त्याग नहीं 
किया गया, यद्यपि ऐसा घोषित किया गया कि ऐसी धारणा अविद्या (वास्तविक तत्त्व के प्रति अज्ञान) के 
कारण है । ख़प्टा के रूप में अवधारित ब्रह्म ईश्वर (देह वाला ईश्वर या भगवान्‌) कहलाया, यद्यपि पूजक 
को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म सारतत्त्व रूप में व्यक्तित्व (शारीरिक रूपत्व) की दशाओं एवं 
सीमाओं से ऊपर है । यही ईश्वरवाद या आस्तिक्यवाद है जो तीन अस्तित्वों को स्वीकार करता है-वास्तविक 
विश्व, परमात्मा (सृष्टि करने वाला आत्मा) एवं आत्मा (जीव) जो परमात्मा पर अवलम्बित है । किन्तु उपनिषदों 
का वास्तविक चिन्तन ब्रह्म एवं आत्मा तथा भौतिक विश्व की अन्तरह्दीनता में केन्द्रित है, अर्थात्‌ इन तीनों 
में तादात्म्य है । यह विचार (चिन्तना) कि ब्रह्म विभिन्न आत्माओं एवं भौतिक विशव में प्रविष्ट हो गया, 
वेदान्त का तीसरा स्वरूप है । वेदान्तसूत्र (२।३।४३) की व्याख्या में शंकराचार्य ने अथर्ववेद वाले ब्रह्मसूक्त) १ 


२०. यः पृथिव्यां लिष्टन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽनतर्याम्यमृतः । . . . अदृध्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो' विज्ञाता । . . . एष त आत्माऽन्तर्याम्य- 
मृतः। अतोऽप्यदार्तस्‌ । बृह उ५० (३।७।३ एवं २३)। मिलाइए इस अन्तिम से बृह० उप (३।४।२) 'कतमो याज्ञ- 
वल्बय संवर्तिरः। न दृष्टेद्रप्टारं पद्येः . . एष त्‌ आत्मा सर्वान्तरः । अतोन्यदातंम्‌' ; एवं ३।५।२। Tao To (३।२) 
में १७ शब्द ऐसे हैं जो प्रज्ञान (अर्थात्‌ ब्रह्म) के नाम कहे गये हैं। ऐत० उप० (३।३) यों है--एष ब्रह्मा, एष इन्द्र, 
एष प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषि, एतानीमानि च क्षुद्र- 
मिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जरायुजानि स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चावा गावः पुरुषा हस्तिनो 
यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व तठज्ञानेत्रे प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ । प्रज्ञानेत्रो लोकः। प्रज्ञा प्रतिष्ठा । 
ज्ञानं ब्रह्म UE पुरुषसूक्त (१०:&०।६, ८, १०) वाले विचार का मानो ताकिक निष्कर्ष है | 

२१. एके शाखिनो दाशकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्त्याथर्वणिका ब्रह्मसक्‍्ते--ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा 
भ्रह्मंवेमे इत्यादिना। .. . इति हीवजन्तूदाहरणंच ` सरवेघामेकनामरू पकृतकार्यकरणसंघातप्रनिप्टानां जीवानां 
ब्रह्मत्वमाह । तथान्यत्रापि बह्म प्रक्रिययामेवायमर्थः प्रपञ्च्यते । त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं 
जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विशवतोमखः॥ इति। यह अन्तिम अथबं० (१०८२०) एवं Wo उप० 
(४३) में है। 
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aR त्र का इतिह 


- ऐतरेय ब्राह्माण में आया है कि प्रजापति“ ने अपने को बढ़ाने (विस्तृत करने) और अधिक होने के 
लिए तप करने के उपरान्त तीन लोकों की रचना की, यथा--पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग, जिनसे तीन ज्योतियाँ 
प्रकट हई--अग्नि, वायु एवं आदित्य, जिनसे तीन वेदों की !उसन्नि हुई. . आदि-आदि । 

बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्माणों से यह प्रकट होता है कि आत्मा के विषय में सामान्य प्रचलित विश्वास 
यह धा कि अच्छे कर्मों के कारण वह स्वर्ग में पहुंचता हैं, अमर हो जाता है और भांति-मांति के आनन्दों 
एव Gat का उपभोग करता है । देखिए ऋ० (51११३।७-११, १।१२५।४-६), अथर्व (४।३४।२ एवं ५, 
६।१२०।३) । एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के प्रति कृत दुण्करमो एवं हानिप्रद कर्मा के प्रतिकार एवं निष्कृति 
की घारणा उन दिनों विद्यमान थी । उदाहरणार्थ, शतपथब्राहाण (१२।३।१।१) में आया है--व्यक्ति जो 
कछ इस लोक में खाता है, उस वस्तु द्वारा वह दूसरे लोक में स्वयं खाया जाता है। और देखिए शत" ato 
(१ १।६।१) । किन्तु जव हम उपनिषदों के युग में पहुंचते हैं तो सम्पूर्ण बौद्धिक वातावरण ही परिवतित 
दृष्टिगोचर होता है । उपनिषदे बहुधा कहती हैं कि केवल आत्मा ही वास्तविक (तत्त्व) है, अन्य कुछ नहीं 
और आत्मा को ही हम इस प्रकार उल्लिखित कर सकते हैं (अथव। उसकी चर्चा कर सकते हैँ) --ने ति-नेति' 
(अर्थात्‌ यह नहीं--यह नहीं), अर्थात्‌ आत्मा को नहीं जान! जा सकता । यही वेदान्त का प्रथम एवं प्रमुख 
स्वरूप है । किन्तु इस उच्च आध्यात्मिक धारणा एवं सामान्य लोगों के विचारों के बीच संघर्ष उपस्थित 
हो गया और सामान्य लोगों ने यही समझा कि वास्तविक विश्व स्रष्टा से पृथक अवस्थित है। अपेक्षाकृत अधिक 
उच्च दार्शनिक मनस्वियो ने सामान्य लोगों कें लिए विश्व की वास्तविकता की बात मान ली । वे यह कहने 
को aaa थे कि विश्व का अस्तित्व होता है; किन्तु वस्तुतः वह कुछ नहीं है, बल्कि विश्‍व में आत्मा समाया 
हुआ है । उपनिषदों ने यह बताया कि यह विश्व दृस्विपय है अथवा गोचर होने वाला हैं, मिथ्या नहीं है 
और न न कूळ है , किन्तु विश्व के पीछे आत्मा है । यह वेदान्त का द्वितीय स्वरूप है, अर्थात्‌ वेदान्त के 
अनुसार विश्व मूल तत्व ब्रह्म से विकसित हुआ है। उपनिषदों ने सगुण ब्रह्म एवं निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बताया , 
सगुण ब्रह्म मे प्रार्थना, उपासना तथा व्यवहार का स्थान है । अपेक्षाकृत अधिक उच्च चिन्तन ने यह भी दुढता- 
पूवक कहा कि पारमाथिक सत्य यह हूँ कि ब्रह्म एक है, विश्व में प्रत्येक वस्तु (यथा--मनुष्य, पशु, निर्जीव 
पदार्थ) ब्रह्म है (“सर्वं खल्विदं ब्रह्म , छा» उप० ३।१४।१, अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात तत्सर्वमभवत्‌' Fo 
उप० १।४।१०) । एतरयोपनिषद्‌ ने अति दृढतापूर्वक कहा है कि मूल तत्त्व से मनुष्यों, पशओं, अचल जीवों 
का तादात्म्य है । 


(इतनी सृष्टियों पर छा गया हो) 0 सम्भवतः इसी कारण 'कस्मं' (जो प्रथम & मन्त्रों में पाया जाता है) से 
प्रजापति को 'क' कहा जाने लगा । 

१5. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्किंचन मिबत्‌। स ईक्षत लोकान्न सजा इति। स इमांललोकान- 
सुजताम्भो मरीचीर्मरमापः।. . .स ईक्षत इमे नु लोका:। लोकपालान्नु सूजा इति । सो अद्भ्य एव पुरुषं समुद्ध त्यामूर्च्छ- 
aq... स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति। स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति। . . . स एतमेव सीमानं विदार्यँतया हारा 
प्रापद्यत। ऐ० उप० (१।१-३, १।३।११-१२) । यह वचन वे० Ho (३।३।१६) में दिवेचित हुआ है, वहाँ ऐसी 
स्थापना है कि 'आत्मा' शब्द 'परमात्मा' के लिए तथा 'अम्भ', 'मरीची', ‘AC एवं आप' क्रम से स्वर्ग, अन्तरिक्ष, 
_पृथिवी एवं पृथिवी के नीचे जल के लिए प्रयुक्त हैं। 
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चिश्व-विद्या ~ ३२७ 

तत्त्वों के विषय में qo उप० (३।७।२-२३) में एक लम्बी उक्ति आयी है२°, जिसमें याज्ञवल्क्य ने 
उद्दालक आरुणि से एक अति उत्कृष्ट सिद्धान्त कहा हे । यथा--यह आत्मा पृथिवी तथा अन्य तत्त्वों में निवास 
करता पाया जाता है, जिसे वे (तत्त्व) नहीं जानते, जिसकी (आत्मा की) देह पृथिवी एवं तत्त्व हैं, जो पृथिवी 
के अन्तर एवं अन्यो द्वारा शासन करता है; यह आत्मा तुम्हारा (मेरा एवं अन्यों का) है, आन्तरिक शासक है 
और अमर है । इस उक्ति का अन्तिम अंश at है--आन्तरिक शासक अदृष्ट है, किन्तु देखता रहता है अश्वुत 
है किन्तु सुनता रहता है, अमत ( अप्रत्यक्ष ) है किन्तु प्रत्यक्षीकरण करता रहता है, अज्ञात (अविज्ञत) है 
किन्तु जानता रहता हे, उसके अतिरिक्त कोई अन्य देखने वाला (द्रष्टा) नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य 
सुननेवाला (श्रोता ) नहीं है , उसके अतिरिक्त कोई अन्य परिज्ञान या प्रत्यक्षीकरण करने वाला (मन्ता) नहीं है । 
उसके अतिरिक्त कोई अन्य जानने वाला (विज्ञाता) नहीं है । यही आत्मा, अन्तर्यामी एवं अमृत (अमर) 
है । अन्य कुछ क्लेश (आतंम्‌) है । यह सम्पूर्ण भाग, जिसे अन्तर्यामी ब्राह्मण कहा जाता है, Jo उप० 
(२।५) में वणित मधुदिद्या के समान ही है । 

acer के रूप में ब्रह्म-सम्बन्धी सामान्य घारणा का उपनिषदों के चिम्तको द्वारा सम्पूर्ण त्याग नहीं 
किया गया, यद्यपि ऐसा घोषित किया गया कि ऐसी घारणा अविद्या (वास्तविक तत्त्व के प्रति अज्ञन) के 
कारण है । ख़प्टा के रूप में अवधारित ब्रह्म ईश्वर (देह वाला ईश्वर या भगवान्‌) कहलाया, यद्यपि पुजक 
को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म सारतत्त्व रूप में व्यक्तित्व (शारीरिक रूपत्व) की दशाओं एवं 
सीमाओं से ऊपर है। यही ईश्वरवाद या आस्तिक्यवाद है जो तीन अस्तित्वो को स्वीकार करता है--वास्तविक 
विश्व, परमात्मा (सृष्टि करने वाला आत्मा) एवं आत्मा (जीव) जो परमात्मा पर अवलम्वित है । किन्तु उपनिषदों 
का वास्तविक चिन्तन ब्रह्म एवं आत्मा तथा भौतिक विश्व की अन्तरहीनता में केन्द्रित है, अर्थात्‌ इन तीनों 
में तादात्म्य है । यह विचार (चिन्तना) कि ब्रह्म विभिन्न आत्माओं एवं भौतिक विश्व में प्रविष्ट हो गया, 
वेदान्त का तीसरा स्दरूप है । वेदान्तसूत्र (२।३।४३) की व्याख्या में शंकराचार्य ने अथर्ववेद वाले ब्रह्मसूक्त १ 


२०. यः पृथिव्यां तिप्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तर्याभ्यमृतः । . . . उदृध्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातोः विज्ञाता । . . . एष त आत्माऽन्तर्याम्य- 
Ha: | अतोऽयदार्तस्‌ । बुह० उप० (३।७।३ एवं २३)। मिलाइए इस अन्तिम से ago उप (३।४।२) 'कतमो याज्ञ- 
वल्बय सर्वान्तरः। न दुष्टेट्रेप्टार पये: . . एष त्‌ आत्मा सर्वान्तरः। अतोन्यदार्तम्‌' ; एवं ३।५।२। ऐत० उप० (३।२) 
में १७ शब्द ऐसे हैं जो प्रज्ञान (अर्थात्‌ ब्रह्म) के नाम कहे गये हैं। ऐत० उप० (३।३) यों है--एप ब्रह्मा, एष इन्द्रः, 
एष प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीँषि, एतानीमानि च क्षुद्र- 
मिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जरायुजानि स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाइवा गावः पुरुषा हस्तिनो 
यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व तठञज्ञानेत्रे प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ । प्रज्ञानेत्रो लोकः। प्रज्ञा प्रतिष्ठा। 
परज्ञानं ब्रह्म ।' यह पुरुषसूक्त (१०।६०।६, ८, १० ) वाले विचार का मानो ताकिक निष्कर्ष हे । : 

२१. एके शाखिनो दाशकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्त्याथर्वणिका ब्रह्मसूक्ते--ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा 
बहोवेमे इत्यादिना। . .. इति हीनजन्तूदाहरणेन ˆ सर्वेयामेकनामरूपकृतकार्यकरणसंघातप्रविष्टानां जीवानां 
्रहमवमाह। तथान्यत्रापि हम प्रकियप्यामेवायमर्थः प्रपञ्च्यते । त्वं स्त्रीत्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं 
जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो wate विश्बतोमुखः॥ इति। यह अन्तिम अथबं० (१०।८।२० ) एवं Fo उपर 
(३) भें हे। ie 
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३२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ज्ञ तथा इ्वेताइवतरोपनिपद्‌ से ऐसे वचन उद्धत किये हैं जो यह अभिव्यक्त करते हैं कि ब्रह्म का 
तादात्म्य मछुवों एवं दासों, जुआरियों, पुरुषों एवं नारियों, लड़कों एवं लड़कियों तथा लकड़ी के सहारे चलते हुए 
बूढों तक से है। यह विश्वास कि एक ही आत्मा सम्पूर्ण विश्व को, पाषःण, कीट-पतंगों, WaT से लेकर मनुष्य तक 
को अनप्राणित करता है, एक ऐसी उन्मेदशाली धारणा है जो इस वात की ओर इंगित करती है कि सभी 
जीव भाई-भाई हैं और स्रष्टा की खोज कर रहे हैं। यह विश्वास साधारण विश्वास नहीं है। आज के विश्व 
में, जो अहंकार एवं स्वार्थभावना से परिपूर्ण है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समृद्धि की उन्नति में 
लगा हुआ है, यह धारणा एवं विश्वास मधुर एवं सन्तोपप्रद है। देखिए डुइशेन कृत दि फिलॉसॉफी आव दि 
उपनिषद्स' (Uo एस.० गेडेन द्वारा अनूदित, १६०६, इडिनवरो में प्रकाशित ) एवं Ho रॉयसकृत दि वल्ड 
एण्ड दि इण्डिविइअळ' (विशेषतः go १५६-६५७) । 

उपनिषदे सृष्टि एवं मूल तत्त्व के रूप से सम्बन्धित सिद्धान्तों से परिपुर्ण हैं। सृष्टि के विषय में कुछ वचन 
दिये जा रहे हैं। वृ० उप» (१।४।३-४, ७) में सृष्टि पर मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण वचन है, जिसका एक अंश यह है-- 
'आरम्म में पुरुप के रूप में केवल यही आत्मा था; उसे (अकेला होने के कारण) आनन्द न मिला; उसे एक 
अन्य (साथी) की कामना हुई; वह आलिंगन में बढ़ एक पुरुष एवं नारी के फेलाव में आ गया; उसने इसी आत्मा 
को दो भागों में अलग-अलग हो जाने दिया जो पति एवं पत्नी वन गये; इनसे मनुष्य उत्पन्न हुए और उस (पुरुष) ने 
चींटियों तक के छोटे-छोटे जीव उत्पन्न किये; यह (विश्व) तब अविकसित (या अनावृत नहीं) था, तव यह नागों 
एवं रूपों में विकसित हुआ; वह (आत्मा) उसमें अंगुली के पोरों तक उस प्रकार प्रविष्ट हो गया, जिस प्रकार छुरा 
आवेष्टन (कोष) में छिपा रहता है या सत्रको आश्रय देने वाली (अग्नि) काष्ठ में नहीँ दिखाई पड़ती ।' इस बचन 
में सृष्टि-सम्बन्धी प्रचरित धारणा उठायी गयी है और वह एक वास्तविक तत्त्व आत्मा से सम्बन्धित रखी गयी है 
और इस सिद्धान्त पर वल दिया गया है कि इस वस्तु-जगत्‌ के मायाजाळ में एक मात्र वास्तविकता आत्मा ही हे! 
Blo उप० (७1१०1१) में आया है--'यह पृथिवी, ये मध्य में स्थित क्षेत्र या स्थल, स्वर्ग , देव एवं मनुष्य , पशु 
एवं पक्षीगण, घास एवं ओषवियाँ तथा कीटों, पतंगों (तितलियों), चींटियों से संयुक्त अन्य पशु--कूछ नहीं हैं प्रत्युत 
वे अद्रव रूप में जल ही हैं। छा» उपर (६।२।३-४ एवं ६।३।२-३) में आया है-- आरम्भ में केवल सत्‌ ही था, 
केवळ एक, जिसके साथ कोई दूसरा नहीं, उसने विचारा, “Haga होऊँगा, मैं सन्तति प्राप्त कङँगा', उसने तेज उत्पन्न 
क्रिया, तेज से जळो की उत्पत्ति हुई, जळ से भोजन (अन्न); उस देवता ने संकल्प किया, “मैं इन तीन देवों (अग्नि, 
जळ एवं अन्न) में इस जीवित आत्मा के साथ प्रवेश करूँगा और नाम एवं रूप को अनावृत करूँगा (खोलूंगा) ।' यहाँ 
पर तीन तत्त्वां, तेज, जल एवं पृथिवी (अन्न की उत्पत्ति पौधों से होती है और पौधे पृथिवी से प्रस्फुटित होते हैं) की 
ओर इंगित है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवळ तीन ही तत्त्वों को स्वीकार किया गया था । वास्तव में ये तीनों 
अत्यन्त प्रकट एवं स्पष्ट थे, अन्य दो, यथा--बायु एवं आकाश को, जो एंत० उप० एवं Go उप० में उल्लिखित 
हुँ, अन्तहित रूप में मान लेना होगा । ऐत० उप० (देखिए ऊपर पाद-टिप्पणी २० ) में आया है-- आरम्भ में यहाँ 
पर केवल आत्मा था, कोई अन्य ऐसा नहीं था जो गतिशील हो (अर्थात्‌ जो आँखें खोळता या वन्द करता हो); उसने 
विचारा, मैं छो हों की सृष्टि करूँगा ।' उसने इन लोकों की रचना की, अम्म (स्वर्ग के ऊपर जल), मरीचि (“किरण”) 
वायुमण्डीय क्षेत्र, मृत्यु, जल 1” उपनिषद्‌ और आगे कहती है--उसने लोकों के रक्षकों की रचना की और उनके 
लिए मोजन की आकांक्षा की। तब उसने विचारा--यह ढाँचा (आवेष्टन) मुझसे पृथक्‌ कैसे रह सकता है?', 
तव उसने पुनः सोचा--मैं किस ढंग से या किस मागं से इसमें प्रवेश करूँ?” इसके उपरान्त एसा आया है कि उसने 
सिर को खोला और उस द्वार से प्रविष्ट हो गया । तै० उप (२।६) में कथित है--“उसने (आत्मा ने) कामना की 
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मैं अधिक हो जाता, मैं सन्तति प्राप्त करना चाहता gj) तप करके उसने यह (विश्व), जो कुछ है, उत्पन्न किया; 
इसे उत्पन्न करके वह इसी में प्रविष्ट हो गया।” उसमें (२७) पुनः आया है--आरम्भ में यह 'असत्‌' (आवृत) 
था, इसके उपरान्त यह 'सत्‌' (व्यक्त या विकसित) हुआ, इसने अपने को अनावृत किया।' यही वैदान्तसूत्र (१।४।- 
२६) का आधार है (आत्मकृतेः परिणामात्‌), जो यह स्थापित करता है कि ब्रह्म सृष्टि का कर्ता एवं कर्म दोनों 
है। इसी उपनिषद्‌ (२।१) ने आत्मा से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की तथा 
जल से पथिवी की रचना की बात कही है। यहाँ पर पाँच तत्त्वों का उल्लेख है न कि छान्दोग्योपनिषद्‌ की भाँति 
केवल तीन का, जैसा कि अभी ऊपर निर्देश किया जा चुका है। ऐतरेयोपनिषद्‌ (३।३) ने पाँच तत्त्वों के नाम लि 
हैं और उन्हें 'महाभूतानि' की संज्ञा दी है (यद्यपि वहाँ पर सामान्य क्रम नहीं रखा गया है) । प्रश्‍नोपनिषद्‌ (६1४ , 
इवेताञ्वतरोपनिषद्‌ (2122), कठोपनिषद्‌ (३1१५) ने भी पाँच तत्त्वों का उल्लेख किया है। कठोपनिषद्‌ (२३1१५) 
में पाँच तत्त्वो (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी के नाम है और साथ-ही-साथ उनके विशिष्ट गुणों (क्रम से 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध) के नाम भी दिये गये हैं। 

हमने यह पहले ही देख लिया है कि भूत (जीव) ब्रह्म से निकलते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं 
(देखिए तै० उप० ३।१, पाद-टिप्पणी २, एवं छा» उप० ३1१४1१, पाद-टिप्पणी ३), । प्रलय का क्रम सृष्टि का 
प्रतिलोम (उलटा) है । यह वेदान्तसूत्र (२।३।१४) में उल्लिखित है ( “विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च') । शंकरा- 
चार्य ने अपने भाष्य में इसके पक्ष में शान्तिपवे का एक इलोक उद्धृत किया है॥ 

इस महाम्रन्थ के खण्ड ३ के मूल पृष्ठ ८८५-८६६ में हमने युगों, महायुगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के विषय 
में पढ़ छिया है । खण्ड ५ के अध्याय १४ में भी (मूल qo ६८६-६६२) इस विषय में अध्ययन किया गया है । विश्व 
के विलयन को प्रलय कहा जाता है, जो चार प्रकार का होता है, यथा--नित्य (जो जन्म लेते हैं उनमें बहुतों का 
प्रतिदिन मरना), नैमित्तिक (जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है और विश्व का प्रलय हो जाता है), 
प्राकृतिक (जब प्रत्येक वस्तु प्रकृति में समाप्त हो जाती है) तथा आत्यन्तिक (मोक्ष, सत्य ज्ञान के उपरान्त जब 
आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाता है ) । नैमित्तिक प्रल्य ब्रह्मा के एक दिन के उपरान्त होता है और 
ब्रह्मा का एक दिन बराबर होता है १००० महायुगों के । प्राकृतिक प्रलय में प्रकृति के साथ प्रत्येक वस्तु परमात्मा 
में लीन हो जाती है। गीता (८।१७-१८) में आया है और मन्‌, (१।७३) में भी इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा का 
एक दिन एक सहस्र यूगों के वरावर होता है और ब्रह्मा की रात्रि की अवधि भी इतनी ही लम्बी होती है; यह मी 
आया है कि ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में सभी व्यक्त वस्तुएँ अव्यक्त (मूल तत्त्व) से प्रस्फुटित होती हैं और ब्रह्मा 
की रात्रि के आगमन पर वे सभी उसी अव्यक्त में समा जाती हैं। RR 

प्रस्तुत लेखक अन्य धर्मो के शास्त्रों में पाये जाने वाले विइव-विद्या-सम्बन्धी सिद्धान्तो के विवेचन में ही 
पड़ना चाहता; कुछ पाश्‍चात्य लेखकों के तत्सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर इंगित कर देना ही पर्याप्त होगा । श्री रेने 


२९. स्मतावव्यत्पत्तिक्रमविपर्ययेणंवाष्ययस्ततर तत्र प्रदेशित:--'जगत्तिष्ठा देवर्ष पृथिव्यप्सु प्रलीयते । ज्योति- 
ष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ इत्यादो । यह इलोक शान्तिपर्व (३४०।२४=३२६।२5 ) का है । अगले तीन 
इलोक इस प्रकार हैं--खे वायुः प्रलयं याति मनस्याकादासेच च। मनो हि परसं भूतं तदव्यक्ते प्रलीयते 0 अव्यक्तं 
पुरषे ब्रह्मन्‌ निष्क्रिये संप्रलीयते । नास्ति तस्मात्परतरं पुरुषाद सनातनात्‌ ॥ नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरः 
जंगसम्‌ । ऋते तमेकं पुरुषं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ 
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३३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


ग्रौसेट ने अपने ग्रन्थ दि सम आव हिस्ट्री' एवं इन दि फूटस्टेप्स आव बुद्ध! में भारतीय विश्व-विद्या तथा अन्य बातों 
की चर्चा की है। उनका ग्रन्थ सिविलिजेशन आव दि ईस्ट' भी इस सिलसिले में पठनीय है । और देखिए जेराल्ड 
हुई कृत इज गॉड एविडेण्ट' , जिसमें संस्कृत वाली विश्व-विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 
उपनिषदों में दो धारणाएँ साथ-साथ बहती हैं । पहली है वह उच्च आध्यात्मिक धारणा जिसके अनुसार वास्तव 

में ब्रह्म के वाहर कोई विश्व नहीं है, अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो निर्गुण है। दूसरी है वह लोकप्रसिद्ध एवं 
प्रयोगसिद्ध घारणा जिसके अनुसार एक दैहिक ईश्वर है जो सृष्टि करता है, और सगुण ब्रह्म कहलाता है और एक 
वास्तविक विश्व मी है । प्रश्‍न उप० (५।२) में आया है कि ओम्‌' पर (सर्वोच्च) ब्रह्म एवं अपर (दूसरा, अधस्थ) 
ब्रह्म दोनों है। शंकराचार्य (Fo सू० १।१।१२, आनन्दमयोउभ्यासात्‌ ) का कथन है कि उपनिषदों में ब्रह्म का उल्लेख 
दो प्रकार का है, प्रथम वह है जिसके अनुसार ब्रह्म की कई उपाधियाँ हैं, यथा--उसका नाम है, रूप है, उसने 
पदार्थों की सृष्टि की है और वह पूजित होता है, तथा दूसरा वह है जिसके अनुसार ब्रह्म गुणरहित अथवा निर्गुण 
है (जिसका परिज्ञान रहस्यवादी ढंग से होता है) । दूसरे प्रकार (निरुपाधिक या निर्गुण ब्रह्म) के लिए शंकराचार्य 
ने कतिपय वचनों के उदाहरण दिये. हैं, यथा--वु० उप० (४।५।१५, ३।३।२६ = ४।४।२२, ३८८); छार 

Bo (७।२४।१) ; इवेताइवतरोपनिषद्‌ (६1१६ ) । अन्य वचन हैं बु» उप० (४।४।१६ नेह्‌ नानास्ति किचन), कठ 
उप० (४।१०-११, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति) | उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेदान्त का चौथा स्वरूप है शरीर 
की मृत्यु के उपरान्त आत्मा की नियति तथा अन्य बाते, जो उसके साथ चलती हैं (अर्थात्‌ आचार-शास्त्र एवं पर- 
लोक-सम्बन्धी वाते) । 

उपर्युक्त वचन यह वताते हैं कि ब्रह्म का वर्णन करना असम्भव है, अर्थात्‌ ब्रह्म वर्णनातीत है, हम केवल वही 

कह सकते हैं जो वह नहीं है। शंकराचार्य (Fo सू० ३।२।१७) ने वाप्कलि एवं वाध्व के संवाद का उदाहरण दिया 
है, जहाँ area ने मौन रहकर ब्रह्म की विशिष्टता प्रकट की है। बाप्कलि ने कहा,-- मह्दोदय, मुझे ब्रह्म के विषय 
में बताये; ' तव बाध्व मौन रह गये; जब वाष्कलि ने दूसरी एवं तीसरी वार भी पूछा तो वाध्व ने उत्तर दिया,--हम 
वास्तव में कह रहे थे ; किन्तु तुम समझ नहीं रहे हो; यह आत्मा उपशान्त है (विना किसी क्रिया वाळा ) ।' शंकराचार्य 
ने पर-ब्रह्म एवं अपर-ब्रह्म (देहिक ईश्वर) में अन्तर बताया है२ १--'जहाँ नामों एवं रूपों से, जो अविद्या से 
उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म के सम्वन्ध को छोड दिया जाता है ( अर्थात्‌ उस सम्वन्ध को ठीक नहीं माना जाता अथवा उसका 
त्याग किया जाता है) ओर ब्रह्म को अभावात्मक ढंग से, यथा अस्थूल आदि seat से व्यक्त किया जाता है तो वहाँ 
पर ब्रह्म' है (अर्थात्‌ उसका अर्थ है पर ब्रह्म), किन्तु जहाँ ऐसे वचन हैं यथा-- वह मनोमय है, प्राणरूप है, शरीर- 
रूप है, प्रकाश रूप है, जिसके विचार सत्य हैं, जिसका स्वभाव आकाश के समान (सव स्थानों में उपस्थित) है, जो 
सब कुछ की सृष्टि करता है. . . आदि,' वहाँ ब्रह्म का उल्लेख उपासना के लिए हे और वह अपर ब्रह्म है 


२३. कि पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति उच्यते । यत्राविद्याकृतनामरूपादिविशेषप्रतिवेधादस्थूलादिदाब्दे्तह्ो- 
पदिव्यते तत्परम्‌ । तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिद्रिशिष्टमुपासनायोपदिव्यते 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः’ 
(छा? उप० ३।१४।२) इत्यादिशब्दैस्तदपरम्‌। भाष्य (वे० सू० ४३।१४ ) । एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसम्बन्धं 
निरस्तोपाधिसम्बन्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिइयत इति । शंकराचार्य (वे० Fo १।१।१२) । यह द्रव्टव्य 
है कि याज्ञवल्क्य की ब्रह्म-सम्बन्धी व्याख्या में नेति नेति? शब्द चार बार आये हैं (qo Wo ४।२।४, ४।४।२२। 
४।४।१५, ३।६।२६) । पर ब्रह्म को देश, काल एवं कारण-नियम से अतीत माना गया है। 
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विश्व-विद्या _ ३३१ 


विश्व की सृष्टि एवं प्रलय का वर्णन तभी सयुक्तिक कहा जायगा जब वह व्यावहारिक क्षेत्र पर आधृत हो । 

aga वेदान्त में सत्ता के तीन प्रकार हैं, यथा--पारमाथिको (सर्वोच्च, परम, केवल वही), व्यावहारिकी (व्याव- 
हारिक जीवन वाली) एवं प्रातिभासिको (अवास्तव) । इनमें प्रथम (अर्थात्‌ पारमाथिकी सत्ता) परा विद्या विषयक 
है कि आत्मा को ही केवल अस्तित्व है, विशव उसी आत्मा में निवास करता है और 
यथार्थता या सत्यता नहीं है । इस उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वास्तव में 
वात्मा वास्तव में बन्धन में नहीं है, अतः कोई मुक्त नहीं होता (मुक्त होने 
प्रकार की सत्ता (अर्थात्‌ व्यावहारिकी सत्ता) केवल व्यावहारिक है, प्रयोग-सिद्ध 
जीवात्मा एवं उसके वन्वन, आवागमन एवं अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त केवल 
कतिक) हैं । अधिकांश धर्म तीन प्रकार की सत्ताओ की परिकल्पना करते 


) स्वप्न की अवस्था की द्योतक है । स्वप्न में सुख, (दुःख एवं दुर्दशा की अनुभूति 
! का सम्बन्ध स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले दृश्यों से होता है, जो स्वपन के चलते 
यक्ति जग जाता है तो ये सभी दृश्य अदृश्य हो जाते हैं । विश्व की सृष्टि 
कारण एवं कार्य में कोई भेद नहीं है और वे सभी ब्रह्म के विषय 
अन्य आत्माओं के विषय में भी fear है (Fo सू० २।३।३०) जिसे 


हे उसके विषय में तथा सुष्ट वस्तुओ के क्रम के विषय में स्पष्ट विरोध 
या है--आरम्म में केवल जल थे; जलों ने सत्य की रचना की, 
प, जिसने देवों की सृष्टि की ।' छा» उप० (६।२।३) में प्रथम सृष्टि (रचना) 


वह है तेज और आकाश का तो कोई उल्लेख ही नहीं है । किन्तु ge 


- २४. यह द्रष्टव्य है कि उपनिषदों में विदव-उत्पत्ति-सम्बन्धी धारणा बहुत प्राचीन है, उसके लिए कोई 
निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती; जैसा कि वाइविल-सम्वन्धी शास्त्रीय तिथि-क्रम निर्धारित किया गया है (४२२४ 
ई० go) । देखिए प्रिगिल-पैटिसन कृत आइडिया आव गॉड' (१६ शा का संस्करण, To WE) । एचर डो? 
ऐंथॉनी कृत साइंस एण्ड इट्स बैकग्राउण्ड (मैकमिलन, १६४८, To २ ) में आया है 'कि आर्माघ के प्रधाव we 
जेम्स उश्शर ने १७वीं जती में एंम्लिकन चर्च में ई० Yo ४००४ नामक यष निश्चित किया, अर्थात्‌ ete 
ई० yo ४००४ वर्ष पहले हुई । मध्यकालीन ईसाई सिद्धान्त यह है कि सृष्टि केवल ईश्वर के अस्तित्व में एक घ 
मात्र है और मानव ईश्वर की प्रतिमूति के अनुरूप ही बना है और ईश्वर की साँस से हो सातव जोजित swt बहे 
(जेनेसिस १२७ एवं २७) । मनुष्य के विषय में ईसाई एवं वेदान्त-सिद्धान्तों में एक जय महत्त्वपूर्थ अत्तर SR 
कि जहाँ ईसाई सिद्धान्त के अन्‌ सार मनुष्य का गर्भाधान एवं जन्म पाप की वशा में होता है, वहीं वेरात्त के ae 
सार मानव आत्मा दिव्य है! 
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३३२ धमंतञास्त्र का इतिहास 


उप० (२1१) में आकाश को प्रथम रचित माना गया है और उसके उपरान्त वायु (आकाश से उत्पन्न) एवं अग्नि 
` (वायु से उत्पन्न) को माना गया है । इसी प्रकार छा० उप० (४२) में, जहाँ तेज, जल एवं अन्न (अर्थात्‌ पृथिवी) 
की रचना का स्पष्ट उल्लेख है, वायु (जो तै० उप० २।१-में वर्णित है) की रचना के विषय में कुछ भी नहीं कहा 
“गया है। तत्त्वो की सृष्टि एवं उनके क्रम के विषय में Fo Mo (२।३।१-११) में व्याख्या की गयी है। शंकराचार्य 
(वे० सू० २।३।६ पर भाष्य) का उत्तर यह है कि छा० उप० में पाये जाने वाले श्रृतिवचन का सम्बन्ध केवल 
तेज ऐसे तत्त्वों की सष्टि से है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है । यह ऐसा नहीं प्रदर्शित करना चाहता कि तै० 
उप० में आकाश की सृष्टि त्रुटिपूर्ण है और इसलिए त्याज्य है। 
सृष्टि के विषय में चर्चा करते हुए एक प्रइन उठ खड़ा होता है कि क्या जीवात्मा भी पृथिवी, वृक्षों एवं 
लता-गुल्मों की माँति एक सृष्टि है। उपनिषदों ने इस विषय में विस्तार से कहा है। यहाँ, भी हमें दो प्रकार के 
वचनों पर ध्यान देना होगा । प्रथम प्रकार के ऐसे वचन हैं जो यह कहते हैं कि विभिन्न आत्मा पर-ब्रह्म से उद्भूत 
होते हैं। कुछ वचन पाद-टिप्पणी में उद्धृत किये जा रहे हैं।९* qo उप० में आया है--जिस प्रकार अग्नि से 
_ छोटी-छोटी चिनगारियाँ छूटती हैं उसी प्रकार इस आत्मा से सभी प्राण, सभी लोक, सभी देव एवं जीव उद्भूत होते 
ZV मुण्डकोपनिषद्‌ ने भी यही विचार इस प्रकार बढ़ाकर कहा है--जिस प्रकार भली भाँति जलायी गयी अग्नि 
से उसके स्वभाव वाले सहस्रों स्फूलिग (चिनगारियाँ) फूटते हैं, उसी प्रकार इस अक्षर (अनाशवान्‌) से विभिन्न 
"जीवित प्राणी निकलते हैं, और वहीं लोट आते हैं।' याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी अग्नि एवं स्फुलिग वाला उदाहरण 
उल्लिखित है । कठोपनिषद्‌ में एक अपेक्षाकृत अधिक उचित उदाहरण पाया जाता है--जिस प्रकार एक शुद्ध जल 
दूसरे शुद्ध जल में डाले जाने पर एक समान हो जाता (पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किया जा सकता) है उसी प्रकार विज्ञ 
का आत्मा भी (पर ब्रह्म से अपरिच्छेद्य या अलक्ष्य) हो जाता है । द्वितीय प्रकार के ऐसे उपनिषद्‌-वचन हैं जो 
स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवात्मा अजन्मा है, अमरणशीर है, वह कोई सृष्टि नहीं है, पर ब्रह्म जीवात्मा रूप 
मे ही प्रवेश करता है, पर ब्रह्म एवं जीवात्मा में कोई भेद नहीं है । इनमें से कुछ वचन देखिए नीचे पाद-टिप्पणी 


में। * शंकराचार्य (वे० सू० २।३।१७) ने इन वचनों को उद्धृत किया है और इनके आधार पर दो प्रमेय उपस्थित 


RX. यथाग्नेः कुद्रा विस्फुलिगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सवे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि 
व्युच्चरन्ति। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (212120) ; यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथा- 
क्षराद्िविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।१) । मिलाइए कौषीतक्युपनिषद्‌ 
'यथाग्रेज्वलत: सर्वा दिशो विस्फुलिगा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मानः प्राणा यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते । प्रागेम्यो देवा 
देवेभ्यो लोका: (४१८) एवं मैत्री” (६।२६ एवं ३१ ) जिसमें ऐसा ही इलोक आया है । याज्ञ० (३।६७) में ऐसा 
आया है-—-निःसरन्ति यथा लोह पिण्डात्तप्तत्स्फूलिगकाः। सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवन्ति हिः ॥; यथोदकं 
शुद्ध शुद्धमासिक्त तादृगेव भवति। एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ कठोपनिषद्‌ |(४।१५) । 

२६. जीवापेतं ata किलेदं म्रियते न जीवो खियत इति । छा० उप० (६।११।३) ; स वा एष महानज आत्मा- 


ऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म। बृ० उप (४४५२५) ; न जायते स्रियते वा विपक्चित. . . अजो नित्यः ज्ञाइवतोऽयं 
उराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । कठोपनिषद्‌ (२।१८) ; तत्सृष्ट्वा तदेवानप्राविश्ञत । तै० उप (२।६) ; अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि | छा० उप० (६।३।२ ) ; स एष इह प्रविष्ट; आ नखाग्रेभ्यः । बह० (१॥४- 
७ ) ; तत्त्वमसि (Bo उप० ६1८७ ) 1 अहं ब्रह्मास्मि (ao उप० १४१० ) ; अयमात्मा ब्रह्म मवति | qo उप? 
(212-28) । € : : 2 DS ey 
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किये हैं, यथा (१) जीवात्मा अजन्मा है तथा (२) यह श्रुतिवचनों के आधार पर नित्य है (नात्माश्रुतेनित्यत्वाच्च 
ताभ्यः) । यह पर ब्रह्म किस प्रकार बहुसंख्यक विश्व में फैलता है और विभु रूप में समाहित रहता है, यह एक 
बड़ा रहस्य है, जिसे हम उदाहरणों सें समझा सकते हैं । कुछ ऐसे वचनों को, जिनमें जीवात्माओं की सृष्टि एवं प्रलय 
का उल्लेख-सा प्रतीत होता है, हम उन उपावियों की ओर इंगित करते हुए समझ सकते हैं जिनसे आत्मा प्रभावित 
हो जाता हैं। मैत्रेयी को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ने अन्तिम निष्कर्ष निकाला है और इस प्रकार का उत्तर दिया 
है--'यह आत्मा अविनाशी एवं अक्षय है, किन्तु (जब कोई मृत्यु की वात करता है तो उसका तात्पर्य यह है कि) 
आत्मा का भौतिक पदार्थों से 'कोई सम्बन्ध नहीं होता। १” यही वात शान्तिपर्व (१८०।२६-२८= १८७।२७-९२६, 
चित्रशाला संस्करण) एवं गीता (२।२०, २१, २४, २५) में भी कही गयी है 1२" 

केवल थोड़े ही लोग सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। कोटि-कोटि लोगों के लिए प्रयोग- 
fag दृष्टिकोण ही वच रहता है, और उन्हीं के लिए उपनिषद्‌-वचन दैहिक-ईश्वर, क्रिया-संस्क्रार एवं यज्ञों की 
व्यवस्था देते हैं; ऐसे लोग प्रकाश की सीढ़ी के प्रथम चरण पर ही अवस्थित हैं और ईश्वर के विषय में अल्पांश ही 
जानते हैं; उपरि-वणित लोगों की अपेक्षा थोड़े से अन्य लोग हैं, जो ईश्वर की पूजा करते है, उसे खोजते हैं और अन्त में 
इसकी अन्‌भति करते हैं कि ईश्वर अन्तःस्थ एवं सर्वोत्तम है; वहुत थोड़े लोगों की एक तीसरी कोटि भी है, जिसमें 
बड़े-वडे ऋषि-मनि, आध्यात्मिक विशिष्ट लोग हैं, यथा शंकराचार्य जैसे विशिष्ट लोग, जो शुद्ध अद्वैतवाद के शिखर 
पर पहुँच पाते हे जो अहंकार का त्याग कर देते हैं, जो पर ब्रह्म से संयुक्त हो जाने की पूर्ण अवस्था में हैं और 
वे ऐसा नहीं कह सकते और न उन्हें ऐसा कहना ही चाहिए कि जीवात्मा एवं भौतिक संसार अवास्तविक (माया) 
हैं। बादरायण (Fo To २1२1२६, वैवर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌') एवं शंकराचार्य दोनों इस वात में एकमत हैं कि 
सामान्य भौतिक संसार स्वप्नो से पूर्णतया भिन्न है और जाग्रत्‌ अवस्था के प्रभाव में स्थित पदार्थों से पृथक्‌ नहीं 
है। इस प्रइन के रहते हुए भी कि क्या माया शब्द (वे० Fo ३।२।३ में प्रयुक्त--मायामात्र तु. .. ) 
बादरायण द्वारा उसी अर्थ में प्रयुक्त है जिसे शंकराचार्य ने समझा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कठो- 
पनिषद्‌ (२।४।२), प्रश्नोपनिषद्‌ (१।१६ ), छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।१-२) के वचन तथा वृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ (१।३।२८) की प्रार्थना ('असतो मा सद्‌ गमय,  - १) से बड़ी सरलतापूर्वंक माया के सिद्धान्त का 
निर्देश मिळ जाता है और वह एक बुड्धियुक्ते विकास का द्योतक है । अतः अधिकांश में सभी मनुष्यों के 
लिए ही उचित है कि वे विश्व को माया न कहें। यदि जीवात्मा एवं संसार अवास्तविक हैं तव तो 
उस व्यक्ति द्वारा जो मायावाद को स्वीकार नहीं करता, ऐसा तर्क किया जा सकता है कि मायावादी ऐसी शिक्षा 


~ 3 


दे रहा है कि अवास्तविक आत्मा को अवास्तविक संसार से छुटकारा प्राप्त करना है और प्राप्त करना 


२७. अविनाशी वा अरे आत्मानुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति | ago उप० (४।५।१४) । यह 
शंकराचार्य द्वारा (वे० सू० २।३।१७) उद्धृत है। 

२८. न जीवनाशो$स्ति हि देहभेदे मिथ्यैतदाहुम्‌ त इत्यबुद्धा:। जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति 'दक्षाधंतवास्य 
शरीरभेदः ॥ एवं सर्वषु भूतेषु गूढश्चरति संवृतः । दृश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या सूक्ष्मया तत्त्वदर्शिभिः ।। तं पूर्वापररात्रेषु 
यञ्जानः सततं बुधः। लध्वाहारो विशुद्धात्मा .पद्यत्यात्मानमात्मनि ॥ शान्ति (१८०।२६-२,८ १८७ । २७-२८, 
चित्रशाला )। 'इञञार्ध? का अर्थ है पाँच एवं दक्षाधंता का अभिप्राय है ‘asa’ । 'न जीवनाशोस्ति' को मिलाइए छा? 


उप० (६।११।३)--जीवापेतं , . . इति (देखिए ऊपर पाद-दिप्पणी २६) तथा कठोपनिषद्‌ (३१२) 1 
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११४ ` कर्षशात्त्र का इतिहात 


है उसे जिसे वह मोक्ष कहता है और वह भी ऐसे साधनों द्वारा जो स्वयं अवास्तविक हे (यथा उपनिषद्‌ 
का अध्ययन), अतः मोक्ष स्वयं अवास्तविक है । किस प्रकार एक ही सत्ता बहुत हो जाती हे और अपने को 
सतत परिवर्तनशील भौतिक लोक के रूप में अभिव्यक्त करती है, वास्तव में यह एक अव्याख्यय एव दुर्बोध 
रहस्य है । किन्तु इससे हम लोग यह कहने का अधिकार नहीं पा जाते कि महू. जगत्‌, अवास्तविक बावन, 
है। बहुत थोड़े से अत्यन्त उच्च दार्शनिक लोग ही ऐसा कह सकते हँ कि जो वास्तविक है वह है एक, 
परम, केवल एक, अन्य सब कूछ उस केवल का आभास या छाया माल है । सामान्य लाग ऐसा. गह साल 
हैं कि इन दार्शनिको ने जो व्याख्याएँ उपस्थित की हैं वे उन्हें सन्तोष नहीं दे पातीं और उनकी समझ के 
बाहर की हैं । 

जब इस पर वल देना होता है कि संसार के पीछे क्या सत्ता है, तो उस पर ब्रह्म का उल्लेख 
किया जाता है। किन्तु जव उस एक सत्ता का अन्य आत्माओं एवं भौतिक संसार के सम्बन्ध में उल्लेख 
किया जाता है तो दैहिक ईश्वर की चर्चा हो उठती है । जब वेदान्तसूत्र (२।१।१४) यह कहता है कि 
यह लोक ब्रह्म से अन्वित (पृथक्‌ नहीं) है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दोनों अभिन्न हैं; प्रत्युत उसका 
अर्थ यह है कि आत्माओं एवं लोक ब्रह्म से पूर्णतया भिन्न नहीं हैं। जब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म की 
अनभत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो छोक के नाश का प्रश्‍न नहीं उठता, प्रत्युत वात यह है कि उस 
विषय में जो मिथ्या भावना या झुकाव है, वह दूर हो गया है या किसी सत्य भावना द्वारा हटा दिया गया 
है । यह परिमित (सीमित या नियत) संसार किस प्रकार अपरिमित या असीम से उत्पन्न होता है, यह एक 
रहस्य है, जिसके लिए शंकराचार्य 'माया' शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु वे इस विषय में असंदिग्ध हैं 
कि जव तक व्यक्ति एक आत्मा की अनुभूति करता है, सभी धार्मिक एवं सांसारिक जीवन-गतियाँ (वास्तविक 
या अवास्तविक) बिना किसी बाधा के चलती रहती हैं । शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित माया का सिद्धान्त विदान्त 
के उन तत्त्वों में एक .है जिन्हें लोगों ने अत्यन्त मिथ्यापूर्ण ढंग से समझा है । यह नहीं भूलना चाहिए कि 
बहुत से दार्शनिक रुचि वाले हिन्दू इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते कि यह जगत्‌ मिथ्या है; अद्वेत- 
वादी लोग जो कुछ कहते हैं वह यही हे कि संसार वैसा वास्तविक नहीं है जैसा ब्रह्म हे । शंकराचार्य ने 
अपनी स्थिति व्यक्त की है (Fo Ao २।१।१४) । उनका कहना हूँ कि अपने विभिन्न अन्तभेदों के साथ यह 
संसार दीखता है, किन्तु इसका कोई अन्य आधार होना चाहिए, जहाँ यह अवस्थित हो सके; वही कोई अन्य 
आधार पर ब्रह्म है । दोनों का सम्बन्ध अव्याख्येय (जिसकी व्याख्या न की जा सके) है, इसीसे इसे माया 
कहते हैं । इस रीति से शंकराचार्य निरीश्वरवादी भी कहे जाते हैं , जव कि अन्य धामिक दार्शनिक विश्व 
एवं परमात्मा के सम्वन्ध में सामान्य रूप से मान्य एवं ताकिक सिद्धान्त को रखने में सिद्धान्तो की अयथार्थता 
या अपनी असहायता को स्वीकार करने को सन्नद्ध नहीं होते। 

- इसे नहीं विस्मृत करना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार मानव-जीवन के चार व्येय (पुरुषार्थ ) 
हैं--धर्म (जो उचित या ठीक हो उसी को करने का नैतिक जीवन ),, अर्थ (सम्पत्ति एकत्र करने का जीवन 
या न्याय पर आघूत आर्थिक जीवन), काम (निर्दोष आनन्दो एवं उचित कामनाओं के उपभोग का जीवन) 
एवं मोक्ष (मूक्ति) । यह अन्तिम ध्येय (लक्ष्य) सर्वोत्तम है और यह बहुत ही थोड़े लोगों द्वारा प्राप्त किया 
जाता है । इसे परम पुरुषार्थ कहा जाता है। ऋग्वेद (१।८६।८) में भी ऋषि ने शारीरिक स्वास्थ्य, सुख 
एवं शत वर्षों के जीवन के लिए प्रार्थना की है--हि देवगण, हम लोग कल्याण (भद्र) के शब्दों को सुनने 
के योग्य हों (अर्थात्‌ हम छोग मुत्यु तक बहरेपन से ग्रसित न हों), अपनी आँखों से सुन्दर दृश्यों को देखते रहें, 
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तुम्हारी स्तुति करने में संलग्न एवं शक्तिशाली अंगों एवं शरीरों को धारण करत. हुए हम ईश्वर द्वारा स्थिर 
किये हुए (लम्बे) जीवन को ATT (१००, ११६ या १२० वर्ष) ।१९ और भी देखिए ऋ० (७।६६।१६) । 
मनस्मति ने मानव-जीवन के कई ध्येयों की ओर इंगित करने के उपरान्त अन्त में अपना निष्कर्ष उपस्थित 
क्रिया है (२।२२४) ; उसके अनुसार सभी मनुष्यों के लिए तीन लक्ष्य (पुरुषार्थ) हैं--धर्म, अर्थ एवं काम; 
उसने निम्नलिखित शब्दों में समय से पहले ही संन्यास लेने की वृत्ति की भर्त्सना की है. (६॥३६-३७)- 
edi में व्यवस्थित वेदों के अध्ययन के उपरान्त, पुत्रों की उत्पत्ति एवं अपनी योग्यता के अनुसार यज्ञों के 
सम्पादन के उपरान्त व्यक्ति को मोक्ष में मन ल्गाना चाहिए; यदि व्यक्ति विना इन कतंव्यों को किये ही 
मोक्ष की कामना करता है तो वह नरक में गिरता है ।' मनु ने इस वात पर वल दिया है कि व्यक्ति को 
संसार त्यागने अर्थात्‌ संन्यास लेने के पूर्व अपने कतंव्यों (तीनों ऋणों को चुकाना) का पालन अवश्य करना 
चाहिए (जैसा कि तै० सं० (६।३।१०।५) में उल्लिखित है) । स्त्री-पुरुष-सम्वन्धी जीवन तथा अन्य आनन्द 
जो सदाचार के विरोध में नहीं पड़ते, मनु एवं अन्य शास्त्रों द्वारा गहित नहीं ठहराये गये J और भगवद्गीता 
(७।११) में स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को काम के समान माना है, जो साधृवृत्त अथवा सदाचार के विरोध 
में नहीं हो । सामान्य मातव-जीवन के तीन लक्ष्यों में कोई भी ऐसी वात नहीं है जो आश्चर्य की उत्पत्ति करे। 
गीता ने सक्रिय जीवन का गुणगान किया है, और स्वकतेव्यपालन को पूजा ठहराया है (३।८, १६, २०, २५; 
४।१८, १८।६५-६६) । चौथा लक्ष्य (पुरुषार्थं) अर्थात्‌ मोक्ष प्रथम तीनों के विरोध में पड़ता है । जब व्यक्ति 
अपने कर्तव्यों का पाळन कर लेता है तो प्रथम ध्येय उसे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं । 

चौथा पुरुषार्थ (ध्येय) अर्थात्‌ मोक्ष केवल थोड़े ही व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उप- 
निषदों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यह है कि आत्मा (जो प्रत्येक वस्तु में सत्ता रूप में विराजमान है) 
के विषय में सत्य ज्ञात की तैयारी के रूप में वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप एवं उपवास आवश्यक हैं (Fo 
उप० ४।४।२२) । उपनिषदों में बहुधा ये शब्द ब्रह्म वेद ब्रह्मँव भवति” (यथा मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।६) 
आये हैं, जिनसे यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि केवल ब्रह्म का ज्ञान (ग्रन्थों या गुरु से प्राप्त) ही पर्याप्त 
है । ‘fae’ (जानना) शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु उपनिषदों ने यह दृढतापूर्वक प्रतिपादित किया है कि 
अनुभूति होने के पूर्व अलिप्तता का जीवन, शान्ति, आत्म-निग्र्ह आदि का होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, 
qo उप० (४।४।२३) में याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा है-- अत: जो इसे जानता है, दुष्कर्म (पाप) उस 
पर विजय नहीं पाता, वह सभी पापों को जीत लेता है और इस प्रकार पापरहित हो जाता है, रज (काम- 
नाओं) से दूर हो जाता है , संदेहरहित हो जाता है, वह सच्चे अर्थं में (सत्य) व्राह्मण हो जाता है। यही 
ब्रह्म-लोक है । हे राजा, तुम उस लोक में पहुँचने योग्य वना दिये गये हो। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा।' इस 
उक्ति में तीन अवस्थाओं पर वल दिया गया है, यथा--(१) ब्रह्म के विषय में (एवंविद्‌) शाब्दिक या मौखिक 
ज्ञान, (२) व्यक्ति शान्त एवं दान्त आदि हो जाता है, एवं (३) वह परम ब्रह्म से अपनी एवं संसार की 
अभिन्नता की अनुभूति कर लेता है । 


२३. भद्रं कणे भिः शुणुयाम देवा भदं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
Mo १५६८ = वाज० Ho (RAR) । 
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: धर्मशास्त्र का इतिहास 
३२६ र 


इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१२-१२ )३० में भी व्यवस्था mal द्वारा हनी चिनी 
या प्राप्त किये हुए) लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण को इस प्रकार सः Tine ल = on हली (रू 
(जो अस्थिर हैं) द्वारा अविनाशी नहीं प्राप्त हो सकता; विशिष्ट रूप से उसको समझने क Fi 
लेकर उस गुरु के पास पहुँचना चाहिए जो विद्वान्‌ हो ओर इतना ह EN ideale aa है, और 
उसी के समक्ष ब्रह्मविद्या का उद्घोष करता है जो इस रारि उचित ढंग से (गुरु के पास) ae — 
जिसका मन शान्त है (अर्थात्‌ अहंकार आदि से विचलित नहीं होता) 1 जिसका ti ति ee ipa 
पीछे नहीं भागता, उसके द्वारा शिष्य उस अक्षर पुष्प को जानेगा । ह पर ` मीय | हा oe hie 
है कि ब्रह्मविद्या की उपलब्धि केवल उसी को हो सकती हैं जा oe : si का to उप० ४।४।७ ) 
अब संसार से विराग उत्पन्न हो गया हो। ऐसा आगे कहा गया है (कठोपनिपद्‌ ६1१४ एव Feo उप | 


री वासनाओं से मुक्त हो है जो वे में चिपकी रहती हैं, तो वह अमर 
कि जव व्यक्ति उन सभी वासनाओं से मुक्त हो जाता है जो ALT के हृदय में चिपकी रहती हैं, ह्‌ | 


हो जाता है और इसी जीवन म॑ ब्रह्म की उपलब्धि कर लेता है ।* और देखिए age um (21218 ) जहाँ 
उसके वारे में आया है जो कामना नहीं करता, जो कामना न करत हुए सभी कामनाओं से मुक्त है, जो 
इसकी अनभति करता है कि उसे केवळ आत्मा की कामना है और इस प्रकार (इस कामना से) सारी कामनाओं 
की उपलब्धि कर लेता है , जीवनोच्छ्वास अन्य उच्च लोकों (स्वग आदि) की ओर नहीं जल sia 
ag (वास्तव में) ब्रह्म हो जाने के कारण ब्रह्म में ही लीन हो जाता है कठोपनिषद्‌ (२।२४ ) 0 आया 
है---जिसने कदाचरण नहीं छोड़ा है, जिसका मन शान्त नहीं है, जो ध्यान नहीं लगाता, वह केवल ज्ञान 
की सहायता से आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता i’ 


उपनिपदों के सिद्धान्त के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, ब्यक्ति जव सत्कर्म करता हैं तो उससे जो अच्छ फल 


प्राप्त होते हं उन्हें भोगने के लिए वह नये जन्म प्राप्त करता जाता है और इस प्रकार मोक्ष विलम्बित a 
जाता है । अतः संन्यासियों का कर्मो एवं फलों से पूर्ण विराग ले लेना आवश्यक माना गया है । जब तक देह 
जीवित है तव तक उसे सम्पत्ति, सन्तति एवं उच्चतर लोकों की कामनाएँ छोड़नी पड़ती हैं और भिक्षा पर ही 
निर्भर रहना पड़ता है । संन्यासियों के लिए कोई अन्य आचार-संहिता यहाँ व्यवस्थित नहीं है, अतः यह मानना 
पड़ेगा कि उपनिपदो ने केवळ यही शिक्षा संन्यासियों के लिए उपयुक्त ठहरायी .है । अन्य वचनों से भी यही 
दृष्टिकोण झलकता है। ऐसा आया है कि मुक्त लोग सुकृत (सत्कर्म एवं उनके फल) एवं दुष्कृत (असत्कर्म 
एवं उनके फळ) के ऊपर होते हँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८४1१) ˆ ˆ में आया है-यह आत्मा सेतु है जिससे ये लोक 


र ३०, परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन । तद्ठिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । तस्मै स विद्वान्‌ पसन्नाय सम्यक्‌ '्रश्ञान्तचित्ताय| शमान्विताय | येनाक्षरं पुरुषं बेद सत्य 
प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्म विद्याम्‌ ॥ मुण्डकोप० (१।२।१२-१३); नाविरतो दुशचिरतान्नाशञान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमा नसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्न्‌यात्‌ ॥ कठोप० (२।२४) । 

३१. यदा सव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ [मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते ॥ कठोप० (४७० 
१४) एवं बृष? उप० (४४७) । 

३२. अथ य आत्मा स सेतुविधु तिरेषां लोकानामसम्भेदाय | नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मुत्युनं शोको 
न सुकृतं न दुष्कृतम्‌ । सर्व पाप्मानो ऽतो निवर्तन्ते। अपहतपाप्मा BAG ब्रह्मलोकः। छा० ।उप० (८।४।१ ); स एष 
विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान्ब्रह्म॑वाभिप्रेति। कोषी० उप० (१४) । 
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विश्व-विद्या ३३७ 


दूर-दूर पड़ जाते हैं, और एक-दूसरे से व्यामोहित नहीं हो पाते, दिन एवं रात्रि इसके ऊपर नहीं हो पाते (नहीं 
तैर पाते), और न जरा न मृत्यु, न शोक और न सुकृत एवं दुष्कृत ही (इसके ऊपर हो पाते); सभी 
दुष्कृत अथवा पापमय कर्म इससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक सभी पापमय कृत्यों से मुक्त है। इसी 
प्रकार कौषीतकि उप० (१।४) में भी आया है--अच्छे कर्मों एवं बुरे कर्मों से युक्त होने पर यह ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्म की ओर बढ़ता है' (ब्रह्म से एक हो जाता है या ब्रह्म में समाहित हो जाता है अथवा ब्रह्मलीन हो 
जाता है) । 

उपर्युक्त वचनों से प्रकट है कि उपनिषदों के अनुसार संन्यासी को केवल जीने के लिए, जव तक शरीर 
चलता रहता है, छोड़कर सभी प्रकार के कमों का पूर्णतया त्याग करना होता है । जाबालोपनिषद्‌ (४ : 'यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌') में आया है--'जिस दिन विराग हो जाय उसी दिन संन्यासी (परिव्राजक, घूमने वाला 
संन्यासी) हो जाना चाहिए ।' इससे प्रकट है कि केवल ज्ञान ही नहीं, प्रत्युत सांसारिक जीवन से विराग हो 
जाना भी संन्यास ग्रहण के लिए आवश्यक है । और देखिए कठोपनिषद्‌ (२।२४) । प्रश्‍नोपनिषद्‌ (११६) 
में दृढतापूर्वक कहा गया है कि केवल उन्हीं के पास ब्रह्म का पवित्र लोक आता है, जिनमें वक्रता नहीं 
होती, झूँठ नहीं होती और माया या द्वैवीभाव नहीं होता ।** उपनिषदें कभी-कभी कहती हैं कि जो ब्रह्म 
को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है' (मुण्डकोप० २।३।६), किन्तु वे ही पुनः कहती हैं (मुण्डकोप० 
१२१२-१३) कि ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त महान्‌ नैतिक एवं आत्मिक उपलब्धियाँ आवश्यक हैं। 

संस्कृत-साहित्य में मोक्ष के लिए कतिपय शब्दों का प्रयोग हुआ है । अमरकोश ने मुक्ति, कंवल्य, 
निर्वाण, ang, निःभेयस्‌, अमृत, मोक्ष एवं अपवर्ग को एक दूसरे का पर्याय माना है'। उपनिषद्‌ एवं गीता ने 
बहुधा मुक्ति, मोक्ष एवं अमृत (या अमृतत्व) का प्रयोग किया है । कई दृष्टिकोणों से उन्होंने मोक्ष की 
अवस्था का उल्लेख किया है । मानव में वासनाओं के प्रति गम्भीर पिपासा एवं तृष्णा होती है और वह 
जन्मों एवं मरणों के चक्र में पिसता रहता है, अतः जब आत्मा इन सबसे छुटकारा पा लेता है और ब्रह्म की 
अनुभूति कर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह अमर हो गया है या इसने अमरता प्राप्त कर ली है। 
देखिए qo उप० (६।४।७ एवं १४, ५।१५-१७, विद्ययामृतमए्नुते) छा० To (२।२३।२, जो ब्रह्मज्ञान को 
भली भाँति जानता है वह अमरता प्राप्त करता है), कठोप० (६२ एवं ८ ), सवे? उप० (४।१७ एवं २०, 
३।१, १०,१३), गीता (१२1१३, १४।२०) । मुक्ति' एवं 'मोक्ष दोनों “मुच्‌' (स्वतन्त्र हो जाना) घातु 
से निकले हैं और मुच्‌ के क्रियारूप बहुधा 'अमरता' के साथ प्रयुक्त होते हैं, यथा--कठोप० (६८, यं ज्ञात्वा 
मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति एवं १४), Jo उप० (४।४।७), इवे० उप० (१।८ एवं ४।१६, ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सर्वपासँः) । 'भोक्ष' शब्द का प्रयोग wo उप» (४।१६) एवं गीता (५२८, ७२८, १८1३० ) 
में हुआ है । निःश्रेयस (मोक्ष, इससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं) का प्रयोग कौषीतकि उप० (३।२) सिक गीता 
(५२) में हुआ है । श्रेयस्‌ शब्द का अर्थ है उससे अपेक्षाइत अच्छा और इसका प्रयोग उपनिषदों (ते० 
उप० १११ एवं छा० उप० ४।६।५) एवं गीता (२।७,३१, WR, १८1४७ आदि) ie ei है, किन्तु कठोप- 
निषद्‌ (२1१ एवं २ 'श्रेयस्‌' जिसका प्रतिलोम है प्रेयस्‌' अर्थात्‌ आनन्द) में इसका अर्थ है “निःश्रेयस (मुक्ति) । 


३३. नाविरतो दुइचरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नयात्‌ ॥ कठोप० (२।- 
२४); तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमन्नृतं न माया चेति। प्रश्‍नोप० (१।१६) ४ 
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३३६ ु धर्मशास्त्र का इतिहासं 


इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१२-१ )३० में भी व्यवस्था है--कर्मों द्वारा संगृहीत (उपलब्ध 
या प्राप्त किये हुए) लोका की परीक्षा करके ब्राह्मण को इस प्रकार के निर्वेद में आना चाहिए कि क्रियाओं 
(जो अस्थिर ) द्वारा अविनाशी नहीं प्राप्त हो सकता; विशिष्ट रूप से उसको समझने के लिए उसे समिधा 
लेकर उस गरु के पास पहुचना चाहिए जो विद्वान्‌ हो और पूर्णतया ब्रह्म म निवास करता हो; विज्ञ (गुरु) 
उसी के समक्ष ब्रह्मविद्या का उद्घोष करता है जो इस प्रकार उचित ढंग से (गुरु के पास) आता है, और 
जिसका मन शान्त है (अर्थात्‌ अहंकार आदि से विचलित नहीं होता) । जिसका मन अब इन्द्रिय-विषयों के 
पीछे नहीं भागता, उसके द्वारा शिष्य उस अक्षर पुरुष का जानेगा ।' यहाँ पर 'परीक्ष्य' शब्द यह प्रदर्शित करता 
है कि ब्रह्मविद्या की उपलब्धि केवल उसी को हो सकती है जो इन्द्रिय-सुखों से थक चुका हो, अर्थात्‌ जिसमें 
अब संसार से विराग उत्पन्न हो गया हो एसा आगे कहा गया है (कठोपनिपद्‌ ६१४ एवं Ago उप० 21218) 


कि जव व्यक्ति उन सभी वासनाओं से मुक्त हा जाता है जो मनष्य के हृदय में चिपकी रहती हैं, तो वह अमर 


हो जाता है और इसी जीवन में ब्रह्म की उपलब्धि कर लेता ३१ और देखिए ago उप० (४।४।६) जहाँ 
उसके वारे में आया है जो कामना नहीं करता, जो कामना न करते हुए सभी कामनाओआ स मुक्त है, जो 
इसकी अनभति करता है कि उसे केवळ आत्मा की कामना हँ ओर इस प्रकार (इस कामना से) सारी कामनाओं 
की उपलब्धि कर लेता है , जीवनोच्छ्वास अन्य उच्च लाका (स्वर्गं आदि) की ओर Tel जाता क्योंकि 
बह (वास्तव में) ब्रह्म हो जाने के कारण ब्रह्म म हा लीन हो जाता है कठोपनिषद्‌ (२।२४) में आया 
है-—-जिसने कदाचरण नहीं छोड़ा हैं, जिसका मन शान्त नहीं है, जो ध्यान नहीं लगाता, वह केवल ज्ञान 
की सहायता से आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता | 


उपनिषदों के सिद्धान्त के अनसार ऐसा प्रतीत होता है, व्यक्ति जब सत्कर्म करता हैं तो उससे जा अच्छ फल 


प्राप्त होते हैं उन्हें भोगने के लिए वह नये जन्म प्राप्त करता जाता हे आर इस प्रकार माक्ष विलम्बित हो 
जाता है । अतः संन्यासियों का कर्मो एवं फलों से पूर्ण विराग ले लेना आवश्यक माना गया हू । जब तक दह 
जीवित है तव तक उसे सम्पत्ति, सन्तति एवं उच्चतर लोकों की कामनाए छोड़नी पड़ती और भिक्षा पर ही 
निर्भर रहना पड़ता है । संन्यासियों के लिए कोई अन्य आचार-संहिता यहाँ व्यवस्थित नहीं हे, अतः यह मानना 
पड़ेगा कि उपनिषदों ने केवल यही शिक्षा संन्यासियों के लिए उपयुक्त ठहरायी है । अन्य वचनों से भी यही 
दृष्टिकोण झलकता 21 ऐसा आया है कि मुक्त लोग सुकृत (सत्कर्म एवं उनके फल) एवं दुष्कृत (असत्कर्म 
एवं उनके फळ) के ऊपर होते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८1४1१) ३२ में आया है--'यह आत्मा सेतु है जिससे ये छाक 


३०, परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निवदमायाज्नास्त्यक्ृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गरुमेवाभिगच्छत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌। तस्मै स विद्वान्‌ पसन्नाय सम्यक प्रशान्तचित्ताय|शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुष वंद सत्य 
प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्म विद्याम्‌ ॥ म्‌ण्डकोप० (१।२।१२-१३); नाविरतो दुइचिरतान्नाशञान्तो नासमाहितः 
नाञ्ञान्तमा नसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्न्‌यात्‌ ॥ कठोप० (२।२४) । 

३१. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ [मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ कठोप० (४1० 
१४) एवं axe Bo (४४७) । 

_ ३२. अथ य आत्मा स सेतुविध्‌तिरेषां लोकानामसम्भेदाय। नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युन शोको 
न सुकृतं न दुष्कृतम्‌ । सर्वे पाप्मानो ऽतो निवतंन्ते । अपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः | छा० ।उप० (८।४।१ ); स एष 
विसुकृतो विदुष्क्ृतो ब्रह्म विद्वान्त्रह्म॑वाभिप्रेति। कोषी० उप० (१।४) । 
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विश्व-विद्या ३३७ 


दूर-दूर पड़ जाते हैं, और एक-दूसरे से व्यामोहित नहीं हो पाते, दिन एवं रात्रि इसके ऊपर नहीं हो पाते (नहीं 
तैर पाते), और न जरा न मृत्यु, न शोक और न सुकृत एवं दुष्कृत ही (इसके ऊपर हो पाते); सभी 
दुष्कृत अथवा पापमय कर्म इससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक सभी पापमय कृत्यों से मुक्त है। इसी 
प्रकार कौषीतकि उप० (१।४) में मी आया है--अच्छे कमों एवं बुरे कर्मों से युक्‍त होने पर यह ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्म की ओर बढ़ता है' (ब्रह्म से एक हो जाता हे या ब्रह्म में समाहित हो जाता है अथवा ब्रह्मलीन हो 
जाता है) । 

उपर्युक्त वचनों से प्रकट है कि उपनिषदों के अनुसार संन्यासी को केवळ जीने के लिए, जव तक शरीर 
चलता रहता है, छोड़कर सभी प्रकार के कर्मों का पूर्णतया त्याग करना होता है । जाबालोपनिषद्‌ (४ : 'यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌') में आया है--'जिस दिन विराग हो जाय उसी दिन संन्यासी (परिव्राजक, घूमने वाला 
संन्यासी) हो जाना चाहिए ।' इससे प्रकट है कि केवळ ज्ञान ही नहीं, प्रत्युत सांसारिक जीवन से विराग हो 
जाना भी संन्यास ग्रहण के लिए आवश्यक है । और देखिए कठोपनिषद्‌ (२।२४) । प्रश्‍नोपनिषद्‌ (१।१६) 
में दृढतापूर्वक कहा गया है कि केवल उन्हीं के पास ब्रह्म का पवित्र लोक आता है, जिनमें वक्रता नहीं 
होती, झूंठ नहीं होती और माया या ट्वैवीभाव नहीं होता 133 उपनिषदे कभी-कभी कहती हैं कि जो ब्रह्म 
को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है' (मुण्डकोप० २।३।४), किन्तु वे ही पुनः कहती हैं (मुण्डकोप० 
१२१२-१३) कि ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त महान्‌ नैतिक एवं आत्मिक उपलब्धियाँ आवश्यक हैं । 

संस्कृत-साहित्य में मोक्ष के लिए कतिपय शब्दों का प्रयोग हुआ है | अमरकोश ने मुक्ति, कँवल्य, 
निर्वाण, अयस्‌, निः्ेयस्‌, अमृत, मोक्ष एवं अपवर्गं को एक दूसरे का पर्याय माना है'। उपनिषद्‌ एवं गीता ने 
बहुधा मुक्ति, मोक्ष एवं अमृत (या अमृतत्व) का प्रयोग किया है । कई दुष्टिकोणों से उन्होंने मोक्ष की 
अवस्था का उल्लेख किया है । मानव में वासनाओं के प्रति गम्भीर पिपासा एवं तृष्णा होती है और वह 
जन्मों एवं मरणों के चक्र में पिसता रहता है, अतः जब आत्मा इन सबसे छुटकारा पा लेता हैं और ब्रह्म की 
अनुभूति कर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह अमर हो गया है या इसने अमरता प्राप्त कर ली है। 
देखिए Fo उप० (६।४।७ एवं १४, ५।१५-१७, 'विद्ययामृतमर्नुते') Bo To (२।२३।२, जो ब्रह्मज्ञान को 
भली भाँति जानता है वह अमरता प्राप्त करता है), कठोप० (६२ एवं ६), Mo उप० (४।१७ एवं २०, 
३।१, १०,१३), गीता (१२।१३, १४।२०) । मुक्ति एवं 'मोक्ष' दोनों ‘Aa (स्वतन्त्र हो जाना) घातु 
से निकले हैं और मुच्‌ के क्रियारूप बहुधा 'अमरता' के साथ प्रयुक्त होते हैं, यथा--कठोप० (६८, यं ज्ञात्वा 
मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति एवं १४), Jo So (४।४।७), श्वे ae (१८ एवं ४१६, ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सवेपाशै:) । 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग इवे० उप० (४१६) एबं गीता (५२८, WIRE, कः ) 
में हुआ है । निःश्रेयस (मोक्ष, इससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं) का प्रयोग कौषीतकि उप० (२।२) us महि 
(५।२) में हुआ है । श्रेयस्‌ शब्द का अर्थ है “उससे अपेक्षाकृत अच्छा” और इसका i प्रयोग उपनिषदों (तै० 
उप० १११ एवं छा० उप० ४।६।५) एवं गीता (२।७,३१, BR, १८1४७ आदि) : wl है किन्तु कठोप- 
निषद्‌ (२।१ एवं र श्रेयस्‌' जिसका प्रतिलोम है 'प्रेयस्‌' अर्थात्‌ आनन्द) में इसका अथ है निःश्रेयस (मुक्ति) । 


३३. नाविरतो बुइचरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नयात्‌ ॥ कठोप० (२।- . 
२४); तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममन्तूतं न माया चेति। प्रशनोपण (११६) । 
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३३८ घ्मंशास्त्र का इतिहास 


पाणिनि (५४७७, ने निःश्रेयस’ शब्द को उन पचीस शब्दों में गिना है जो अनियमित कहे जाते हैं और 
महाभाष्य ने इसकी व्याख्या की है निश्चित श्रेय: । कैवल्य शब्द का प्रयोग उपनिषदों में नहीं हुआ है, किन्तु 
'केवरू” (अर्थात्‌ गुणों से रहित, शुद्ध चेतना के रूप में पृथक्‌) का प्रयोग Wo उप० (४।१८ एवं ६।११ 
“साक्षी चेता केदलो निर्गुणश्च ) में हुआ है। निर्वाण शब्द गीता (६।१५, वह योगी, जिसने मन पर अधिकार 
कर लिया है, और सदा योगाभ्यास करता रहता है, मुझमें अवस्थित शान्ति पाता है, वही सर्वोच्च निर्वाण 
है) में आया है; गीता (२।७२ एवं ५।२४-२५) में 'ब्रह्मनिर्वाणम्‌' आया है जिसका अर्थ है ब्रह्म में परमसुख ।' 
अपंवर्ग का प्रयोग केवल मैत्री उप० (६1३०) में हुआ है और न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र द्वारा यह लक्ष्य के 
रूप में निर्धारित है । 

यह द्रष्टव्य है कि विइवविद्या, उपनिषदों में या पश्चात्कालीन ग्रन्थों में, मूकेन्द्रीय सिद्धान्त पर 
आधृत है और इसका अधिकांश में सम्बन्ध है--सामान्य रूप में (बिना किसी विस्तृत उल्लेख के) पृथिवी, तत्वों, 
सूर्य, चन्द्र, ग्रहों एवं नक्षत्रों से। an 

मनुस्मृति में सृष्टि-सम्बन्धी कई सिद्धान्त हैं। १।५-१& में प्रथम सिद्धान्त पाया जाता है--यह विश्व 
अन्धकार के रूप में अवस्थित था , अज्ञात था, और था स्पष्ट संकेतों से रहित, तर्कहीन, न जानने योग्य, मानो 
गम्भीर निद्रा में निमग्न हो । इसके उपरान्त देव स्दयम्मू दुनिवार शक्तियों के साथ अन्धकार को हटाते हुए 
तथा महान्‌ तत्त्वों के साथ इन समी को स्पष्ट करते हुए प्रकट हुए; वे अपनी इच्छा से ही चमक उठे; 
उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने शरीर से. उत्पन्न करने की इच्छा से तथा सोचने (सृष्टि करने की 


भावना करने) के उपरान्त सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति की और उसमें अपना बीज लगाया । वह बीज सोने FT एक 


अण्डा (हिरण्यगर्भे) वन गया, जो दीप्ति में सूर्य के समान था, और उस अण्डे में वे ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न 


हुए, जो सम्पूर्ण संसार के पूर्वज रूप में थे। वे नारायण कहे जाते हैं 13४ क्योंकि जल (बहुवचन में प्रयुक्त) 


जो नारा (नर की सन्ताने) कहे जाते हैं, उनके निवास का प्रथम स्थल बने । उस प्रथम कारण से, जो अभी 
व्यक्त नहीं था, जो न तो सत्‌ कहा जा सकता और न असत्‌, एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे लोग ब्रह्मा कहते हैँ। 
उस अण्डे में वह दैवी शक्ति एक वर्ष तक निवास करती रही; उन्होंने उस विषय में सोचने-विचारने के 
उपरान्त उस अण्डे को दो भागों में विभाजित कर दिया; इन दोनों में से उन्होंने स्वर्ग एवं पृथिवी का निर्माण 
किया, इन दोनों के बीच में अन्तरिक्ष, आठ दिशाएँ एवं जलों का निवास (अर्थात्‌ समुद्र) बनाया । उन्होने 
अपने में से मन को निकाला (बनाया) जोन तो सत्‌ है और न असत्‌; मन से अहंकार (आत्म-चेतना) एवं 


अ आपो नारा इति प्रोवता आपो बै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मतः ॥ मन॒ (१।१०), 
sa (३४२।४० चित्रशाला संस्करण) में इसकी प्रथम अर्धाली है और दुसरी अर्घाली यो है--अयनं 
सम तत्पूबंमतो नारायणो ह्ययम्‌ ।' विष्णु पु० (१, ४।५-६), ब्रह्माण्ड Jo (१।५।५-६), कमं पु०॒(१।६।४-५) ; 
इमं 25% कक इलोक॑ नारायणं प्रति। . . . आपो नारा. . . सूनवः। अयनं तस्य ताः पुवं. . स्मतः ॥ यह स्पष्ट है कि 
at Heaton ग्रन्यसे उघार लिया है, जो सम्भवतः मनुस्मृति ही है। मार्कण्डेय go (४४।४-५) में 
बह रहर) मोठ ho * > सूनवः । तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
है: 'आपो नारा. . . सूनवः। अयनं तस्य ता. . .स्मृतः र ल त ह; SEI? AND मे यापा 
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विइव-विद्या ३३६ 


“महत्‌-आत्मान्‌', सभी उत्पन्न वस्तुएँ तीन गुणों के सम्मिलन से बनीं, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ बनीं जो इन्द्रिय-विषयों 
का प्रत्यक्षीकरण करती हैं । उन्होंने ६ (अहंकार एवं पाँच तन्मात्राओं) के सूक्ष्म भागों को मिलाकर और 
अपने अंशो के सम्मिश्रण से सभी जीवों को बनाया, पाँच तत्त्व सभी जीवों के ढाँचे के निर्माता में प्रवेश 
कर गये । इस सिद्धान्त में azo (१०।१२६ के विशेषतः १-३ मन्त्र), शत० ao (११।१।६।१) एवं छान्दोग्योप० 
(३।१४।१-२, हिरण्यगर्भं के विषय वाली) एवं सांख्य सिद्धान्त की (तत्त्व एवं गुण, यद्यपि महत्‌, अहंकार 
एवं पंच तत्त्वों के क्रम में समानता नहीं है) बातों का समावेश है । मनुस्मृति के 1१1२१ में ऐसा आया है कि 
हिरण्यगर्भ ने सृष्टि के आरम्भ में वेद के शब्दों द्वारा समी रचित जीवों को नाम दिये तथा उनकी विशिष्ट क्रियाएँ 
एवं अवस्थाएँ (परिस्थितियाँ) निर्धारित कीं। इस विषय में मनुस्मृति ने एक श्रुति वचन का अनुसरण किया है, 
यश्चा ao 5।६२।१, जिसे शंकराचार्य ने (Fo Fo १।३।२८) उद्धृत किया है। 

सुष्टि-सम्बन्धी दूसरा सिद्धान्त मनुस्मृति (१।३२-४१) में यों आया है--ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो 
भागों में विभाजित किया, एक अर्धा पुरुष के रूप में और दूसरा नारी के रूप में। नारी के रूप से उन्होंने 
विराट की सृष्टि की, जिसने तप किया और एक पुरुष उत्पन्न किया जो स्वयं मनु (जिसने मनुस्मृति का उद्घोष 
किया है ) था। मनु ने सृष्टि की कामना से जीवों की सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने, दंस ऋषियों को प्रजापतियों 
के रूप में बनाया जिन्होंने सात ऋषियों, देवों, देवों की कोटियो, महान्‌ ऋषियों, यक्षों, राक्षसों, गन्धो, अप्सराओं, 
सर्पो, पक्षियों, पितरों की श्रेणियों (वर्गो), विजली, मेघों, वड़े-छोटे नक्षत्रों, बन्दरों, मछलियों, हरिणों, गायों, 
मन्‌ ध्यों, सिंहों, कीटों, मक्षिकाओं, अचल पदार्थों आदि की रचना की। यह वर्णन ऋह० के पुरुषसूक्त (क्र० १०।- 
६०) से, विशेषतः ५ एवं ८-१० ara से प्रभावित है। 

सष्टि-सम्बन्धी तीसरा सिद्धान्त मनुस्मृति (१।७४-७८) में संक्षिप्त “रूप से आया है। निद्रा से जागने 
पर ब्रह्मा ने अपने मन को रचा (अर्थात्‌ नियुक्त किया), जिसने ब्रह्मा से प्रेरित होकर आकाश बनाया, जिसका 
बिलक्षण गुण है स्वर। उस आकाश ने अपने को परिमाजित करके वायु की रचना की जिसका गुण है स्पर्श । वायु 
से देदीप्यमान (भास्वत्‌) प्रकाश का उदय हुआ, जिससे जल की उत्पत्ति हुई । जल से पृथिवी की उत्पत्ति हुई जिसका 
विशिष्ट गुण है गन्ध। यह सिद्धान्त सांख्य सिद्धान्त का परिमार्जन है, जिसके अनुसार (सांख्यकारिका २५) पाँच 
तत्त्व अहंकार से उद्भूत होते हैं। यहाँ ब्रह्मा (जिनका सांख्य सिद्धान्त में कोई स्थान, नहीं है) को बैठा दिया गया 
है। एक ही विषय पर मनुस्मृति ने कई विरोधी मत प्रतिपादित किये हैं। उदाहरणार्थं मिलाइए मांस-प्रयोग पर मनु 
(५।२७-४६) एवं मन्‌, (५।४८-५६) ; मन्‌, (३२1१३ ) एवं मन्‌ (३।१४-१६) जहाँ ब्राह्मण द्वारा शूद्र नारी से 
विवाह की बात की ओर इंगित है, मनु ( ८५४८-६२ ) एवं मनु ( ६1६४-६८ ) जहाँ पर नियोग-प्रथा की 
चर्चा है। त ॥ 

महाभारत में (विशेषतः शान्तिपवे में) सृष्टि-सम्बन्धी बातों का बहुघा उल्लेख हुआ है। यहाँ पर सभी 
बातें नहीं दी जा सकतीं | कुछ का उल्लेख हो रहा है । शाग्तिपद (१७५) ११-२१ न्य १८२। ११-२१, चित्रशाला 
संस्करण) में आया है कि अव्यक्त से सभी जीवों का जन्म हुआ । उन्होंने सर्वप्रथम महान्‌’ (जिसे पट भी 
कहा जाता है) की रचना की, आकाश से जल उत्पन्न हुआ, जल से अग्नि एवं वायु की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के 
मिश्रण से, पृथिवी बनी । तब स्वयम्भू ने एक कमल बनाया, जिससे ब्रह्मा Sr हुए, जिन्हें अहंकार कहा जाता है 
और उन्होंने सम्पूर्णे विश्व को रचा। अध्याय १७६ (चित्रशाला का १८३) में आया है कि ब्रह्मा ने सबैप्रथम 
जल बनाया, जल से वायु उठी, जल एवं वायु के मिश्रण सेअग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्नि, वायु एवं आकाश 
के सम्मिलन से पृथिवी बनी । अध्याय १७७ (१८४, चित्रशाला संस्करण) में व्याख्या है कि महाभूत (महान्‌ तत्त्व) 
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३३६८ घमंशास्त्र का इतिहास 


पाणिनि (४1४७७, ने 'निःश्रेयस' शब्द को उन पचीस शब्दों में गिना हे जो अनियमित कहे जाते हें और 
महामाष्य ने इसकी व्याख्या की है निड्चित श्रेय: । कैवल्य शब्द का प्रयोग उपनिषदों में नहीं हुआ है, किन्तु 
'केवल:? (अर्थात्‌ गुणों से रहित, शुद्ध चेतना के रूप में पृथक्‌) का प्रयोग Wo उप० (४1१८ एवं ६११ 
--साक्षी चेता केदलो निर्गृणरच ) में हुआ है। निर्वाण शब्द गीता (६1१५, वह योगी, जिसने मन पर अधिकार 
कर लिया है, और सदा योगाम्यास करता रहता है, मुझमें अवस्थित शान्ति पाता है, वही सर्वोच्च निर्वाण 
है) में आया है; गीता (२।७२ एवं ५१२४-२५) में 'ब्रह्मतिर्वाणम्‌” आया है जिसका अर्थ है ब्रह्म में परमसुख ।' 
अपवर्ग का प्रयोग केवल मैत्री उप० (६1३०) में हुआ है और न्यायदशंन के प्रथम सूत्र द्वारा यह लक्ष्य के 
रूप में निर्धारित है । 
यह द्रष्टव्य है कि विइवविद्या, उपनिषदों में या पद्चात्कालीन ग्रन्थों में, atte सिद्धान्त पर 
आधृत है और इसका अधिकांश में सम्बन्ध है--सामान्य रूप में (बिना किसी विस्तृत उल्लेख के) पृथिवी, तत्त्वो, 
सूर्य, चन्द्र, ग्रहों एवं नक्षत्रों से । क 
मनुस्मृति में सृष्टि-सम्बन्धी कई सिद्धान्त हें । १।५-१४ में प्रथम सिद्धान्त पाया जाता है--यह विश्व 
अन्धकार के रूप में अवस्थित था , अज्ञात था, और था स्पष्ट संकेतों से रहित, तर्कहीन, न जानने योग्य, मानो 
गम्मीर निद्रा में निमग्न हो । इसके उपरान्त देव स्वयम्मू दुनिवार शक्तियों के साथ अन्धकार को हटात हुए 
तथा महान्‌ तत्त्वो के साथ इन सभी को स्पष्ट करते हुए प्रकट हुए; वे अपनी इच्छा से ही चमक उठ; 
उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने शरीर से. उत्पन्न करने की इच्छा से तथा सोचने (सृष्टि करने की _ 
भावना करने) के उपरान्त सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति की और उसमें अपना बीज लगाया । वह बीज सोने का एक 
अण्डा (हिरण्यगर्भ) वन गया, जो दीप्ति में सूर्य के समान था, और उस अण्डे में वे ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न 
हुए, जो सम्पूर्ण संसार के पूर्वेज रूप में थे। वे नारायण कहे जाते हैं 12४ क्योंकि जल (बहुवचन में प्रयुक्त) ' 
जो नारा (नर की सन्ताने) कहे जाते हैं, उनके निवास का प्रथम स्थल बने । उस प्रथम कारण से, जो अभी 
व्यक्त नहीं था, जो न तो सत्‌ कहा जा सकता और न असत्‌, एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे लोग ब्रह्मा कहते हैं । 
उस अण्डे में वह दैवी शक्ति एक वर्ष तक निवास करती रही; उन्होंने उस विषय में सोचन-विचारने के 
उपरान्त उस अण्डे को दो मागो में विमाजित कर दिया; इन दोनों में से उन्होंने स्वर्ग एवं पृथिवी का निर्माण 
किया, इन दोनों के वीच में अन्तरिक्ष, आठ दिशाएँ एवं जलों का निवास (अर्थात्‌ समुद्र) बनाया । उन्होंने 
अपने में से मन को निकाछा (बनाया) जो न तो सत्‌ है और न असत्‌; मन से अहंकार (आत्म-चेतना) एवं 


३४, आपो नारा इति प्रोवता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु (११०), 


शान्तिपवं (३४२।४० चित्रशाला संस्करण) में इसकी प्रथम अर्धाली है और दुसरी अर्घाली यों है--'अयनं 


मम तत्पूवंमतो नारायणो ह्ययम्‌ ।' विष्णु go (१, ४५-६), ब्रह्माण्ड Jo (१॥५॥५-६), कूर्म पु० (१॥६४-५); 


इमं चोदाहरन्त्यत्र इलोक॑ नारायणं प्रति । . . . आपो नारा. . . सूनवः। अयनं तस्य ता: पूर्व. . स्मृतः ॥ यह स्पष्ट है कि 
सलोल ने किसी एक प्रन्य से उधार लिया है, जो सम्भवतः मनुस्मृति ही है। मार्कण्डेय पु० (४४४-५) में 
Lao के ही इलोक हैं, यथा--इमं चोदा० एवं आपो. . . सूनवः । तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥ 


वराह पु० (२।२५-२६) में विष्यु पु. (१।४।५-६) के समान ही पाया जाता ° -३&) में 
है: 'आपो नारा. . , सूनवः। अयनं तस्य ता. . .स्मृतः ॥ के प आहह वलि) तशाच 
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विइव-विद्या ३३६ 


'महत्‌-आत्मान्‌', सभी उत्पन्न वस्तुएँ तीन गुणों के सम्मिळन से वनीं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनीं जो इन्द्रिय-विषयों 
का प्रत्यक्षीकरण करती हैं । उन्होंने ६ (अहंकार एवं पाँच तन्मात्राओं) के सूक्ष्म भागों को मिलाकर और 
अपने अंशों के सम्मिश्रण से सभी जीवों को बनाया, पाँच तत्त्व सभी जीवों के ढाँचे के निर्माता में प्रवेश 
कर गये । इस सिद्धान्त में azo (१०१२६ के विशेषतः १-३ मन्त्र), शत० ao (११।१।६।१) एवं छान्दोग्योप० 
(३।१४।१-२, हिरण्यगर्भं के विषय वाली) एवं सांख्य सिद्धान्त की (तत्त्व एवं गुण, यद्यपि महत्‌, अहंकार 
एवं पंच तत्त्वों के क्रम में समानता नहीं है) बातों का समावेश है । मनुस्मृति के |१।२१ में ऐसा आया है कि 
हिरण्यगर्भ ने सृष्टि के आरम्भ में वेद के शब्दों द्वारा समी रचित जीवों को नाम दिये तथा उनकी विशिष्ट क्रियाएँ 
एवं अवस्थाएँ (परिस्थितियाँ) निर्धारित कीं। इस विषय में मनुस्मृति ने एक श्रुति वचन का अनुसरण किया है, 
यथा ऋ० &।६२।१, जिसे शंकराचार्य ने (Fo Fo १।३।२८) उद्धृत किया है। 

सृष्टि-सम्बन्धी दूसरा सिद्धान्त मनुस्मृति (१।३२-४१) में यों आया हे--ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो 
भागों में विभाजित किया, एक अर्धाश पुरुष के रूप में और दूसरा नारी के रूप में। नारी के रूप से उन्होंने 
विराट की सृष्टि की, जिसने तप किया और एक पुरुष उत्पन्न किया जो स्वयं मनु (जिसने मनुस्मृति का उद्घोष 
क्या है ) था। मनु ने सृष्टि की कामना से जीवों की सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने, दस ऋषियों को प्रजापतियों 
के रूप में बनाया जिन्होंने सात ऋषियों, देवों, देवों की कोटियों, महान्‌ ऋषियों, यक्षों, राक्षसों, गन्धर्वो, अप्सराओं, 
सर्पो, पक्षियों, पितरों की श्रेणियों (वर्गो), विजली, मेघों, वड़े-छोटे नक्षत्रों, बन्दरों, मछलियों, हरिणों, गायों, 
मन्‌ष्यों, सिहों, कीटों, मक्षिकाओं, अचल पदार्थों आदि की रचना की। यह वर्णन ऋह० के पुरुषसूक्त (Ao १०।- 
go) से, विशेषतः ५ एवं ८-१० ऋचाओं से प्रभावित है । 

सष्टि-सम्बन्धी तीसरा सिद्धान्त मनुस्मृति (१।७४-७८) में संक्षिप्त रूप से आया है । निद्रा से जागने 
पर ब्रह्मा ने अपने मन को रचा (अर्थात्‌ नियुक्त किया), जिसने ब्रह्मा से प्रेरित होकर आकाश वनाया, जिसका 
विलक्षण गुण है स्वर। उस आकाश ने अपने को परिमाजित करके वायु की रचना की जिसका गुण है स्पर्श । वायु 
से देदीप्यमान (भास्वत्‌) प्रकाश का उदय हुआ, जिससे जळ की उत्पत्ति हुई । जल से पृथिवी की उत्पत्ति हुई जिसका 
विशिष्ट गण है गन्ध । यह सिद्धान्त सांख्य सिद्धान्त का परिमार्जेन है, जिसके अनुसार (सांख्यकारिका २५) पाँच 
तत्त्व अहंकार से उद्भूत होते हैं। यहाँ ब्रह्मा (जिनका सांख्य सिद्धान्त में कोई स्थान . नहीं है) को बैठा दिया गया 
है। एक ही विषय पर मनुस्मृति ने कई विरोधी मत प्रतिपादित किये हैं । उदाहरणार्थ मिलाइए मांस-प्रयोग पर मनु 
(५।२७-४६) एवं मन्‌, (५४८-५६ ); मन्‌ (३।१३) एवं मन्‌ (३1१४-१६) जहाँ ब्राह्मण द्वारा शूद्र नारी से 
विवाह की बात की ओर इंगित है, मनु ( £।५४-६२ ) एवं मनु ( ६1६४-६८ ) जहाँ पर नियोग-प्रथा की 
चर्चा है । ह 

महाभारत में (विशेषतः शान्तिपवे में) सृष्टि-सम्बन्धी बातों का बहुधा उल्लेख हुआ है। यहाँ पर सभी 
बातें नहीं दी जा सकतीं। कुछ का उल्लेख हो रहा है । शान्तिपवे (१७५।११-२१ = १८२।११-२१, चित्रशाला 
संस्करण) में आया है कि अव्यक्त से सभी जीवों का जन्म हुआ । उन्होंने सर्वेश्रथम महान्‌’ (जिसे — at 
कहा जाता है) की रचना को, आकाश से जल उत्पन्न हुआ, जल से अग्नि एवं वायु की उत्पत्ति हुई, इन दोनो के 
मिश्रण से, पुथिवी बनी । तब स्वयम्भू ने एक कमल बनाया, जिससे ब्रह्मा स जिन्हें अहंकार कहा जाता है 
और उन्होंने सम्पूर्ण विश्व को रचा। अध्याय १७६ (चित्रशाला का १८३) में आया है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 
जल बनाया, जल से वायु उठी, जल एवं वायु के मिश्रण से अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्नि, वायु एवं आकाश 
के सम्मिलन से पृथिवी बनी । अध्याय १७७ (१८४, चित्रशाला संस्करण ) में व्याख्या है कि महाभूत (महान्‌ तत्त्व) 
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३४० घमंशास्त्र का इतिहासं 


पाँच हैं, यथा-वायु, आकाश, अग्नि, जल एवं पृथिवी; इन्हीं से सभी जीव बने हैं, पाँच इन्द्रियाँ है, ज्ञानेन्द्रियों 
के पाँच पदार्थ या विषय हैं और पाँच गुण हैं-शब्द, स्पर्श, रूप (रंग), रस (स्वाद) एवं गन्ध; इसके उपरान्त 
इनके कतिपय उप-भागों का उल्लेख है। अध्याय १७८ (= १८६, चित्रशाला) में पाँच प्राणों एवं उनके कार्य-क्षेत्रों 
का वर्णन है। अध्याय १७३-१८० ( =१८६-१८७, चित्रशाला) में जीव' की चर्चा -है और अन्त में कहा गया 
है कि शरीर (देह) नाशवान्‌ है, आत्मा एक देह से दूसरी देह में जाता है और योग द्वारा व्यक्ति परमात्मा में 
आत्मा को देख सकता है। अध्याय २०० (=२०७ चित्रशाला) में आया है कि पुरुषोत्तम ने पाँच तत्त्व निमित 
किये, वे जलों पर लेट गये, उनकी नामि से सूय के समान देदीप्यमान एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए 
जिन्होंने अपने मन से सात पुत्र उत्पन्न किये, यथा--दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह एवं .क्रतु । दक्ष की कई 
पुत्रियाँ थीं (सबसे बड़ी थी दिति), इन पुत्रियो से दैत्यों, आदित्यों, अन्य देवों, काल एवं इसके भागों, पृथिवी, चार 
वर्णो, सभी प्रकार के मनुष्यों, आन्ध्रों, पुलिन्दों, शबरों एवं अन्यों की उत्पत्ति दक्षिणापथ में तथा उत्तरापथ में 
योनों (यवनों ), काम्वोजों, गान्धारों, किरातों, बबरों आदि की उत्पत्ति हुई। अध्याय .२२४ (२३१ चित्र०) 
में कहा गया है कि आरम्भ में ब्रह्म था, जो अनादि एवं अनन्त है तथा बोधगम्य नहीं है और वह निमेष से लेकर 
युगों तक एवं उनकी विशेषताओं तक काल का विभाजन करने वाळा है । यहीं .पर वे श्‍लोक आते हैं जो मनु- 
स्मृति (१।६५-६७, ६६-७०, ७५-७७, ८१-८३, ८५-८६) के समान हैं । यह बताना कठिन है कि किसने किसका 
अनुकरण किया है, क्योंकि मनुस्मृति (१०1४४) ने भी पोण्डूकों, आंद्रों, द्रविड़ों, काम्बोजो, यवनों, शकों, पारदों, 
पहलवों, चीनों, किरातों, दरदों एवं खशों का उल्लेख किया है जो मौलिक रूप में क्षत्रियों के ,उप विभाजन या उप- 
जातियाँ (क्षत्रिय जातयः) थे, किन्तु अब ब्राह्मणों से सभी प्रकार के सम्पर्क टूट जाने तथा धामिक संस्कारों 
(यथा, उपनयन आदि) के बन्द हो जाने के कारण aR की श्रेणी में परिगणित हो गये हैं । शान्ति० के अध्याय 
३११ में सृष्टि का उल्लेख सांख्य के पारिभाषिक शब्दों में हुआ है, केवळ ब्रह्मा को रख दिया गया है। ब्रह्मा (जो 
महान्‌ कहे गये हैं) हिरण्यगमं में उत्सन्न हुए, वे अण्ड के भीतर एक वर्ष तक रहे, इसके उपरान्त उन्होंने अण्ड के 
दो भागों (स्वगे एवं पृथिवी ) में अन्तरिक्ष की रचना की, अहंकार से पञ्च तत्त्वों की उत्पत्ति हुई, इसके उपरान्त 
उनके पाँच गृण उल्लिखित हैं। आश्वमेधिक पर्व (अध्याय ४०-४२ ) शान्ति (अध्याय ३११) के समान है भौर 
उसमें सृष्टि-क्रम यों है-अव्यक्त-महतु-अहंकार-पञ्चतत्त्व | अन्तर केवल यही है कि इलोक र में महान्‌ को विष्णु, 
शम्मु, बुद्धि के नाम से कहा गया है और बहुत से उनके पर्यायवाची शब्द आ गये हैं। 
याज्ञवल्व्यस्मृति (३।६७-७०) में ऐसा उल्लिखित है कि एक आत्मा से बहुत-से आत्मा उसी प्रकार निकलते 
हैं जिस प्रकार एक प्रज्ज्वळित लौहपिण्ड से स्फुलिंग फूटते हैं और अजन्मा एवं अविनाशी आत्मा देह के सम्पर्क में 
आने पर ही जन्म लेता है। सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा पञ्च तत्त्वो की रचना करता है, यथा--आकाश, वायु, 
तेज, जळ एवं पृथिवी, जिनमें आगे आने वाला प्रत्येक तत्त्व गुणों का आधिक्य ग्रहण करता जाता है, (परमात्मा) 
जब जीवात्मा के रूप में प्रकट होता है तो वह (अपने शरीर के लिए) ये ही तत्त्व ग्रहण करता है। इसके उपरान्त 
स्मृति गर्माघान, भ्रूण आदि का उल्लेख करती है, मानव-शरीर में स्थित अस्थियों, स्नायुओं, मांसपेशियों की संख्या 
बताती है और घोषित करती है कि सम्पूर्ण विश्व परमात्मा से ही प्रकट होता है तथा जीवात्मा तत्वों से ही प्रकट 
होता है (अर्थात्‌ उसका शरीर इन्हीं ततत्वं से बना हुआ है) । आत्मा अनादि है, अजन्मा है, किन्तु यह शरीर के 
घनिष्ठ संपर्क में आता है जो असत्य भावनाओं, तृष्णाओ एवं द्वेषों से प्रभावित कर्मों के कारण है (३।१२५)। 


कतिपय रूप घारण करने ce तत्त्व परमात्मा के कतिपय |भागों. (मुख, बाहुओं, जाँघों, पाँवों आदि) से क्रम 
से चारों वण, पृथिवी, स्वर्ग, प्राणों, दिशाओं, वायु, अरिन, चन्द्र (मन से), सूर्य (उसकी आँखों से), आकास तथा 


० 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


विश्व-विद्या ३४१ 
सम्पूर्ण चल एवं अचल विश्व की उत्पत्ति होती है (३।१२६-१२८) । यहाँ पर पुरुषसूक्त (Ao १०।$०।१ एवं 
१२-१४) का पूर्ण अनुसरण है । 

पुराणों ने विश्व-विद्या एवं विश्व-विवरण-सम्बन्धी सिद्धान्तो के विषय में सहस्नों हलोकों की रचना की है । 
यहाँ हम aga संक्षेप में कतिपय अति प्राचीन पुराणों, यथा--मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु एवं मार्कण्डेय से विवरण 
उपस्थित करेंगे । पुराणों में पाँच विषयों पर चर्चा होती है, यथा--सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (पुनः सृष्टि एवं प्रलय), 
वंश (राजकुलों का उल्लेख), मन्वन्तर (काल की विशद अवधियाँ) तथा बंशानुचरित (सूर्य, चन्द्रवंशी तथा अन्य 
वंशी कलों का इतिहास) । इस प्रकार बहुत से पुराण विशद रूप में सृष्टि का उल्लेख करते हें । यहाँ हम थोड़-से 
अति प्रसिद्ध एवं विलक्षण सिद्धान्तो एवं वचनों का उल्लेख कर सकेंगे । 
मत्स्यपुराण ने सृष्टि के विषय में मनुस्मृति के सदृश ही उल्लेख किया .है और उसके. बहुत-से श्लोक सवेथा 
अनुरूप हैं या वही हैं। मत्स्य? (२।२७) में आया है--आरम्म में सर्वप्रथम नारायण ही प्रकट हुए और विविध रूपी 
विश्व के निर्माण की कामना रखने के कारण उन्होंने अपने शरीर से जलों की उत्पत्ति की, उनमें बीज डाला और 
एक सोने का अण्डा प्रकट हुआ; उस अण्डे के भीतर सूर्य प्रकट हुआ जो सूर्य एवं ब्रह्मा कहलाया उसने उस अण्डे 
क्र दो भागों को स्वर्ग एवं पृथिवी के रूपों में परिणत किया और उन दोनों के बीच सभी दिशाएँ बनायीं तथा 
आकाश बनाया । इसके उपरान्त मेरु एवं अन्य पव॑तों तथा सात समुद्रों (लवण, ईख के रस आदि वाले समुद्रों ) 
का निर्माण हुआ। नारायण प्रजापति बन गये, जिन्होंने देवों एवं असुरों सहित यह विश्व बनाया मत्स्य» क 
ततीय अध्याय ने वेदों, पुराणों एवं विद्याओं को उनके अधरों से निकला हुआ कहा है और कहा है कि उन्होंने 
अपने मन से मरीचि, अत्रि आदि दस ऋषि उत्पन्न किये (३।५-८) । इसके उपरान्त मत्स्य० ने सांख्य सिद्धान्त- 
सम्बन्धी विश्व-रचना का उल्लेख किया है (३1१४-२६) और उसमें आया है: गुण तीन हैं, यथा--सत्त्व, रज 
एवं तम और उनके सन्तुलन की स्थिति प्रकृति कहलाती है, जिसे कुछ लोग प्रधान कहते हैं, अन्य, लोग अव्यक्त 
कहते हैं यह प्रधान सृष्टि करता है । तीन गुणों से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्‍वर प्रकट हुए । प्रधान से महान्‌ का 
उदय हुआ, महान्‌ से अहंकार की उत्पत्ति हुई और तब पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं पाँच कर्मेन्द्रियों की उद्भूति हुई 
और मन एक ग्यारहवीं इन्द्रिय बना ओर पाँच तन्मात्राएँ (सूक्ष्म तत्त्व) बनीं। आकाश की उत्पत्ति शब्द 
नामक तन्मात्रा से हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज तथा तेज से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से पृथिवी 
बनी और पुरुष Wat तत्व है । इसके उपरान्त मत्स्य० (३।३०-४४) एक विलक्षण गाथा कहता है कि ब्रह्मा 
ने अपने में से एक स्त्री (शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री या ब्रह्माणी नाम से पुकारी जाने वाली) की 
रचना की, और उससे मोहित हो गये और एक लम्बे समय के उपरान्त उससे एक पुत्र प्राप्त किया जिसका 
नाम था मनु (स्वायम्भुव नामक), एक अन्य पुत्र भी हुआ, जिसका नामथा विराट्‌ । इसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
अपने पुत्रो से लोगों को उत्पन्न करने के लिए कहा । मत्स्य० ने अध्याय ४ में कहा है कि ब्रह्मा को शतरूपा 
से सात पुत्र उत्पन्न हुए, यथा मरीचि आदि (इलोक २५-२६, जो ३।५-८ के विरोध में आ जाते हैं); उसने 
स्वायम्मव मन के दो पत्रों तथा उनके वंशजों का उल्लेख किया है । पाँचवें अध्याय के उपरान्त = अध्याय 
दक्ष, कश्यप, दिति के वंशजों की तथा पृथु के राज्याभिषेक, सूर्य एवं चन्द्र के कुलों तथा पितरों के विभिन्न 
वर्गो की चर्चा करते हैं । 
a वायुपुराण ने सृष्टि-विषयक बातों पर पाँच अध्याय (४-६) लिखे हैं, जिनमें ६०० से अधिक इलोक 
हैं। अध्याय ४ (इलोक २२-६१.) में सांख्य सिद्धान्त के अनुसार प्रधान, महत्‌, अहंकार, तन्मात्रा का उल्लेख 
है और उसके साथ हिरण्यगर्भ सिद्धान्त जोड़ दिया गया है (इलोक ६६ तथा आगे) । अध्याय ६ में लगता है 
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३४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुरुषसूक्त (त्र १०।$०।१-२) की ओर इंगित है (श्लोक २-३) ; उसमें ऐसी व्याख्या है कि नारायण का 
नाम इसलिए पड़ा है कि वे जलो पर लेटते हैं; इसमें कूम अवतार की ओर संकेत है, सृष्टि के नौ प्रकारों 
का उल्लेख है । इसमें एक नया सिद्धान्त यह आया है कि ब्रह्मा ने आरम्भ में मनु से उत्पन्न पत्रों तथा 
सनन्दन एवं सनक की रचना की (६1६५) । अध्याय ७ में फिर से हुई सृष्टि की ओर संकेत है । अध्याय ८ 
में (जिसमें १६८ इलोक हैं) युगों, उनकी अवधियों, ८ देवयोनियों, पशुओं, मात्राओं (et) आदि तथा 
ब्रह्मा के विभिन्न पुत्रों की चर्चा है । 

ब्रह्माण्डपुराण (१ के अध्याय ३-५) में हिरण्यगर्भ के प्रकट होने तथा विभिन्न प्रकार की सृष्टियों (रच- 
नाओं) का उल्लेख है । चौथे अध्याय में प्रधाना, एवं गुणों का उल्लेख है और ऐसा आया है कि प्रधान में 
पाये जाने वाले गुणों के असमान मिश्रण से सृष्टि होती है। उसमें ब्रह्मा के मनस पुत्रों का भी उल्लेख है । 
इस पुराण के अनुषंगपाद (द्वितीय परिच्छेद) के अध्याय ८ एवं ११ में देवों, पितरों, मनुष्यों एवं महान्‌ 
ऋषियों, भृगु आदि की सृष्टि की चर्चा है । 

ब्रह्मपुराग के प्रथम तीन अव्याय (जिनमें लगभग २४० इलोक हैं) सृष्टि का उल्लेख करते हैं । 
प्रथम अध्याय (इलोक ३४ तथा इसके आगे के इलोक) में ब्रह्मा को भूतों का स्रष्टा एवं नारायण का भक्त 

कहा गया है, इसमें आगे आया है कि महत्‌ से अहंकार का उदय हुआ और अहंकार से पाँच तत्त्वों की 

उत्पत्ति हुई । मत्स्यपु० के समान ब्रह्मपु० (१।३७-४१) भी मनु (१।५-१३) का अनुसरण करता है। इसमें 
मरीचि, अत्रि आदि सप्तषियों की जो सप्त ब्राह्मण? थे, उत्पत्ति का उल्लेख है तथा साध्यों, देवों, ऋग्वेद 
एवं अन्य वेदों, पक्षियों एवं सभी प्रकार के जीवों की सृष्टि की भी चर्चा है। इसमें (१५३) आया है कि 
विष्णु ने विराज की सृष्टि की, जिसने पुरुष की रचना की (यह पुरुषसूक्त, ऋ० १०६०५ पर (आधृत है) और 
पुरुष ने लोगों को उत्पन्न किया । अध्याय २ में आया है कि पुरुष ने शतरूपा से विवाह 'किया, इस पुरुष 
को नायी मन्‌ कहा जाता है। पुरुष (स्वायम्भुव WL) एवं शतरूपा को बीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वीर 
के दो पुत्र थे--प्रियव्रत एवं उत्तानपाद । इसके उपरान्त इनके वंशजों का उल्लेख है, जिनमें दक्ष की ५० 
पुत्रियाँ थीं, जिनमें १० धर्म को, १३ कश्यप को एवं २७ (नक्षत्र) राजा सोम को व्याही गयीं। तीसरे 
अध्याय में देवों एवं असुरों की रचना का उल्लेख है । 
छ” आ Sak sede ताक are ७ में सृष्टि के कई प्रकारों का उल्लेख है। अध्याय 
मक द नार एसा आया है कि प्रधान एवं पुरुष उसके रूप हें और श्लोक ३४-५० 

2. ; . | न्याय ३ म आया है कि किस प्रकार ब्रह्म ने, जो गुणरहित है, बोध- 
गम्य नहीं है, शुद्ध है, निष्कलंक है, सृष्टि की, और इसका उत्तर 


aici के = 5 र दिया हुआ है कि सभी पदार्थो में कुछ स्वा- 
विक शक्तियाँ हूँ, जो वोघगम्य नहीं हैं, अतः ब्रह्म में विश्व की सृष्टि करने की शक्ति है अध्याय ५ में 
पृ ने क्त है । अध्याय ५ 


नौ प्रकार की सृष्टियों, यथा--महत्‌, तन्मात्राओं, भूतों (तत्त्वों), वैकारिक (अर्थात्‌ ऐन्द्रियक), मुख्य (अर्थात्‌ 


अचल पदार्थ), निम्नश्रेणी के पशुओं, ऊर्ध्वरेतों (देवी जीवों गो > ‘ 
र शु वा), मानवों, कुमारों (अर्थात्‌ सनत्कुमार आदि 
का उल्लेख है । ), १ कुमारां (अर्थात्‌ सनत्कुमार आदि) 


मार्कण्डेयपुराण के अध्याय ४२ में प्रधान, महत्‌, अहंकार, तन्मात्राओं की सृष्टि का उल्लेख है, किन्तु 
ब्रह्मा द्वारा ही इनकी सृष्टि कही गयी है । अध्याय ४४ में विष्णुपु० की भांति & सृष्टियो की चर्चा है। अध्याय 
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विश्व-विद्या ३४३ 


४५,४६ एवं ४७ में देवों, पितरों, मानवों, चार वर्णो, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, गुल्मों आदि की रचना का 
वर्णन है । इसमें अन्य पुराणों के वचन उद्धत हैं, जिन्हें स्थानामाव से नहीं दिया जा रहा ee 

उपनिषदों में भौगोलिक बातें बहुत कम हैं और वे हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य के भूमिक्षेत्र सेही 
सम्बन्धित हैं (कौषीतक्युपनिषद्‌ २।१३ ने दो पर्वतों का, जो उत्तर एवं दक्षिण में हैं, उल्लेख किया है, 
वृह० उप० १।१।१-२ ने पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों की ओर इंगित किया है, ऐसा प्रतीत होता है) । सुन्दर 
एवं भव्य अव सिन्धु देश से लाये जाते थे (वृ० उप० ६!१1१३ ), गान्धार देश (Bro उप० ६1१४२) का 
सम्मवतः पता था और वह उपनिषद्‌ के प्रणयन-स्थल से कुछ दूरी पर था। मद्र देश का उल्लेख Jo उप० 
(३।३।१७ एवं ३।७।१) में हुआ है । विदेह के राजा जनक थे, जिनकी राजसभा में कुरु, पञ्चाल्ल से ब्राह्मण 
आते थे और याज्ञवत्वय से शास्त्रार्थ करते थे (वृह० उप० ३1११) | काशी (वाराणसी) के राजा अजातशत्रु 
ने वालाकि गार्ग्यं का गर्व चूर कर दिया (ago उप० २1१1१ एवं कौषीतकि उप० ४।१।१ ) । कौषीतकि 
उप० (४।१।१) ने तो वश, उशीनर, कुरु, पञ्चाल एवं विदेह का उल्लेख किया है । कुरु का उल्लेख To 
उप० (१।१०।१, ४।१७।१०) में हुआ है । पञ्चाल की चर्चा भी छा० उप० (५।३।१) एवं qo उप० 
(६।२।१) में हुई है । केकय (सुदूर उत्तर-पश्चिम) के राजा अश्वपति ने ब्राह्मणों को वैश्वानर-विद्या का ज्ञान 
दिया । 

पुराणों ने जगत्‌ का विवरण विशद रूप से दिया है३६, अर्थात्‌ उनमें det (पृथिवी के भागों), वर्षों, 
पर्वतों, समुद्रों, नदियों, उनके पास के देशों एवं उनके विस्तार, सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रों की गतियो, युगों, मन्व- 
न्तरों एवं कल्पों का उल्लेख पाया जाता है 129 धर्मशास्त्र-गप्रन्यों ने इस विषय में पुराणों का आघार 


३५. बहुत-से पुराणों ने एक ही प्रकार के श्लोक दिये हैं । उदाहरणस्वरूप थोड़े-से इलोक यहाँ दिये जा रहे 
हे--अव्यवतं कारणं यत्तत्धानमृषिसत्तमेः । प्रोच्यते प्रकृति सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥. . . त्रिगुणं तज्जगद्यो- 
निरनादिप्रभवात्ययम्‌ । . . .वेदवदाविदो विद्वन्नियता ब्रह्मवादिनः। पठन्ति चैतसेवार्थ प्रधानप्रतिपादकम्‌ ॥ नाहो न 
रात्रि न॑ नभो न भमिर्नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ | श्रोत्रादिदुद्धयानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ॥ 
विष्णोः स्वरूपात्परतो दिते हे रूपे प्रधानं पुरुषइच विप्र । विष्णु go (१२1१६, २१-२४) ; ब्रह्माण्ड Fo (१।३।१-४) 
“अव्यक्तकारणं. . . दात्मकम्‌ । प्रधानं प्रकृति चैव यमाहुस्तत््वचिन्तकाः॥; वायु 3० (४१७) में आया है-- अव्यक्त 
कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानं . . . तत्त्वचिन्तका: ।॥ ब्रह्म Jo (१।३३) में आया हे--अव्यकतं. . .त्मकम्‌ । 
प्रधानं पुरुषस्तस्मान्निममे विश्वमीश्वरः ॥ मार्कण्डेय Jo, अध्याय ४२।३६-५२ एवं ५४-६३ सर्वथा विष्णु go (१।- 
२1३४-४६, ५१-५५) के समान ही है। 

३६. पुराणों में प्राचीन भारत के समय का जो भौगोलिक उल्लेख मिलता है उस पर अत्यन्त पूर्ण एवं 
क्रमबद्ध ग्रन्थ है श्री डब्लू किर्फेल कृत 'डाई कॉस्मोग्रेफी डर इण्डर' (बॉन, १४२०, Jo ४०१ )जिसमें चित्र भी उप- 
स्थित किये गये हँ । उस ग्रन्थ में पौराणिक बातें Jo १-१७७ Hs, बौद्ध qo १७८-२०७ में तथा जैन Jo २०८-२३६ 
में। इतना ही नहीं, प्रत्युत एक नाम-तालिका भी अनुक्रमणिका (go ३४०-४०१) में दी हुई है। 

३७. हीपों के विषय में ऋषियों ने सूत से जो प्रश्‍न किये हैं, वे अधिकांश पुराणों में उल्लिखित है-- 
“ऋषयः ऊचुः । कति द्वीपाः समुद्रा वा पर्वता वा कति प्रभो । कियन्ति चैव वर्षाणि तेषु नद्यश्च कोः स्मृताः ॥ 
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लिया है । जम्वूद्दीप कम-से-कम ई० Yo ३०० में ज्ञात था, जैसा कि अशोक के शिलालेख (रूपनाथ प्रस्तर 
लेख) से पता चलता है। 'ढीप' शब्द ऋग्वेद (१।१६६।३ एवं ७२०1४, वि द्वीपानि [पापतन्‌,) में भी आया 
है । पाणिनि (६1३1६७) ने इसे ‘fe’ एवं आप: से निष्पक्ष माना है । हम यहाँ पर केवल, संक्षिप्त वर्णन 
उपस्थित करेंगे । मत्स्यपुराण (११३।४-५) ने कहा है कि सहस्रो द्वीप हैं, किन्तु सबका वर्णन सम्भव नहीं है 
अतः केवल सात द्वीपों का वर्णन उपस्थित किया जायगा 1२८ इस पुराण के अध्याय १२१-१२३ में सात द्वीप 
ये. हैं--जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कृश, कौञ्च, शाल्मलि, गोमेदक एवं पुष्कर, जिनमें प्रत्येक आगे वाला अपने से 
पीछे वाले से दुगुना है, प्रत्येक समुद्र से आवृत है, प्रत्येक में सात वर्ष, सात प्रमुख पर्वत एवं सात मुख्य नदियाँ 
हैं। सात द्वीपों को घेरने वाले सात समुद्र क्रम से सब लवण (नमकीन) जल, दुग्ध, घृत (गला हुआ), दधि, सुरा, 
ईखरस एवं शुद्ध जल से परिपूर्ण हैं ।११ विभिन्न पुराणों में नाम-क्रम विभिन्न हैं, यथा विष्णु पु० (२।१।१२-१४, 
२।२।५) एवं ब्रह्म पु०(१८।११)ने उन्हें प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोञ्च, शक एवं पुष्कर नाम से अभिहित 
किया है । वायु पु (३३।११-१४), कूर्मं Jo (१।४५।३), मार्कण्डेय पु०(५०।१८-२०) ने इन सातों को 
उसी क्रम में रखा है । 

कल्प, मन्वन्तर, युग से सम्बन्धित पुराण-वृत्तान्त हम इस महाग्रन्थ के खण्ड ३ एवं इस खण्ड (अर्थात्‌ 
५) में विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं । इन विषयों पर पुराणों में agai श्लोक पाये जाते हैं। 

विष्णुपु० (२।२।१३-२४) ने निम्नोक्त वर्ष गिनाये हैं--भारत (सव में प्रथम) किम्पुरुष, हरि, रम्यक, 
हिरण्मय, उत्तरकुरु, इलावृत एवं केतुमाळ । वामन पु (१३।२-५) ने भी यही उल्लिखित किया है, किन्तु 
रम्यक के स्थान पर चम्पक रखा है । विष्णु पु. (२।१।१६-१७) में आया है कि नामि, किम्पुरुष, हरिवपं, 
इलावृत, रम्य, हिरण्वान्‌, कुरु, मद्राइव, केतुमाल नौ राजा थे, जो आग्नीध्र के पुत्र, प्रियब्रत के पौत्र, स्वाय- 
म्मुव मनु के mits थे । आग्नीध्र के at पुत्रों को दिये गये वर्षों के नाम क्रम से यों हैं--हिमाहव (अर्थात्‌ 
भारत), हेमकूट, नैषध, इलावृत, नीलाचल, श्वेत, शू गवान्‌, मेर के पूर्व में एक वर्ष, गन्धमादन । अतः राजाओं 


महाभूमिप्रमाणं च लोकालोकस्तथैव च । पर्याप्तिपरिमाणं च गतिइचन्दरार्कयोस्तथा ॥ एतद्‌ ब्रवीहि नः सर्व विस्तरेण ` 
यथार्थवित्‌ । त्वढुक्तमेतत्सकले श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ सूत उवाच । दीपभेदसहस्नाणि सप्त चान्तर्गतानि च । 
न शक्यन्ते क्रमेणेह वक्तु' वै सकलं जगत्‌ । सप्तैव तु प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहः सह्‌ ॥ मत्स्य० (११३।१-५), वाथु० 

(१३४।१-३, ६-७), ब्रह्माण्ड० (२।१५।२-३, ५-६), मार्कण्डेय (५१।१-३) । ॥ 
. २०. द्वीप सामान्यतः सात की संख्या में परिगणित होते रहे हे, परन्तु कभी-कभी वे १८ भी कहे गये 
हैं यथा वायु go (११५) में--'अष्टादश समुद्रस्य हीपानदनात्‌ पुरूरवा:” तथा कालिदास (रघुवंश ६।३८) : 
अष्टादवाद्वीप-निखातयूप: V द्वीप को यहाँ पर 'महाद्वीयों' (कण्टीनेण्ट्स) के अर्थ में न लेकर केवल द्विप" 
(आइलेण्ड) के ही अर्थ में लेना सम्भव लगता है । पाणिनि (४।३। १० ) के द्वीयादनसमद्रम ast’ से पता 
चलता हे कि डिप समुद्र-तट के पास के आइलेण्ड (द्वीप) के लिए प्रयुक्त हुआ है । देखिए शशिभूषण चौधुरी 
का लेख 'नाइन dow आव भारतवर्षे' (इण्डियन ऐष्टीक्वेरी, जिल्द ५४, |प० २०४-२०८ एवं २२४-२२६ ) । 
३६. एते दयाः समुदरेस्तु सःत सः्तभिरावृता: । लवणेक्षुसुरासपिर्दधिदुग्धजलैः समम्‌ ॥ विष्ण Jo (२२1६), 

ब्रहापु० (१०१२), मार्क० (५१७), लवगे .. . दधिक्षीरजलादिभि: । द्विगणेट्रिगणंवृ zen सर्वतः परिवेष्टिता: ॥) 
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के एवं वर्षों के नामों में सन्दिग्वता पायी जाती है। वायुपु० (३०।३८-४०) में पुत्रों के ये ही नाम आये हैं 
और ३३।४१-४५ में उन्हीं वर्षों का उल्लेख है, केवल भद्राइव के स्थान पर माल्यवत्‌ नाम आया है ।४° 
वायुपुराण (४५।७५-८१) में ऐसा आया है कि भारतवर्ष समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण 
में है और मनु को भरत कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा अर्थात्‌ यालोक का भरण किया और इसी से 
इस वर्ष को भारत कहा गया। यही वात ब्रह्मण्डपु (२।१६।७) में भी है । वायूपु० ने स्वयं विरोधी 
बात लिखी है ( ३३।५०-५२ ) कि नाभि का पुत्र ऋषम था, जिसका पुत्र था भरत, जिसके नाम पर 
भारतवर्ष नाम पड़ा । यही वात ब्रह्माण्डपु० (२।१४।६०-६२) में भी है । वायुपु० ( 551१३४ ) में 
यह भी आया है कि दुष्यन्त एवं शकुन्तलो से भरत उत्पन्न हुए और उनके नाम पर भारत पड़ा ।४१ भारत 


४०. उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥ नवयोजन- 
साहल्लो विस्तारश्च हिजोत्तमा: । कर्मभूमिरियं स्वर्गंसववर्ग च गच्छताम्‌ ॥ महे्द्रो 'मलयः सहयः शुदितमानुक्षपरवंतः। 
दिम्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कृलपर्वेताः ॥ विप्णुपु० (२।३।१-३), SFO (१४।१-३) ; देखिए अग्नि० (११८। 
१-३, जहाँ ऋक्षपर्वत के स्थान पर हेमपर्वत अश्या हे), साकण्डेयपु० (५४।१०-११), ब्रह्माण्ड० (२।१६-५ 
एवं १८-१६) । यह द्रष्टव्य हे कि पाणिनि ने स्पष्ट रूप से इन पर्वतो में केवल "हिमवत्‌? (४४११२) का 
नाम लिया है जब कि उन्हें किशुलुकगिरि ऐसे अन्य पर्दतों के नाम विदित थे (६।३।११७)। अत्रापि भारतं 
श्रेष्ठ जम्बूडीपं महामुने । यतो हि कर्मभूरेषा यतोग्या भोगभूमयः ॥ ब्रह्म» (१६1२३), विष्णुपु० (२।३।२२), 
इस इलोक के उपरान्त दोनों भें दाई इलोक एक समान हैं । भीव्मवर्व (51११) में 'महेरद्रो. . - ' नामक इलोक 
है, किन्तु वहाँ “ऋक्षवान्‌? नाम आया है, किन्तु अध्याय ६ (इलोक ४-५) में केवल ६ पतों के ही नाम 
आये हैं । । 

४१. विप्णपु० (२।१।३२) की वादूपु (३३।५०-५२) से सहमति है । छाकुन्तल (अंक ७) में 
कालिदास ने एक पात्र से कहलवाया है कि शकुग्तला का पुत्र, जो कण्व के आश्रम में सवंदमन कहा जाता 
था, भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा (इहायं सत्वानां प्रसमदमनात्सर्वदमनः पुनर्यास्यत्यास्या भरत इति लोकस्य 
मरणात्‌) । यह सम्भव है कि कालिदास के काल तक शकुन्तला का पुत्र भारतवर्ष के नाम से सम्बन्धित 
नहीं था, अन्यथा कवि को एक अन्य भविष्यवाणी करने में कि उसके नाम से एक वर्ष भी सम्बन्धित होगा, 
कोन रुकावट थी । पाणिनि ने 'प्राच्यो' एवं भरतों' (२।४।६६ एवं ४।२।११३) का उल्लेख किया है। भरत 
लोग प्राचीन ये और उनका ऋग्वेद (३।३३।११-२२) में कई बार उल्लेख हुआ है । भरतों को 'ग्राम' अर्थात्‌ 
एक दल या संघ के रूप में भी कहा गया है जिसने 'विपाश्‌' एवं शुतुद्रि (आधुनिक व्यास एवं सतलज) 
के संगम को पार किया था (३।२३।२), भरतों ने घर्षण से अग्नि उत्पन्न की थी (३।५३।१२, जहां पर एसा 
आया है कि विइवामित्र की स्तुति ने भारत-जन की रक्षा की थी) । वहुत-से नन्त्रों में अग्नि को 'भारत' कहा 
गया है (ऋ० २।७।१ एवं ५, ४।२५।४, ६।१६।१८ एवं ४५) एतरयत्राह्मण (३४।४) में ऐसा आया हे 
कि दीर्वतसा मामतेय ने भरत दोष्पन्ति (दोष्यन्ति) को Ga महाभिषेक ' द्वारा मुकुट दिया (राजा बताया) 
और उसके उपरान्त भरत ने चारों ओर राज्य जीता, कई अइवसेध किये । इसके उपरान्त पाँच ऐसे इलोक 
उद्धत हैं जो यह बताते हैं कि भरत ने मस्नार देश में असंख्य हाथियों का दान किया, उन्होंने यमुना एवं 
गंगा के तट पर यज्ञ किये । अन्तिम इलोक (पाँचवाँ) में आया है: 'महाकसं भरतस्य न पुव नापर 

es 
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३४६ धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


वर्ष के सात प्रमुख पर्वत हैं--महेन्द्र, मल्य, सह्य, शुवितमत्‌, क्रक्षपर्वेत, विन्ध्य एवं पारियात्र। पुराणों का कथन 
है कि जम्बूढीप में भारत सर्वश्रेष्ठ वर्ष है (ब्रह्मश १६॥२३-२४, विष्णुपु० ३।३।२२, ब्रह्माण्डपु० २।१६।१७)। 
कुछ पुराणों में भारत के विषय में सुन्दर प्रशस्तियाँ हैं (Wao WIS एवं ६६-७४, विष्णुपु० २।३।२३-२६)। 
कुछ पुराणों में भारतवर्ष के & भागों के नाम आये हैं, यथा-इन्द्रद्रीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमत्‌, 
नागढ्ठीप, सह्य, गन्धर्व, वारुण, और नवाँ १,००० योजन उत्तर से दक्षिण तक लम्बा है, जिसके पूर्व में किरात 
लोग, पश्चिम में यवन लोग तथा मध्य में चार वर्णों के लोग रहते हैं । यह द्रष्टव्य है कि यद्यपि भारतवर्ष 
TAT का एक भःग मात्र है किन्तु नव भागों में कुछ इन्द्रद्वीप एवं नागद्वीप के नाम से विख्यात हैं । एक 
अन्य महत्त्वपूर्ण वात यह है कि मत्स्य०(११४।१०), वायु०(४५।८१), वामन० (१३।११) एवं ब्रह्माण्ड» (२। 
१६1११) ने अवें AT को कुमार कहा हैया गंगा के स्रोत-स्थल से +कुमारिकी तक विस्तृत माना है। अतः 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष का Sat भाग आज का भारतवर्ष है और अन्य आठ भाग, ऐसा लगता 
है, वे देश तथा द्वीप हैं जो आज के भारत के दक्षिण-पूर्व में पड़ते हैं। यह सम्भव है कि प्रारम्भिक ग्रन्थों 
ने मारतवर्ष को आज के भारत की सीमा तक ही सीमित समझा, किन्तु जब भारतीय संस्कृति दक्षिण- 
पूर्व एशिया में फैल गयी तो भारतवर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत एवं सुदूर भारत भी सम्मिलित हो गया। 
शवर (भाष्य, जैमिनी १०१३५) ने व्यक्त किया है कि हिमवत्‌ से कुमारी अंतरीप तक भद्र लोगों 
की भाषा एक-सी हे (प्रसिद्धच स्थाल्यां चरुशब्दः आ हिमवतः आ च कृमारीभयः प्रयुज्यमानोदृष्टः) | और 
देखिए वही भाष्य (Fo १०१४२) जहाँ वैसे ही शब्द प्रयुक्त हैं । हिमाच्छादित पर्वतों का ज्ञान ऋग्वेद 
के ऋषियों को भी था (१०।१२१।४, यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु ) । 'यस्य' का संकेत 
हिरप्यगर्म की ओर है । अथर्ववेद ( ५।४।२ एवं ८ ) ने हिमवत्‌ को एकवचन में प्रयुक्त किया है । पर्वत 
(बहुवचन में) कई वार आये हैं (क्र० १।३७।७, ५।५६।४) | महाभारत, शबर, पुराणों एवं बृहत्संहिता से 
प्रकट हैं कि प्राचीन मारत के लोगों ने अपनी संस्कृति को भारतवर्ष से समन्वित माना, अर्थात्‌ उन्होंने देश 
एवं संस्कृति को न कि जाति एवं संस्कृति को एक माना । ब्रह्मपुराण एवं मार्कण्डेयपुराण ने भारत को आज 


के भारत के रूप में ही चित्रित किया है, क्योंकि इसकी सीमा के विषय में ऐसा आया है कि उत्तर में 


कय है और तीन ओर समुद्र है । और देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, go ११-१६ एवं १७- 
१८ । त 


दिवं मर्त्यं इव हस्ताम्याँ नोदापुः पञ्चमानवाः॥ देखिए शतपथब्राह्मण (१३।५।४।११-१३), जहाँ ऐसा आया 
है कि भरत दोष्पन्ति शकुन्तला से उत्पन्न हुए थे, वहीं उनके विषय में चार गाथाएँ आयी हैं। जिनमें तीन 
तो ज्यो-को-त्यों ऐतरेयब्राह्मण वाली हैं, ओर ऐसा आया है कि उन्होंने वही महत्ता एवं कीति कमायी जो 
भरतों को उसके कालों में प्राप्त हुई थी । अथववेद ने बहुधा 'हिमवत्‌' की चर्चा की है (यथा ५।२।८, १४। 


३४॥१ में) ओर ऐसा कहा गया है कि कष्ठ ओषधि (पौधा) उत्तर में पाया है 
र a जाता है और वह हिमवत्‌ 
से पूर्व की ओर ले जाया जाता है, और ऐसा आया है ( : eh 


अथर्व० ६।२४।१ एवं ३) कि सभी नदियाँ हिमवत्‌ 

से निकलती हैं और सिन्धु में मिलती हैं । महाभाष्य (पाणिनि > ग 
दै 2. २।४। टिप्पणी लोग 

पूर्व को छोड़ कर किन्हाँ अन्य देशों में नही पाये जाते । ६६) ने टिप्पणी दी है कि भरत ; ग 

४२. दक्षिणापरतो यस्य पुर्व चेव महोदधिः | 


‘cts हिमवानुत्तरणास्य कार्मुकस्य यथा गण: | तदेतद्भारतं वर्ष 
सर्वबीजं द्विजोत्तमाः । ब्रह्मपुण २७।६५-६६, ’ ५ 


माकण्डेयपुराण (५४।५३ ) । 
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विश्व-विद्या ३४७ 


वायुपु० ने लगभग १००० इलोक (अध्याय ३६-४६) भुवनविन्यास (विश्व-संगठन) के विषय में, 
ब्रह्मपु० ने (अध्याय १८-२१) उसी विषय में (अर्थात्‌ भुवनकोष के विषय में), मत्स्यपु० (अध्याय तती जक ) 
ने भवनकोष के विषय में लिखे हैं तथा कर्मपु० (१।४०) ने भुवनवित्यास पर लिखा है तथा it एवं 
वर्षों का उल्लेख किया है । ु 

प्राचीन एवं मध्यकालीन देशों का उल्लेख विष्णुपु० (२।३।१५-१८) वायुपु० (४५॥१०८-१३६), 
्राह्माण्डपु० (२।१६।४०-६८), मत्स्यपु० (११४।३४-५६), मार्कण्डेयपु० (५४), पद्मपु० र नाक 
वामनपु० (१३।३६ तथा आगे के इलोक) में हुआ है 1४5 भीष्मपर्व (अध्याय ६) में भी देशों एवं लोगों 
का उल्लेख है । बृहत्संहिता के नक्षत्रकूर्माध्याय (१४1१-३३) में भारतवर्ष के मध्य धि स्थित कई je के 
नाम आये हैं और इसकी आठों दिशाओं में स्थित देशों के नाम भी आये हैं । ऋग्वेद में बहुत-सी ल के 
नाम आये हैं । (ao १०।७५।५-६) में गंगा से कुभा ' (कादुल नदी) गोमती, क्रमु (आधुनिक कुरंम) तक 
की १८ या १६ नदियों के नाम आये हैं । इककीस नदियों (तीन दलों में विभाजित तथा प्रत्यक दल में सात) 
की ओर संकेत मिळते हैं(ऋ० १०।६४।८, १०।७५।१ एवं SF । Wo (१।३२।१२ एवं Ce में सात 
सिन्चओं का उल्लेख है। और देखिए (Ao २।१२।१२,४।२८।१, १०४३३) । नदियों को मुख्य-मुख्य पर्वतों 
से निकली कहा गया है, देखिए इस विषय में मत्स्यपु० (११४२०-३३), कूमपु० ( १।४७।२८-३६), 
ब्रह्माण्ड पु०(२।१६।२४-३६), वामनपु० (१३।२०-३५ एवं ३४।६-८), ब्रह्मपु० (१६।१०-१४ hoi 
२५-४०) पद्मपु० (आदि खण्ड, ६।१०-३२) । अनुशासनपर्व (१६५।१४-२६) में भी बहुत-सी नदियों का 
उल्लेख है । 


४३. पाणिनि में जनपदों एवं अन्य भौगोलिक आँकड़ों के लिए देखिए जनेल = ae 
हिस्टॉरिकल सोसाइटी, जिल्द १६, To १०-५१, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल) एवं इण्डियन fare बवार्टरली, 
जिल्द २१, Yo २४७-३१४ जहाँ पुराणों में उल्लिखित देशों का व्योरा उपस्थित = गया है, 
और देखिए डा० डी० सी० सरकार कृत टेक्स्ट आव दि पुराणिक लिस्ट आव wa = Pee 
क्वा०, जिल्द १४, To २६७-३१४) । पाणिनि से ऐसा लगता हे कि वे सम्पूर्ण भारत से ह az 
उत्तर-पश्चिस से कलिग तक तथा अइमक (अजन्ता एवं पैठान के आसपास का क्षेत्र) एवं आधुनिक कच्छ 
तक, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नाम लिये हैं, यथा--गान्धार (४११६४ ), सुवास्तु नह a 
निक स्वात), कम्बोज (४१।१७५) एवं तक्षशिला (४३४२), bees (४।३।४३), शलातुर 
जहाँ पर पाणिनि का जन्म हुआ था, जिसके कारण भामह ऐसे 'पइचात्कालीन माही = ५ 
कहा है), सौवीर (४११४८), कच्छ (४२1१३३), मगध, कलिंग, cage: fn mee : 
अद्मक ।(४।१।१७३) । देखिए काञ्रिङघम इत Grave जियांग्रफी' आव इ जाची... glee tic 
कुत ‘fe जियोग्रेफिकल डिक्शनरी आव Gave एण्ड मेडिवल इण्डिया (१६२७), कळ हरा कल 
ब्लियोग्रेफी आव ऐंड्येण्ट जियॉँग्रेफो ata इण्डिया (इण्डियन ऐंटीकवेरी, जिल्द ४८, २०५५ Leas 
एवं तीर्थो की तालिका, जो इसी महाग्रन्य से संलग्न है (हिन्दी संक्षिप्त संस्करण 


है) । 
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३४ड धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुराणों में पातालों की संख्या बहुधा सात मानी गयी है, किन्तु उनके नामों में कुछ अन्तर पाया 
जाता है। इस विषय में देखिए वायुपु० (५०।११-१२), ब्रह्मपु० (२१।२-३ एवं ५४।२० तथा आगे के 
इलोक ), ब्रह्माण्डपु० (२।२०।१० तथा आगे के इलोक), कूर्मंपु० (१।४४।१५-२५) एवं विष्णुपु० (२।५।२-३ )1 

योगसूत्र (३।२५, कहीं-कहीं २६ की संख्या आयी है; “भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌') के व्यासभाष्य में 
सात लोकों (भूर्‌, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः एवं सत्य) ४४, सात नरकों (अवीचि आदि), सात पातालों 
सात दीपों के सात पृथिकी, पृथिवी के मध्य में मेरु के साथ सात पर्वेतों, वर्षो, सात sai, यथा--जम्बु, शक, 
कृश, क्रौंच, शाल्मलि, गोमेध (गोमेधक नहीं, जैसा कि मुद्रित पुराणों में पाया जाता है) एवं पुष्कर, सात 
समद्रों, देवों की वाटिकाओं, उनके सभा-सवन (जिसका नाम सुधर्मा था, नगर का नाम था सुदर्शन, प्रासाद का 
नाम था वेजयन्त ), महेन्द्रलोक, प्रजापत्य लोक, जनलोक, तपःलोक एवं सत्य लोकों में देवों के दलों का संक्षिप्त 
किन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण उल्लेख है । इनमें से बहुत-सी बातें पुराणों में वणित बातों से मिलती-जुलती हैं । 
इससे यह सिद्ध होता है कि चौथी शती केवहुत पहले से ही पुराणों में पाये जानेवाळे जगत्‌-सम्बन्धी ,विवरण 
लोगों में विख्यात हो गये थे । 


४४. तीन या सात व्याहृतियों के लिए प्रयुक्त शब्द लोकों के द्योतक माने जाते हैं । देखिए do 
Flo (२।२।४।३) ~एता वै व्याहृतय इमे लोकाः? एवं do उप० (१५) 
रिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ लोक: । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सः 
ने महः से सत्य तक के लोकों का उल्लेख किया है। 


भूरिति वा अयं लोकः। भुव इत्यन्त- 
वें लोका महीयन्ते i; कूर्मपुराण (१।४४।१-४) 
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अध्याय ३५ 
कर्म एवं पुनजन्स का सिद्धान्त 


ग सिद्धान्त भारतीय धर्म एवं दर्शन के अत्यन्त मौलिक सिद्धान्तों में परिगणित है । 
का प्रयास है जो सभी विचारशील व्यक्तियों के मन भें उठा करता है, यथा 
qa का दया होता है ? इस सिद्धान्त ने सहस्रो वर्षो तक अथवा कम-से-कम 
चिन्तन एवं सभी हिन्दुओं, जनों एवं बौद्धों को प्रभावित कर रखा 


~ 


है और गत कूछ दशकों से पश्चिम के लेखकों के मनों को इसने आकृष्ट 


oa] G 


A 
< 


कालों में बहुत-से देश पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हेरोडोटस का कथन है कि 
उसे ज्ञात थे, किन्तु उसने उन्हें गुप्त रखा) उस सिद्धान्त का प्रयोग अपना 
क , किन्तु सर्वप्रथम मिल्न देश के निवासियों ने ऐसा कहा और विश्वास किया कि मानव आत्मा 
अमर है और -शरीर की मृत्यु हो जाने पर यह किसी अन्य जीवित वस्तु में, जो जन्म लेने वाली होती 
थी, प्रवेश कर जाता हे । लगता है, पैथागोरस ने इस पर विश्वास किया है किन्तु उसने इस विश्वास को 
भारत से ग्रहण किया, इस विपय में विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। प्रो, To बी० कीथ (जे० आर० 
Uo एस०, १६०६, Fo ५६६-६०६) ने एक लम्वे विवेचन के उपरान्त ऐसा मत प्रकाशित किया है कि 
पैथागोरस ने यह सिद्धान्त भारत से उधार नहीं ल्या । विषयान्तर हो जाने के भय से प्रस्तुत लेखक इस 
विषय में अपना मत नहीं रखना चाहता । हाप्किस एवं मैंकूडोनेल ने पैथागोरस के ऊपर पड़ने वाले भारतीय 
प्रमाव को स्वीकार किया है किन्तु ओल्डेनवर्ग एवं कीथ ने नहीं। 
केवल पैथागोरस ने ही नहीं, प्रत्यृत एम्पीडॉकिल्स (जिसने यहाँ तक कहा था कि वह पहले लड़का, 
छड़की, झाड़ी, पक्षी एवं मछली था) एवं प्लेटो ने आत्मा के पुर्वजन्म एवं उत्तर-जन्म में विश्वास किया है। 
देखिए केनेथ वाकर का ग्रन्थ “दि स्किल आव छाइफ' (जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईसा केर: के काल 
में पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारत में मलीमाँति विख्यात था, Jo ६३ ) तथा गफ क्त 'फिलॉसॉफी आव दि 
उपनिषद्‌? (लन्दन, १८८२), Jo २६-३१। गफ ने प्रतिपादित किया है कि उपनिषदों के पूर्व वैदिक साहित्य 
भे पुनर्जन्म की बात नहीं पायी जाती अतः हिन्दुओं ने इस सिद्धान्त को भारतीय आदिवासियों से ग्रहण किया 
होगा। देखिए इसी विषय में जी० डब्ल्यू० ब्राउन का मत “स्टडीज इन ऑनर आव ब्लूमफील्ड नामक ग्रन्थ 
में (qo ७६-८८) । यह अत्यन्त निर्मूल कल्पना है, इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। यदि पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
मिस्रवासियों तथा अन्य आदिजातियों में पाया जा सकता है तो ऐसी कल्पना के लिए कोई तकं नहीं है 
कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन स्वयं भारतीयों ने नहीं किया, विशेषतः जव इस विश्व में कहीं भी इतना 
विस्तृत कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त नहीं पाया जाता जितना कि ससक्त साहित्य में विद्यमान है । अतः ` 
गफ एवं ब्राउन की (जिसने यहाँ तक लिख डाला है कि योग, सांख्य एवं उपनिषद्‌ शब्द द्रविड़ भाषा के शब्दों 
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धमंज्ञास्त्र का इतिहास 
दै Fe विद्वानों विशेष 
के आघार पर बने हैं)कल्पनाएँ एवं अनुमान निराधार एवं निर्मूलय हैं। विद्वानों, विशेषतः nye विद्वानों को 
पूर्व के विषय में लिखते समय मल्लिनाथ के 'नामूलं लिख्यत किञ्चित नामक शब्दों झा स्मरण रखना bil 
प्रस्तुत लेखक अनुमानो के विरुद्ध नहीं है, किन्तु उनके पीछे कोई तथ्य सुवं माण अवस्य होना चाहिए । 
भय तो इसका रहता है कि पहले के विद्वानों के अनुमान आगे के लेखकों के लिए युक्तिसंग निष्कर्ष-से फगन 
लगते हैं । वास्तव में हमें भारी-मरकम नामों के रोबदाव से अपनी रक्षा करनी चाहिए, बिना किसी ate 
“a विश्वास नहीं कर लेता चाहिए, जैसा कि विद्वान्‌ लेखक एवं विचारक et ने लिखा है। इस महाग्रन्थ 
के खण्ड ४ के मूल पृष्ठ ३८-४० में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर संक्षेप में कुछ लिखा जा चुका है 
(पापों एवं उनके प्रायदिवत्तों आदि के विषय में चर्चा करते समय) । किन्तु विस्तार आगे के लिए छोड़ 
गया [| 
‘a ane में हम इस सिद्धान्त के उद्गम एवं विकास के लिए वैदिक साहित्य की जाँच करंगे और 
देखेंगे कि आगे चल कर इसमें क्या संशोधन, परिवर्तत एवं विरोध उपस्थित किये गये और आधुनिक काल 
में इसके विरोध में क्या तर्क उपस्थित किये जाते हैं। यह्‌ महत्त्वपूर्ण बात है कि यद्यपि कतिपय दर्शनों (यथा-- 
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त) ने एक-दूसरे के सिद्धान्तो की कडी आलोचनाएँ की 
हैं, किन्तु उन्होंने कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त को एक स्वर से स्वीकार किया है, केवल भीतिकवादियों 
(यथा चार्वाक) ने इसे अमान्य ठहराया है । वोद्धो एवं जैनों ने इसे अपने ढंग से अपना लिया है (जब कि 
वे वैदिक एवं स्मृति साहित्य के बहुत-से विषयों से असहमत हैं) । कर्मे.एवं पुनर्जन्म-सम्बन्धी सभी विश्वासो 
के साथ कूछ सम्मावनाएँ एवं ऊहापोह चलते हैं, यथा--(१) मनुष्य का एक आत्मा होता है, जो नित्य 
ओर भौतिक शरीर से पृथक है, (२) अन्य जीवों यथा--पशुओं, ओषधियों (पौधों) एवं सम्भव निर्जीव 
पदार्थों में भी आत्मतत्त्व होता है, (३) मनुष्य एवं निम्नस्तर के पशुओं का आत्मा एक भौतिक शरीर 
से दूसरे में प्रविष्ट हो जा सकता है, (४) आत्मा कर्म करने वाला एवं दुःख सहने वाला होता है। 

हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड ४ के मूल go १५४-१७१ में विस्तार के साथ देख लिया है कि किस प्रकार 
स्वगं एवं नरक की भावनाएं वैदिक काल से आगे तक चलीं और किस प्रकार कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
से वे परिमार्जित हुईं । 

'कमं' शब्द ऋग्वेद में ४० बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है । कहीं-कहीं इसका अर्थ है पराक्रम' या 
वीर कार्य, यथा ऋ० (१।२२।१६, विष्णु के कर्म (पराक्रम) का निरीक्षण करो), प्रशंसा के योग्य उसके 
(इन्द्र के) प्राचीन कर्मों की घोषणा अपने शब्दों (या इलोकों) से करो (ऋ० १।६१।१३) १ और देखिए 
ऋ० (LEE, १।१०१।४, १०।५४।४, १०।१३१।४) | ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर कर्म” का अर्थ है 'घामिक 
कृत्य' (यज्ञ, दान आदि), यथा देव लोग इस कवि के सभी कर्मों को स्वीकार करते (या चाहते) हैं, जो 
Te स्तुति देता है (तुम्हारी वन्दना करता है) यह ऋ० (१।१४८।२) है ।* और देखिए ऋ० (८1३६७, 


१. अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्थैः। ऋ० (१।६१।१३); तदु प्रयक्षतमस्य कर्म 
दस्मस्य चार्तममस्ति दंसः । उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन सध्वर्णसो नद्यक्चतस्रः ॥ ऋ० (१।६२।६); युवं 
सुरामह्विना नमुचावासुरे सचा। विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌॥ ऋ० (१।१३१।१) 


२. जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः । ऋ० (१।१४५।२): इयावाइवस्य सुन्वः ` 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३५१ 


| &।§६।११) । प्राचीन काल में स्वर्ग ऐसा स्थल माना जाता था, जहाँ अधिक से अधिक कर्मों के फल का आनन्द 
लिया जाता है । इस लोक के फल (यथा--सम्पत्ति, वीर पुत्रों) के लिए स्तुति निःसन्देह की जाती थी, किन्तु 
अमृतत्व एवं स्वर्ग के आनन्द को सर्वाधिक मूल्य दिया जाता था। ऋ० (१०।१६।४) में अग्नि से प्रार्थना 
की गयी है कि वह मृत को उन लोगों के लोक में ले जाये जिन्होंने अच्छे कर्म किये हैं (ताभिर्वहैन सुकृतां 
उलोकम्‌) । सुकृतां लोकम्‌' शब्द अथर्ववेद (३।२८।६, १८२७१) एवं वाज० Ho (१८।५२) में भी आये 
हुँ । ऋऽ ($1११३।७-१०) में वह यजमान जो इन्द्र को सोम अर्पण करता है, प्रार्थना करता है कि वह 
स्वर्ग में अमर रूप में रख दिया जाय, जहाँ अनन्त प्रकाश रहता है, विवस्वान के पुत्र यम राजा हैं, जहाँ आनन्द 
एवं आहलाद है और जहाँ कामनाएँ और उनकी पूर्ति है। अमरत्व के लिए सभी देवों की स्तुतियाँ की गयी 
हैं, यथा अग्नि की (Ao १।१३।७, ४1५८1१, ५1४1१०, ६७1४), मरुतों की (ऋ० ५।५५।४), मित्र 
एवं वरुण की (ऋ० ५।६३।२), विश्वेदेवों की (Ao १०।५२।५ एवं १०।६२।१), सोम की (१६११, 
£ 5४1९, $1१०८।३) | किन्छु दुष्कृत्य करने वालों के भाग्य के लिए ऋग्वेद में कुछ नहीं कहा गया है । 
व्राह्मण-ग्रन्थो में सत्कमो के फलों एवं दुष्कमों के प्रतिकार के विषय में पर्याप्त वर्णन मिलता है। शत० ब्रा? 

॥ (१२।३।१।१) में प्रतिकार की भावना व्यक्त की गयी है। 3 यही वात मांस-भक्षण के विषय में मनु एवं विष्णुधर्मसूत्र 
में कही गयी है, जिससे ऐसा अभिव्यक्त है-- वह जीव जिसका मांस मैं यहाँ खाता हैं, दूसरे लोक में मुझे खायेगा, 

विज्ञ लोग aia’ शब्द के मूळ या उद्भव के विषय में ऐसा घोषित करते हैं ।” शतपथब्राह्मण (११।६।१।३-६) में 
एक विलक्षण कथा आयी है। भृग्‌ से, जो अपनी विद्या के कारण गर्वीले हो गये थे और अपने को पिता से भी अधिक 
विद्वान समझते थे, उसके पिता वरुण ने चारों दिशाओं में पूर्व से उत्तर तक जाने को कहा और लौट आने पर 


। देखी हई सभी घटनाओं का विवरण माँगा। सभी दिशाओं में भृगु को भयंकर दृश्य देखने को मिले, पूव में उन्होने 
लोगों को एक-दूसरे को छिन्न-मिन्न करते देखा, एक-एक कर हाथ उखाड़ते यह कहते सुना, यह तुम्हारे लिए, यह 
मेरे लिए ।' उन्होंने कहा, यह भयंकर हैं।' उन लोगों ने कहा, इन लोगों ने हमारे साथ सामने के ud लोक में किया, । 
अतः हम लोग प्रतिकार में ऐसा कर रहे हैं | तब उन्होंने उत्तर में देखा कि चिल्लाते एवं रोते हुए लोगों wn 
एवं रोते हुए लोग पीटे जा रहे हैं। जव उन्होंने कहा, 'यह तो भीष्म (भयंकर या भीषण) है तो at लोगों ने उत्तर 
दिया, ‘ss लोगों ने हमारे साथ ऐसा ही. . . यह प्रतिकार है। यह एक लम्बी गाथा है, जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक 
है । यह कथा सम्भवतः जैसे को तैसा' वाली कहावत चरितार्थ करती है । इतना तो स्पष्ट हैकि शतपथब्राह्मण के काल 
। तक यह धारणा बँव चुकी थी कि जो व्यक्ति एक जीवन में दुष्कृत्य करता है वह दूसरे जीवन में उसी व्यक्ति 
द्वारा, जिसका अनभल वह किये रहता है, दुष्कृत्य का उत्तर अथवा प्रतिकार पाता है। कल ato एवं to ब्रा० ने 
| कई वार 'पुनमुंत्यू' (बार-वार मरना, अर्थात्‌ वार-वार जन्म लेना एवं मरना) को जीत लेने अथवा उसको दूर कर 


तस्तया शण यथा झणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः। ऋ० (८।३६।७); यही पुनः ८1३७७ में आया है (सुन्वतः 
के स्थान पर रेभतः आया है); त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रः पवमान धीराः ऋ० (३18६1११) 

३. एतस्माद्वै यज्ञात्पुरुषो जायते। स यद्धवा अस्मिंल्लोके पुर्षोष्ज्नमत्ति तदेनममुष्मिल्लोके प्रत्यत्ति 
शतपथ (१२।४।१।१) ; मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांस मिहादूभयम्‌ । यत मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः 
मनु (५।५५), विष्णुधर्मसूत्र (५१॥७८); मां" का अर्थ है मुझको एवं 'स? का अर्थ ‘ag जीव और मांस 
शब्द (जिसमें दोनों मिले हैं) का अर्थ वह है जो ऊपर कहा गया है । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


—— _॒_॒_ै+++४+४+ >> सजा णणएणणएण 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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३५२ ह्‌ 


देने की वात कही है। शत० ato (१०।४।४) में आया है कि देव लोग अमर हो गये, क्योंकि उन्होंने प्रजापति की 
सम्मति से अग्नि चयन का उचित सम्पादन किया, यथा--३६० घरन वाली ईटीं, ३६० यजुष्मती इंटो, तथा उन पर 
३६ और Gai तथा १०,८०० लोकम्पृणा ईटों से उसे सम्पादित किया। (१०।४।४।8) में आया है--'जो व्यक्त 
विद्या द्वारा तथा पवित्र कर्मों द्वारा अमर होना चाहता हे, वह इस शरीर से पृथक्‌ होने पर अमर हो जायेगा'और पुनः 
(१० ।४।४।१०) में आया है--जो व्यक्ति इसे जानते हैं या जो यह पवित्र कर्म करते हैं, वे पुनः मरने के उपरान्त 
इस जीवन में आते हैं और जीवन में आने के उपरान्त अमर जीवन प्राप्त करते हैं; किन्तु वे लोग जो इसे नहीं 
जानते या इस पवित्र कर्म का सम्पादन नहीं करते, मरने पर पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं और वे मृत्यु का भोजन वार- 
वार बनते हँ 7४ do aro (३।२।८) में नचिकेता की गाथा कही गयी है जो कठोपनिषद्‌ से मिळती है (कुछ मन्त्र 
दोनों में समान हैं।) do we में आया हैं कि मृत्यु ने नचिकेता को तीन वरदान दिये, जिनमें तीसरा कठोपनिषद्‌ 
से भिन्न है। वह तीसरा वरदान वह है-- मैं 'पुनमृ त्यु' किस प्रकार दूर करूं, इसकी मुझसे घोषणा करो ।” मृत्यु 
ने उससे नाचिकेत अस्ति घोषित का उपदेश किया , जिससे नचिकेता पुनमूत्यु को दूर कर सका । और देखिए कौषी- 
तकि ato (२५।१) एवं वृ० उप० (१।२।७, १।५।२, ३।२।१० एवं ३।३।२) । 
दुप्कृत्यो के प्रतिकार की प्राचीन भावना से ही सम्भवतः अच्छे कर्मों की यह भावना उठ खड़ी हुई कि इनको 
(अर्थात्‌ सत्कर्मों को) दुप्कमो के विरोध में रखा जाय और दोनों को मानो तराजू में तोळा जाय । शतपथब्राह्मण 
(११।२।७।३३) में आया है--- अव यह तराजू है, अर्थात्‌ वेदी का दाहिना पावे । वह्‌ वेदी का दाहिना पारवे छूकर 
बैठ जाय, क्योंकि, वास्तव में, वे उसे सामने के लोक में तराजू पर बेठाते हैं, और दोनों में जो ऊपर उठ जायेगा 
वह उसी का अनुसरण करेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा । जो कोई इसे जानता है वह इस तराजू पर इस लोक 
में बैठता है और सामने के लोक में अर्थात्‌ आगे के या परलोक में वैठने से छुकटकोरा पा जाता है, क्योंकि यह्‌ 
सत्कर्म ही है जो ऊपर उठता है ब्रा कर्म नहीं ।* 
शतपथ इस निष्कर्ष पर पहुँच गया था कि मन्‌प्य की इच्छा (और उसी के अनुरूप उसका कार्य) पर ही 
यह निर्मेर है कि उसे मृत्यू के उपरान्त कौन-सा लोक प्राप्त होगा। उसमें कथित है--'उसे ब्रह्म समझ कर सत्य का 
ही व्यान करना चाहिए | अव यह पुरुष (मनष्य) ही अधिकतर इच्छा है और अपनी इच्छा के अनुसार ही जब 
वह इस लोक से चलेगा तो सामने के (अर्थात्‌ आगे के) लोक में भी वैसी इच्छा रखेगा ।' : 
शतपथब्राह्मण (१०।१।५।४) में एक विचित्र वचन आया है जिसका सम्बन्ध asi से उत्पन्न उन शक्तियों 
से है जो क्रि सामने के (आगे अर्थात्‌ परलोक) लोक में प्रकट होती है। इसमें आया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप 


४. ते य एवमेतद्विदुर्ये वै तत्कर्म कुर्वते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति ते सम्भवन्त 
न्यय य एवं न विदुर्ये वै 
(१० ४३१०) । 


2 न्त एवामृतत्वमभि सम्भव- 
तत्कर्म न कुर्वते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति त एतस्येवांन्नं पुनः पुनर्भवन्ति । शतपथन्रा० 


| अय ह अ यदक्षिणो Fert: स यत्साधु करोति तदन्तवेद्यय यदसाध तद्ृहिवेंदि । तस्माद्‌- 
दक्षिणं पृ । तुलायाँ ह वा $मुष्मिल्लोक आदधति यतरद्यंस्यति तदन्वेष्यति af साधु 


वाऽसाधु वेति । अथ य एवं वेदास्मिन्हैव लोके तुलामारोहत्य मुष्मिंह्लोके तुलाधानं मुच्यते । साधुः 
कृत्या हैवास्य यच्छति न पापङृत्या । शतपथब्राह्माण ( ११।२।७।३३ ) । यहाँ पर चेदि के दाहिने पाइवं 
के किनारे को तुला का दण्ड कहा गया है। ; / अँ. 
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९ 


से अग्निहोत्र करता है वह परलोक में प्रातः एवं सायं भोजन करता है, at एवं पूर्ण मास को करने वाला प्रत्येक पक्ष 
में भोजन करता है; चातुर्मास्यां (ऋतुओं बाले यज्ञ) को ,करन वाला सामने के लोकों में प्रति चार मासों के 
उपरान्त भोजन करता है; VLAN करने वाला प्रत्येक ६ मासों पर खाता है; सोम यज्ञ करने वाला एक वर्ष के 
उपरान्त भोजन करता है; अग्निचयन वेदिका का निर्माण करने वाला प्रत्येक सौ वर्षों पर इच्छा के अनुसार खाता 
हैया एक वार खा लेने पर खाने की आवश्यकता नहीं समझता है। 
शत्तपथत्राह्मण इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार निमित लोक में जन्म 
लेता है। उसने यह दृढतापूर्वक व्यक्त किया है कि जो देवों के लिए यज्ञ करता हे वह उस लोक 
है जिसे आत्मा के लिए यज्ञ करने वाला पाता है और आत्मा के लिए यज्ञ करने 
पाप से, उसी प्रकार मुबित पाता है जिस प्रकार सर्प अपने केंचुळ से पाता है (११।२।६।१३-१४) । 
यह मान लेना होगा कि कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धान्त सम्बन्धी स्पष्ट वक्तव्य को ऋग्वेद में अनाव है। ऋग्वेद 
का ७1३३ एक महत्त्वपूर्ण सूवत है। प्रथम ई मन्त्रों में वसिष्ठ ने अपने पुत्रों के विषय में कहा है। १०-१४ स्वयं 
वसिष्ठ के लिए प्रयुक्त हैं जो या तो उनके पुत्रों हारा कथित हैं या एक अन्य मत से इन्द्र के साथ हुई वातचीत का एक 
अंद हैं । ये मन्त्र देवताख्यान यूवत हैं, रहस्यवादी हैं और व्याख्या के लिए अति कठिन । १० वें मन्त्र में दसिप्ठ 
के जन्म की ओर इंगित हे अंब कि मित्र एवं वरुण ने उन्हें विद्युत्‌ के अतितेत्र के पास पहुँचते हुए देखा, और 
ऐसा कहा गया है कि अगस्त्य उन्हे (वसिष्ठ को) लोगों के पास ले आये। यहाँ पर एकं जन्म' से ज्ञात होता हे 
कि इस सूक्त में वसिष्ठ के अन्य जन्म की ओर भी संकेत है । ११वें मन्त्र में वसिष्ठ को उवशी से उत्पन्न 
मित्र एवं वरुण का पुत्र कहा यया है और ऐसा आया है कि सभी देवों एक पुष्कर (अन्तरिक्ष या कमल) 


ने उन्हें 
में रखा । १२वाँ मन्त्र लाक्षणिक एवं रहस्यवादी होने के कारण महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यम द्वारा फैलाये गये वस्त्र 
वे आया है कि दोनों (मित्र एवं 


3 
ण 
को बुनने की इच्छा करते हुए वसिष्ठ उर्वशी से उत्पन्न हो गये। १ 
वरुण) ने बीज को एक घड़े में डाल दिया, जिसके मध्य से अगस्त्य निकले और वर्धिष्ठ नी उत्पन्न हुए। १४वा 


में ल्ग जायें > उनके 
मन्त्र प्रतदों को सम्बोधित हे ओर उनसे कहा गया है कि वे वसिष्ठ के सम्मान में लग जाये जो उनके पास यत्न | 


(कराने) के लिए आयेंगे । यह, ऐसा प्रतीत होता है, वसिष्ठ का दूसरा जन्म है । 

प्रो आ२० डी० रानाडे ने अपने ग्रन्थ 'कांस्ट्रविटव सर्वे आव दि उपनिपदिक फिलॉसॉफी (go १४५-१४६) 
में ऋग्वेद के कळ मन्त्रों पर निर्भर हो कर यह कहने का प्रयास किया है कि वैदिक ऋषियों ने पुनर्जन्म का आर 
संकेत किया है (qo १४७) । किन्तु प्रो? रानाइ ने (उसी पृष्ठ पर) स्वयं यह साता है कि ऋग्वेद के अधिकांश 
भाग में पुनर्जन्म की भावना का सर्वथा अभ.व है। स्थानामाव से हम उनके तको की जाँच यहाँ नहीं कर पायेंगे 
पूर्ण जानकारी के लिए देखिए मूळ ग्रन्थ, Fo १५३७-१५४८ | 

श्री जे» एस० करन्दीकर ने (पूना-निवासी, जो लोकमान्य तिलक के कट्टर शिष्य हैं) अपने ग्रन्य गीता- 
तत्त्व मञ्जरी, (मराठी में, १३४७) में यह दर्शाया है कि पुनर्जन्म वा सिद्ध-स्त वैदिक संहिताओं में पाया जाता है 
और इस विषय में उन्होंने ऋग्वेदीय चार ऋचाओं (१०।१४।८, १०।१६।३ एवं ५ तथा १०1१३५६, का आश्रय 
लिया है। किन्तु उनकी धारणा निर्मल है । उन्होंने ऋचाओं का जो अर्थ लगाया है, वह ठीक नहीं है। विशेष तर्क 
एवं विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का मूल पु० १५४२ से पृ० १५४४ (खण्ड ५) । 

त॑० सं० (२।६।१०।२) में एक मनोरम वचन आया है जा व्यक्ति किसी ब्राह्मण को धमकी देता हे 
बह इसके लिए एक सौ वर्षों तक प्रायश्चित्त करेगा, जो उसे पीटता है वह एक सहन, वर्षों तक (प्रायश्चित्त करेगा) 
जो ब्राह्मण का रक्‍त गिरायेगा az उतने वर्षो तक अपने पितरों के लोक को नहाँ जानगा जितने मिटटी के कण 


४५ र 
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aw ` हतार को हति 
रक्त से सनकर एक पिण्ड के रूप में बन जायेंगे । अतः व्यक्ति न तो ब्राह्मण को धमकी दे, न पोटे oo न 
उसके शरीर से रक्त गिरने दे, क्योंकि वैसा करने से उतना ही पाप होता है ।' इस वचन से ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस वचन के प्रणयन के काल तक केवल पितृलोक की भावना ही बन सकी थी, जैसा कि घराच च अपने 
ger "फिलॉसॉफी आव उपनिषद (पृ० ३२५) में लिखा है। वास्तव में, ऋग्वेद में देवयान एवं पितृयाण की 
कल्पना प्रबल हो चुकी थी। ऋग्वेद के अनुसार अधिक लोग यम के राज्य पितुलोक में जायेंगे, केवल थोड़े से 
देवयान द्वारा देवों के लोक में जायेंगे। यह वचन इस विषय में अधिक महत्त्वपूर्ण है कि एक अति घातक पाप के 
फलस्वरूप पापी को एक सहस्र वर्षों तक या कई सहस्रो वर्षौ तक दुःख भोगना पड़ता था, अतः उसे कई जीवनों 
तक जन्म लेना पड़ता था, क्योकि मानव की आयु सौ वपं होती है (ऋ० १०।१६१।४ नत्अथवे० ३।११।४; Ao 
१।८३।६=वाज० Fo २५।२२) । उपर्युक्त वचन के आघार पर गौतमधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि क्रोध में 
आकर ब्रह्मण को धमकी देने से सौ वर्षों तक स्वर्ग का द्वार अवरुद्ध हो जायेगा (या नरक में जाना होगा), उसे 
पीटने से एक age वर्षो तक तथा उसके शरीर से रक्त निकालने पर उतने वर्षों तक स्वर्ग-ह्वार अवरुद्ध रहेगा 
जितने मिट्टी के कणों से एक रक्तरंजित पिण्ड बन जायेगा। मनु (११।२०६-७) ने इसे यों समझा है कि ब्राह्मण 
के विरुद्ध किये गये दुष्कर्मों से अभियोगी को क्रम से १००, १००० या सहस्रों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा । 
मन्‌प्य अपने कर्मों एवं आचरण से अपना भविष्य बनाता है, इस सिद्धान्त की शिक्षा ago उप० (४।४।५-७) 
में मिलती ae “जो जैसा आचरण करता है, वह वँसा ही होगा, अच्छे कर्मों वाला अच्छा (जन्म) पायेगा, 
दुष्कर्मो वाला बुरा (जन्म) पायेगा; पुण्य कर्मों से पुण्य (पवित्र) होता है। दुष्कर्मों से बुरा। यहाँ वे कहते हैं--- 
“मनुष्य काममय है, उसकी जैसी कामना होगी वैसी ही उसकी इच्छा-शक्ति होगी, उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा 
हो उसका कर्म होगा, और जो कुछ कर्म वह करता है वैसा ही वह होगा वैसा ही फल वह प्राप्त करेगा।” इस 
पर एक इलोक आया है--'जिस किसी से मन्‌ प्य का मन एवं सूक्ष्म देह संलग्न रहता है उसी के पास अपने कर्मों 
के फलों के साथे वह जाता है, और जो कुछ कमं वह इस लोक में करता है उसका फल प्राप्त करने के उपरान्त 
वह पुनः उस लोक से (जहाँ वह फल-प्राप्ति के कारण कुछ काल के लिए गया था), कर्मलोक में आ जाता है; इतनी 
बात उस व्यक्ति के लिए है जो कामयमान (अर्थात्‌ जो कामनाओं या इच्छाओं में डूबा हुआ है) है; अब भकामय- 
भान के विषय में--; जो व्यक्ति कामरहित है, निप्काम है, जिसके काम शान्त हो गये हैं, जो स्वयं आत्मकाम 
(स्वयं अपनी इच्छा) है उसके प्राण कहीं और नहीं जाते, वह स्वयं ब्रह्म होने के कारण ब्रह्मलीन हो जाता है। इस 
बात पर एक इलोक है--- जब मनुष्य के हृदय में स्थित सभी काम दूर हो जाते हैं, तो वह जो मत्य है, अमृत 
हो जाता है, यहीं इसी शरीर में बह्‌ ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है।” उपर्युक्त वचन में क्रम यों है--काम, इच्छा 


६. स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय ... इति । ययाकारी यथाचारी तथा भवति साधु” 
कारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुष्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो खल्वाहुः। काममय एवायं 
पुरुष इति। स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रलुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । तदेव 
इलोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङग मनो यत्र निषवतरुस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह 
करोत्ययम | तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे। इति नु कामयमानः। अथा कामयमानो “योऽक्रामो निष्काम 
आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येति। तदेष इलोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य gfe स्थिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ” qo उप० (४।४।५-७) | 
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रस एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३३४ 


एवं कर्म | इस विषय में देखिए ड्यूशन (फिलॉसॉफी आव दि उपनिषदूस, पू० ३४८) .एवं जेराल्ड हर्ड (इज गॉड 
एविडेण्ट', पृ० ३४) की भावभीनी टिप्पणियाँ । 
उपर्युक्त वचन के पहले एवं उपरान्त कई उदाहरण आये हैं, जिनमें दो यहाँ दिये जा रहे हैं, जिससे यह बात 
व्यक्त हो जायगी कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। 'जिस प्रकार एक झिनगा घास 
के एक अंकुर के पोर पर पहुँचने के उपरान्त दूसरे अंकर के पास पहुँचने की गति करता है, उसकी ओर अपने को 
खींच लेता है और उस पर अपने को अवस्थित कर लेता है, उसी प्रकार यह (जीव का) आत्मा मृत्यु पर अपने 
शरीर को त्याग कर, अविद्या को हटाता हुआ, दूसरे शरीर की ओर पहुँचता हुआ उसकी ओर अपने को खींच 
लेता है और उसी में अपने को अवस्थित कर लेता है' (Fo उप० ४।४।३) | दूसरा उदाहरण यह है--जिस प्रकार 
सर्प का केंचुल पिपीलिका के दूह पर मरा हुआ एवं फेंका हुआ रहता है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रह जाता 
है और तव आत्मा, शरीर रहित, अमरात्मा हो जाता है और केवल ब्रह्म होता है। 
यह सम्पूर्ण वचन (Jo उप० ४।४।५-७) सबसे मुख्य, प्राचीन एवं स्पष्ट वचन है और उपनिषदों में पाये 
जाने वाले पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर प्रभूत प्रकाश डालता है। इसी प्रकार के अन्य वचन भी हैं । याज्ञवल्क्य एवं आतं- 
भाग की कथा के अन्त में (जहाँ याज्ञवल्क्य ने आर्तभाग से एकान्त में मृत्यु के उपरान्त होने वाली अवस्था के विषय 
में बातें की हैं) उपनिषद में आया है-- उन्होंने जो कहा वह केवल कर्म था, उन्होंने जिसकी प्रशंसा की, वह कर्म 
ही है। व्यक्ति अच्छे कर्मो से अच्छा होता है और दुष्कर्मा से बुरा होता है' (qo उप० ३।३।१३) । 
ये दोनों ऐसे मौलिक वचन हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धान्त के आधार में पड़े तकं एवं उद्देश्य की व्याख्या उपस्थित 
करते हैं। 
उपर्युक्त दोनों उक्तियों का सारांश यह है कि इस जीवन में किये गये कर्म एवं आचारण मनुष्य के भावी 
जीवन का निर्माण करने वाळे होते हैं और वर्तमान जीवन मनुष्य द्वारा अतीत जीवन या जीवनों में किये गये कर्मों 
या व्यवहार का फल है। किन्तु कर्म एवं आचरण (व्यवहार) मनुष्य की इच्छा (संकल्प ) पर निर्भर रहते हैं और 
यह संकल्प (या इच्छा) कामनाओं के कारण ही जागता है। मनुष्य की कई कामनाएँ हो सकती हैं, वह उनमें कुछ 
को दवा सकता है, किन्तु कुछ कामनाओं की निष्पत्ति अथवा सिद्धि के लिए वह संकल्प ले सकता है। भतः कामनाएँ 
(अथवा केवल 'काम') संकल्प (या इच्छा ), कर्मों एवं आचरण का आधार (मूल या जड़) है और अन्ततोगत्वा 
वही जन्मों एवं मरणों के चक्र (जिसे संसार कहा जाता है) के मूल में भी है। इसी से शंकराचार्य ने यदा सर्वे 
प्रमुच्यन्ते कामा' (Fo उप० ४।५।७) का अनुसरण करते हुए कहा है--कामो मूलं संसारस्य' अर्थात्‌ काम संसार 
का मूल है। के 
बृहदारण्यकोपनियद्‌ (६1२) में एक अन्य महत्त्वपूर्ण वचन है। वहाँ आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु के बारे में एक 
कथा आयी है। इ्वेतकेतु अपनी विद्या के घमण्ड में चूर पञ्चालों के समा-मवन में आये और बहाँ पर नौकरों द्वारा 
सेवा पाते हुए प्रवाहण जैवलि (एक क्षत्रिय या राजकमार ) को देखा । श्वेतकेतु को देख लेने पर राजकुमार ने उनसे 
पूछा---क्या आपने अपने पिता से शिक्षा पायी है ?' जब इवेतकेतु ने 'हाँ' कहा तो राजकुमार ने उनसे पाँच मतं 
किये; यथा--(१) क्या आप यह जानते हैं कि जव मनुष्य यहाँ से जाते हैं तो वे किस प्रकार विभिन्न दिशाओं 
को जाते हैं ? ; (२) क्या आप यह जानते हैं कि वे किस प्रकार यहाँ लौट आते हैं ? ; क ३) क्या आप यह जानते 
हैं कि सामने वाला लोक' किस प्रकार बहुत लोगों द्वारा बार-बार जाने पर मी मर नहीं पाता 2; (४) क्या आप 
यह जानते हैं कि किस कृत्य की आहुति पर जल मानव वाणी से युक्त हो जाते हैं, उठ पड़ते हैँ और बोल उठते 
?; (५) क्या आप देवयान एवं पितृयाण नामक मार्गों की पहुँच को जानते है ? (अर्थात्‌ क्या आप उन कर्मों को 
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३५६ अर्सक्षास्त्रे का इतिहास - 


जानते & जिनके द्वारा मनुष्य देवयान एवं पितृयाण नामक मागों मै जा सकते है ? ), क्योंकि हमने एक ऋषि को 
यह कहते सुना है--- मैंने मनुष्यों के लिए दो मार्गों की बात मुनी है, जिनमें एक पितरों की ओर जाता हैं और दूसरा 
देवों की ओर; इन्हीं दोनों मार्गों पर सारा संसार जो कुछ भी पिता (आकाश ) एवं माता (पृथिवी) के बीच रहता 
है, चलता है!” इन सभी प्रश्नों के विषय में श्वेतकेतु ने कहा कि वे कुछ नहीं जानते | राजकुमार ने आतिथ्य 
दिया, किन्तु श्वेतकेतु दौड़ कर अपने पिता के पास गये और यह जानना चाहा कि कंसे उन्होंने कह्‌ दिया थाकि 
उन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया है, जव कि एक राजन्य द्वारा पूछे गये पाँच प्रश्नों में एक का भी उत्तर नहीं दिया जा 
सका। उनके पिता ने कहा कि उन्होंने सब कुछ, जो उन्हें ज्ञात था, पढ़ा दिया था, वे स्वयं इन प्रश्‍नों का उत्तर 
नहीं जानते । वे राजकुमार के पास गये, जिसने उन्हें दान से सम्मानित किया। आरुणि को धन नहीं चाहिए था, 
उन्होने प्रइनों का उत्तर चाहा। राजकुमार ने कहा-- शिष्य के रूप में आइए'। आरुणि (गौतम) ने कहा कि वे 
शिष्य के रूप में ही आये हैं। राजकुमार ने कहा कि जो विद्या मैं पढ़ाऊँगा वह किसी ब्राह्मण नक पास इसके पूर्व 
नहीं थी ।* इसके उपरान्त उन्होंने (राजन्य या क्षत्रिय अथवा राजकुमार ने) श्वेतकेतु को पाँचों प्रश्नों का उत्तर 
संक्षेप में दिया जो इस प्रकार है--पाँच अग्नियाँ (लाक्षणिक रूप में) हैं, स्वर्ग, वर्षा के देव, पृथिदी, पुरुष एवं नारी 
और पाँच आहुतियाँ हैं--भ्रद्धा, सोम (चन्द्र ), वर्षा, अन्न एवं बीज । यह्‌ चौथे प्रश्‍न का उत्तर हुआ। पहलें एवं 
पाँचवें प्रश्नों का उत्तर इस वक्तव्य में है--कुछ लोग देवों के मार्ग रो, कुछ लोग पितरों के मार्ग से जाते हैं किन्तु 
अन्य (यथा--कीड़े-मकोड़े, मक्षियाँ आदि) लोगों के लिए कोई मार्ग नहीं है (वे केवल जीते हैं और मर जाते 
हैं) । देखिए qo उप० (६।२।१५-१६) । दूसरे एवं तीसरे प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार है, यथा--जो लोग 
पितृयाण से जाते हैं वे इस पृथिवी पर लोट आते हैं और जो ब्रह्म के पास जाते हैं वे लौट कर नहीं आते, इसी से 
वह लोक भर नहीं पाता। 

छा० उप० (५।३।२) में ये प्रश्न कृछ भिन्न रूप से पूछे गये हुँ--(१) क्या आप जानते हैँ कि यहाँ से लोग 

किस स्थान को जाते हैं ? ; (२) वे कैसे लौटते हँ ? ; (३) कया आप जानते हैं कि देवों का भागे एवं पितरों का 

मार्ग कहाँ अलग-अलग होता है ?; (४) लोक भर क्यों नहीं जाता ?; (५) पाँचवीं आहुति में जळ को मनुष्य 

बयों कहा जाता है ? इनके उत्तर वृह० उप० एवं छा० उप० में एक-से नहीं हैं, waft वे पर्याप्त रूप में एक- 

दूसरे से मिलते-जुलते हैं । अग्नि के पाँच अंग हैं, इंधन, धूम, ज्वाला, जलते कोयले (अंगारे) एवं स्फुलिंग । 

Bo Bro (५।१०।४-४) एवं बृह० उप० (६1२६-१३) में अग्नियाँ एक ही हैं, किन्तु उनके अंगों में थोड़ा 


७. देवयान एवं पितृयाण के विषय में जो प्रदन बृह० उप० (६।२।२) में पुछा गया है उसका रूप यों 
है: वेत्यो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितुयाणस्थ वा । यत्कृत्वा देवयानं वा ead प्रतिपथन्ते पितृ- 
याणं वा! अपि हि न ऋषेदंच: श्रूतम-दे सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्व" 
मेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं ai इति। हि सृती. . नामक पद wo (१०।८८।१५) एवं Fo Alo 
(१।४।२-३) में पाया जाता है। द्यौः (स्वर्ग) एवं पृथिवी फो क्रम से पिता एवं साता कहा गया हूँ 
(ऋ० १।१६४।३१ एवं १।१६१।६) । 


८. इस विद्या को 'पञ्चारिनिदिद्या' कहा जाता हे । इस उपनिषद में 'राजन्य' शब्द राजकुमार के लिए 
प्रयुवत हुआ है, जिसका अथं है, केवल क्षत्रिय , जैसा fe पुरुषसूवत, (१०।६०।१२) में आया है, न कि राजा । 
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कर्ष एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३५७ 
अन्तर है; मिलाइए, उदाहरणार्थ, Fo उप० (६1२११) एवं छा» उप० (५।३।६) । छा० उप० में प्रथम 
प्रश्न के उत्तर में दोनों मार्गों का उल्लेख है। दूसरे प्रश्‍न का उत्तर छा» उप० (५।१०।८) में है।९ चन्द्र तक 
पहुँचने पर मार्ग पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं । (तीसरे प्रश्न का उत्तर), जैसा कि छा० उप० (५।१०।२ एवं 
४-५) में आया है । चौथे प्ररत का उत्तर छा० उप० (५१०८) में है। पाँचवें प्रश्‍न का उत्तर “पंचाग्नि- 
विद्या' की उक्ति द्वारा दिया गया है । 

आगे कुछ और कहने के पूर्व इस विषय में कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि शरीर के 
मरने के उपरान्त क्या होता है अथवा क्या सम्भव हो सकता है। इस विषय में तीन सम्भावनाएँ हैं, यथा-- 
(१) सम्पूर्ण विलोप, (२) स्वर्ग या नरक में अनन्त प्रतिकार (वदला, अर्थात्‌ फल भोगना), एवं (३) पुनर्जन्म। 
जो लोग आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते वे प्रथम मत का प्रतिपादन करते हैं। प्राचीन भारत में भी, 
जैसा कि कठोवनिषद्‌ (१1२०) ने प्रमाण दिया है, कुछ लोग मृत्यूपरान्त आत्मा के अतिजीवन (जीते रह जाने) 
में झंकाएँ रखते थे । जो लोग अतिजीवन (सरवाइवल) में विश्वास नहीं करते वे अन्य प्रश्नों से व्यामोहित 
अथवा चिन्तित नहीं. होते । अतः मृत्यु के उपरान्त वाला अति जीवन-सम्बन्धी प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है अर्थात्‌ 
क्या भौतिक शरीर की मृत्यु के उपरान्त व्यदित (या उसका आत्मा या उसका कोई अपनापन) का कोई चिह्न 
बचा रहता है? श्वेताइवतरोपनिएद्‌ का प्रथम मन्त्र चार समस्याएँ उपस्थित करता है--(१) क्या ब्रह्म ही 
कारण है ?; (२) हम कहाँ से आते हैं ? ; (३) हमें कौन पालता है ? तथा (४) हम कहाँ जा रहे हैं? 
जो लोग ईश्वर ,स्वर्ग एवं नरक में विश्वास करते हैँ उनमें बहुत-से लोग आत्मा के पूर्वास्तित्व में विश्वास 
नहीं करते, वे केवल उत्तरास्तित्व (पश्चात्‌ वाले अरितत्व) में विश्वास करते हैं। वे ऐसा विश्वास करते हैं 
कि यदि व्यक्ति इस जीवन में सदाचारी है तो उसे स्वर्ग में आनन्द का अनन्त जीवन प्राप्त होगा, और जो 
पापमय जीवन विताता है वह मृत्यु के उपरान्त नरक में सदा के लिए निवास करेगा । बाइबिल एवं कुरान 
में विश्वास करने वाले ऐसा विश्वास करते हैं, और उनकी दृष्टि में सुकृत (सावुता, धर्माचरण या सदाचार) 
केवल ईश्वर की इच्छा के प्रति श्रद्धा रखने में है (जैसा कि बाइबिल या कुरान में इलहाम या अन्तःप्रेरणा 
के रूप में व्यक्त है) । बहुत कम लोग प्रथम सम्भावना, अर्थात्‌ सम्पूर्ण नाश (विलोप) वाले सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य की कामनाओं से विरोध उठ खडा होता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता 
है कि उसने इस जीवन में जो कूछ मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप में कमाया है वह विना कुछ चिह्न छोड़े 
सर्वथा बिळुप्त नहीं हो सकता । दूसरी सम्भावना अनन्त पुण्यफल या पापफळ भोगने की ओर इंगित करती 
है, और इसमें बहुत लोग विश्वास नहीं करते, विशेषतः जब वे सोचते हैं कि जीवन तो अल्प होता है और 


दे. छा० उप० (५१०४) : 'आकाकाच्चस्त्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षन्ति एवं 
qo उप० (६२१६): ति चन्द प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवाः - . भक्षयन्ति' । वेश सू० (३1१७) से 
इनका विवेचन है (भावतं दानारननिरवात्तयाहि दर्शयति)) उसमें आया है कि शब्दों (देव उन्हें खाते & 
भक्षयन्ति) को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए प्रत्युत “लाक्षणिक अर्थ में । वास्तव में, कहने 
का तात्पर्य यह है कि देवों को उनका साथ अच्छा लगता है जो लोग यज्ञ करते हैं, फ्योंकि छा० उप० 
(३१०१) में स्वयं आया है कि देव लोग न तो खाते हैं और न पोते हैं किन्तु वे अमृत को देख कर 
अवश्य सन्तुष्ट होते हैं।” 
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३५४ बर्मशास्त्र का इतिहास . 
उसी में किये गये सत्कर्मों या दुष्कर्मो के लिए स्वगे या नरक में अनन्त वास करना पड़ता हे । अतः अपेक्षाकृत 
अधिक लोग तीसरी सम्भावना में विश्वास करते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक मृत्यु के उपरान्त किसी-न-किसी 
रूप में एवं किन्हीं वातावरणों में आत्मा के सतत अस्तित्व का संकेत मिलता है । 

उपर्युक्त उपनिषद्‌-वचन यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त किस प्रकार 
उपनिषद्‌-काल में अपना रूप धारण कर रहा था। ऋः्वेद में देवयान एवं पितृयान नामक दो मार्ग विदित 
थे और यह भी ज्ञात था कि स्वर्ग में आनन्द एवं आह्लाद प्राप्त होते हैँ, किन्तु ऋग्वेद से यह % 4 ज्ञात 
हो पाता कि स्वर्ग के आनन्दों की क्या अवधि थी और न वहाँ पुनजन्म सम्बन्धी सिद्धान्त के विषय में कोई 
स्पष्ट एवं निश्चित उक्ति ही मिलती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में दोनों मार्गों की ओर बहुधा संकेत किया गया 
है और इस घारणा की ओर मी निर्देश मिलता है कि मनुष्य को कई बार मरना होगा हता ; किन्तु 
तथापि सत्कर्मो एवं दुष्कमों पर आघारित पुनर्जन्म के विषय में कोई स्पष्ट एवं निश्चित सिद्धान्त नहीं मिलता । 
अत्यन्त स्पष्ट (और सम्भवतः अत्यन्त आरम्मिक) वक्तव्य बृह० उप० के दो वचनों (३।३।१३ एवं ४।४।५- 
७) में है जो पुनर्जन्म के सिद्धान्त के उद्गम पर प्रकाश डालते हैं । ये दोनों वचन याज्ञवल्क्य से सम्बन्धित 
हैं और उन्होंने ही दृढ़तापूवंक कहा है कि अपने कर्मो के फलस्वरूप ही मनुष्य नये जन्म ग्रहण करता है। इन 
दोनों वचनों में देवयान एवं पितृयाण का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु ago उप० (६।२।१६) एवं छा० 
उप० (५।१०) ने पुनर्जन्म के दो मार्गों की चर्चा की है और उनके लिए जो कीटों एवं मविखयों लन 
में जन्म लेते हैं, तीसरे स्थान की वात कही है। यह दो मार्गों वाले सिद्धान्त के आगे का मार्ग है, क्योंकि 
इसमें एक और मार्ग जोड़ दिया गया है। एक अन्य अन्तर भी पाया जाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०।५) 
में आया है कि वैसे लोग, जो यज्ञ करते हैं, जन-कल्याण का कार्य करते हैं तथा दान देते हैं, चन्द्रलोक जाते 
हैं और जब उनके सत्कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो वे उसी मार्ग से लौट आते हैं जिससे वे चन्द्रलोक 
गये थे (अर्थात्‌ चन्द्र से आकाश, तब वायु, धूम्र, कुहरा, बादल एवं वर्षा के मार्ग से लौटते हैं) और पुनः किसी 
माता के पेट से जन्म लेते हैं । इससे विदित होता हैँ कि जो लोग यज्ञ आदि करते हैं उन्हें दो प्रतिकार 
(वदले) मिलते हैं, यथा--बहुत काल तक चन्द्रलोक में निवास तथा इस पृथिवी पर पुनर्जन्म । 

छा० उप० की भाँति प्रश्न उ० में भी वही सिद्धान्त आया है, किन्तु यहाँ सूर्यलोक के निवास की भी 
वात आयी है, यथा-- संवत्सर वास्तव में प्रजापति का है, इसके दो मार्ग हैं--दक्षिणी एवं उत्तरी । जो 
लोग यज्ञ एव जन-कल्याण के कार्य को आवश्यक समझ कर सम्पादित करते हैं वे चन्द्र को ही अपने भावी 
लोक के रूप में प्रप्त करते हैं, और वे ही इस लोक को फिर लौट आते हँ'। अतः जो ऋषि सम्तान की 
कामना रखते हैं दक्षिणी मागे को अपनाते हैं। जो ऋषि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा एवं ज्ञान के द्वारा आत्मा 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे उत्तरी मार्ग से qa की ओर जाते हैं, जो प्राणों का आयतन है, अमृत है, मय 
से मुक्त है, यह सर्वोच्च एवं अन्तिम लक्ष्य है । यहाँ से वे लौटते नहीं, यहाँ अन्य पदार्थों के लिए निरोध है । 
इस पर एक इलोक है (ऋ० १॥१६४॥१२)--€कुछ लोग उसे पाँच पाँवों वाले (पाँच ऋतुओं), बारह रूपों 
वाला (१२ महीनों) पिता कहते हैं, सर्वोच्च स्वग में वर्षा का दाता कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं कि ऋषि 
नीचे के अर्घ भाग में सात पहियों वाले (घोड़ों या सूर्य की किरणों) एवं छह तीलियों (अरों) वाले रथ में 
रखा जाता है ।” ऋग्वेद का यह मन्त्र सम्मवतः उन दो मार्गों के लिए उद्धत किया गया है जो प्रतीक के 
रूप में वर्ष के दो मागो को बताते हैं। ऋग्वेद के इस मन्त्र का प्रथम अर्घ भाग सूर्य की ओर संकेत करता है जो 
कि स्वर्ग के सर्वोच्च अर्घमाग में अवस्थित है और सम्भवतः दूसरा अर्घमाग स्वर्ग के उस भाग को बताता 
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कर्य एंव पुंनर्लशन की सिन्ते ३५४ 


हैजो नीचे है और उसमें छ: तीलियाँ हैं अर्थात्‌ दक्षिणायन के ६मास हँ) ड्यूशन (फिलॉसॉफी आव दि उपनिषद्स, 
qo ३३८) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि Bo (१।१६४।१२) का दो मार्गों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह द्रष्टव्य 
है कि ऋग्वेद के इस मन्त्र के पूवं (१।१६४।११) ऋत (वर्ष या सूर्य) के पहिये को द्वादशार (१२ अरों 
या तीलियो वाला या १२ महीनों वाला) कहा गया है, अत: जब षडरे (छह अरों या तीलियों वाला) का 
उल्लेख Wo (१।१६४।१२) में हुआ है तो यह ६ महीनों का द्योतक हो सकता है । 

कौषीतकि Sto (१।२-३) ने देवयान एवं पितृयाण का उल्लेख तो किया है किन्तु कीड़ों-मकोड़ों, 
पक्षियों आदि के तीसरे स्थल का नहीं, प्रत्युत ऐसा कहा है कि कीड़े-मकोड़े आदि उसी मार्ग से लौटते हैं 
जिस मार्ग से मनुष्य । ago उप० एवं छा० उ० ने चन्द्रलोक को ऐसा स्थल माना है जहाँ से दो मार्ग 
पथक-पथक हो जाते हैं, किन्तु कोषीतकि उप० ने अपने उल्लेख में देवयान के मार्ग के विश्राम-स्थलों (स्टेशनों) 
की पितथाण-मार्म के प्रतिलोमो के रूप में रख दिया हैं। कौषीतकि उप० ने चन्द्र तक के सभी आरम्मिक 
विश्राम-स्थलों को छोड़ दिया है और सभी पुनर्जन्म लेते हुए जीवों का चन्द्र तक जाना कहा हैं। अन्य अन्तर 
भी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

ड्यशन महोदय (फिलॉसॉफी आव दि उपनिषदूस, Jo ३१८ ) ने ल्ला है कि ऋग्वेद (१० 1८८1१ ५) 
में उल्लिखित दो मार्ग दिन एवं रात्रि के द्योतक हैं, किन्तु बात वास्तव मे एसी नहीं है । पितृथाण मार्ग का 
उल्लेख ऋ० (१०।२।७) में हुआ हैँ (अग्नि पितूयाण मार्ग को भली-माँति जानती है) , और भी है मृत्यु, 
अन्य मार्ग से जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से भिन्न हैं (न १०।१८।१) | ये दोनों मंत्र स्पष्ट रूप से सिद्ध 
करते हैं कि ऋग्वेदीय ऋषियों को देवयान एवं पितृयाण के मार्गों को ज्ञान अवश्य था । अतः ऋ० ( १ ०८८ १४ ) 
में वणित दोनों मार्ग देवयान एवं पितृयाण हुँन कि दिन एवं रात्रि जैसा कि ड्यूशन महोदय ने लिखा है । 
देखिए शतपथब्राह्मण (१२।८।१।२१ एवं १।६।३।१-२ ) । देवयान कमी-कमी ages में बहुवचन में प्रयुक्त 
हुआ है, यथा--३।५८।५, ७1३८८, ७७६२, ae १०।३८।११ । ऋ० (१०।१५।८) मे 4 आया 
है कि यम ने ऋषि के पूर्वपुरुषों के साथ आहुतिया का आनन्द feat और कण (१।१५४।४) यम से 
प्रार्थना की गयी है कि वे सदाचारी एवं तपस्वी पितरों में सम्मिलित हो जायें। har ato (१३1८१1५) 
में आया है कि पितरों का द्वार दक्षिण में है और दोवों पुवी. pal का उत्तर में i oF १।२।५।१७ 
एवं १२।४।२।१५) | अथर्ववेद (१५।१२।५) ने देवयान एवं पितुयाण a का उल्लेख किया है। se 

कौषीतकि sto (१) ने आरुणि के पुत्र इवेतकेतु को चित्र गार्ग्यायणि द्वारा पढ़ायी गयी ee 
बिद्या के माग के रूप में दो भागों के सिद्धान्त को निगूढ ढंग से व्यक्त किया है। a इसे Mrs हँ 
छोड़ते हैं, केवल एक उक्ति को महत्वपूर्ण समझ कर उद्धत कियाजा र्हा है— उसने is ८ म्ही 
वे सभी जो यहाँ से प्रस्थान करते हैं, चन्द्र को जाते हैं; शुक्ल पक्ष (पूर्व पक्ष) उनके प्रा : 

कृष्ण पक्ष में चन्द्र उन्हें पुनः जन्म लेने के लिए भेज देता .है। सच है, चन्द्र ही 

हो जाता (बढ़ जाता) है, इष्ण पक्ष में चन्द्र उन्हें पुनः ee gy oe 
स्वगिक लोक का द्वार है । यदि कोई चन्द्र को नहीं ae है (अर्थात्‌ प अ द), 
चन्द्र उसे मक्त कर देता है । किन्तु यदि कोई असन्तुष्ट नहं है तो चन्द्र = रघा के रू a at में 

गौर अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार वह यहाँ पुनः कीट, पतंग, पक्षी, व्याध fae या मः या 
कट. es आक रूप में विभिन्न स्थानों में जन्म लेता हैं ( १२) । पुनः (१।३) में देवयान 
a one और (१।४) में ऐसा आया है--सत्कर्मो एवं दुष्कमॉ से मुकत हो कर वह जो ब्रह्मविद्‌ है, 


केवल ब्रह्म की ओर बढ़ता है । 
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३६० छ्मेंशास् का इतिहास 


कठोपनिषद्‌ (५।६-७) में नचिकेता को यम ने ब्रह्मविद्या का रहस्य बताया है और यह भी बताया 
है कि मत्य के उपरान्त आत्मा का क्या हो जाता है--कुछ लोग देहिक अस्तित्व के लिए माता के गर्भाशय 
में चले जाते हैं और अन्य लोग अपने कर्मों एवं विद्या के अनुसार वृक्षों की थून्हियों (स्थाणुओं) में परिवर्तित 
हो जाते हैं । 

qo उप० (६।२।१५-१६) एवं Blo उप० (५।३।१० आदि) में देवयान एवं पितुयोण मार्गो से 
जाने वाले लोगों का उल्लेख है । सर्वप्रथम हम बु» Wo को उद्धृत करते हैं--ऐसे लोग जो (गृहस्थ भी) 
इसे (पञ्चार्नि द्या) जानते हैं और वे लोग जो (आश्रमवासी एवं संन्यासी) वन में श्रद्धा के साथ सत्य 
(ब्रह्म या हिरण्यगर्भ) की उपासना करते हैं अचि (प्रकाश) को जाते हैं, अचि से दिन (अहन्‌) को, दिन से 
पूर्ण होते हुए पक्ष (शुक्ल पक्ष) को, आपूर्वमाणपक्ष (पूर्ण होते हुए पक्ष) से छह मासो में जाते हैं, जिस 
अवधि में सूर्यं उत्तर में गतिशील हो जाता है । उन छह मासों से देवलोक में जाते हैं, देवलोक से ay को 
जाते हैं और सूर्य से विद्युत्‌ को जाते हैं । जब वे विद्युत्‌ के स्थल को पहुँच जाते हें तो (ब्रह्मा के) मन 
से उत्पन्न पुरुप उनके पास आता हूँ और उन्हें ब्रह्मा के लोको को छे जाता है, इन लोकों में उच्च पद 
प्राप्त करके वे यूगों तक रहते हैं ओर उनके लिए (इस संसार में पुनः) लोटना नहीं होता। किन्छु वे लोग जो 
यज्ञ, दान एवं तप द्वारा लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, घूम (मार्ग) को जति हैं, घूम से रात्रि को, रात्रि 
से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से छह मासों को जाते हैं जिनमें सूर्य दक्षिणायन होता है, इन मासों से पितरों के 
लोक में जाते हैं, पितृलोक से चन्द्र लोक को जाते हैँ और चन्द्र तक पहुँच जाने पर वे अन्न हो जाते हैँ और 
तब देवगण उन्हें उसी प्रकार खाते हैं जिस प्रकार यज्ञ करने वाले राजा सोम को खाते हैं (यह यज्ञ के अनु- 
सार बढ्ता या घटता है) । किन्तु जब यह (पृथिवी पर किये गये कर्मो का फल) समाप्त हो जाता है ३ 
आकाश को लौट आते हैं, आकाश से वायु, वायु से वर्षा और वर्षा से पृथिवी पर चले आते हैं; पृदिवी पर 
पहुंचने पर वे अन्न (मोजन) हो जाते हँ । तव वे पुनः अग्नि में, जो मनुष्य कहलाती है, डाळे जाते हँ । इससे 
(अर्थात्‌ मनूप्य से) वे अग्नि में जो नारी कहलाती है, जन्म लेते हैं। ये लोग लोकों की प्राप्ति के लिए (यज्ञ 
आदि द्वारा) उद्योग करते हुए इस लोक में बार-बार आते हैं। वे लोग, जो इन दोनों मार्गों से अपरिचित हैं, 
कीटों, पतंगो, पक्षियों एवं मविखयों के रूप में जन्म लेते हैं । 

Bo Bo (५।१०।१-२) में ayo उप० (६।२।१५) के ही शब्द अधिकांश में आये हैं । कहीं-कहीं 
कुछ अन्तर पाया जाता है। स्थानाभाव से यहाँ अन्तरों पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। भविष्य जीवन को 
रूप देने वाले आचरणों से सम्बन्धित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचनों में एक है छा० उप० का ५।१०।७-८ जो यों 
है--- जिनके आचरण रमणीय रहे हैं वे शीघ्र हो रमणीय योनि प्राप्त करेंगे, यथा ब्राह्मण योनि या क्षत्रिय 
योनि या वैश्ययोनि । किन्तु जिनके आचरण कपूय (बुरे) रहे हैं वे शीध ही कपूय योनि प्राप्त करेगे, यथा 
इवयोनि, सूकंस्योनि या चाण्डाल्योनि । जो इन क्षेत्रों में से किसी मार्ग का अनुसरण नहीं करते वे ऐसे 
क्षद्र जीव बनते हँ, जो सतत लौटते आ रहे हैं और उनके भाग्य (नियति) को हम यों कह सकते हैं-“जीना 
एबं मरना' । उनका तीसरा स्थल है । (उन दोनों मार्गों से भिन्न) । अतः सामने का लोक पूर्ण नहीं होता 
अतः इस संसार से जुगुप्सा उत्पन्न होती है । 

यह द्रष्टव्य है कि भगवद्गीता (८।२३-२७) ने भी दो मागो का उल्लेख किया है, जिनमें एक वह 
है जिसके द्वारा जाने से योगी इस लोक में लोट कर नहीं आता और दूसरा वह है जिसके द्वारा जाने पर 
उसे पुन: यहाँ लोट आना पड़ता है । इन्हें भुक्ळ एवं कृष्ण गति (८।२६) तथा सूति (८1२७) कहा गया है। 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३६१ 


प्रथम है अग्नि, प्रकाश (ज्योति), दिन, मास का शुक्ल पक्ष एवं सूर्य का उत्तरायण मार्ग; वे लोग, जिन्होंने 
ब्रह्म की अनुभूति कर छी है , इस लोक से जाते समय ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। दूसरा मागं है घूम, 
रात्रि, कृष्णपक्ष, सूर्य के ६ मासों का दक्षिणायन मार्ग; योगी उस मागे से चन्द्र-प्रकाश को प्राप्त कर पुनः 
इस लोक में लोट आता है । 
शान्तिपवे (२६।८-१०, चित्रशाला संस्करण) ने उत्तरायण एवं दक्षिणायन मार्गों का उल्लेख किया है, 

जिनमें दूसरे की उपलब्धि दानों, वेदाध्ययन एवं यज्ञों से होती है (जैसा To उ०६।२।१६ एवं To Fo १] 
१०।८ में वणित है) । याज्ञवल्क्यस्मृति (३।१६७) ने भी इन मार्गों की ओर इंगित किया है, और देखिए 
याज्ञ (३।१४५-१६६) । 

वेदान्त सूत्र ने वहुधा पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ओर संकेत किया है, किन्तु स्थानामाव से हम सभी 
बातों का उल्लेख नहीं कर सकते | थोड़े ही सूत्रों की व्याख्या यहाँ उपस्थित की जायगी । वे० सू० के तीन 
सूत्र (२।१।३४-३६) १° पुनर्जन्म के सिद्धान्त के विषय में as महत्त्वपूर्ण हैं। विरोधी कहता है- यह कहना 
कि ईश्वर संसार का कारण है, युक्तिसंगत नहीं जँचता, क्योंकि यदि एसा है तो ईश्वर पर व्यवहार-वेषम्य 
एवं अत्याचार का अभियोग लग जायेगा । वे कुछ ऐसे लोगों को उत्पन्न करते हैं जो (देवों आदि की भाँति) 
अत्यन्त आनन्द का उपभोग करते हैं । कुछ ऐसे लोगों को उत्पन्न करते हैं जो (मारवाही पशुओं की भाँति) 
अत्यन्त क्लेशयक्त जीवन विताते हैं तथा कुछ ऐसे लोगों को उत्पन्न करते हैं जो बीच की स्थिति प्राप्त करते 
हैं अर्थात्‌ आनन्द का अल्पांश मात्र पाते हैं । अतः ईश्वर पर ऐसा अभियोग ल्गाया जा सकता है कि वे 
द्वप एवं प्रेम की भावनाओं से (सामान्य लोगों की भाँति) परिपूर्ण हैं । ईश्वर भी वलेश उत्पन्न करता है 
और अन्त में सब को नष्ट कर देता है। इस प्रकार का वड़ा अत्याचार दुष्ट लोगों की दृष्टि में भी घृणास्पद 
ay इस पर उत्तर यों है-यदि ईश्वर ने संसार में वैषम्य की रचना केवल अपने मन से की होती तथा 
किसी अन्य बात पर विचार न किया होता तो निस्सन्देह उन पर असमान व्यवहार एवं अत्याचार के दो 
अभियोग लगाये जाते । किन्तु ईश्वर ने सदाचार नामक वृत्ति को भी दृष्टि में रखा है। ईश्वर की स्थिति 
को हम वर्षा की स्थिति से तुलना करके देखें । वर्षा समान रूप से खेत पर होती है किन्तु अंकुर es रूप 
से नहीं निकलते, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई उत्तम होता है, कोई निकृष्ट, यह सब बीज की विशेषता 
पर निर्भर होता है । ईश्वर पशुओं, मनुष्यों एवं देवों की रचना का हक पाव काह जो विम डक 
गोचर हो रही है वह है विभिन्न जीवों की अपनी-अपनी विशिष्ट वृत्ति एवं शक्तियाँ । | 

कर्म एवं पुनर्जन्म के विषय में अति प्राचीन काळ से ही ळी को मन प्रभावित था । आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (२।१।२।२-३, ५-६) में आया है-- विभिन्न वर्णों के लोग अपने व्यवस्थित कर्तव्यों के सम्पादन से सर्वोच्च 
एवं अपरिमित सुख का भोग करते हैं। ( स्वर्ग में सुख भोगने के उपरान्त ) सह ve gs वे 
लौट आते हैं और यथोचित जाति (या कुछ), रूप, वर्ण, वल, वुद्धि) प्रज्ञा, सम्पत्ति को साथ न कं ह्‌, धर्मानु- 
ष्ठान (कर्तव्य पालन) का लाभ उठाते हैं और यह सब आनन्द में : परिणत होता हे जो तेक hs समान क: के, 
लोकों में होता है । यही नियम दुष्कृत्य करने पर भी लागू होता है । सोने का चोर एव ब्रह्महत्यार अपन 


१०, वैषम्थनेघ'ण्ये म सापेक्षत्वात्‌ तंथाहि दर्शयति । न कर्माविभागादिति चेच्चानादित्वात्‌ । उपपद्यते 


चाप्युपलभ्यते च । Fo सू० | (२।१।३४-३६) । 
४६ 
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4 &+ धर्मशास्त्र काँ इतिहासं 
३६२ धमर ह्‌ 


जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के अनुसार कुछ अवधि तक नरक की यातनाए सहकर क्रम से चाण्डाल 
[ति के अनुसार ब्राह्मण, क्ष ॥ बुस गह बने Pod 
पौल्कस या वैण बनता है (का जन्म पाता है) ।' यही वात ग मया 3-३ eT oe खी 

कर्म का सिद्धान्त यह्‌ बताता है कि प्रत्येक अच्छा या बुरा कर्म विशिष्ट प्रकार गप : छ सि ie 
है जिससे कोई वच नहीं सकता | इस भौतिक संसार में फोर गेय का एक सार्वभौम ये । कर्मे गा — 
इस नियम को मानसिक एवं नैतिक धरातल पर मीलादेताहै। कम का सिद्धान्त > या “५ कानु I के 
यह एक प्रकार से नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता है । इसमें सन्देह नहीं कि यह सि ek वैज्ञा has ul नु 
इसे केवल काल्पनिक कह कर ही हम नहीं त्याग सकते | यदि कर्म एवं peu का सि न्त क होता तो हम ed 
लोक को अनियन्त्रित मानते और यह समझते कि स्रष्टा लोगों के कर्मो की त piel करता : है और >> ढंग 
से लोगों को पुरस्कार आदि देता है। वास्तव में कर्म-सिद्धान्त तीन बातों पर बल है देता है--(१) यह वर्तमान 
अस्तित्व को अतीत अस्तित्व अथवा अस्तित्वो में किये गये कर्मों का फल मानता है; एक sol i = 
मानता है, (2) वुरे कर्म का नाश सत्कर्म से नहीं हो सकता, दुष्कर्मो का भोग तो जाती दी है, ( a दुष्कर्म ee 
लिए जो दण्ड होता है वह व्यक्तिगत एवं स्वयं होने वाला होता है। यहाँ पर संयोग `एवं भाग्य को बात ही नहीं . 
उठती । - 

कर्म सिद्धान्त से ही हम पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। एक व्यक्ति के कर्मों के फल अचानक या 
वर्तमान जीवन में नहीं भी घटित हो सकते । आदिपर्व एवं मन्‌, में आया है-- दुष्कर्म अपना फल गौ (जो खा लेने 
के पश्चात्‌ ही पर्याप्त दूध दे देती है) के समान तुरन्त क देता, किन्तु धीरे-धीरे वह अपने कर्ता 
की जड़ को ही कृतर डालता है ।' ११ अतीत अस्तित्वों में य गये कर्मे na वला अस्तित्व के रूप को | निर्धारित 
एवं निश्चित करते हैं और वर्तमान अस्तित्व के कर्म पूर्व जन्मो (अस्तित्वो) के शेष कमो es भावी अस्तित्व 
का रूप निर्धारित करते हैं। यही संक्षेप में, पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आधार है। इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनसे 
सम्बन्धित वचनों, उक्तियो एवं प्रचलित दृष्टिकोणों पर हम आगे विचार करेंगे । भौतिक शरीर की मृत्यु के 
उपरान्त क्या होता है, इस विषय में जितने अनुमान हैं उनमें ही पुनर्जन्म का भी सिद्धान्त है जो अन्य अनुमानो के 
समान ही तार्किक है। सम्पूर्ण नाश वाळे सिद्धान्त के अनुमान से (जो अनस्तित्ववादियों द्वारा घोषित है) तो यह 
अधिक सन्तोषजनक है। इतना ही नहीं, स्वर्ग या नरक में कर्मों के प्रतिकार के रूप में अनन्त काल तक रहने वाले 
सिद्धान्त से भी यह सिद्धान्त अपेक्षाकृत अधिक सन्तोषजनक है। अधिकांश धर्मों के नेता एवं प्रवर्तक लोग ऐसा 
विश्वास करते हैं कि ईश्‍वर उनके साथ है और उन्होंने १६वीं शती तक अपने धर्मों के बाहर कोई भला (व्यक्त 
या घटना) नहीं देखा है । उपनिषदों एवं गीता का हिन्दू धर्म ही एक ऐसा धर्म एवं दर्शन है जिसने agai वर्ष 
पहले ऐसा उद्घोष किया कि सत्कर्मों वाला व्यक्ति ही भगवान्‌ के अत्यधिक सन्निकट है और दुष्कर्मों वाला व्यक्ति 
भगवान के अनग्रह एवं संग को नहीं पा सकता। 

वेदान्तसूत्र (३1१) ने छा० Bo एवं qo उप० में पाये जाने वाले पञ्चाग्निविद्या-सम्बन्धी 
वचनों की जाँच की है। शंकर के भाष्य में पाये जाने वाळे विशद विवेचन को यहाँ उपस्थित करना सम्भव नहीं है, 
अतः कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तिम निष्कर्ष ही यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं---यह आत्मा (व्यक्ति का आत्मा) एक 


११. नाध्द्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । शनैरावर्तमानस्तु कतुर्भमूलानि झुन्तति । आदिपवं 
(5०/२5 एबं मनु (११७३) 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३६३ 


शरीर से दूसरे शरीर में जाता हुआ सूक्ष्म तत्त्वों (भूतसूक्ष्म) के साथ अथवा उनसे घिरा हुआ चलता है; छा० उप० 
(५।5।१) में उल्लिखित आहुतियों की चर्चा आप: के रूप में हुई है, क्योंकि मानव-शरीर अन्नरस, रकत आदि के 
हप में द्रव पदार्थों से परिपूर्ण है; क्योंकि अग्निहोत्र आदि पवित्र कृत्य मृत्यु के उपरान्त नये शरीर के कारण बनते 
हैं और उन कृत्यों में जो मुख्य पदार्थ (यथा--सोम रस, घृत, दुग्ध) प्रयुक्त होते हैं वे सभी मुख्यतः द्रव ही हैं। 
उस उक्ति या वक्तव्य में कि “जो यज्ञादि करते हैं वे पितृयाण मार्ग से चन्द्रलोक जाते हैं और श्राद्ध एक हव्य के 
रूप में अपित होता है जिसमें से सोम, जो देवों का भोजन है, निकलता है”, Sat का भोजन' नामक शब्द लाक्षणिक 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं (न कि साक्षात्‌ भोजन करने के अर्थ में) । यज्ञ, जन-कल्याण कर्म, दान, आदि करने वा कां 
आत्मा चन्द्र के पास पहुँचने एवं अपने सत्कर्मा के फलों (जो चन्द्र में अर्थात्‌ चन्द्रलोक में ही भोगे जा ४8% ) को 
भोगने के उपरान्त उसी मार्ग से लौटता है, जिस मार्ग से गया था, किन्तु विश्वाम-स्थल यहाँ उलट पड़ जाते हैं, जिससे 
कर्मों के फल, जो केवल इस पृथिवी पर ही भोगे जा सकते हैं, भोगे जा सकें । ie इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत 
दो बातें है-- (१) इस जीवन से ऊपर एक जीवन ( जिसकी ओर ऋग्वेद में वहुधा निर्देश मिलता है) तथा पुत 
जन्म | इतना ही नहीं, इस दृष्टिकोण से अच्छे कर्मो के फलस्वरूप दो परिणाम भी प्रकट होते हैं--स्वर्ग के भोग 
तथा पुनः भौतिक साधनों एवं सांस्क्रतिक वातावरणों से युक्त पुनर्जन्म की स्थिति, जसा हम कुन ( me 
२६) एवं गीता (६1३७-४५) में पाते हैं। इसी के साथ यह भी जान लेना है कि दुष्कर्मों के लिए दो दण्ड हैं, 
की यातनाएँ और उनके उपरान्त घृणित निम्न स्तर का जीवन | ति न 
वेन To (३।१।१३-१७) ने आगे व्याख्या की है कि सभी मनुष्य चन्द्रलोक नहीं जाते wi i र is 
लोग जाते हैं जो यज्ञ आदि करते हैं, जो लोग यज्ञों या। जनन्कल्याण के 'कार्यो को ret सग्पादित क्र i छ 
के दोषी हैं और नरक (जो वे० सू० ३।१।१५ के मत से सात हैं) की यातनाओं को भोगन के लिए यम पक ०० 
हें और उसके उपरान्त इस पृथिवी पर लौट आते हैं। जो श्रद्धा एवं तप के मार्ग का अनुसरण करते so 
मार्ग (छा० उप० ५।१०।१ एवं मुण्डक उप० १।२।११) से जाते हैं, और जो यज्ञ, दान Pos Se 
कर्मों का सम्पादन करते हैं वे पितृयाण मागे (छा० उप० ५।१०।३ एवं मुण्डक उप० १।२। १०) ee lve 
जो इन दोनों में किसी भी मार्ग का अनुसरण नहीं करते वे तीसरे स्थल को जाते हैं और पु pe 
में जन्म लेते हैं (छा० उप० ५।१०।८) | कोषीतकि उप? क (१।२ ) = कुट a नै ने चाळ > 
यहाँ से प्रस्थान करते हैं वे सभी चन्द्रलोक जाते हैं, उसमे वे सभी? शब्द उनके लिए प्रयुक्त हैँ 
यहाँ जाने का अधिकार (योग्यता या hide = cenit परचात्काएीन परया महा OL उपनिषदो में 
एक शब्द है संसार, जो वदान्त ए दमता में आग 
बहुत कम पुरत हुआ है इसका अथ है जम्म ए मय के चक गे आनाजाता कठ जो सदा 
gat व्यक्ति अविज्ञानवान्‌ (विना समझ का) है, TATE Jo one (जन्म एवं मरण) में आता-' 
अशुचि (अशुद्ध या अपवित्र) है, उसे वह सर्वोच्च-पद नहीं प्राप्त होता और 


= मति* ७, या e 31 
3 < < a त 
बताया 1 हें ‘ ते हिः कफ वः जि द्व तो“ 
शब्द का अथ बत रः आमष्मिकफले TH f षमकफले क मजा उपभ वतेऽवशिष CHET ल क at i त 'रजातसन्‌ = ; 
2 1 ~ quae मिव दिवः क That f १ मत्खण्डमेक Au यह aq Va सत्र ( ३ \ १ IG ) 
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we घमंशास्त्र का इतिहास 


जाता (गुजरता) है ।'१5 इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६१६ ) ने परमात्मा के विषय में यों लिखा है-- वह विश्व की 
रचना करने वाला, विदव को जानने वाला, आत्मयोनि (स्वयं जन्म लेने वाला), ज्ञाता, TEATS (काल bat को नष्ट 
करने वाला), सभी गुणों से युक्त, सवेविद्य (सर्वज्ञ), प्रधान तथा क्षेत्रज्ञा (व्यक्तिगत आत्माओं ) एवं णू (सत्त्व, 
रज, तम) का स्वामी है और संसार से मोक्ष देने, उसकी स्थिति एवं बन्धन का हेतु (कारण) है। कुक उप- 
निषद्‌ (१४) का कथन है--जब संसार का ऐसा स्वरूप है तो (आनन्दों के) भोग से गधा जॉन मुक्तिका 
उपनिषद्‌ (२।३७) का कथन है--मन संसार रूपी वृक्ष की जड़ के रूप में अवस्थित है।' 'संसार' शब्द वे० सू० 
(४१२८) में भी आया है। गीता ने इसका प्रयोग कई वार किया है (यथा--5।३, १२।७ आदि) । मनुस्मृति ने 
भी 'संसार' शब्द का प्रयोग कई वार किया है (यथा-१।११७ में तथा कई बार १२ वें अध्याय में) । सत, रज 
एवं तम नामक तीन गुणों की विशेषताओं का वर्णन करने (मनु० १२।२६-२&) तथा उनके प्रभावों पर प्रकाश 
डालने (मनु० १२।३०।३८) के उपरान्त मनु ने कहा है कि जिनमें सत्त्व, रज एवं तम की प्रधानता होती है वे 
क्रम से देव, मानव एवं निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। मनु ने पुनः लोगों को नीच, मध्यम एवं उत्तम श्रेणियों में बाँटा 
है (१२।४०-५०) । मनु ने संसार को बहुवचन में (१२।५२, ५४, ७०) तथा 'गति' या योनि! के अर्थ में प्रयुक्त 
किया है। बिशेष रूप से देखिए मनु (६।४०-६०) जहाँ संसार का उल्लेख है, संन्यास धर्म की चर्चा है, नरक-यात- 
नाओं, रोगों, व्याधियों आदि का वर्णन है। श्री संजन महोदय ने अपने ग्रन्थ 'डॉग्मा. आव रीइन्कारनेशन' के Jo १० 
' परकहा है कि मनु के अनुसार प्रत्येक जीव दस सहस्र लक्षों की संख्या में अस्तित्व ग्रहण करता है। किन्तु यह उक्ति 
पूर्णतया आमक एवं त्रुटिपूर्ण है। मनु का इतना ही कहना है कि मोक्ष के लिए इच्छुक संन्यासी को इस सम्भावना 
पर सोचना चाहिए कि कुछ आत्मा लाखों जन्मों में परिभ्रमण कर सकते हैं। याज्ञ० (३।१६४)ने जन्मों के घरे 
में आने-जाने के अर्थ में संसरति' क्रिया का प्रयोग किया है और कहा है---कुछ लोगों द्वारा किये गये कर्मों का 
विपाक मृत्यु के उपरान्त ही उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ अन्य शरीरों में) या इसी जीवन में होता है (यथा कारीरी - 
यज्ञ के विषय में) तथा कूछ लोगों के विषय में इस लोक में या परलोक में (अर्थात्‌ यह कोई शास्त्रीय नियम नहीं है 
कि कर्मों का विपाक या फल उनके सम्पादन के उपरान्त शीघ्र ही प्रतिफलित हो जाता है) । याज्ञ० (३।१३३, 
१६२) में एक सुन्दर रूपक आया है--'जिस प्रकार एक अभिनेता विभिन्न अभिनय करने के लिए विभिन्न रंगों का 
प्रयोग करता है उसी प्रकार यह आत्मा विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों (छोटा, कुवड़ा आदि) एवं Tart 
को घारण करता है ।१४ याज्ञ० ( ३।१४० ) में स्वयं Bare’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। शान्तिपर्व (२०५।६; चित्र- 
शाला संस्करण = १४८।११-१२) में आया है--इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस जीवन में सुख से कहीं अधिक 
दुःख है।' पुराण वहुधा कहते हैं कि संसार अनित्य है, दुःखों एवं चिताओ से परिपूर्ण है और केला के पातो के समान 


१३. यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क सदाऽशुचि। न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति॥ 
कठोपनिषद (३।७); “तत्पदं? का संकेत कठो० (२।१५-१६) की ओर है। इवेताइवतरोपनिषद्‌ में आया है: 
‘a विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि्ञंः कालकालोगुणी सर्वविद्यः । प्रधान क्ेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थिति- 
बन्ध हेतुः (६१६) । 

१४. विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते । इह वामुत्र वेकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ यथा 
हि भरतो व्णेवर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । नानारूपाणि कूर्वाणस्तथात्मा कमंजारस्तन्‌ः ॥ याज्ञ? (३।१३३, १६२)। 
“नानारूपाणि कुर्वाणः को हुम "भरतः के साथ भी ले सकते हैं। 'भरत' का अर्थ है अभिनेता । 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३६५ 


र जीर्ण-शीर्ण हो जाने वाला है) । देखिए ब्रह्मपुराण (१७८।१७६ : 
इस अत्यधिक कर्मवादी सिद्धान्त के कारण आगे चलकर भारतीय 
तपादित होने लगा और बहुत-से लोग प्रभारी, आलसी एवं कर्मजरू सिद्ध होने लगे । 
Tay दिया । सन्त तुकाराम का कथन है कि सुख तो राई के समान है 


पुनर्जन्म-सम्वन्धी उपर्युक्त विवेचन प्रामाणिक हैं और वे संसारावस्था या 
किन्तु अद्वेत (मुण्डक १।१।५-६ की परा विद्या या Fo उप० २।३।५-६ के 


अमूर्त ब्रहम) सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह धराशायी हो जाता है, क्योंकि 


आत्मा Tse से अभिन्न है । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।३।३०) की व्याख्या में इस बात पर बल 
दिया है । उनका कथन है 0-- जव तक यह आत्मा संसारी है और जव तक यह्‌ सम्यक्‌ दर्शन से (पूर्णज्ञान 
से) संसारिकता से दूर नहीं होता तव तक आत्मा एवं बुद्धि से सम्बन्ध (संयोग) नहीं टूट सकता । जब तक 


बद्धि के साथ, आत्मा का यह सम्वन्ध चलता रहता है तब तक जीव संसारिकता से लिप्त वना रहता है । 
क्त्ति सत्य तो यह है कि जीव की स्वयं अपनी कोई सत्ता नहीं है, जो है वह केवल बुद्धि की उपाधि से 
ईइवर के अतिरिक्त, जिसका स्वरूप ही नित्य मुक्ति (स्वतन्त्रता) है, कोई अन्य वुद्धिमान्‌ aq (द्रव्य या 
पदार्थ) दृष्टिगोचर नहीं होती ।' इसके उपरान्त शंकराचार्य ने कुछ वचन उद्धृत किये हैं ता उप० 
१४७, २७२३, छा० उप० ६।१।६, ६८1७ ) at कहा है कि इस अति को संकडों वचन हैं कः । शंकराचार्य का 
कथन है कि स्वयं वादरायण ने, जो वेदान्तसूत्र के प्रणेता हैं, सर्वोच्च बिदान्तवादी दृष्टिकोण से तथा व्यवहारावस्था 
(या संसारावस्था) के दृष्टिकोण से कुछ सूत्रों की रचना की है । निम्नोक्त सूत्रों में वेदान्तसूत्रकार बादरायण 
ने जीव एवं परमात्मा में अन्तर स्पष्ट किया है, TT १६-१७, १।१।२१, १।२।२०, es र aa 
२।३।२१, २1३1४१, २।३।४३, आदि । किन्तु १।१।३३, २।१।१४ एवं ४1१३ व्यक्त करते हैं कि दोनों (जीवा- 
त्मा एवं परमात्मा) में अभिन्नता है ।' 2 


१५. यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदर्शनातू । वे० सू० (२।३।३०); यावदयमात्मा संसारी भवति 

यावदस्य सम्यग्दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते तावदस्य बुद्धया संयोगो न श्यति. . यावेत 

सारित्वं 1 © ' 

चायं बद्धयपाधिसम्बन्धस्तावज्जीवस्थ जीवत्वं संसारित्वं च परमार्थस्तस्तु न जीवो नाम बुद्धचु 
य भरसम्बन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणारि £] i ~ 


न्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । न हि नित्यमक्तस्वरूपात्सदंत्ञादीइवरादन्यश्चेतनो धातुद्वितीयो 
ee । नान्योतोस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञात (ao ३।७।२३), नान्य- 
वदार र ah 


fi ८७), तत्वमसि (Bo, ६।१।६), अह, ब्रह्मास्मि (qo १४ 

a pac वही क्यु क Sos: बुद्धयुपाधिसस्वन्ध: । न च मिथ्याज्ञानस्य 
ass vas निवत्तिरस्तीत्यतो यावद्‌ ब्रह्मात्मतानवबोधस्तावद्यं बुद्धश्पाधि सम्बन्धो न शाम्यति | 
शाडकरभाष्य | इसी प्रकार वे० सू० ( १।१।५ ) पर शाइकरभाष्य का कर ese a 
संसारी, तथापि देहादिसंघःतोपाधिसम्बम्ध इष्यत एव, घटकरकगिरिगुहा् सम्बन्ध हव है 
| तदनन्यत्वभारम्भशब्दादिभ्यः | बे० Ao (२२१४); सूत्रकारोपि परमार्थाभिप्रायेण तदननन्य- 
जिता गरि तु स्याल्लोकव दिति महासमुद्र स्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति। अप्नत्याख्यासेव 
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३६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक जीवन पूर्व अस्तित्व या अस्तित्वों (जीवनों ) 
के कर्मों का परिणाम या प्रतिफल है । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम अतीत की ओर बढ़ें और बहुत 
दर तक निकल जायें तो कोई अस्तित्व या जन्म प्रथम नहीं हो सकता । इसी से वेदान्तसूत्र को यह घोषणा 
करनी पड़ीं कि (२१३५, न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात') संसार अनादि (आरम्महीन) है | किन्तु 
यह उपनिषदों के कई वचनों के विरुद्ध पड़ जाता है, जो सृष्टि के विषय में उल्लेख करते हुए पूव a 
tag? या 'आरम्भ में' नामक शब्दों का प्रयोग करती हैं (छा० उप० ६।२।१, Jo उप० १ 1४, १।१० एवं 
१७, ५।५।१, तै उप० २।७।१) । इस विरोध को दूर करने के लिए कल्पों की घारणा के अनुसार प्रलय 
के उपरान्त वार-वार विश्व की रचना की धारणा उपस्थित की गयी)”, जिसका अर्थ यह है कि ब्रह्म द्वारा 
रचित विश्व एक कल्प तक चलता है, जिसके उपरान्त वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है । देखिए, शान्तिपवे 
(२३१।२5-३२=२२४।२८-३१ चित्रशाला संस्करण) । गीता (८1१७-१४) में आया है कि ब्रह्मा का एक दिन 
एक सहस्र युगों के वरावर होता है (चार युगों का एक महायुग होता है) और ब्रह्मा की रात्रि की अवधि 
भी इतनी ही लम्बी है । ब्रह्मा के दिन के आगमन पर प्रकृति से समी पदार्थ उत्पन्न हो जाते हँ, और रात्रि 
के आगमन पर वे सभी प्रकृति में समा जाते हैं। देखिए भगवद्गीता ( ६७) : कल्प के अन्त में सभी तत्त्व 
(जीव) उस प्रकृति में, जिसका मैं अधिप्ठाता हू चले जाते हैं; किन्तु जव दूसरा कल्प आरम्भ होता है मैं 
उन्हें प्रकट कर देता हूँ । 

तर्कं यह है--जिस प्रकार हम यह नहीं निश्चित कर सकते कि पहले कौन हुआ बीज या अंकुरित 
होने वाली ओषधि (पौवा) । उसी प्रकार यह कहना असम्भव है कि पहले कौन आता है, शरीर या कर्म, 
क्योंकि बिना कर्म के कोई शरीर नहीं और न विना शरीर के कोई कर्म। छा० उप० (५।१३।२) में आया 
है--उस प्राणी (देवता) ने, जिसने अग्नि, जल एवं पृथिवी की उत्पत्ति की, सोचा--इस जीवात्मा के साथ 
मैं इन तीनों जीवों (अग्नि, जल एवं पृथिवी) में प्रवेश करूँगा और तब नामों एवं रूपों को विकसित करूंगा ।' 
इससे प्रकट होता है कि सृष्टि के समय जीव (आत्मा) का अस्तित्व 'था, जिससे यह संकेत मिलता है कि 
संसार आरम्महीन (अनादि) है । ऋग्वेद (१०१६०।३) ने स्पष्ट कहा. है--/धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
अर्थात्‌ विधाता ने पहले की भाँति व्यवस्थित किया (या रचा) ।” इसी प्रकार गीता (१५३) में आया है-- 
“इस (संसार के वृक्ष) का वास्तविक रूप इस प्रकार नहीं जाना जाता, और न इसका अन्त न आदि और न 
जाघार ही जाना जाता है; शक्तिशाली अनासक्ति से दृढ़ता से जडीभूत इस अश्वत्थ (पिप्पल) वृक्ष 
को काट कर उस स्थल की खोज की जानी चाहिए जिससे वे लोग, जो वहाँ पहुँच गये हैं, नहीं लौटते । 

भगवद्गीता (६।३७-४५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि योग के मार्ग में व्यक्ति द्वारा श्रद्धा से किया गया 
व्यवसाय व्यर्थ नहीं जाता, we ही उसे पूर्णता शीघ प्राप्त न हो सके । श्री कृष्ण ने (६४० और आगे के 


कार्यप्रपञ्चपरिणामप्रक्रियाँ चाश्रयति सगुणेषूपासननेषूपयोक्ष्यत इति । शाङकरभाष्य ने अन्त में लिखा है। 
Fo सू० (२।१।१३) में आया है: 'भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याललोकवत्‌' । 

१७. ब्रह्मा का एक दिन एक सहल्न महायुगो के बराबर होता है और इसे ही ‘wea’ कहा जाता है। 
कल्प, मन्वन्तर, महायुग एवं युग के लिए देखिए' इसी खण्ड (का अध्याय १६ । प्राचीन उपनिषदों ने कल्पों आदि 
के सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की हे । 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्तं ३६७ 


इलोक में) कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्णता प्राप्ति में असफल हो जाता है, किसी बुरे अन्त को नहीं प्राप्त 
होता, प्रत्युत वह सदाचारी लोगों के लोकों को जाता है और वहाँ पर बहुत वर्षों तक निवास करता है, 
समृद्ध एवं पवित्र लोगों के घरों में जन्म लेता है या विज्ञ योगियों के कूल में जन्म लेता है जहाँ पर वह 
अपने अतीत अस्तित्वो के मानसिक चिहनों को पुनः प्राप्त करता है । वह पूर्णता की प्राप्ति के लिए पुनः 
उद्योगशील होता है और अपने पूर्व जीवनों में किये गये अभ्यासों ( के फलस्वरूप ) अनिवार्य रूप से आगे 
बढ़ता है और सभी पापों से मुक्त हो कर एवं बहुत से जीवनों द्वारा अपने को पूर्ण करता हुआ परम तत्त्व 
(लक्ष्य, ब्रह्मपद) को प्राप्त करता है । गीता (४।५) में श्रीकृष्ण कहते हैं--मिरे वहुत-से जीवन हैं जो बीत 
चुके हैं, और तुम्हारे भी । मैं उन सभी को जानता हूँ, किन्तु तुम नहीं जानते ।' कई स्थलों पर गीता ने 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्पर्शे किया है (यथा--२।१२-१३ एवं २२-२७, ४८-३, ७१६, ८६, १५-१६, 
51२१) | 

वनपर्व के अध्याय ३०-३२ (चित्रशाला संस्करण) में द्रौपदी एवं युधिष्ठिर में एक वार्तालाप हुआ है। 
युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ द्यूत खेल कर सारा राज्य खो दिया था और वन में वड़े कष्ट से जीवन- 
यापन कर रहे थे । द्रौपदी को इस वात का वडा आइचर्य था कि युधिष्ठिर ऐसे सत्यवादी, उदार, ऋजु एवं 
मधुर व्यवित किस प्रकार चूत ऐसे निकृष्ट कार्य में संलग्न हुए (३०1१६) और भगवान सभी जीवों के साथ 
माता-पिता-सा समान व्यवहार नहीं करता । द्रौपदी को यह जान कर वड़ा आश्चर्यं हुआ कि सदाचारी 
सम्मानित व्यक्ति दुःख उठा रहे हैं और दुराचारी एवं असम्मानित लोग आनन्दपुर्वक जीवन-यापन कर रहे हैं । 
अत: उसने सोचा कि भगवान्‌ सामान्य मनुष्य की भाँति शीधकोपी या चण्डस्वभाव वाले हैं (३० 134-28) । 
उसने कहा--'मानव प्राणी भगवान्‌ की इच्छा के आधार पर ही अबोध तथा सुख एवं दुःख पर नियन्त्रण 
रख सकने के कारण स्वर्ग या नरक में जाते हैं । इस पर युविष्ठिर ने द्रौपदी को चेतावनी दी कि तुम 
नास्तिक लोगों की भाँति वातें कर रही हो । उन्होंने कहा कि मैंने कोई कर्म इसलिए नहीं किया कि उसका 
पुरस्कार मिले, मैंने दान दिया, यज्ञ किये, किन्तु इसलिए कि उन्हें सम्पादित करना अपना कर्तव्य माना। उन्होंने 
द्रौपदी से अनीशवरवादी व्यवहार से दूर रहने को कहा और कहा कि वह अपनी भावनाओं से भगवान्‌ 
का अनादर कर रही है । इस पर द्रौपदी की बुद्धि लौटी और उसने क्षमा याचना कर कहा कि दुःखित 
होने के कारण ही मैंने वैसी अनीश्वरवादी वात कही, वास्तव में, भगवान्‌ का बहुत आदर एवं सम्मान करती हूँ । 
इसके उपरान्त द्रौपदी ने उस विषय पर विचार-विमर्षं करना आरम्भ किया, जिसे लोग दिष्ट (भाग्य) या 
हठ (संयोग) या स्वभाव कहते हैं और अन्त में यही निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है वह्‌ 
पूर्व जन्मों_ के कर्मो का फल है । ड 

यहाँ पर पुरुषकार (मानवीय उद्योग या व्यवसाय) तथा दैव पर कुछ लिखने की आवश्यकता नह है। 
इस विषय में हम इस महाग्रन्थ के मूल खण्ड ३, पू० १६८-१७० एवं पाद टिप्पणी २१४-२१६ में पढ़ चुके 
हैं, जहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन लेखकों के विभिन्न मतों का विवेचन उपस्थित किया गया है । 


१८. तथैव हठदुर्बुद्धिः शक्तः कर्मण्यकमंङृत्‌ | आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुर्बलः । अकस्मा- 
दिह यः कदिचिदर्थं प्राप्नोति पुरुषः । त हठेनेति मन्यन्ते स हि यत्नो न कस्यचित्‌ ॥ एवं हथाच्च दवाच्च 
स्वभावात्कर्मणस्तथा । यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत्फलं पूर्वकर्मणाम्‌ ॥ वनपर्व (३३१५-१६, २०) नीलकण्ठ 
ने हठवादिकः' का अर्थ यों किया किया है : प्राग्जन्माभावादक तमेवोपस्थास्यतीति वदन्‌ चार्वाकः v 
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dec धंर्मशास्त्र का इतिहासं 


अनशासनपर्व के प्रथम अध्याय में गौतमी, उसके पुत्र की सपं-दंश से मृत्यु, आखेटक से गौतमी का वार्ता- 
लाप तथा काल की बातें वर्णित हैं, जो कर्म सिद्धान्त पर प्रकाश डालती हैं। गोतमी को चित्त-संयम प्राप्त था । उसके 
पुत्र को एक सर्प ने काट लिया और वह मर गया। एक शिकारी (आखेटक) ने उस (सर्प को वाँधकर गौतमी के 
समक्ष रख.दिया और कहा कि मैं उस सर्प को मार डालूंगा, क्योंकि उसने एक अवोध बच्चे को काट लिया है। 
इस पर गौतमी ने उसे मना किया और समझाया कि सपं को मार डालन से बच्चा लौट कर नहीं आ सकता | तव 
काल वहाँ आया और उसने व्याख्या उपस्थित की--जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के खण्ड से जो चाहता है उसे 
बनाता है उसी प्रकार मनुष्य अपने द्वारा किये गये कर्मों का फल पाता ह । बच्चे का मृत्यु के मूल में हें उसके पूर्व 
जीवन के कर्मों के प्रतिफल ।' इस बात को गौतमी ने माना और कहा कि उसका पुत्र अपने अतीत जीवन के कर्मों 
के कारण मरा और उसकी मृत्यु से उसे जो शोक प्राप्त हुआ है वह स्वयं उसके (गौतमी के) पूर्व जीवन के कर्मों 
का प्रतिफल है ।१९ और देखिए इस विषय में विराटपर्व ( २०।१४ ), अनुशासनपर्व (७।२२=पद्मपुराण 
२।८१।४७-'यथा चेन्‌ सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । एवमात्यकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ), आश्वमेधिक पर्व 
(१८।१), शान्तिपवे (३१६।२५ एवं ३५=चित्रशाला सं० ३२६२५, ३५) 
कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से हिन्दू समाज पूर्णतया प्रभावित हो उठा। संस्कृत के महान्‌ कवियों ने भी 
इस विषय में संकेत किये हैं । रघुवंश (११।२२) में आया है कि जव राम वामन के आश्रम में पहुँचे तो (कालिदास 
नो टिप्पणी की है) वे मन से अस्थिर हो गये, वामन के रूप में अपने कर्मो का स्मरण नहीं कर सके। शाकून्तल 
(अंक ५) में कवि ने टिप्पणी की है--जव कोई व्यक्ति सुन्दर दृश्य देख कर, मधुर वचन सुन कर, आनन्दो से 
घिरे रहने पर मी अस्थिर (दुःखी) हो जाता है, तो वास्तव में वात यह है कि अचिन्त्य रूप से उसके मन में अतीत 
जीवनों के प्यार एवं मित्रता के चित्र खिच आते हैं। सातवें अंक में जब शकुन्तला एवं दुष्यन्त का पुनमिळन हो 
जाता है तो शकुन्तला अपने पति के पूर्वत्याग (या तिरस्कार) की ओर संकेत करती हुई कहती है--अवश्य 
ही उस समय मेरे (पूर्व जीवन के) दुष्कृत्यं में सुकृत्यों को बाधित किया और वे स्वयं प्रतिफलित हुए । और देखिए 
रघुवंश (१४।६२ एवं ६६) एवं मेघदूत (३०) | 
कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर स्वभावतः वहुत-से प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं। एक प्रश्‍न को योगसूत्र (२।१३) 
के भाष्यकार व्यास ने विवेचित किया है। योगसूत्र (२।३) में पाँच क्लेशों (अविद्या आदि) का उल्लेख है और 
ऐसा आया है (२।१३) कि ये क्लेश जन्म, जीवन (लम्वा या छोटा), अनुभूति-प्रकार के द्वारा कर्मों के विपाक की 
ओर ले जाते हैं अर्थात्‌ कर्मो का फल उपस्थित करते हैं। योगसूत्र (४1७) के अनुसार कर्म के चार प्रकार हैं, 
यथा--१. कृष्ण (दुष्ट लोगों में पाये जाने वाले ),२. शुक्लकृष्ण (जो वाह्य साधनों [से किये जाते हैं और उनसे किसी 
की हानि या किसी का लाम होता है), ३. शुक्ल (ऐसे लोगों के कर्म जो तप करते हैं, स्वाध्याय में लीन रहते 
हैं तथा ध्यान करते हैं, और इस प्रकार के वाह्य कारणों या साधनों से नहीं सम्पन्न होते और इनसे किसी की 
हानि या हिसा नहीं होती ), ४. अशुवलाक्गष्ण (न तो शुक्ल और न कृष्ण, जो संन्यासियों में पाये जाते हैं, जिनके 
क्लेश दूर हो गये रहते हैं, और जिनके शरीर अव अन्तिम रहते हैं अर्थात्‌ इसके उपरान्त वे जन्म नहीं लेते) । इन 


१६, यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुस्ते यद्यदिच्छति । एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते । नैव 
कालो न भुजगो न मृत्युरिह कारणम्‌ । स्वकर्मभिरयं बालः कालेन निधनं गतः। मया च तत्कृतं कर्म येनायं 
में मृतः सुतः। यातु कालस्तथा मृत्युमु ञ्चार्जुनक पन्नगम्‌ । अनुशासनपर्व (१।७४, ७८-७६ )। 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३६६ 


चारों में केवल योगी के कर्म शुक्ल होते हैं, क्योंकि वह कर्मो के फलों का त्याग किये रहता है और वह अक्ृष्ण 
कर्म करता है, अर्थात्‌ बुरे कर्म करता ही नहीं । 'योगसूत्र (२।१३) के माप्य ने चार प्रश्‍न उठाये हैं, यथा--(१) 
क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है?, या (२) क्या एक कर्म कई जन्मों का कारण होता है ?, (३) 
क्या एक से अधिक कर्म से एक से अधिक जन्म होते हैं ?, (४) क्या एक से अधिक कर्म से एक जन्म होता है ? भाष्य- 
कार ने पथम तीन प्रश्नों का विरोध किया है और चौथे को स्वीकार किया है, अर्थात्‌ कई कर्मों से एक जन्म 
होता है । शात्तिपर्व (२७३।३३-३४=२८०। ३३-३४ चित्रशाला संस्करण) ने आत्मा के छह रंग बताये हैं, यथा- 
कृष्ण, TH, नील, रक्त, पीत, एवं शुक्ल और इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखा है, यथा कृष्ण को सबसे बुरा कहा है 
और शक्ल को सर्वोत्तम | इलोक ३६-४६ में इन प्रकारों का विस्तृत उल्लेख है। 
है हमारे वर्तमान जीवन की कतिपय समस्याओं पर पुनर्जन्म के सिद्धान्त से प्रकाश पड़ता है। सर्वथा अनजान 
दो व्यक्ति जव कभी एक-दूसरे से मिलते हैं तो उनमें मित्रता एवं वैर की भावना क्यों उमड़ पड़ती है ? एक कल्पना 
की जा सकती है कि सम्भवतः पूर्व जीवन में वे एक-दूसरे के मित्र या वैरी रहे हैं। विश्व में देखने में आता है कि 
कछ लोग विना किसी योग्यता के आनन्दोपभोग करते हैं और कुछ ऐसे लोग, जो सभी प्रकारों से योग्य हैं, अथवा 
जिन्होंने त्याग एवं तपस्या का जीवन विताया है, बड़े कष्ट में रहते हैं। इस दशा पर कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
प्रभत प्रकाश डालता है । हम विश्व में छायी विषमता को देखकर विकल हो उठते हैं, इतना ही नहीं, हमारी न्याय- 
प्रिय भावना एवं सुन्दर व्यवहार करने की क्षमता पर धक्का पहुँच सकता हे किन्तु जब हम इस सिद्धान्त oe 
करते हैं तो सन्तोष मिल जाता है। इस अनुमान एवं विश्वास से कि सभी मानवीय क सु आचरणों का ae 
फल एबं दण्ड प्राप्त होगा, हमारे वर्तमान जीवन को महत्त्वपूर्ण गुरुता प्राप्त हो जाती है और हम इस जीवन oe 
सतत सत्कर्म करने के लिए अनुप्राणित होते हैं और दुष्कर्मों, अत्याचारों एवं पापमय जोवन से दूर रहने का a 
करते हैं । मानवों में देखे जाने वाले सुख-दुःख-सम्वन्धी वैषम्य परतो यह सिद्धान्त 2 ane 2 दै सा 
ही-साथ हम इससे भौतिक कल्याण एवं अस्वस्थ शारीरिक दशाओं को पारस्परिक वि भने न्नताओं को : र क ae 
समर्थ हो जाते हैं। आज के विश्व में असद्‌ वृत्तियो का राज्य क्यों ह इस भयंकर एवं छिन्‌ प्रश्‍न पर मे ह्‌ = 
ग पनर्जन्म वे न्त से प्रकाश प्राप्त होता है। कुछ लोगों में जां विलक्षण वृद्धि, योग्यता एवं समर्थता देखने में 
मुत सिर ह a i गीत तथा अन्य ललित कलाओं में विशेष योग्यता प्रदशित कर 
आती है, जिसके फलस्वरूप वे गणित, विज्ञान, संगीत तव्यं Oe ses eee 
के मल में क्या है? सम्भवतः कर्मे एवं पुनन के सिद्धान्त से इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 


संसार को चकित कर देते हैं, उसके मूर भाव्या ल्य 
पर प्रकाश पड़ता है । यदि सम्यक्‌ ढंग से विचार किया जाय तो यह सिद्धान्त निराइ या भाग्यवादी नहीं है, 


ल गे कि कितने धंगघाल न्य 
प्रत्यत यह इस जीवन में पूर्ण रूप से मानवीय उद्योग करने पर वल देता है। हम “i कि कट ल 
या उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ एवं विचार पुरुषकार (उद्योग ) पर बल देते हैं और कुरे द्वारा प्र त 
स्वभाव या काल (समय) या इन सभी के सम्मिश्रण से सम्बन्धित विचारों (यथा--इसी जीवन १ कलर १: न 
= 
हैं) के विरोध में मत प्रकाशित करते हैं। कभी-कभी एक बहुत दरिद्र व्यक्ति राजा हो जाता है : si ae 
एवं योग्यता से लोगों को चकित कर देता है। यह सब क्या है? कुछ लोग a से पर्वत हे कु 
ग पर्वत में पूर्व जन्म के कर्म एवं संस्कार ह । 

लोग पर्वत से राई। सम्भवतः इन सब के मूल में पूव जन्म के मं एवं संस्क 0 तत 

विश्व के उद्गम एवं अन्य समान समस्याओं के विषय में ier टग कड.” वजनी 

be में ~ है t. कारण ? र 
हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में प्रश्न आये हैं-- क्या ब्रह्म ही के हो 

रहे हैं। z (११) % F आ 28 
किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं ? हम कहाँ जा रहे हैं ? , हे ब्रह्मविद्‌, हमें बताओ, किस र हम 


सुख या दुःख की अनुभूति करते हैं ? आगे के पद्य में आया है--कया काल AT स्वमार्वायोआतत्यकता/यास्सेंग्रप? 
४७ | 
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३७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


या तत्त्वों को हम कारण मानें या उसे जो पुरुष (कहलाता ) है? यह उनके एक साथ मिल जाने का भी परिणाम 
नहीं है, क्योंकि स्वयं आत्मा को सुख एवं दुःख पर अपना अधिकार नहीं है।' तीसरे मन्त्र के उत्तराधे में आया 
है---वह अकेला ही इन कारणों, अर्थात्‌-काल, आत्मा आदि पर नियन्त्रण रखता है।' याज्ञ? (१।३५०) ने वाञ्छित 
एवं अवाञ्छित परिणामों के कारणों के प्रश्न के विषय में पाँच मत रखे हैं, यथा --कुछ लोग देव को, कुछ लोग 
स्वभाव को, कुछ लोग काल को, कुछ लोग पुरुषकार (मानव उद्योग) को तथा कुछ लोग इन सभी के सम्मिलित 
रूप को कारण मानते हैं। किन्तु याज्ञ० (१।३४६, ३५१) का स्वयं अपना मत है कि अच्छे या बुरे परिणामों के 
कारण हैं दैव एवं पुरुषकार, जिनमें प्रथम तो पूर्व जन्मों (अस्तित्वो) का परिणाम है और अब प्रतिफलित हो रहा 
है। शान्तिपव (२३८।४-५--२२०।४-५ चित्रश्ञाला संस्करण) ने तीन मतों की ओर इंगित किया है, यथा--पुरुष- 
कार या देव या स्वभाव, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है, इसका अपना मत यह है कि दैव एवं स्वभाव मिल कर 
प्रतिफल उपस्थित करते हैं। मत्स्यपुराण (२२१८) के मत से दैव एवं काल मिल कर कर्मो का फल देते हैं। 
ब्रह्माण्डपुराण (२।८।६१-६२) ने तीन मतों की ओर संकेत किया है, यथा--देव, पुरुषकार एवं स्वभाव, किन्तु 
उसका अपना मत यह है कि दैव एवं पुरुषकार मिलकर कर्मों का फल उपस्थित करते हैं । 

कर्म को तीन दलों में रखा गया है, यथा--सञ्चित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण (या सञ्चीयमान) । प्रथम क्म 
अतीत अस्तितवों के कर्मो का योगफल है, जिसके प्रतिफलों की अनुभूति अभी नहीं की जा सकी है। परारब्ध कर्म वह 
है जो इस वर्तमान जीवन के आरम्भ होने के पूर्व सञ्चित कर्मों में सबसे प्रवल था, और जिसे एसा परिकल्पित 
किया गया है कि उसी के आघार पर वर्तमान जीवन निश्चित होता है। इस वर्तमान जीवन में व्यक्ति जो कुछ 
संगृहीत करता है वही क्रियमाण (या सञ्चीयमान, एकत्र होता हुआ) कर्म है। आगे आने वाला जीवन (अस्तित्व) 
सञ्चित एवं क्रियमाण के सम्मिलित कर्मों में अत्यन्त प्रवल (या कूछ लोगों के मत से सबसे आरम्भिक ) कर्म द्वारा 
निर्धारित एवं निश्चित होता है। कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं?” और विभिन्न प्रकार के प्रतिफल उपस्थित 
करते हैँ ( सात्त्विक कमा से स्वर्ग, राजसिक कर्मों से पृथिवी या अन्तरिक्ष तथा तामसिक कर्मों से यातनाओं के स्थल 
Se aa (जन्म an शरीर (क विभिन्न होते हैं और शरीर से आत्मा प्रभावित होता 
ह्‌ अतः त्मा नानारूप वाळ होते हैं। एक विरोध उपस्थित है नैतिक मल्यों क 
आवार इच्छा-स्वातन्त्र्य है और यदि मनुष्य के अतीत जीवनों के कर्म से idle leh ना aaa न 
जीवन केवल कमं की शक्ति के हाथ में एक खिलौना मात्र है और व्यक्ति के लिए = “है pel 
वही कर सके जिसे वह सर्वोत्तम समझता है। मन॒प्य के इच्छा-स्वातन्त्र्य os मड क = # 
प्राचीन काल से ही महान्‌ चिन्तको ने Pr है are र्‌ विभिन्न pa, nage sili A 
कोई सन्तोपेजतत चर नहीं मिल सका है। इस षक में पाठ र क i = eine गो del ग el 
tmnt हे हन हक he त शाला & अ SHAT GE सकते हैं, यथा-- 

गुड एण्ड इ ल्द २, Jo २०२-३५५, सन्‌ १६०७), वर्गसाँ कृत टाइम एण्ड फ्री 


२०. देखिए पद्मपाद की विज्ञानदीपिका (इलोक ५ एवं ८), 'कर्मणा फलवैचित्र्याहचित्रयं जन्मना- 
मिह । देहबैचित्र्यतो जीवे वेचित्र्यं भासते तथा ॥ संञ्चितं चीयमानं च प्रारध्ब्धं कर्म तत्फलम्‌ । क्रमेणावत्ति- 
रतेषां पूर्वं बलवतोऽपिवा' ॥ टीका में आया है : 'सञ्चितानां शुभाशुभकर्मणा मध्ये यस्य पूर्वकालिकत्वं 
तस्य पूर्व आरम्भः । तत्समाव्तो तदनन्तरजातस्थेवं वा ऋमेणामावृत्तिः । अपि च सञ्चितकमंर्णां मध्ये 
पोर्वापर्यमनपक्ष्य यस्य कर्मणो बलवत्तरत्वं तस्प्रैव पूर्व प्रारम्भः । | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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बिल” विस्काउण्ट सैमुएल कृत 'विलीफ एण्ड ऐक्शन' (qo ३०३-३२०) तथा एम० डेविड्सन कृत फ्री विल' 
(लण्डन, १६४८) । जहाँ तक भारतीय कर्म-सिद्धान्त का प्रश्‍न है, ऐसा प्रतीत होता है, इच्छा-स्वातन्त्र्य की वात 
इस जीवन (अस्तित्व) में अच्छे कर्म करने के लिए, नेतिक जीवन विताने के लिए एवं इलाघाह कर्म करने के लिए 
परिकल्पित की गयी है, किन्तु इस प्रकार के कमं आदि इस जीवन की परिस्थितियों (वातावरणों) की सीमाओं पर निर्भर 
रहते हैं। महत्त्वपूर्ण क्रियाशील विश्वास यह है कि व्यक्ति को इच्छा-स्वातत्त्र्य प्राप्त है कि वह इस जीवन में अपने भावी 
जीवन (अस्तित्व) को इलाघाहं कर्मों द्वारा कोई रूप देनेमें स्वतन्त्र है । यही शान्तिपर्व (२८०।३ = २४१।३ 
चित्रशाला संस्करण) का सन्देश है ।*' गीता में श्री कृष्ण ने एक लम्बे विवेचन के उपरान्त अर्जुन को 
यह छूट दे दी कि जो चाहे सो करो (१८६३, यथेच्छसि तथा कुर) । गीता (81३०) का कथन है---बदि 
कोई भ्रष्टचरित वाला व्यक्ति भी अविभक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसे सदाचारी अवश्य कहा जा सकता 
है, क्योंकि उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है।' इसी प्रकार गीता (६।५) ने व्यवस्था दी है--व्यक्ति स्वयं अपने को ऊपर 
उठाये, वह अपने को नीचे न गिरोये, क्योंकि केवल आत्मा ही उसका सच्चा मित्र है और केवल आत्मा ही उसका 
शत्र है।' प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के अनुसार दोनों, अर्थात्‌ प्रारब्धवाद ( अग्रनिरूपित---निर्देश अथवा दैववाद ) 
एवं इच्छा-स्वातन्त्र्यवाद को स्वीकार करना सम्भव है, प्रथम के अनुसार व्यक्ति किसी विशिष्ट वातावरण में जन्म 
लेता है और दूसरे के अनुसार व्यक्ति का इस जीवन (वर्तमान अस्तित्व ) के कर्मो से सम्बन्ध है। प्रारब्धवाद (दैववाद) के 
अनसार व्यक्ति का किसी विशिष्ट वातावरण में जन्म छेना निश्चित रहता है और इच्छा-स्वातत्त्र्यवाद के अनुसार 
व्यक्ति अपने उपस्थित जीवन के कर्मों के प्रति स्वतन्त्र रहता है। भगवद्गीता (६।५-६ ) तो पापी के लिए भी आशा 


` gard है कि सुधार करने के लिए देरी की चिन्ता नहीं करनी चाहिए अर्थात्‌ देरी हो जाने पर भी सुधार का 


आरम्भ किया जा सकता है और पुनः कहा है (२1४०) कि सदाचार का अल्पाँश भी महान्‌ भय से व्यक्ति की 
रक्षा करता है और व्यवसाय (उद्योग या प्रयास) कभी नष्ट नहीं होता । हना 
यद्यपि गीता का सामान्य झुकाव इच्छा-स्वातत्त्र्य के सिद्धान्त की ओर ही है तथापि कुछ ऐसी उक्तियाँ भी 
हैं जिनमें पूर्वनिर्धारणवाद (प्रारब्धवाद, अर्थात्‌ वह सिद्धान्त जिसके अनुसार सब कुछ हस से ही निश्चित रहता 
है---इस जीवन में क्या होगा, यह पहले से ही निश्चित है) की झलक मिलती है। यथा, ‘reer गुणों के hoe 
स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को असहाय रूप से कर्म करने पड़ते हैँ (३।३३ )-- हव्वादिता के bend सोचते हो, 
मैं युद्ध नहीं करूँगा', तुम्हारी यह प्रतिज्ञा व्यर्थ है; तुम्हारा स्वभाव तुम्हे वैसा करने को बाध्य करमा; तुम अपने 
स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से ही विवश होकर असहाय रूप म बह काय करोगे जिसे तुम करना र हो (१ ही 
५४-६०) । यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बचपन के वातावरण के विषय में इच्छा की स्वतन्त्रता की बात हँ 
व हा मि ने इस विश्वास को व्यक्त किया है कि वर्तमान जीवन की चिन्ता या दुःख अतीत जीवन या 
जीवनों में किये गये ऐसे ही कमो का परिणाम है। जब कँकेयी द्वारा वरदान माँगने पर राजा दशरथ ने राम को 
वनवास दे दिया तो राम की माता कौशल्या रोती हुई कहती हैं-- में विश्वास करती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में बहुतः 
से लोगों को उनके पुत्रों से दूर कर दिया होगा या जीवित प्राणियों को हानि की होगी (या उन्हें मार डाला 


२१. आयर्न सुलभं. लब्ध्वा नावकर्षेद्‌ विद्यांपते । उत्कर्षं प्रयतते नरः पुष्येन कर्मणा ॥ शान्ति० २८०।३ 
(२६१३, चित्रशाला) | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


३७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


होगा), इसी से यह दुःख मुझ पर घहरा पड़ा है', “मैं विना सन्देह के ऐसा मानती हूँ कि मैंने पूर्व जीवन में, उन 
गौओं (या माताओं) के स्तनों को काट दिया होगा जिनके aes अपनी माँ का दूध पीना चाहते थे ।' 

पुराणों ने भी अच्छे एवं बुरे कर्मों की महत्ता पर बल दिया है । उनके कथनानुसार अच्छे या बुरे कर्मों 
का फल भोगना ही पड़ता है, जब तक फलों का नाश नहीं हो जाता । सैकड़ों जीवनों के उपरान्त भी कर्म का 
नाश नहीं होता 1** पद्म पु० (२।८१।४८ एवं ६०११८) में आया है--विना कर्मफल भोगे कर्म का नाश नहीं 
होता; अतीत जीवनों के कर्म से उत्पन्न बन्धन को कोई हटा नहीं सकता; इसमें पुनः आया है--मनुष्य अपने 
कर्मो द्वारा देवता बन सकता है, या मानव वन सकता है, पशु या पक्षी या क्षुद्र जीव या स्थावर (वृक्ष या 
पाषाण -खण्ड) बन सकता है; अपनी शक्ति या सन्तान के उत्पत्ति से कोई व्यक्ति पूर्व जन्मों में किये गये कर्मों 
के प्रभावों को दूर नहीं कर सकता ।*3 उपनिषदों में वणित पुनर्जन्म की भावना बुद्ध के काल में सावेभौम रूप 
धारण कर चुकी थी। बुद्ध ने नित्य व्यक्तित्व या आत्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। वे कोई आध्यात्मिक 
दार्शनिक नहीं थे, वे चाहते थे कि मानवता अवोधता (अज्ञान) एवं दुःख से मुक्ति पा सके और उसे निर्वाण 
प्राप्त हो जाये, इसी से उन्होंने आत्मा की नित्यता को अस्वीकार करते हुए भी पुनर्जन्म का सिद्धान्त ग्रहण 
किया था। 

इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है, यथा-क्या 
वेदान्तवादी विचारों के मौलिक उद्मावक क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं ? इस विषय में एक संक्षिप्त विवेचन इस 
महाग्रन्थ के खण्ड २ (Fo १०५-१०७) में हो चुका है। ड्यूशन (Sa सिस्टेम डेस वेदान्त, १८८३, Fo १८- 
१३, एवं फिलॉसॉफी आव दि उपनिषद्‌, पृ० १८-१८, गेडेन द्वारा अंग्रेजी में अनूदित) एवं sto आर० जी० 
भण्डारकर (वेष्णविज्म एण्ड शैविज्म, go 6) ने मत प्रकाशित किया है कि क्षत्रिय लोग ही वेदान्तवादी 
सिद्धान्तो के मौलिक उद्भावक थे। ड्यूशन महोदय मुख्यतः ६ उक्तियों एवं डा० भण्डारकर केवल दो 
उक्तियों (छा० उप० ५।३ एवं ११) पर निर्भर होते हैं। ड्यूशन महोदय का यह भी कथन है (फिलॉ० उप० 
Yo १६) कि यह निष्कर्ष पूर्ण निश्चित नहीं है। उसमें केवल अधिक सम्भावना मात्र है। इस मत के विरोध 
में वार्थ (रिलिजिएन्स आव इण्डिया, go ६५), हॉप्किन्स (एथिक्स आव इण्डिया, १६२४, Jo 


२२, अवदयमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । नाभुवतं क्षीयते कर्म ह्यपि जन्मशतैः प्रिय । । नारदीयपुराण 
(उत्तर भाग २४।१८) । 'नाभुवतं क्षीयते कमं’ का उद्धरण शांकरभाष्य की टीका भावती (Jo To ४।१।१३) में 
आया है। 

२३. उपभोगाद्ते तस्य नाश एव न विद्यते । प्राक्तनं बन्धनं (बन्धकं ?) कर्म कोन्यथा कतुर्महंति ॥ पद्म० 
(२।८१।४८ एवं ६४।११८) } देवत्वमथ मानुष्यं पशूनां पक्षिणां तथा। fied स्थावरत्वं च याति जन्तुः स्वकर्मभिः ॥ 
पूर्वदेहकृतं कर्म न कदिचत्पुरुषो भुवि। बलेन प्रजया वापि समर्थः कर्तुमन्यथा ।। पदा० (२।४४।१३, १५) । प्रथम 
पद्म० (२।८१।४३) में भी आया है। और देखिये ऋ० (५।४।१०), प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम' एवं मनु (5।- 
१३७)--पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमठनुते' । पद्म० के अनुसार ये वचन मात्र प्रशंसात्मक हैं। न तु भोगादृते 
पुष्यं पापं वा कर्म मानदम्‌। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे। माकण्डेय (१४।१७); याद्शं वपते बीजं 
क्षेत्र तु कृषिकारकः। भुनवित तादृश्चं वत्स फलमेव न संश्यः।। यादृशं क्रियते कर्म atest परिभुज्यते । विनाश हेतु, 
कर्मास्य सर्वे कर्मवशा वयम्‌ ॥ पद्म० (२।४४।७-८) । 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३७३ 


६२) 7 अ एवं कीथ (वैदिक इण्डिया, जिल्द २, Jo २०६) एवं टक्सेन (दि रिलिजिएन्स आव इण्डिया, 
कोपेनहैगेन, १६४६, Jo ८८) ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । ड्यूशन महोदय ने तो यहाँ तक कहा है 
(qo १६)~-अत्मा-सम्वन्धी यह शिक्षा उनसे (ब्राह्मणों से) जानवूझ कर पृथक रखी गयी थी, और यह 
क्षत्रियों की छोटी मण्डली में ही दी जाती थी ।' हम यहाँ इस मत की परीक्षा करेंगे। 

प्राचीन उपनिषदों के प्रमूख एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दो हैं, यथा--(१) जीवात्मा एवं परम ब्रह्म 
की अभिन्नता एवं (२) व्यक्ति के कत्तंव्यों एवं आचरण पर आत्मा के आवागमन (पुनर्जन्म) का निर्भर होना । 
इन दोनों सिद्धान्तों को याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को बताया है (Fo उप० ४।४।४-७ तथा अन्य वचन जो 
नीचे दिये जा रहे हैं) । ड्यूशन ने औपनिषदिक बातों में इन बातों को सबसे अति गम्भीर सत्य एवं श्रेष्ठ 
कहा है । इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य के शब्द, जो To उप० (३।२।१३ जो अच्छा करता है, वह अच्छा 
जन्म पाता है'; ४।४।५ : जो अच्छा करता है, वह अच्छा जन्म पाता है, जो बुरा करता है, वह बुरा जन्म 
पाता है . . . जो पवित्र कार्य आदि. . करता है वह पवित्र हो जाता है) में पाये जाते हैं, उन्हें स्वयं ड्यूशन 
महोदय ने पुनर्जन्म सम्बन्धी सिद्धान्त के विषय में सवसे अधिक प्राचीन माना हे । इसके साथ स्वयं ड्यूझन 
महोदय की उवित से सिद्ध हो जाता है कि उपनिषदों के दो प्रमुख मौलिक सिद्धान्तों का उद्घोष ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य द्वारा किया गया था, जिन्होंने उसी उपनिषद्‌ (Fo उप० २।४।१-१४) में अपनी पत्नी मैत्रेयी से 
आत्मा एवं तत्त्वों आदि का ब्रह्म से तादात्म्य बताया हैं (इदं सर्व यदयमात्मा) । इतना ही नहीं, इन सिद्धान्तों 
की शिक्षा देने वाले अन्य शिक्षक भी थे । उदाहरणार्थ, उद्दालक आरुणि ने विस्तार के साथ अपने पुत्र 
श्वेतकेतु को 'तत्त्वमासि' (Bo उप० ६।८-१६ ) का अर्थ समझाया है । 

अव हम उन उदाहरणों की जाँच करेंगे जिन पर ड्यूशन महोदय ने अपने निष्कर्षं आधृत किये हैं । 
Bo Bo (५।११।१) में एक कथा आयी है । पाँच ऐसे गृहस्थ, जो वेद के महान पाठक थे, आपस में 
मिले और 'आत्मा' तथा 'ब्रह्म' के विषय में उन्होंने चर्चा की । उन्होंने उद्दालक आरुणि के पास, जो विश्वानर' 
नामक आत्मा के विषय में जानते थे, जाने को सोचा। जव वे उनके यहाँ पहुँचे तो उद्दालक आरुणि ने 
कहा कि मैं स्वयं सभी कुछ की व्याख्या नहीं कर सकूंगा अतः तुम लोगों को अश्वपति कैकेय (केकय देश के 
राजा) के पास जाना चाहिए, जो वैश्वानर नामक आत्मा की जानकारी रखते हैं । उद्दालक के साथ वे सभी 
गृहस्थ अश्वपति कँकेय के पास पहुँचे । जिन्होंने दूसरे दिन प्रश्‍न का उत्तर देने को कहा । दूसरे दिन वे 
छह व्यनित समिधा लेकर राजा के पास पहुंचे । अश्वपति कँकेय ने अन्य आरम्मिक छत्यों को स्थगित क्र 
दिया और उनसे पूछा कि उनमें प्रत्येक किसका ध्यान करता है। जब सब ने ध्यान के आघार, यथा--स्वगं, 
आदित्य, वायु, आकाश एवं पृथिवी (इसका नाम उद्दालक ने लिया) की बात बतला दी तो राजा ने बताया 
कि ये सभी वैश्वानर के अंश (भाग) हैं और उन्होंने उनसे अग्निहोत्र के सम्पादन की उचित विधि भी बतलादी । 

दो बातें विचारणीय हैं । एक तो यह कि यहाँ पर उद्दालक आरुणि को वास्तविक वैश्वानरविद्या' 
में अनभिज्ञ कहा गया है, किन्तु दूसरे ही परिच्छेद (Blo उप० ६।८।७..... ) में उन्हे 'तत्मसि' नामक श्रेष्ठ 
सिद्धान्त का व्याख्याता (शिक्षक) कहा गया है । सम्भवतः ये दोनों उद्दालक एक ही नहीं हैं, वे दो व्यक्ति 
हैं या यह कथा ही कपोलकल्पित है। दूसरी बात यह है कि अश्वपति कँकेय ने जो कुछ सिखाया वह वैश्वा- 
नर के विषय में था, न कि ब्रह्मविद्या (जीवात्मा एवं परम ब्रह्म के तादात्म्य) के विषय में । यास्क के काल 
के पूर्व से ही वैश्वानर के विषय में कई मत थे, जिनका उल्लेख बहुधा ऋग्वेद (१॥५२॥६, १६८1१) में हुआ 
है। निस्क्त (७1२१-२३) ने तीन विभिन्न मत उद्धृत किये हैं, यथा--वैश्वानर विद्युत्‌ है, या आदित्य है 
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या लौकिक अग्नि है । छा० उप० (५।१८।२) ने निष्कर्ष निकाला है (4 १६-२७ ) और उसे पाँच प्राणों की 
आहुतियों (प्राणाय, स्वाहा, अपानाय, स्वाहा. . ) की पंक्ति में रखा है । वे० सू० (१।२।२४-३२) में भी 
इसकी चर्चा है और यही निष्कर्ष है कि इसका अथ है परमात्मा, न कि जीवात्मा या अग्नि (एक तत्त्व के 
खूप में) या जठरानल | 

इसके उपरान्त ड्यूशन महोदय ने गार्ग्यं बालाकि की गाथा (बु० उप० २।१ ) कही है। गार्ग्य बालाकि हु 
ने काशी के राजा अजातशत्रु को ब्रह्म की व्याख्या सुनानी चाही और राजा ने इस वात के लिए एक सहस्र 
गौएँ देने की वात कही और यह भी कहा कि लोग जनक, जनक' (अर्थात्‌ जनक ही दाता तथा wa की 
व्याख्या सुनने वाले हैँ) का उद्घोष कर दौड़ते हैं। बालाकि ने ब्रह्मध्यान के लिए वारह पदार्थों की चर्चा की, 
किन्तु राजा ने उत्तर दिया कि मैं यह सव पहले से ही जानता हूँ और यह भी कहा कि ब्रह्म इन पदार्थों 
से भिन्न है और उसे आपके (अर्थात्‌ वालाकि के) कहने के अनुसार समझा नहीं जा सकता। इस पर बालाकि 
मौन रह गये और शिष्य हो जाना चाहा । तब आजातचन्रु ने कहा--यह तो प्रतिलोम है कि ब्राह्मण ब्रह्मज्ञा- 
नाथे क्षत्रिय के पास शिष्य होने के लिए जाय । ऐसा कह कर राजा ने वालाकि का हाथ पकड़ लिया और 
अपने आसन से उठ पड़े । इस गाथा की कुछ वाते द्रष्टव्य हैं। इससे यह नहीं प्रकट होता कि ब्राह्मण जाति 
ब्रह्मविद्या को नहीं जानती थी और न यही व्यक्त होता कि इसका ज्ञान केवल क्षत्रियों को ही था दूसरी 
ओर जनक का विशिष्ट उल्लेख हुआ है कि वे गौओं के दाता हैं और ब्रह्मविद्या को सुनने के लिए तत्पर 
रहते हैं तथा लोग उनसे गौएँ प्राप्त करने एवं ब्रह्मविद्या का ज्ञान देने के लिए उनके यहाँ जाया करते हैं! 
हमें बु० उप० (३1१) से विदित है कि विदेह के राजा जनक ने एक सहस्र गौएँ दी थीं और जव याज्ञवल्क्य ने 
उनको ले ल्या तो राजा जनक की समा में बैठे कतिपय लोगों, यथा अश्वल (राजा के होता पुरोहित), 
आतंभाग, गार्गी, उद्रालक आरुणि, विदग्ध शाकल्य ने उनसे कई प्रश्‍न पूछे । और देखिए qo उप० (४।४। 
७--जनक ने याज्ञवल्क्य को एक सहस्न गायें दी हैं) ४॥४॥२३--जनक याज्ञवल्क्य को विदेह का राज्य 
तथा अपने को दास के रूप में देते हें aa: बालाकि की गाथा से यदि कोई वात व्यक्त की जा सकती है 
तो वह यह है कि जनक एसे क्षत्रिय ने ब्रह्मविद्या की शिक्षा ग्रहण कर ली'थी किन्तु वालाकि को जो ब्राह्मण 
था, इसका ज्ञान न था (यद्यपि उसन ऐसा कह रखा था कि मुझे यह ज्ञात है) और उसको काशी के राजा 
अजातशत्रु से इसका ज्ञान प्राप्त हुआ तथा अजातशत्रु ने ऐसा कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य नहीं होता । 
समी ब्राह्मण ब्रह्मविद्या में निष्णात नहीं हो सकते थे, क्षत्रियों की तो वात ही दूसरी है (अर्थात्‌ उनमें तो 
इने-गिने ही ब्रह्मविद हो सकते थे) । अत: ड्यूशन महोदय त्रुटिपूर्ण सामान्यीकरण करने (व्यापक सिद्धान्त 
बनाने) के अपराधी हैं । यह द्रष्टव्य है कि इस कथा में काशी के राजा अजातशत्रु ऐसा नहीं कहते कि 
यह विद्या पहले ब्राह्मणों को नहीं ज्ञात थी (जैसा कि प्रवाहण safe ने कहा था), प्रत्युत उन्होंने आश्‍चर्य 
प्रकट किया कि एक ब्राह्मण उनके पास यह विद्या ग्रहण करने को आया है। 

यही कथानक कौषीतकि उप० (४।१-१६) में उन्हीं शब्दों में आया है। यहाँ बालाकि ने अपने ध्यान 
के विषयों के वारे में १६ व्याख्याएँ की हैं। और देखिए Fo सू० (१।४।१६-१८)। बु० उप० (२।१) एवं 
alo उप० (४) में पुनर्जन्म के विषय में कुछ नहीं है, इन दोनों उक्तियों में केवल इतना ही व्यक्त है कि 
आत्मा से समी प्राण, समी लोक, सभी देव एवं सभी तत्त्व निष्पन्न होते हैं (qo उप० २।२।२०) । यह वैसा 
ही है जैसा कि qo उप० (४।४।७) एवं छा० उप० (४।१-१६) में आया है (ऐतदात्म्यम्‌ इदं सर्व. . . . 
तत्त्वमसि) । 
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यह बड़े आइचर्य की वात है कि ड्यूशन महोदय ने सनत्कुमार एवं नारद के संवाद को अपने इस 
तर्क की सिद्धि के लिए प्रयुक्त किया है कि क्षत्रिय लोग ही वेदान्त के महान्‌ सिद्धान्तों के मौलिक उद्मावक 
थे। उन्होंने छा» Bo (७) का सहारा लिया है, जहाँ आया है कि नारद सनत्कुमार के पास गये और 
प्रार्थना की--महोदय, मुझे पढ़ाइए । सनत्कुमार ने उनसे कहा--'वताइए, आप कितना जानते हैं, तव मैं 
बताऊँगा कि उसके आगे क्या है। नारद ने बताया (छा० उप० ७।१-२) कि मैंने चार वेदों, इतिहास-पुराण 
का अध्ययन कर लिया है और उन्होंने विद्याओं की सूची उपस्थित की जिसमें देवविद्या, ब्रह्मविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या सम्मिलित थीं । नारद ने स्वीकार किया कि मुझे केवल मन्त्र ही ज्ञात हैं, आत्मा के वारे में 
नहीं जानता-। उन्होंने कहा, मैंने आप के समान लोगों से सुना है कि आत्मविद्‌ दुःख को जीत लेता है। 
मैं दुःख में हूँ, भगवन्‌, दुःख से पार होने में मेरी सहायता अवश्य करें।' सनत्कुमार ने कहा, आपने जो कुछ 
पढ़ा है, वह नाम मात्र है, कुछ नाम से बढ़े कर भी है । सनत्कुमार ने नाम से बढ़कर वाणी पर ध्यान 
करने को उत्तम कहा और शिक्षा दी कि मन वाणी से उत्तम है और आगे बहुत-सी बातों का उल्लेख किया 
जो अपने पूर्ववर्ती से उत्तम हैं, और इस प्रकार वे भूमन' (परमात्मा) का उल्लेख किया है, जिससे सभी 
कूछ की उद्भूति होती है । अन्त में (Bo उप० ७।२६।२) आया है--- भगवान्‌ सनत्कुमार न नारद को 
सब कुछ दिखाया, जिसके दोष जड़ से नष्ट हो गये हैंऔर जो अविद्या के ऊपर है; उसे लोग (सनत्कुमार) 
स्कन्द कहते हैं । 

उपर्यक्त लम्बे वचन में ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि सनत्कुमार एवं नारद ब्राह्मण थे या क्षत्रिय । 
संस्कृत साहित्य में स्कन्द को युद्ध का देवता (गीता, १०।२४, सेनानीनामहं स्कन्दः) कहा गया है और वनपर्व 
(२२६।२२-२३) में उसे देवों की सेनाओं का सेनापति कहा गया है तथा शझान्तिपवं (२७५२६७) चित्र- 
शाला संस्करण) में आया है कि लोक की उत्पत्ति एवं प्रल्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए नारद देवल के 
पास गये । इससे ड्यूशन महोदय खट से इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि सनत्कुमार क्षत्रिय थे और नारद 
ब्राह्मण | महाभारत, मनुस्मृति एवं पुराणों में उन्हे वर्ण या जाति के ऊपर अर्ध दैविक ऋषि कहा गया है। 
गीता (१०।१३) ने नारद को देवर्षि कहा है, वायुपुराण ने पर्वत एवं नारद को कश्यप EE के रूप में 
तथा देवधियों में गिना है (६१।८५) । मनुस्मृति (१।२५) ने नारद को प्रथम दस प्रज में परिगणित 
किया है। ब्रह्म पु० (१।४६-४७) ने स्कन्द एवं सनत्कुमार को ब्रह्मा का पुत्र कहा है। नारदीय पु० (qa माग 
२1३) ने सनक, सनन्दन, सनत्कुमार एवं सनातन को ब्रह्मा का मानस पूत्र कहा है और सनत्कुमार ह ब्रह्मवादी 
कहा है, जिन्होंने नारद को सभी धर्मों का ज्ञान दिया था। वामन पु० (६०। ६८-६ &) ने इन चारों को क बा 
का पुत्र तथा योग-शास्त्र का व्याख्याता कहा है। इन सभी बातों से बढ़ कर Wye (१ iil ie है 
कि ये चारों ऋतु के साथ विप्र (ब्राह्मण), योगी एवं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ॥ ४ सनत्कुमार को शाब्दिक या 
लाक्षणिक रूप से स्कन्द कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अविद्या को उसी प्रकार आक्रमण करके जीत ल्या 
जिस प्रकार स्कन्द देवता'ने असुरों की सेनाओं को परास्त किया था। 


२४, अग्रे ससज वै ब्रह्मा मानसानात्मनः समान | सनकं सनातनं चैव तथैव च सनन्दनम्‌। क्रतुं सनत्कमारं च 
| ते योगिनो विश्राः परं वै :11 कर्मपु० (१।७।१४-२१) । 
देच प्रजापतिः । पञ्चैते योगिनो विमनाः पर वैराग्यमाश्रिताः । । कूर्मपु० (१।७।१६-२१) 
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छा० उप० (१८) में उल्लेख है कि भारत के किसी भाग में (जिसकी चर्चा नहीं हुई है) तीन व्यक्ति, 
यथा--शिलक शालावत्य, चैकितायन दाल्भ्य एवं प्रवाहण जैवलि, ऐसे व्यक्ति थे जो उद्गीथ ( अर्थात्‌ ओम्‌) के 
Te अर्थ में निष्णात थे । वे उद्गीथ पर विचार करने के लिए वेठ गये। प्रथम दो (जो ब्राह्मण थे) ने एक-दूसरे से 
प्रश्नोत्तर किया । इस पर प्रवाहण जैवलि ने उन्हें वताया कि वे ऐसे विषयों के वारे में उत्तर दे रहे हैं जो नित्य 
नहीं हैं। इसके उपरान्त प्रवाहण जैवलि ने उनसे कहा कि इस विश्व का मूल आकाश है, प्राणियों की उत्पत्ति 
आकाश से हुई है और प्राणी पुनः वहीं लोट जायेंगे, तथा यह आकाश उद्गीथ है जो उच्च से उच्चतर है और अनन्त 
- - - आदि है। ड्यूशन ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए इस वचन का भी सहारा लिया है। उपनिषदों में उदगीथ- 
विद्या कतिपय उपासनाओं में परिगणित है। अतः जो बात प्रकट होती है, वह यह है कि प्रवाहण जैवलि को वह 
विद्या ज्ञात थी और किसी स्थान (जिसका नामोल्लेख नहीं हुआ है) के दो ब्राह्मणों को वह अज्ञात थी। इस सिद्धान्त 
की, जो ब्राह्मणों को तादात्म्य (ब्रह्माद्वैतवाद) के केन्द्रीय सिद्धान्त से अनभिज्ञ ठहराता है, परीक्षा करके उसे टीक 
मानना सम्भव नहीं है। इसी सन्दर्भ में (छा० उप० १।४।३) प्रवाहण जैवलि ने उल्लेख किया है कि अतिधन्वा 
शौनक ने उदरशाण्डिल्य को उद्गीथ-विद्या का ज्ञान दिया था। ड्यूशन ने विना कोई प्रमाण उपस्थित किये कह दिया 
है कि यहाँ मी ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शिक्षा ग्रहण की। वे सम्भवतः यह वात भूल गये कि शौनक' एवं 'शाण्डिल्य' 
दोनों ब्राह्मण नाम हैं। यह तथ्य यह सिद्ध करता है कि अपने सिद्धान्त की पुष्टि में आतुरतावश एक गम्भीर 
विद्वान्‌ मी किस प्रकार त्रुटियाँ कर सकता हे । उन्होंने स्वयं लिखा है कि शौनक ने, जो ब्राह्मण (अतिधन्वा नामक) 
था, एक अन्य ब्राह्मण (उदरशाण्डिल्य) को उस विद्या में शिक्षित किया । इसके अतिरिक्त, उद्गीथ विद्या कतिपय 
उपासनाओं में एक उपासना है और प्रवाहण ने जो पढ़ाया है वह यह है कि सभी भूत (प्राणी) आकाश से उत्पन्न 
होते हँ और उसी में पुन: समाहित हो जाते हैं, जिसका. अभिप्राय यह्‌ हे कि आकाश ब्रह्म की ओर संकेत करता है, 
HAT कि Fo सू० (१।१।२२) भी कहता है। मिलाइए यह सिद्धान्त do उप० (३।६, जो Fo Mo १।१।२ का 
आघार है) आदि से 1 इतना हो नहीं, छा० उपर के इस वचन में पुनर्जन्म के विषय में कुछ भी नही है। 

a alae सण्डारकर के मतो का आधार है पञ्चारितिविद्या के विषय में प्रवाहण जैवलि एवं श्वेतकेतु 
का संवाद (बु० ३१० SIR एवं छा० उप० ५।३-१०) तथा अश्वपति केकेय एवं डद्दाळक आरुणि के बीच वैश्वानर 
म्निविद्या वताने के र्व प्रवाहण जँवलि ने कहा है (ste ee हैं आकार का हि as br 
नहीं गयी; अतः सभी लोकों में अधिकार (eter ) केवल च नाति ae is pc 
वचन में शब्द आये हैँ--आज के पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मण में नहीं आक, at i tea : 
क्योंकि कौन व्यक्ति तुम्हें नहीं बण मो मुझे इस प्रकार सम्बोधित ie कभ Se ae 
रूप में उपस्थित हुआ हूँ) " कौषीतकि उप० (१) में देवयान ree al के कर पी lla 
आण (एं ae a Coan reid a . पतृयाण का सिद्धान्त चित्र गार्ग्यायणि द्वारा 
उद्‌मावक एवं जानकार थे, वहाँ नहीं आया है और गाग्यायणि ब्राह्मण fs ह ee 

Bt तत नहुदा यक lS page i aes सदृश प्रतीत pas é | प्रश्‍न यह 

/ (रितः oer र बहदारण्यक) मे वसे रयो के ag में इस विद्या कां क्या तात्पर्य है? उपनिषदों 
है, ब्रह्म की उपासना के लिए कतिपय विद्याओं की विस्तृत चर्चा | ना यथाः verb ales Lis 
वृह० उप० १।३), दहरविद्या (छा० ८।१।१-२, go उप० १।३ Ree el are 

7 T° उप० १।३, To Jo १।३।१४-२१), मधुविद्या (उप० छा? 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३७७ 


३।१।१, To उप० २।५।१-१५), संवर्गविद्या (छा० ४1३) । इसी प्रकार पञ्चारिनिविद्या भी एक उपासना है। 
ड्यूशन आदि ने इसे स्वीकार किया है कि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकात्मता एवं कर्मो तथा आचरण पर आवृत 
आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में महान्‌ एवं मौलिक वचन याज्ञवल्क्य द्वारा कहे गये हैं जो qo उप० में पाये जाते 
हैं। पञ्चाग्निविद्या का सम्बन्ध पुनर्जन्म के केवल एक पक्ष से है, और वह पक्ष है वह मार्ग जिसका अनुसरण वे 
लोग करते हैं जो ग्राम में रहते हुए यज्ञ, जन-कल्याण-कार्य एवं दान करते रहते हैं। पाँच अग्नियों एवं पाँच आहुतियों 
का सम्बन्ध केवल पितृयाण मार्ग से है। इसमें उस गति या दशा की गूढ़, एवं अर्थ भौतिक व्याख्या पायी जाती है 
जिसके द्वारा व्यक्ति इस पथिवी पर बार-बार जन्म लेते हैं। अधिक-से-अधिक यही तकं उपस्थित किया जा सकता है 
कि कछ क्षत्रिय राजाओं या सामन्तों ने पवित्र लोगों द्वारा चन्द्रलोक से पुनः पथिवी लोक पर आने की विधि पर 
किसी गढ़ या आध्यात्मिक व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त कर ल्या होगा । इस विषय में स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि प्रवाहण जैवलि किसी देश के राजा थे या मात्र एक क्षत्रिय (राजन्य, Fo उप० ६।२।३ एवं To 
उप० ५।३।५), किन्तु इतना स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि अश्वपति केकय राज्य (भारत के उत्तर-पश्चिम में 
स्थित) के राजा थे, जब कि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकात्मता एवं आत्मा की अमरता के मौलिक उद्घोषक थे 
याज्ञवल्क्य, जो विदेह (मिथिला, विहार प्रदेश) के निवासी थे जो केकय से कम-से-कम एक सहस्र मील दूर था। 
याज्ञवल्क्य का दर्शन केकय ऐसे सुदूर देश में एक लम्बे काल के उपरान्त ही पहुँचा होगा। यदि यह वात तर्क के लिए 
मान भी ली जाय कि अश्वपति के समान कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम पवित्र याज्ञिकों (यज्ञ करने वालों) 
के सन्मुख पुनर्जन्म के मार्ग की व्याख्या उपस्थित की, तव भी ड्यूशन महोदय की स्थापना किसी प्रकार भी उपयुक्त 
पुष्ट प्रमाणों के समक्ष नहीं ठहरती । a 
(प्रकृत विषय की चर्चा अब पुन: आरम्भ होती है।) उपनिषदों ने एक ऐसा कठोर नियम बनाया है कि 
सभी प्रकार के अच्छे या बुरे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं और व्यक्ति के कर्मो एवं आचरण से ही आगे के 
जीवन निर्धारित एवं निश्चित होते हैं। किन्तु उपनिषदों के कुछ वचनों से प्रकट होता है कि उन्होंने इस विषय में 
कछ अपवाद छोड़ रखे हैं। एक अपवाद यह है कि जव कोई व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, बु समी 
अच्छे या वरे कर्म जोब्रह्मानुभूति के उपरान्त या भौतिक देह के मरने के पूर्व किये गये हों, कोई परिणाम नहीं उप- 
स्थित करते । छा० उप० (६1१४।३) में सत्यकाम जावाल ने अपने शिष्य उपकोसल sf कहा है जिस प्रकार जल 
कमलदल से नहीं चिपक सकता, उसी प्रकार जो ब्रह्म को जानता है उसमें दुष्कर्म नहीं लगा रह सकता ।' Ble To 
(५।२४।३) में पुनः आया है---जिस प्रकार इषीका--तूल के सूत म्नि में भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार वैश्वानर 
(ब्रह्म) के अभिप्राय को जानने वाले अग्निहोत्री व्यक्ति के as हो जाते FV वृ० उप० (४४२२) में 
आया है-- जो इन दोनों को जानता है उसको ये अभिभूत नहीं करते, pe भले ही कहे कि किसी कारणवश 
कर्म किया या किसी कारणवश अच्छा कर्म किया; वह इन दाना को पार कर जाता है; उसे किया 
हुआ अथवा न किया हुआ, कोई भी कर्म नहीं तपाता ।' pens (२।२।८) ने व्यवस्था दी है-- de कोई 
व्यक्ति सर्वोच्च (कारण) को देख लेता है (उसकी अनुभूति कर लेता है) और निम्नतम (कार्य) मी ~ ता है 
तो उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं।' * किन्तु यह उन्हीं कर्मों के लिए सत्य है जो ब्रह्मानुभूति के पूर्व किये गये थे 


उसने बुरा 


२५. यथा पुष्करपलाश आपो न दिलष्यन्त इति । छा० उप० (४१४३); तद्यथेषीकातूलमभ्नो प्रोतं 
प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदुयते य एतदेवं विह्वानग्निहोत्रं जुहोति । छा उप० (४२४३); एतमु हवते न तरत 
४८ 
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३७८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


तथा उनके लिए जो अनुभूति की प्राप्ति के उपरान्त शरीर द्वारा किये गये। किन्तु वह व्यक्ति उस प्रारब्ध कर्म को. 
खण्डित नहीं कर सकता जिसने उसे वह जन्म दिया जिसमें उसने ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति की। भावना यह है कि वे 
कर्म, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ, मृत्युपर्यन्त भोगे जाने चाहिए, इसके उपरान्त ही 
व्यक्ति भौतिक शरीर के बन्धन से मुक्त होता है। छा० उप० *६ का कथन है कि उस व्यक्ति के लिए, जिसने 
किसी गुर से परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल तब तक की देरी है जव तक वह इस शरीर से मवत 
नहीं हो जाता, तभी वह पूर्ण हो पाता है। Fo सू (४।१।१३-१५) में इन सभी वचनों का आधार ल्या गया 
है और शंकराचार्य ने उनके उद्देश्य की संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। गीता (४1३७) में भी आया 
है कि ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर कर्म का तात्पर्यं है सञ्चित एवं सञ्चीयमान नकि 
परारब्ध कर्म । विद्या की प्राप्ति एवं शरोरपात के वीच के कर्मों के विषय में शंकराचार्य ने धनुष से छुटे हुए तीर 
का उदाहरण दिया है, जो आरम्भिक वेग की समाप्ति पर हो सकता है। कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि जब इस 
जीवन में किये गये शुभ एवं अशुभ कर्म अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके फल इसी जीवन में प्राप्त 
हो जाते हैं [विज्ञानदीपिका, १०]! 

उपनिषद्‌-सिद्धान्त यह है कि व्यवित को अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। किन्त कभी- 
कभी कोई दुष्कर्म अनजान में भी हो जाता है, यथा अचानक हाथ की वन्दूक से गोली छूट जाय और कोई व्यक्ति 


मर जाय या वुरी तरह से घायळ हो जाय । इस वात को लेकर धर्मसूत्रो एवं स्मतियों में एक विवेचन उठ खडा हुआ 
था और आगे चलकर प्रायङ्चित्त का विधान वनाया गया। वैदिक काल से ही धार्मिक peat के होते समय किसी 
प्रकार की अनियमितताओं एवं दुर्घटनाओं के रक्षार्थ तथा दुनिमित्तो या व्यक्तिगत आपत्तियों (यथा कृत्ते का 
काटना आदि) कं लिए कुछ कृत्य सम्पादित किये जाते रहे हैं। इन विपयो में केवल व्यक्तिगत पवित्रता तथा 
किसी आपत्ति से रक्षा पाना ही उद्देश्य है, यहाँ पाप-सम्वन्धी कोई प्रश्‍न नहीं है। गौतमधर्मसूत्र में इस विषय, में 


इति । अतः पापमकरवमिति | अतः कल्याणमकरवमिति। उभे उ हेदेष एते तरति । नैनं कृताकृते तपतः । बृह्‌० उप० 
(४४।२२); क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे | मुण्डक उप० (२।२।८) ; एवमेवेहाचार्यवान पुरुषो वेद । 
तस्य तावदेव fat यावन्न विमोक्ष्ये ऽथ संपत्स्य इति । छा० उप० (६।१४।२) हु 

२६. तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरइलेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ । इतरस्याप्येदमसंइलेषः पाते तु । अनारब्धकार्ये 
एव ठु पुव तदवधः। वेदान्तसूत्र (४।१।१३-१५) ; ज्ञांकरभाष्य : ब्रह्माधिगमे सत्यृत्त रपूर्वयोरघयोरश्लेषविनाञञौ 
भवतः उत्तरस्याञ्लेषः, पुर्वस्य विनाश: इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवमघवदसंस्लेषो विनाझइ्च .ज्ञानवतो भवतः । 
अवश्यम्भाविनी विदुषः शरीरपाते मुब्तिरित्यवधार्यते ।' Jo उप० (१।४।१०) पर शांकरभाष्य में आया है: 'याव- 
च्छरोरवातस्तावत्फलोपभोगांगतया विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च तावन्मात्रमाक्षिपत्येव । मक्तेषवत्रदत्तफलत्वात्तद्धे- 
तुकस्य कर्मणः। तेन न तस्य निर्वतिकी विद्या। अविरोधात्‌ । . . . ज्ञानोत्पत्तेः प्रागूर्ध्वं तत्कालजन्मान्तरसंचितानां च 
कर्मणामप्रवृत्तफलानां विनाशः सिद्धो भवति ।' पद्मपाद की विज्ञानदीपिका में आया है--उभयोर्ज्ञानतो नाशो भोगा- 
त्रारब्वकमंण: & (श्लोक &) । टीकाकार का कथन है: “ज्ञान के दो प्रकार हैं, यथा--परोक्ष एवं अपरोक्ष प्रथम का 
खा यों है: ब्रह्म का अस्तित्व है और मुझे उसकी उपासना ver करनी चाहिए । द्वितीय का स्वरूप इस प्रकार 
है : ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या । अतोहमपि ब्रह्मवेत्याकारकं यज्ज्ञानं तदपरोक्षम्‌ । ,अपरोक्षज्ञानं तावत्प्रारब्धेतरकर्मनाश- 


क्म रु त्र ऐक्षमेव > ञ्चतसः 
१। एव चात ज्ञानमपरीक्षमेव। तस्मादुभयोः सञ्चितसञ्चीयमान योः कर्मणोर्नाशो बीजलोपः? ।” ` 
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एक विवेचन है, जो सम्भवतः इस प्रकार के अत्यन्त आरम्भिक पाप एवं प्रायश्चित्त-सम्वन्धी व्याख्या है। गौतम का 
कथन है कि पापों के शमन के लिए प्रायङ्चित्तो के विषय में दो मत हैं, जिनमें एक यह है !कि पापों के लिए प्राय- 
झ्चित्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जव तक उनके फलों को भोग नहीं लिया जाता, उनका नाश नहीं होता; 
और दूसरा मत यह है कि प्रायड्चित्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इस विषय में वैदिक वचन उपलब्ध हैं, यथा- 
“पुन:स्तोम नामक यज्ञ करने के पश्चात्‌ व्यक्ति सोम यज्ञ करने के योग्य हो सकता है (अर्थात्‌ वह सभी प्रकार 
के यज्ञ कर सकता है), 'ब्रात्यस्तोम करने के पश्चात्‌ व्यक्ति वैदिक यज्ञा के सम्पादन के योग्य हो जाता हैं, जो 
अश्वमेध करता है वह सभी पापों, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या को भी लाँच जाता है ९७ कुछ लोगों का ऐसा 
मत था कि केवल वे पाप प्रायक्चित्तों से दूर होते हैं जो अनजान में हो जाते हैं, किन्तु कुछ ।लोग ऐसा दृष्टिकोण 
रखते थे कि वे पाप भी प्रायश्चित्तों से शमित होते हैं जिन्हें जानवूझ कर किया जाता है, बोकि इस विषय में 
वैदिक संकेत प्राप्त होते हैं (मनु ११४५) ।१* इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के मूल|खण्ड ४ Jo १-१७८ 
में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। 

पापों के फलस्वरूप पुनर्जन्म पाने के विषय में पाठकों का ध्यान निम्नलिखित ग्रन्थों की ओर आक्कष्ट किया 
जा रहा है-मनुस्मृति (१२।५४-६६), याज्ञवल्क्य स्मृति (३।१३१, १३५-१३६. २०७-२१५), विप्णुषर्मसूत्र 
(अध्याय ४४), अत्रिस्मृति (४।५-१४, १७-४४), मार्कण्डेयपुराण (१५।१-४१), ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११० | 
गरुडपुराण (प्रेतकाण्ड, २।६०-८८, जहाँ याज्ञ० ३।२०६-२१५ ज्यों-का-त्यों रख दिया गया है), मिताक्षरा. 
३1२१६), मदनपारिजात (To ७०१-७०२ ), पराशरमाधवीय (खण्ड २, भाग २, Te २४६, २५६, २६३ 
२६६) । स्थानाभाव के कारण इस विषय में हम विस्तार से विवेचन नहीं उपस्थित करेंगे, केवल थोडे-से उदाहरण 
प्रस्तुत किये जायेंगे । | 

मनु (१२।५४-६, जिनसे बहुत-सी बातों में याज्ञ ३।२०६-२०८ की सहमति है) में आया हैत 
“महापातकी लोग बहुत वर्षों तक भयंकर नरकों में रह कर निम्नलिखित जन्म प्राप्त करते हैं । ब्रह्महत्यारा 
कृत्ता, सूअर, गधा, उँट, कौआ (या वेल), बकरी, Fe, हरिण, पक्षी, चाण्डाल एवं पुक्क्रस के जन्मा को 
पार करता है; सुरा पीने वाला ब्राह्मण कौटों, मकोड़ों, पतंगों, मल खाने वाले पक्षियों, मांसभक्षी पशुओं 
के विभिन्न जन्मों को पाता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करने वाला ब्राह्मण मकड़ों, सर्पो, छिपकलियों, 
जलचरों, नाशक निशाचरों की योनियों में सहस्नों वार जन्म लेता है; गुरु के पर्यक को अपवित्र करने वाला 
(गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने वाला) घासों, गुल्मो, लताओं, मांसमक्षी पशुओं, फणिधरों ad व्या ae 
क्रूर पशुओं की योनियों में सैकड़ों वार जन्म लेता है।जो व्यक्ति लोगों को महला करते | हैं ते कच्चा 
मांस खाने वालों की योनि में जन्म लेते हैं जो व्यक्ति निषिद्ध भोजन करते हैं, बे कीट होते ह ; जो चोरी 
करते हैं, वे ऐसे जीव बनते हैं जो अपनी जाति के जीवों को खा डालते हैं, यथा मछली; जो लोग हीत जाति 


२७. तत्र प्रायश्चित्तं TAA कुर्यादिति मीमांसन्ते । न कूर्यादित्याहुः । न हि क क्षीयत इति। कुर्यादित्यपरम्‌ । 
पुनः स्तोमेनेष्ठ्वा पुनः सवनमायान्तीति विज्ञायते | ्रात्यस्तोमइचेष्ट्बा। तरति सवं पाप्मान तरति ब्रह्महत्यां योञ्श्व- 
मेधेन यजते । अग्निष्टुताऽभिशस्यमानं याजयेदिति च। tite ध० सू० (१४।३-१० ) । देखिए बसिष्ठधमसूत्र (२२- 
३-७), तै० Ho (५।३।१२।२) एवं जञतपथद्राह्मण (१२।३।१।१) । ; 


२८. अनभिसन्थिकृते प्रायद्चित्तमपराधे | अभिसन्धिकृतेप्येके । वसिष्ठ (२०।१-२) । 
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की नारियों से संभोग करते हैं, वे प्रेत होते हैं, जो व्यक्ति बहिष्कृत लोगों के साथ कुछ विशिष्ट अवधि तक 
रह लेता है, जो दूसरों की पत्नियों के साथ संभोग करता है, जो ब्राह्मण की सम्पत्ति (सोना के अतिरिक्त ) 
को छीन लेता है, वह ब्रह्मराक्षस होता है । जो व्यक्ति लोभवश रत्नों, मोतियों, मूंगों या किसी अन्य प्रकार 
के बहुमूल्य पत्थरों को चुराता है, वह स्वर्णकारो के बीच जन्मता है; अन्न चुराने पर ब्राह्मण चूहा होता है, 
काँसा चुराने पर व्यक्ति हंस पक्षी होता है, दूसरे को जल से वंचित करने पर व्यक्ति प्लव नामक पक्षी 
होता है, मधु चुराने पर डंक मारने वाला जीव होता है, मीठा रस (ईख आदि का) चुराने पर कृत्ता होता 
है। मांस चुराने पर चील होता है, तेल चुराने पर तैलपक (तेल्चट्टा) कीड़ा, नमक चुराने पर झिल्ली जीव 
तथा दही चुराने पर वलाका (बगला) पक्षी होता है; रेशम, सन-वस्त्र, कपास-वस्त्र चुराने पर क्रम से तीतर, 
मेढक एवं क्रौंच पक्षी का जन्म मिलता है; गौ चुराने पर गोधा, चोटा चुराने पर वाग्गुद (चमगादड़?) पक्षी, 
सुगंध चुराने पर गंघमूषक (sear), पत्तियों वाले शाक चुराने पर मोर, भांति-भाँति के पक्वान्न चुराने 
पर शल्य (साही) तथा विना पका भोजन चुराने पर शल्य (या झाडी में रहने वाला जीव विशेष) का जन्म 
मिलता है । अग्नि चुराने पर बगला (बक), वर्तनों के चुराने पर हाड़ा, रंगीन वस्त्र चुराने पर चक्रवाक 
पक्षी, हिरण या हाथी चुराने पर भेड़िया, घोड़ा चुराने पर वाघ, फलों एवं कन्द-मूलों के चुराने पर बन्दर, 
नारी चुराने पर भालू, पीने वाला पानी चुराने पर चातक, सवारी (यान) चुराने पर ऊंट, पालतू पशु चुराने 
पर वकरो का जन्म प्राप्त होता हे । जो व्यक्ति किसी अन्य की कोई सम्पत्ति वलपूर्वक छीन लेता हैया जो 
उस यज्ञिय सामग्री को, जिसका कोई अंश अभी यज्ञ में नहीं ळगा है, खा लेता है तो वह निम्न श्रेणी का 
पशु होता है; जो नारियाँ उपर्युक्त प्रकार की चोरी करती हैं, वे भी पातकी होती हैं और वे ऊपर वर्णित 
जीवों की पत्नियों के रूप में जन्म ग्रहण करती हैं । 

जव एक वार प्रायर्चित्तों के सिद्धान्त द्वारा उपनिषदों में वणित कर्म-सिद्धान्त ढीला कर दिया गया तो 
आरम्मिक कालों में भी पापों के परिणामों को दूर करने के अनेक प्रायरिचित्त-मार्ग व्यवस्थित हो गये। 


गौतम * * ने अपराधपूर्ण कर्मो के प्रभावों के शमन के लिए पाँच साधन वताये हैं, यथा--जप, तप, होम, उपवास 
हाँ पृ० ४४-५१ में जप, पृ० ४२-४३ में तप, qo ४३- 


एवं दान । देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड--४, जह 

४४ में होम, पृ० ५१-४२ में दान तथा go ५२-५४ में उपवास पर विशेष रूप से लिखा हुआ है। यहाँ कुछ 
लिखना आवश्यक नहीं है । किन्तु कुछ विशिष्ट परिमार्जनों एवं साधनों की ओर ध्यान आकृष्ट करना आव- 
इयक है । शूद्रों एवं प्रतिलोम जातियों के सदस्यों को वेदाध्ययन की अनुमति नहीं थी, अतः मध्यकालीन ग्रन्थों, 
कृष्ण के नाम का स्मरण सभी प्रायड्चित्तो एवं तपों से उत्तम 
तः मध्याह्न, सायं, रात्रि या अन्य कालों में नारायण का स्मरण करता है उसके 
सभी पाप कट जाते हैं (विष्णृपुराण २।६।३४ एवं ४१, ब्रह्मपुराण २२।३&, जो प्रायर्चित्तविवेक go ३१ 


२३- तस्य निष्क्रयणानि जपस्ततो होम उपवासो दानम्‌। 
वेदिक वचनों की एक लम्बी सूची दी है, जिनके पाठ से व्यक्ति पाथों से मुक्त होता है। मनु (११।२४६-२५०) ने 
कुछ वेदिक सूवत तथा मन्त्र निर्धारित किये हैं जिनके जप से ब्रह्महत्या, सुरापान, सोने की चोरी, गुरुतल्प-गमन (गुरु 
की पत्नी के साथ संभोग) तथा अन्य बड़े या हलके पाप नष्ट हो जाते हैं। मनु -(११।२५६-२ ६० ) ने अघमर्षण 
सूक्त (ऋ० १०।१४०। १-३) के जप की बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि उससे सभी पाप कट जाते हैं । 


गौ० Yo सू (१४११) । १5१२ में गौतम ने 
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कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ant 


अपरार्क ० Fo १२३२ तथा प्रायर्चित्ततत्व Jo ५२४ में उद्धृत हैं) । पापों की मुक्ति के लिए अन्य साधन 
भी थे, यथा--तीर्थयात्रा । देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ४, पृ० ५५-५६ एवं Jo ५५२-५८० | एक अन्य 
साधन था प्राणायाम-अभ्यास (देखिए वही, पृ० ४२) । 
अत्यन्त आरम्मिक काल में भी सबके समक्ष पाप-निवेदन करना पापमोचन का एक साधन माना 

जाता था। वरुण-प्रद्यास नामक चातुर्मास्य यज्ञ में पत्नी को उसके द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से यह 
स्वीकार करने पर कि उसका किसी प्रेमी से शरीर-सम्वन्ध था, पवित्र मान ल्या जाता था और उसे पवित्र कृत्यों 
में भाग लेने की अनुमति मिल जाती थी । देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, Jo ५७५-५७६ एवं पु० १०६८ | और 
देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।२४।१५, १।१०।२८।१& एवं १।१०।२&।१) । ब्रह्मचारी को संभोग करने के पाप के 
मोचनार्थ सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्य की घोषणा करनी पड़ती थी (गौतम० २३1१८; मनु ११।१२२)। 

अनुताप--मनु (१२।२२७ एवं २३०) ने व्यवस्था दी है कि कोई भी पापी लोगों के समक्ष पाप-निवेदन 
करने से, अनुताप करने से, तपों द्वारा, वैदिक वचनों के जप द्वारा तथा (यदि वह तप न कर सके तो) 
दान द्वारा पाप के प्रतिफलों से मृक्त हो जाता है । व्यक्ति पाप करने के उपरान्त अनुताप करने से पापमुक्त 
हो जाता है और जब 'मैं ऐसा अब कभी न करूँगा' इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है तो वह पवित्र हो जाता है। 
विष्णुपुराण (२।६।४०) में आया है कि यदि पाप करने के उपरान्त व्यक्ति अनुताप (पश्चात्ताप या परि- 
ताप) करता है तो सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है हरिस्मरण । उपर्युक्त कथन वैदिक वचनों तथा धर्मशास्त्र-ग्रन्थों 
के बबतव्यों एवं व्यवस्थाओं से यह प्रकट है कि हिन्दुओं के कर्म-सिद्धान्त में पाप-निवेदन की व्यवस्था थी । 
अतः स्काटलेण्ड के पादरी मैकनिकोल कृत इण्डियन थीइज्म' go २२३ में लिखित यह वक्तव्य कि हिन्दुओं 
के कर्म-सिद्धान्त में अनुताप को कोई स्थान नहीं है, सर्वथा असत्य एवं WTA है । वास्तव में, हिन्दुओं में 
ईसाइयो के समान सस्ता 'कन्फेशन' (पाप की स्वीकारोक्ति) नहीं है, प्रत्युत उनमें नरक की यातनाओं एवं 
दुःखदायी जन्मों की बातें भी पायी जाती हैं । पश्चात्कालीन पोराणिक लेखक बहुत सीमा तक ईसाइयों की 
सामान्य मान्यता के सन्निकट आ गये थे और हरिस्मरण से अपने को पाप-मुक्त समझने oT) ईसाइयों में 
एसा विश्वास है कि ईसामसीह को पापमोचक समझ कर पापनिवेदन करके पाप से छुटकारा प्राप्त हौ सकता 
है । आश्चर्य है, मैकूनिकोल महोदय प्रसंगोचित वचनों एवं पौराणिक बातों को मी पढ़ लेना भूल गये और 
एक असत्य एवं भ्रामक वक्तव्य दे बैठे । 

मैकूनिकोल महोदय ने अपना ग्रन्थ इण्डियन थीइज्म' सन्‌ १६१५ में लिला था । उनके बहुत पहले 

से ही बहुत-से पाश्‍चात्य लेखकों ने, जो ईसाई धर्म के वातावरण i पले थे, ऐसा व्यक्त किया कि मृत्यु के 
पश्चात्‌ मानव की नियति के विषय में प्राचीन भारतीय सिद्धान्त उसी विषय पर कही गयी बाइबिल की माव- 
नाओं से अपेक्षाकृत बहुत अच्छे हैं और अधिक स्वीकार करने योग्य हैं। हम यहाँ केवल दो-तीन उदाहरणों 
से ही सन्तोष करेंगे । अर्बेरी महोदय ने अपने ग्रन्थ 'एशियाटिक जोंस' हे २७ ) में अर्लस्पेंसर को लिखे 
गये सर विलियम जोंस के एक पत्र का उद्धरण दिया है--मैं हिन्दू नहीं हैं, किन्तु मैं भविष्य जीवन से 
सम्बन्धित हिन्दुओं के सिद्धान्त को ईसाइयो द्वारा अनन्त दण्डों से सम्बन्धित मान्य धारणाओं से अपेक्षाइत 
अधिक बौद्धिक, अधिक पवित्र तथा लोगों को दुष्कर्म से दूर रखने में अधिक समर्थ मानता ह लोवेस डिकि- 

ने अपने ग्रन्थ | इम्मौरैलिटी? (डेण्ट एण्ड संस, १५११, १० ७४) में लिखा है--'वास्तव 
सन ने अपने ग्रन्थ रिलिजिएन एण्ड इ 2 hs म कायो Fe 
में, यह सन्तोषप्रद भावना है कि हमारी वर्तमान समथताए हमारे गत won nes Bist ane होती 
हैं और हमारे वतेमान कर्म पुनः हमारे भावी चरित्र को निश्चित करेंगे। ओवेन रर न, eee 
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आव कर्म? (लण्डन, १६२५) के लेखक हैं, लिखा है कि ईसाई धर्म ने उन बौद्धिक एवं नैतिक समस्याओं का 
समाधान करने में असफलता व्यक्त की है जिनसे वर्तमान संसार की [विषमताओं में रहने वाले लोग ग्रस्त 
हैं। उन्होंने यह लिखा है कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर लिखने के सात वर्ष पूर्व हमने उसका 
अध्ययन किया था, अतः जो कुछ उन्होंने लिखा है वह उनका व्यक्तिगत वक्तव्य हे न कि कर्म पर एक लेख 
मात्र है (go १२-१३) । जिन्होंने इस सिद्धान्त के विरोध में लिखा है उन्होंने यह स्वीकार करते हुये कि 
उपनिषद्‌ का यह सिद्धान्त यद्यपि अति प्राचीन है और विश्व में न्याय एवं अन्याय के सम्बन्ध में एक अति 
गम्भीर विवेचन हुँ, लिखा है कि यह (कर्म-सिद्धान्त) एक दुर्बल एवं कठिनाइयों से परिपूर्ण सिद्धान्त है। यहाँ 
पर एक प्रश्‍न किया जा सकता है--वे कौन-से धर्म एवं दर्शन-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं जो |कटिनाइयों से परिपूर्ण 
नहीं हैं ? हम ईसा के धमं को उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं । जो ईसाई नहीं हैं “(और बहुत से आधुनिक 
ईसाई भी) उनकी दृष्टि में मौलिक पाप का सिद्धान्त, विना वपतिस्मा ल्यि हुए शिशुओं की नरक-दण्ड-सम्बन्धी 
भावना, पूर्वनिश्चितवाद, जो इस बात पर आधूत हे कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान स्वर्ग एवं पृथिवी का 
स्रष्टा है, विचित्र-सा एवं दोषपूर्ण लगेगा | एल० टी० हावहाउस ने मॉरल्स इन इवल्यशन' (भाग २, १६०६) 
में प्रदशित किया है कि किस प्रकार ईश्वर वाले सभी सिद्धान्त विशेषतः ईसाई धर्म, कठिनाइयों से परिपूर्ण 
हैं। ऐसा कहना कि ईसामसीह का घर्म विलक्षण है, इस धर्म के मानने वाले लोग विशिष्ट हें । ईश्वर को 
अन्यायी सिद्ध करना होगा ओर इसीलिए प्रो टायनवी (क्रिड्चियानिटी एमंग दि रिलिजियंस आव दि वल्ड, 
आक्सफोडे युनि० प्रेस, १६५८) ऐसे लेखकों ने ऐसा सोचना एवं आग्रह करना आरम्भ कर दिया है कि 
ईसाई घर्मे को इस प्रकार के विश्‍वासों से निर्मुक्त हो जाना चाहिए (go १३ एवं ३५) । 
कमं का सिद्धान्त यह बताता है कि एक व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म दूसरे में स्थानान्तरित adi 
हो सकते और न कोई व्यक्ति किसी अन्य के पापों को भोग सकता है । किन्तु ऋग्वेद में ऐसे विश्वास के 
संकेत हैं कि ईश्वर पिताओं के पापों के कारण उनके पुत्रों को दण्डित कर सकता है । Bo (७।८६।५) में 
वसिष्ठ वरुण से प्रार्थना करते हैं--हम लोगों से हमारे पिताओं के उल्लंघनों को दूर कर दीजिए, और 
उन सबको भी जो हमने स्वयं अपने शरीर में किये हैं', 'हम लोग अन्य लोगों द्वारा किये गये पापों से दुःखी 
न हों और न हम लोग वह करें जिसके लिए आप दण्डित करते हैं! (यह विश्वेदेव को सम्बोधित है) । शान्तिपर्व 
(२७३।१५ एवं २१=२६०।१६ एवं २२, चित्रशाला संस्करण) में आया है-- चार प्रकार से यथा--आँख, 
मन, वचन एवं कर्म से व्यक्ति जो कुछ करता है , वह वैसा ही फल पाता है । दूसरे द्वारा किये गये अच्छे 
या बुरे कर्मों के फल को अन्य व्यक्ति नहीं भोगता, व्यक्ति वही पाता हे जो स्वयं करता है। और देखिए 
शान्तिपवं (१५३।३८ एवं ४१) । 
इ्स सिद्धान्त का परिमार्जन बहुत पहले ही हो गया । गौतमधर्मसूत्र (११।४-११ ) में आया है कि राजा 
ak, के अनुकूल वरणो एवं आश्रमों की रक्षा करनी चाहिए, यदि वे कत्तंव्यपालन से विचलित हों तो 
उन्हें कतंव्यपाळन में सचेष्ट रखना चाहिए क्योंकि राजा को उनके द्वारा किये गये धर्म का अंश प्राप्त 
होता है । मनु (८।३०४-३०५, ३०८) ने कहा है कि वह राजा, जो प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा के 
आध्यात्मिक पुण्य का छठा माग पाता है, यदि बह प्रजाजनो की रक्षा नहीं करता तो वह उनके पाप का 
छठा भाग पाता है। और देखिए मन्‌ (51३०१) । कालिदास ने शकुन्तला में यही बात कहीं है 17° मनु 


३०, संतों धमंषड्भागो राशो भवति रक्षतः । अधर्मादपि षड्भागो भवव्यत्यह्यरक्षतः ॥ मनु (०३०४); 
मिलाइए शाकुन्तल (२।१४) यडुत्तिष्ठति वर्णेम्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ । तपःबड्भागमक्षय्य ददत्यारण्यका हि नः ॥ 
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(८1३१६) में आया है कि यदि चोर राजा के पास आता है, पाप-निवेदन करता है 'और राजा से कहता है 
कि वह उसे भारी डण्डे या हथियार से मारे और राजा उसे मारता है या छोड़ देता है तो चोर पाप से 
मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि राजा उसे दण्डित नहीं करता तो वह चोर के समान अपराधी सिद्ध होता है। 
और देखिए वसिष्ठ (१६।४६ एवं २०।४१) । मनु (३।१००) में आया है कि यदि उस व्यक्ति के घर में 
जो पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करता है, खेत में पड़े अन्न को वीन कर अपनी जीविका चलाता है और 
पाँच अग्नियो में होम करता है, कोई अतिथि विना सम्मान पायें निवास करता है तो उसका [सारा पुण्य अतिथि 
का हो जाता है। और देखिए इस विषय में शान्ति० विष्णुधर्मसूत्र तथा कतिपय पुराण 1३१ यह सब सम्भवतः 
अर्थवाद है, अर्थात्‌ केवल गृहस्थों को अतिथि-सत्कार के लिए प्रोत्साहन देना मात्र है । साक्ष्य देने वाले 
को न्यायाधीश ने इस प्रकार समझाया है--तुमने जो कुछ सुकृत सँकड़ों जीवनों में किये होंगे वे सभी 
उस पक्ष को fas जायेंगे जो तुम्हारे असत्य साक्ष्य से हार जायेंगे, (याज्ञ० २।७५) । मिताक्षरा एवं अपरार्क 
ने कहा है कि यह सव केवल डराने के लिए है। (फिर भी असत्य भाषण का पाप तो होगा ही। और देखिए 
मनु (८६०), एवं १२८१) । 

भगवद्गीता ने, इस वात के रहते हुए भी कि वास्तविकता के ज्ञान (तत्त्वज्ञान) से सभी कर्मो के 


प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, अन्त में ईश्वर-मविति पर वल दिया है, सव कुछ भगवान्‌ के चरणों में अपित कर 
देने को कहा है--सभी विभिन्न मार्गों को छोड़कर मेरी ही शरण में आओ; चिन्ता न करो, मैं तुम्हें सभी 


पापों के प्रतिफलों से मुक्त कर दूंगा । 5° 

पति एवं पत्नी के विषय में धर्मशास्त्र-प्रन्थों में बहुत कुछ है। किन्तु वहाँ जो कुछ कहा गया है उसे 
ज्यों-का-त्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए । मनु (५।१।६४-१६६) ने कहा है--पति से झूठा व्यवहार करके 
(किसी अन्य के साथ व्यभिचार करके) पत्नी इस जीवन में निन्दित तो होती ही है, वह (मृत्यु के उपरान्त) 
लोमड़ी हो जाती है और (कोढ़ ऐसे) भयंकर रोगों से ग्रसित होती है । वह स्त्री, जो विचार, वाणी एवं 
कर्म पर संयम रखती है, जो अपने पति के प्रति असत्य नहीं होती, वह अपने पति के साथ (स्वर्ग में) रहती 
है, और पतिब्रता नारी कहलाती है । मन, वचन एवं कर्म में संयमित नारी अपने आचरण द्वारा इस जीवन 
में सर्वोच्च यश कमाती है और परलोक में पति के साथ, निवास करती है।' देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, 
qo ५६७-५६८, जहाँ पतिव्रता के विषय में उल्लेख है । एक इलोक इस प्रकार है--जिस प्रकार मदारी 
सर्प को बिल से बलपूर्वक बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी यमदूत से अपने पति का जीवन 
खींच लेती है और पति के साथ परलोक जाती है।' यह भी एक अर्थवाद है, किन्तु सम्भवतः यह उन कालों 
की प्रचलित भावनाओं की ओर संकेत है । 


३१, अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्मतिनिवर्तते। स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ।। शान्तिपवं 
(१८४।१२, चित्रशाला संस्करण) ; विष्णुधमंसूत्र (६७३३), विष्णुपुराण (३।६।१५ एवं BRAGS) ; -वराहपुराण 
प अवाति मामेकं शरणं व्रज । अह तवां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । भगवद्गीता (१८।- 
६३) । यहाँ धर्म का अर्थ मागं है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जाता| है ae बहुत-से मागो की ओर शान्ति- 
पर्वं (३४२।१०-१६= २५४।१०-१६० चित्रशाला) में संकेत है, aera, यज्ञधमं, राजघर्म, अहिसाधर्म : 
उस अध्याय में अन्तिम इलोक यों है-- एवं बहुविधेलोकिधेमंद्राररनावृतः | ममापि मतिराविग्तामेघलेखेव वायुना । । 
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३८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


महाभारत में आया है कि यदि पाप के प्रतिफल कर्ता के जीवन में नहीं देखे जाते तो'वे पुत्रों एवं 
पौत्रों में अवश्य प्रकट हो होंगे । यह भी अर्थवाद ही है।३३ 

मनु (८।३१८=वसिष्ठ १४।४५) में ऐसा आया है कि (चोरी ऐसे) पापमय कर्म के लिए राजा 
द्वारा दण्डित हो जाने पर व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है और वह पवित्र हो कर उसी प्रकार स्वर्ग जाता है 
जिस प्रकार अच्छे कर्म वाले व्यक्ति (राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः 
सुकृतिनो यथा ॥) । 

कमं एवं पुनजेन्म के सिद्धान्त का श्राद्ध-सिद्धान्त से मेल वैठाना बड़ा कठिन है । श्राद्ध में श्राद्धकर्ता 
के तीन पूर्वेपुरुषों को पिण्ड दिये जाते हैं । इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड ४ (qo ३३५-३३४) 
में पढ़ ल्या है । पितरों को पिण्डदान देने की प्रथा वेदकालीन है और सम्भवतः वह वेदों से भी प्राचीन है 
तथा कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त प्चात्कालीन है । सामान्य लोग श्राद्ध के सिद्धान्त को नहीं छोड़ना 
चाहते थे और इसी से दोनों का प्रचलन साथ-साथ चलता रहा है । 

उपनिषदों एवं उनकी टीकाओं, वेदान्तसूत्रों एवं भाष्यों तथा भगवद्गीता के अतिरिक्त कर्म एवं पुन- 
जन्म से सम्बन्धित aga ही कम अन्य ग्रन्थ हैं। तुलनात्मक ढंग से पर्याप्त प्राचीन ग्रन्थ है पद्यपाद (सम्भवतः 
शंकराचार्य के अनन्य शिष्य) कृत विज्ञानदीपिका, जिसमें कूल ७१ श्लोक हैं और जिसका सम्पादन म० म० 
डा० उमेश मिश्र ने किया है (१६४०) । इस ग्रन्थ में सञ्चीयमान कर्म की तुलना खेत में खड़े अन्नो से 
की गयी है, सञ्चित कर्म की घर में रखे अन्नों से. तथा प्रारब्ध कमं की तुलना पेट में पड़े अन्नों से की गयी 
है। पेट में पड़ा भोजन पच जाता है, किन्तु इसमें कुछ समय लगता है । सञ्चित एवं संचीयमान कर्म का 
नाश सम्यक्‌ ज्ञान से होता है । किन्तु प्राख्च कर्म का नाश कुछ काळ तक उसके फलों के भोगने के उपरान्त 
ही होता है। इस पुस्तक ने इस पर बल दिया है कि वैराग्य से ही तत्त्व का सच्चा ज्ञान होता है, वासनाओं 
का नाश होता है, कर्म तथा पुनर्जन्म की समाप्ति होती है ॥ 

एक अन्य ग्रन्थ है भट्ट वामदेव कृत जन्म-मरण विचार, जो [केवल २५ पृष्ठों में प्रकाशित है । यह 
कश्मीर के शेव सम्प्रदाय से सम्वन्धित है । इसमें आया है कि शिव की तीन शक्तियाँ हैं---चित्शक्ति (जो 
प्रकाश या चेतना के समान है), स्वातन्त्र्य (इच्छा-स्वातन्व्य) एवं आनन्दशक्ति | छह कञ्चुक (आवरण या म्यान) 
हैं--माया, कला, शुद्ध विद्या, राग, काल एवं नियन्त्रण । जव शरीर का यन्त्र टूट जाता है, तो चेतना प्राणन 
(साँस) पर अवरोध करके आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर द्वारा दूसरे शरीर में ले जायी जाती हे । आतिवाहिक 
(सूक्ष्म शरीर) मृत शरीर एवं आगामी भौतिक शरीर के बीच एक द्वार या यान का कार्य करता है । 
इस ग्रन्थ में अन्य बातें मी हैं, जिन्हें स्थानामाव से हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं । इसमें आया हुँ कि ईश्वर की 
कृपा से मनुष्य पवित्र होता है तथा दीक्षा एवं अन्य साधनों से वह वास्तविकता का परिज्ञान करता है 
और शिव के पास पहुंचता है। इसमें ऐसा कथित है कि सभी मनुष्य मुक्ति नहीं पाते, किन्तु वे, जो दीक्षा, 
मन्दिरों एवं सत्यज्ञान को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नरक में पड़ते हूँ। कर्म के प्रकारों एवं उनके प्रभावों को 
दूर करने के विषय में बहुत ही कम विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 


Fe ३३. नाधर्मश्चरितो . . . कृन्तति ॥ पुत्रेष वा नप्तृषु वा न चेदात्मनि पञ्यति । फलत्येव Ta पापं गुरुमुक्त- 
मिवोदरे ॥ आदि (८०।२-३) । और देखिए शान्तिपर्व (१३६२२5१३७१ ) : 'पापं कर्म कृतं किञ्चिद्यपि 
तस्मिन न दृश्यते। नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तुषु ॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३६५ 


एक अन्य ग्रन्थ है अच्युतराय मोडक लिखित ( १८१६ ई० ) “प्रारूधध्वान्त- संहृति’ (अर्थात्‌ प्रारब्ध के 

विषय में अन्धकार या अज्ञान का नाश) । Sto एच० जी० नरहरि (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ५, To 
११५-११८) ने इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि, तिथि एवं विषयानुक्रमणिका उपस्थित की है । अच्युतराय 
के अनुसार ग्रन्थ का अर्थ है 'प्रारब्ध-वाद-ध्वान्तसंहृति' अर्थात्‌ प्रारब्ध सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न अन्धकार का 
नाश । उन्होंने इस भावना की आलोचना की हैं कि गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यन्त तक के समी मानवीय कर्म 
केवळ अतीत जीवन के कर्मो द्वारा प्रशासित होते हैं उनक। कथन है कि सभी मानवीय क्रियाओं के मूल 
में प्रारब्ध, संस्कार (उपचेतन या अव्यक्त वृत्तियाँ) एवं प्रयत्न (मानवीय प्रयत्न) पाये जाते हैं। उनका कथन 
है कि देहपात के उपरान्त परमेश्वर द्वारा प्रेरित सञ्चित पुण्य एवं पाप फल देना आरम्भ कर देते हैं और 
उनमें जो पुण्य (अच्छा कर्म) या पाप (बुरा कर्म) या दोनों जो अत्यन्त प्रबल होता है यथोचित शरीर का 
area कर देता है। जब मिश्र (अच्छे एवं at कर्मं मिलकर) कर्म अत्यन्त प्रवल होते हैं तो व्यक्ति 
ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है, जव पाप कर्म अत्यन्त प्रवल होता है तो तियंक योनि में तथा जब पुष्य कर्म 
अत्यन्त प्रबल होता है तो देवत्व प्राप्त करता है। आयु सौ वर्ष की हो सकती है। भोग है अनुकूल एवं 
प्रतिकळ अन्‌भति। सुख के तीन प्रकार हैं--प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक के कारण व्याव- 
हारिक । सुख पुनः रम्य या प्रिय हो सकता है। रम्य एवं प्रिय एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं, क्योंकि सोना 
सन्यासी को रम्य (सुन्दर) लग सकता हे, किन्तु यह उसके लिए प्रिय (या प्यारा) नहीं है । पुनः प्रिय 
के तीन प्रकार और सुख के तीन प्रकार बताये गये हैं, जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। अव 
तक के सख लौकिककार्य (सामान्य) हैं, किन्तु अन्य सुख भी हैं यथा-बैदिक, प्रतीकोपासना, आहार्य (मान 
लिया गया ) एवं वासनात्मक। वासनात्मक सुख के तीन प्रकार हैं-सात्तिक, राजस एवं तामस। इसी प्रकार 
दुःख के भी प्रकार बताये गये हैं, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है । अन्य वातों का उल्लेख भी नहीं 

किया जा रहा है। 

a Re! विद्वानों ने कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त « के विरोध में बातें कहीं हैं । अब हम बहुत ay 
संक्षेप में उनविरोधों की जाँच करेंगे । प्रथम विरोध है प्रिगिळ-पैटिसन का (आइडिया आव इम्मॉर्टेलिटी, 
आक्सफोर्ड, १६२२), पूर्व जीवन की कोई स्मृति नहीं होती, बिना स्मरण यु के अमरता व्यर्थ न । ऐसा 
ही विरोध मिस लिली डूगल (देखिए “इम्मॉर्ट लिटी'), कनन स्ट्रीटर आदि ने भी उपस्थित किया है। इसका 
उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम दो वर्षों की बातें कह > र 
लेता है? यह भी विदित है कि अति वृद्धावस्था में लोग अपने पौत्रो के नाम तक ठीक से स्मरण a क त 
२ गत जीवन में दस वर्ष पूर्व व्यक्ति ने क्या-क्या किया, वास्तव में, ये सारी बातें स्मरण में नहीं 

i हाच सचमच, यह कारुणिक बात है कि हमें अतीत जीवनों की सुधि नहीं हो पाती । यदि अतीत 
maa सारी गा सत होने wt तो हमारा मन व्यामोह में पड़ जाय । कर्म गुरुत्वाकर्षण के नियम 
भौम कानन है, जो सम्पूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। गुरुत्वाकषण को लोग सहु वर्षो से नहीं 

korn oe नियम भो हके से. ही विद्यमान था। बहुत से लोग अपने- अतीत जीवनों को स्मरण करन 
oe जल देशबन्ध गप्त, पं० नेकीराम शर्मा एवं ताराचन्द माथुर ने शान्तिदेवी की कहानी 


बात कहते रहे हैं। लाला देश ५ सघ 
a प्रकाश आगत । ज्ञान्तिदेवी को अपना पूर्व जीवन स्मरण हो आया था । jee ee 
१६२५) में बहुत-सी गाथाएँ दी हुई हैं, जिनमें अतीत जीवनों के स्मरण हो आने की बात पायी जाती है। 


श्रीमती एनी बेसेण्ट एवं श्री लेडबीटर ने दि लाव आव अलसीओन (अद्यार, १६२४) ई० Je ७०१००० 
8s 
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३८६ । | धर्मशास्त्र का इतिहास 


से ई० Jo ६२४ तक के ४८ जीवनों का उल्लेख किया है। जिनमें कुछ के चित्र भी हैं जो पूर्व जीवन से 
सम्बन्धित हैं। 
एक अन्य विरोध है, जिसका सम्बन्ध है अनुवांशिकंता (वंशानूक्रम) से । माता-पिता एवं सन्तानो में 
दैहिक एवं मानसिक समानुरूपता पायी जाती है। इस बात का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? एक ऐसा उत्तर 
दिया जा सकता है कि आत्मा, जिसे जन्म लेना रहता है, अपनी स्थिति के अनुकूल माता-पिता की सन्तान 
होता है। किन्तु बच्चे अपने माता-पिता के सर्वथा अनुरूप नहीं होते । उनमें व्यक्तिगत अन्तर तो पाया जाता 
ही है। कर्म यह नहीं स्पष्ट कर पाता कि व्यक्ति माता-पिता से क्या प्राप्त करता है, किन्तु वह इतना तो बता 
पाता है कि व्यक्ति अपने पूर्व जीवन से क्या प्राप्त करता है । 
एक विरोध यह्‌ है कि इस कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास करने से लोग मानवीय दुःख 
के प्रति निर्मम हो जायेंगे और किसी दुःखित व्यक्ति को सहायता देना नहीं चाहेंगे और सोचेंगे कि दुःख तो 
पूर्व जन्मों का फल है और दुःखित व्यक्ति को इस प्रकार का दुःख भोगना ही चाहिए। किन्तु, वास्तव मे, 
बात ऐसी नहीं है। अति प्रारम्भिक वैदिक काल से ही लोग दान एवं करुणा-प्रदर्शन के गुणों की प्रशंसा करते 
रहे हैं। ऋग्वेद (१०११७।६),में आया है--'जो व्यक्ति केवल अपने लिए खाना पकाता है और केवल अकेला 
ही खःता है , वह पाप करता है' (केवलाद्यो भवति केवलादी) । Ao उप० (५।२।३) ने सभी लोगों के 
लिए तीन कत्तव्य निर्धारित किये है--आत्म-संयम, दान एवं दया। यदि समर्थ व्यक्ति किसी की सहायता 
नहीं करता है तो वह क्तव्यच्युत कहा जायगा | यह सम्भव है कि दुःख उठाने वाले व्यक्ति के कर्म का 
फल ही ऐसा रहा हो कि वह सहायता करने वालों की कृपा पायेगा । 
एक अन्य विरोध निम्नोक्त है। पृथिवी की जन-संख्या agit जा रही है । प्रश्न उठता है-- 
अतिरिक्त जीव कहाँ से आते जा रहे हैं ? देखिए इस विषय में जे० ई० संजन की पुस्तक 'डोग्मा आव री- 
इन्कारनेशन' (Go ८१) एवं वर्थेलौट का मत ('ट्रांसमाइग्रेशन आव सोल्स') । कतिपय प्राणियों की जातियाँ 
समाप्त हो गयी हैं और बहुत से जीव समाप्त होते जा रहे हैं, यथा- सिंह । जो लोग कर्म-सिद्धान्त में 
विस्वास करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कि जो जीव पशुओं के रूप में थे अव मानवों के स्वरूप में आ रहे हैं, 
क्योंकि उनके बुरे कमं, जिनके फलस्वरूप वे निकृष्ट कोटियों में विचरण कर «रहे थे, अव नष्ट हो रहे हैं। 
कुछ पुराण ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अति पापी होता है वह निम्नतर अवस्थाओं को प्राप्त होगा 
वायुपुराण (१४।३४-३७) में आया है कि वह पहले पशु होगा, तव हिरण, [उसके उपरान्त पक्षी, तब 
रगन वाला कीट ओर इसके उपरान्त जंगम (वृक्ष या पाषाण) । थियोसोफिस्ट तथा आजकल के कुछ अन्य 
विठ्ठान ऐसा कहते हैं कि एक वार मनुष्य हो जाने पर प्रत्यावर्तन नहीं होता, अर्थात्‌ प्रतीपगमन (पीछे 
लोटना) नहीं होता। किन्तु कठोपनिषद्‌ (५।६-७) में स्पष्ट आया है कि मृत्यु के उपरान्त कछ लोग वृक्ष 
के तने हो जाते हैं और कुछ लोग विभिन्न शरीर-रूप धारण करते हैं, और यह सब उनके कर्मो 
एवं ज्ञान पर निर्मर होता है। और देखिए छा० उप० (५।१०-७), मनु (१२६, १२।६२-६८), याज्ञ 
(३।२१३-२१५=मनु १२।५३-५४) एवं योगसूत्र (२1१३) । 
उपयुक्त समी प्रमाणों को हम केवल अर्थवाद कहकर छोड़ नहीं सकते, अर्थात्‌ ऐसा नहीं समझ सकते ` 
कि वे केवल पापियों को डराने-मकाने के लिए कहे गये हँ । डा० राधाकृष्णन्‌ (ऐन आइडियलिस्ट व्यू 
याव लाइफ, सन्‌ १६३२ का संस्करण) ने निर्देश दियो है कि यह सम्भव है कि पशुओं के रूप में पुनर्जन्म की 


बात लोगों के विषय .में. एक लाक्षणिक प्रयोग है जो मानवरूप में पाशविक गणों वाले होते हैं (qo 
२६२) । ७ न 
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अध्याय ३६ 
हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता को मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ 


अब हम इस परिच्छेद में धर्मशास्त्र के इतिहास के गत पृष्ठों में विखरे सूत्रों को एकत्र कर हिन्दू (भारतीय) 
संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं प्रमुख विशिष्टताओं पर प्रकाश डालेंगे । 

भारत की महान्‌ नदी सिन्धु के पश्चिम एवं पूर्व के निवासियों एवं भूमि क्षेत्र को फारस के सम्राट्‌ दारा 
(५२२-४८६ Fo Jo) एवं TAHT (४८६-४६५ ई० पू०) * ने हिन्दू (‘fag के रूप मे) के नाम्‌ से पुकारा 
है और यूनानियों ने इसी क्षेत्र के लोगों को 'इण्डोई कहा, जिससे 'इण्डियन' शब्द बन गया Ig 1 अपने इतिहास 
(लोयेब ग्रन्थमाला) में हेरोडोटस ने कहा है कि भारतीयों के उपरान्त (ग्रन्थ ५, वाक्यन्समूह ३, खण्ड-३, Jo 
५) संसार में थ्य सियो का राष्ट्र सबसे बड़ा था और भारतीय लोग फारस साम्राज्य के बीसवें प्रान्त के निवासी 
थे और कर के रूप में ३६० टैलेण्ट दिया करते थे केवल ऋग्वेद में सिन्धु शब्द एकवचन एवं बहुवचन दोनों 
दो सौ से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। एकवचन में सिन्धु” की अपेक्षा 'सिन्ववः (बहुवचन ) एवं rhe सिन्धून्‌ 
बहुधा आया है । इन्द्र को कई बार ऐसा कहा गया है कि उसने सात सिन्वुओं को बहने के लिए छोड़ दिया है ( क 
१।३२।१२, २१२१२, ४।२८।१, ८६1१, १०।४३।३) । इन वका bh सिन्धु नदी एवं उसकी सहायक नदिय 
(या सम्भवतः इसके सात मुखों) की ओर संकेत किया गया है । ऋग्वेद के बहुत-से वचन, जहाँ एक वचन का प्रयाग 
हुआ है, केवल सिन्धु नदी की ओर इंगित करते हैं (ऋ० VLA, ४।३०।१२, ५४ आदि) | ऋ० ह: १ pee 
में उल्लिखित है कि इन्द्र ने सिन्धु को उत्तर में बहने दिया। यह वात हिमालय ह क्र = peep 
प्रथम अंश की ओर संकेत करती है, जहाँ सिन्धु उत्तराहिनी है। पाणिनि ने सिन्धु ea pr a 
में किया है (213183, जहाँ “सैन्वव' का अर्थ है वह व्यक्ति या जिसके ह i सिन्धु ह Cs : 
आयक घटती-वती सोमाजी क ति nar अभिलेल में भी गात शब्द ओवा है 1१ अशो 

वे हाथीगम्फ। 

qo १५२५ या गत अध्याय ३४। खाखेल क हाथागु 


१: देखिए डॉ० डी० सी० सरकार द्वारा सम्पादित सेलेक्ट इंस्क्रिप्शंस' (संख्या %, पा ६ एवं कीर 
प० १२) (जिसमें दारय-उशञ (डेरियुस या दारा) के अभिलेख 'नक्श-ए-रुस्तम' एवं क्षयाश cd be = 
° i) गे में is de te? का ह ons 
” का उल्लेख है देश के कछ भ्‌-भागो में आज भी संस्कृत स कट ayaa 
'पसिपोलिस' का उल्लेख है। हमार ठ्छ भू ल spa: ae 
है स्त्र बेण्डिडाड (सेक्र ड बुक आव दि ईस्ट, खण्ड-४ पृ : प्‌ 
करता है । प्राचीन पारसी शा ( १५ बे का नाम है हप्त हिन्दु (सप्त सिन्ध) । 


उल्लेख , जिनमें & नामों का पता चल गया है, = cane 
wy २ लभ एपीग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०,प्‌० ७१-८४ हाथीगुम्फा अभिलेख की तिथि के विषय में विद्वानों 


ह पहरा मतभेद रहा है । डा० जायसवाल के अनुसार इसकी तिथि ई० !पू० दूसरी शती का प्रथम अर्घ है। किन्तु 
; oN घोष ने इसे ई० पु० प्रथम शती का अन्तिम चरण माना है। He) क We 
Blo 
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6 < तिहा 
पद धमशास्त्र का इतिहास 


A 


ने एक अभिलेख में अपने राज्य को जम्बूढीप नाम से पुकारा है। आज भी धार्मिक कृत्यों में संकल्प के समय बहुत- 
से प्रान्तों (यथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि) में 'जम्बूद्वीपे भारतवर्ष बौद्धावतारे.... या जम्बू द्वीपे भारतखंडे 
आर्यावते. . . ' बोला जाता है — इसी से अपने देश को हमें भारतवर्ष कहना चाहिए जो अत्यन्त प्राचीन है। Ser 
कहा जा सकता है कि हमारी संस्कृति एवं सभ्यता के पीछे अतीत युगों में एक भौगोलिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय 
संविधान की प्रथम बारा में 'मारत' शब्द आया है । किन्तु विदेशियों एवं हमारे कुछ लेखको ने हिन्दू! एवं इण्डियन’ 
शब्दों का प्रयोग किया है और हमारे देश को हिन्दुस्तान (हिन्दुस्थान) या इण्डिया कहा है। आज अधिक प्रचलित 
नाम हुँ भारत, भारतवर्ष, इण्डिया एवं हिन्दुस्तान | 
संस्कृति' एवं 'सभ्यता' नामक शब्दों का प्रयोग बहुत विद्वानों द्वारा समानार्थक रूप में हुआ है, किन्तु कुछ 
लोग इन्हें एक-दूसरे से पृथक्‌ मानते हैं। विद्वानों ने संस्कृति (कल्चर) एवं सभ्यता (सिविलिज़ेशन )की कई परि- 
भाषाएं की हैं, किन्तु हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे । पाठक निम्नलिखित विद्वानों की पुस्तके पढ़ सकते हैं--डा ० 
टीलर (प्रिमिटिव कल्चर, भाग १, पृ० १ मरे, लण्डन, १८७१ ), मैत्थ्यू आर्नाल्ड (कल्चर एण्ड एनार्की १८६ न ) 
प्रो, पी० ए० सोरोकिन (सोशल एण्ड कल्चरल डायनौमिक्स, १६५७) sto इडगर्टन (डॉमिनेण्ट शा तीचे न 
दि फार्मेशन आव इण्डियन कल्वर', अमेरिकन, ओरिएण्टल, सोसाइटी, जिल्द ६२, १८४२, पृ० १५१-१५६) परी 
ट्वायन्वी (सिविलिजेशन ऑन ट्रायल', १६४८), 'रीकसीडरेशंस', जिल्द १२, Jo ७६०७७) आक Gu: 
फिर थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, लण्डन, १६५४, qo ६२) । यदि दोनों शब्दों में कोई अन्तर किया जाय तो सति 
को 'सभ्यता' अर्थात्‌ 'कल्चर' को सिविलिजेशन' से अच्छा मानना, चाहिए । सभ्यता (सिविलिजेशन) का प्रयोग 
बहुवा सामाजिक विकास के अति उच्च स्तर के लिए होता है और आदिम अवस्था के समाजों के लिए “कल्चर” 
शब्द का प्रयोग होता है, यथा--प्रिमिटिव कल्चर । लोग 'प्रिमिटिव कल्चर' का प्रयोग करते हैं, किन्तु 'प्रिमिटिव 
सिविलिजेशन' का नहीं 1° enn 
_ मानव इतिहास के गत ६००० वर्षों में कतिपय संस्कृतियाँ एवं सम्यताएँ उठीं एवं गिरीं। स्पेंग्लर ने, जो 
सैनिक अथवा फौजी व्यक्ति रहे हैं और जिन्होंने अवौद्धिकता का प्रदर्शन किया है धर्म, नैतिकता एवं हों 
शास्त्र को तिलाञ्जलि दे दी है और बड़ी निर्देयता के साथ तीस सभ्यताओं एवं deh की, जाँच की हे और क 
प्रकाशित किया है कि उनमें अधिकांश (७ या ८ को छोड कर सभी ) चे एक समान Se अपनाया है हर = 
उन्होंने जन्म लिया, वे बढ़ीं, अवनति को प्राप्त हुईं और मर गयीं और/ एक बार समाप्त हुईं तो पुनः उठ " ae 
प्रो० ट्वायन्वी ने, जो ईसाई हैं, फौजी /नहीं हँ, अपने ग्रन्थ स्टडी आव हिस्दी' में a के प्रतिकल hy ति 
निकाले हैं, a एवं समाजं में बचपन, विवृद्धि (परिपक्वता), र्य एवं नाश के हक पाही 
उन्हाने अपन ग्रन्थ स्टडी आव हिस्ट्री' के खण्ड ३, go ७५८ में ओं जिसमें 
अभिव्यक्ति एवं अघःपतन तथा उनके फलको हि Sra ह र आहय पी 
या हे । उन्होंने इण्डिक' सभ्यता 


र 5 एस चु का ग्रन्थ कल्चर एण्ड सोसाइटी' (बम्बई यूनिवर्सिटी प्रकाशन, १६४७ ) एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें उन्होंने 'कल्चर' एवं 'सिविलिज़ेशन' पर महत्त्वपुर्ण विचार प्रकट किये हैं और इमर्सन, 
ata) ae CARES, रसेल, लास्की, वेल्स आदि के दृष्टिकोणों की व्याख्या की गयी है। और देरि | 
ate TH कृत मौटिग आव ईस्ट एण्ड वेस्ट' (१४४६) एवं प्रो० सोरोकिन कृत 'सोशल फिलॉसॉफीज्ञ 5 Se 
आव क्राइसिस” (लण्डन, १७५२) 1 Fara WR 


> 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं सुख्य विशेषताएँ 352 


का आरम्भ Zo Jo १३७५ से माना है, अधःपतन ई० Go ७२५ में माना है तथा हिन्दू सम्यता' का 
आरम्भ ७७५ ई० से माना है तथा अध:पतन ११७५ ई० से । यह मत अत्यन्त आपत्तिजनक है। उन्होंने 
'इण्डिक' तथा 'हिन्दू' सम्यताओं में जो अन्तर बताया है तथा जो तिथियाँ उपस्थित की हैं वे उनकी अपनी 
इच्छा पर निर्भर हैं, उनके पीछे कोई प्रमाण नहीं हैं। हिन्दू सभ्यता ११७५ fo में क्‍यों समाप्त हो गयी, 
इसका उत्तर नहीं मिल पाता और न यही पता चलता है कि ई० Go ७२५ एवं ७७५ fo के मध्य भारतीय 
सभ्यता का क्या स्वरूप एवं नाम है । दूसरी ओर जन्म लेने, बढ्ने, विवृद्धि या परिपक्वता को प्राप्त 
होने तथा नाश हो जाने के पीछे जो रूपक है उसे अन्य विद्वान्‌ सम्यताओं' के लिए अनुपयृक्त ठहराते हैं। Fo 
जी० डे वेडस ने फ्यूचर आव दि वेस्ट' (लण्डन, १६५३) में कहा हे कि सम्यताएँ न तो जन्म लेती हैं और 
न मरती हैं, प्रत्युत वे परिवर्तित होती हैं या समाहित हो जाती हैं (To ६०) । और देखिए sto सोरोकिन कृत 
सोशल एण्ड कल्चरल डायनॉमिक्स' (पृ० ६२७) , लेयोनार्ड वूल्फ कृत क्वैक, क्वैक' (Go १३६-१६०) | 
श्री Vo एल० क्रोयवर ने अपने ग्रन्थ स्टाइक एण्ड सिविलिजेशेन' ( न्यूयाकं, १६५७) में प्रो, सोरोकिन से 
सहमति तथा स्पेंगळर एवं ट्वायन्वी से असहमति प्रकट की है और कहा, है--सम्यताओं का अध्ययन सत्य 
रूप से वैज्ञानिक या विद्धत्तापूर्ण तव तक नहीं हो सकता जव तक उनमें से संकट, नाश, संहार, विलयन एवं 
नियति के विषय में हम अपने संवेगात्मक सम्वन्ध को नहीं त्यागेंगे । 

इस विश्व में जितनी संस्कृतियाँ एवं सम्यताएँ उत्पन्न एवं विकसित हुईं उनमें केवल दो (भारतीय एवं 
चीनी) ही ऐसी हैं जो पारसीको (फारस वालों ),यूनानियों, सिथियनों, ह॒णों, Get के वार-वार के बाह्य आक्रमणों तथा 
आन्तरिक संघर्षो एवं संसोभों के रहते हुए भी चार सहस्र (यदि और अधिक नहीं) वर्षों से अब तक 
जीवित रही हैं और अपनी परम्पराएँ अक्षुण्ण रख सकी हैं ।४ भारत ने इन सभी ।वाह्य आक्रामकों को आत्म- 
सात कर लिया और बहुत से यूनानियों, शको एवं अन्य बाह्य लोगों को भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा 
का पोषक बना लिया और उनके लिए भारतीय सामाजिक रचना में एक स्थान निर्धारित कर दिया। (इस 
विषय में हम आगे भी लिखेंगे) । इतना ही नहीं, भारत ने अपने साहित्य, धर्म, कला एवं संस्कृति का प्रचार 
एवं प्रसार आक्रमणों अथवा देशों को जीत कर अपने में मिलाकर नहीं किया, [प्रत्युत यह कार्य उसने शान्तिप्रिय 
साधनों द्वारा किया, यथा--शिक्षा, संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद एवं प्रबोध ?(संशयच्छेद अथवा शंकानिवृत्ति) द्वारा 
और इस प्रकार श्रीलंका (सीलोन), ब्रह्मा (बरमा), सुमात्रा, मलाया, 'जावा, वाली, बोनियो, : चीन, तिब्बत, 
जापान, मंगोलिया एवं कोरिया में अपनी सांस्कृतिक एवं सभ्यता-सम्बन्धी अनुप्रेरणाएँ भर दीं।* बाली का 


४. देखिए sto सोरोकिन कृत सोशल एण्ड कल्चरल डायनैमिक्स' (Jo ६६७) एवं डा० राधाकृष्णन कृत 
॥ ण्ड सोसाइटी' (१४४७, To १०१) | : 
ती भारत' ( ie इण्डिया' एवं “ग्रेटर इण्डिया!) में अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं चीन में भारतीय 
संस्कृति के प्रसार के विषय में एक बड़ा साहित्य उत्पन्न हो गया है और अब भी कतिपय विद्वान्‌ ग्रन्थ एवं निबन्ध 
लिखते ही जा रहे हैं। कुछ ग्रन्थों एवं निबन्धो के नाम यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं, अधारः a सी० = 
दार कृत ऐश्येण्ट इण्डियन कॉलोनीज' (खण्ड १ एवं २); i एच० जी० क्वारिछ हक कृत aes a 
(जिसमें ४२ चित्र हैं, १5३७) एवं मिकिग आव ग्रेटर इण्डिया' (लण्डन, १६५१, इसमें एक प्रन्थ-सूच 
भी है); प्रो० के० ए० नीलकान्त शास्त्री कृत श्री विजय' (१७४७, जिसमें सन्‌ ६८३ Fo से रूगभग १४वो दती 
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ae धर्मशास्त्र का इतिहासं 


A 


ने एक अभिलेख में अपने राज्य को जस्बूढीप नाम से पुकारा है। आज भी धामिक कृत्यों में संकल्प के समय बहुत- 
से प्रान्तों (यथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि) में जम्बूद्वीपे भारतवर्ष बौडावतारे . . . .' या जम्ब द्वीपे भारतखंडे 
cos ~ बोला 3 x अपः ने x ~ ड ~ , 
आर्यावर्ते, . . ' बोला जाता है। इसी से अपने देश को हमें भारतवर्ष कहना चाहिए जो अत्यन्त प्राचीन है। ऐसा 
है स्ते पते पता कदत अतीव को के! हे 
कहा जा सकता है कि दसं एवं स के पीछ अतीत युगो में एक भौगोलिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय 
संविधान की प्रथम धारा में भारत' शब्द आया है । किन्तु विदेशियों एवं हमारे कछ लेखकों ने हिन्दू” एवं इण्डियन’ 
शब्दों a x a a. ~~ > हिन्दूस्तान ee थान = a क 
शब्दों का प्रयोग किया है और हमारे देश को हिन्दु (हिन्दुस्थान) या इण्डिया कहा है। आज अधिक प्रचलित 
नाम हुँ भारत, भारतवर्ष, इण्डिया एवं हिन्दुस्तान । 
संस्कृति एवं सम्यता' नामक शब्दों का प्रयोग बहुत विद्वानों द्वारा समानार्थक रूप में हुआ है, किन्तु कुछ 
छाग इन्ह एक-दूसर से पृथक्‌ मानते हैं। विद्वानों ने संस्कृति (कल्चर) एवं सभ्यता (सिविलिज़ेशन ) की कई परि- 
भाषाएं की हैं, किन्तु हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पाठक निम्नलिखित विद्वानों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं---डा ० 
~ लर कल्चर ~ लण्डन a > टि 
टीलर (प्रिमिटिव कल्चर, भाग १, Jo १ मरे, लण्डन, १८७१), मत्थ्यू आर्नाल्ड (कल्चर एण्ड एनार्की, १८६६) 
_ ~ रोकिन > सोशल हे कल्चरल त्‌ 7 ७ रे 
प्रो० पी० ए० से (सोशल एण्ड कल्चरल डायनौमिक्स, १६५७) sto इडगर्टन (डॉमिनेण्ट आइडियाज इन 
दि फार्मशन आव इण्डियन कल्चर”, अमेरिकन, ओरिएण्टल, सोसाइटी, जिल्द ६ २, १६४२, Jo १५१-१५६), प्रो० 
हे पिन आँन — ae हु ने 50 9 १ १7 है अहे. अ 
ट्वायन्वी (सिविल्जिशन ऑन ट्रायल', १६४८), 'रीकंसीडरेशंस', जिल्द १ २, पृ० ७६-७७), आर्चीबाल्ड (रेश- 
तती इन थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस, लण्डन, १६५४, go ६२) । यदि दोनों शब्दों में कोई अन्तर किया जाय तो संस्कृति” 
को सम्यता' अर्थात्‌ कल्चर को सिविल्ज़िशन से अच्छा मानना, चाहिए। सम्यता (सिविलिज़ेशन ) का प्रयोग 
बहुधा ल ल के अति उच्च स्तर के लिए होता है और आदिम अवस्था के समाजों के लिए 'कल्चर' 
शब्द का प्रयोग होता है, यथा--प्रिमिटिव कल्चर। लोग 'प्रिमिटिव कल्चर! गे नत ॥ 
poe: य 0 व कल्चर का प्रयोग करते हैं, किन्तु ' 
लेजेशन' का नहीं । | 0010 es 
। 1 मानव इतिहास के गत ६००० वर्षो में कतिपय संस्कृतियां एवं सम्यताएं उठीं एवं गिरीं । स्पेंग्लर ने, जो 
सैनिक अथवा फौजी व्यक्ति रहे हैं और जिन्होंने अवोद्धिकता का प्रदर्शन किया है, धर्म, नैतिकता एवं राजनीति 
शास्त्र को तिलाञ्जलि दे दी है और बड़ी निर्दयता के साथ तीस सम्यताओं एवं संस्कृतियों की,जाँच की है और 
प्रकाशित किया है कि उनमें अधिकांश (७ या ८ को छोड़ कर सभी ) ने एक समान ढं है क्ला 
, तलाक eee ढंग अपनाया है, यथा-- 
उन्होंने जन्म लिया, वे बढ़ीं, अवनति को प्राप्त हु& आर्‌ मर गयीं और/ एक बार समाप्त हुईं तो पुनः उठ न सकीं। 
प्रो ट्वायन्वी ने, जो ईसाई हैं, फौजी ,नहीं हैं, अपने ग्रन्थ स्टडी आव हिस्ट्री? में समग्र के प्रतिकूल निष्कर्ष 
निकाले हैं, यथा--संस्कृति एवं समाजो में वचपन, विवद्धि (परिपक्वता ) वार्षक्य एवं नाश के स्तर पाये जाते हैं 
उन्होंने अपने ग्रन्थ स्टडी आव हिस्ट्री' के खण्ड &, प० ७५८ & Ma 
£ ज = 98) (० ७५८ म १४ सम्यताओ की सची दी है , जिसमें 
अभिव्यक्ति एवं अघःपतन तथा उनके विकासः गे वर्षों में ही र. » पिते क 
-क्रम को उन्होंने 
1 वर्षों में रख दिया गया है । उन्होंने इण्डिक' सभ्यता 


टी an = या इसमें रहा ना कल्चर एण्ड सोसाइटी' (बम्बई यूनिवर्सिटी प्रकाशन, १६४७) एक बहुत 
हं हा महत्त्वपूर्ण ae न्य है । इसमें उन्होंने 'कल्चर' एवं 'सिविलिज़ेशन' पर महत्त्वपुर्ण विचार प्रकट किये हैं और इमर्स 

HE PARES, रसेल, लास्की, वेल्स आदि के दृष्टिकोणों की व्याख्या की गयी है। और ah : ie 
aa ty कृत मीटिंग आव ईस्ट एण्ड वेस्ट! (१४४६) एवं प्रो० सोरोकिन कृत 'सोशल पि फेलॉसॉफीज़ ड आनी हे 
आव क्राइसिस' (लण्डन, १६५२) । हिलाल तवित अति 
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का आरम्भ Fo Go १३७५ से माना है, अध:पतन Go पू० ७२५ में माना है तथा "हिन्दू सम्यता' का 
आरम्भ ७७५ ई० से माना है तथा अध:पतन ११७५ fo से । यह मत अत्यन्त आपत्तिजनक है। उन्होंने 
'इण्डिक' तथा हिन्दू सभ्यताओ में जो अन्तर बताया है तथा जो तिथियाँ उपस्थित की हैं वे उनकी अपनी 
इच्छा पर निर्भर हैं, उनके पीछे कोई प्रमाण नहीं हैं। हिन्दू सभ्यता ११७५ ई० में क्यों समाप्त हो गयी, 
इसका उत्तर नहीं मिल पाता और न यही पता चलता है कि ई० पू० ७२५ एवं ७७५ ई० के मध्य भारतीय 
सभ्यता का क्या स्वरूप एवं नाम है । दूसरी ओर जन्म लेने, बढ़ने, विवृद्धि या परिपक्वता को प्राप्त 
होने तथा नाश हो जाने के पीछे जो रूपक है उसे अन्य विद्वान्‌ 'सम्यताओं' के लिए अनुपयृक्त ठहराते हैं। Fo 
जी० डे बेडस ने फ्यूचर आव दि वेस्ट' (लण्डन, १६५३) में कहा हे कि सम्यताएँ न तो जन्म लेती हैं और 
न मरती हैं, प्रत्युत वे परिवर्तित होती हैं या समाहित हो जाती हैं (प० ६०) । और देखिए sto सोरोकिन कृत 
“सोशल एण्ड कल्चरल डायनॉमिक्स' (पृ० ६२७) , लेयोनार्ड वूल्फ कृत क्वैक, क्वैक' (Go १३६-१६०) । 
श्री ए० एल० क्रोयवर ने अपने ग्रन्थ स्टाइक एण्ड सिविलिजेशेन' ( न्यूयाकं, १६५७) में प्रो, सोरोकिन से 
सहमति तथा स्पेंगळर एवं ट्वायन्बी से असहमति प्रकट की है और कहा, है--सम्यताओं का अध्ययन सत्य 
रूप से वैज्ञानिक या विद्धत्तापूर्ण तव तक नहीं हो सकता जब तक उनमें से संकट, नाश, संहार, विलयन एवं 
नियति के विषय में हम अपने संवेगात्मक सम्वन्ध को नहीं त्यागेंगे । 

इस विश्व में जितनी संस्कृतियाँ एवं सम्यताएँ उत्पन्न एवं विकसित हुईं उनमें केवल दो (भारतीय एवं 
चीनी) ही ऐसी हैं जो पारसीकों (फारस वालों ) यूनानियों, सिथियनों, हुणों, तुका के बार-बार के बाह्य आक्रमणों तथा 
आन्तरिक संघर्षों एवं संसोभों के रहते हुए भी चार सहस्र (यदि और अधिक नहीं) वर्षों से अब तक 
जीवित रही हैं और अपनी परम्पराएँ अक्षुण्ण रख सकी हैं ॥* भारत ने इन सभी ।वाह्य आक्रामकों को आत्म- 
सात्‌ कर लिया और बहुत से यूनानियों, शकों एवं अन्य वाह्य लोगों को ,मारतीय आध्यात्मिक विचारधारा 
का पोषक बना लिया और उनके लिए भारतीय सामाजिक रचना में एक स्थान निर्धारित कर दिया। (इस 
विषय में हम आगे भी लिखेंगे) । इतना ही नहीं, भारत ने अपने साहित्य, धर्म, कला एवं संस्कृति का प्रचार 
एवं प्रसार आक्रमणों अथवा देशों को जीत कर अपने में मिलाकर नहीं किया, [प्रत्युत यह कार्य उसने शान्तिप्रिय 
साधनों द्वारा किया, यथा--शिक्षा, संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद एवं प्रबोध (avast अथवा शंकानिवृत्ति) द्वारा 
और इस प्रकार श्रीलंका (सीलोन), ब्रह्मा (बरमा), सुमात्रा, मलाया, 'जावा, वाली, बोनियो, री चीन, तिब्बत, 
जापान, मंगोछिया एवं कोरिया में अपनी सांस्कृतिक एवं सम्यता-सम्वन्धी अनुप्रेरणाएँ भर दीं।* बाली का 


४. देखिए sito सोरोकिन कृत सोशल एण्ड कल्चरल डायनेमिक्स' (qo ६६७ ) एवं डा० राघाकृष्णन कृत 
* णड सोसाइटी' (१४४७, Jo १०१) ॥ 
re भारत! ( hs इण्डिया एवं ग्रेटर इण्डिया') में अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं चीन में भारतीय 
संस्कृति के प्रसार के विषय में एक बड़ा साहित्य उत्पन्न हो गया है और अब भी कतिपय विद्वान्‌ ग्रन्य एवं निबन्ध 
लिखते ही जा रहे हैं। कुछ ग्रन्थों एवं निबन्धों के नाम यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं, कमाना माहित सी० pe 
दार कृत 'ऐब्येण्ट इण्डियन कॉलोनीज' (खण्ड १ एवं २); श्री एच० जी० क्वारिछ वेल्स कृत 'टूअडस es 
(जिसमें ४२ चित्र हे, १६३७) एवं “मेकिंग आव ग्रेटर इण्डिया (लण्डन, १६५१, इसमें एक अच्छी ग्रन्यः r 
भी है); परो० के० ए० नीलकान्त शास्त्री कृत “शरी विजय' (१४६, जिसमें सन्‌ ६५३ fo से लगभग १ध्बा सती 
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३३० धर्मशास्त्र का इतिहांसं 


सुन्दर हीप अव भी हिन्दू है, उसमें चारों वर्णों के लोग हैं, उनके a पेण्डड (पण्डित) कहा जाता है, पूजा 
के जल को तोय (देखिए एस्‌ लेवी कृत संस्कृत टेक्स्ट्स फ्राम बाली') कहा जाता हे और पुरोहित अव भी 
गायत्री का एक चरण “मर्गो देवस्य धीमहि' कहते हैं और अशुद्ध रूप में यज्ञोपवीत का मन्त्र (यज्ञोपवीतं परमं 
पवित्रम्‌ . - .) कहते हैं । ह 

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का इस प्रकार सैकड़ों शतियों तक चला जाना एक आवश्यजनक बात है। 
ऐसा बयोंकर सम्भव हो सका ? इसके उत्तर में हमें इस भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से सम्बन्धित मौलिक 
विचार-घारणाओं, मूल्यों एवं विशेषताओं की व्याख्या करनी होगी, उन पर विचार करना होगा । भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसे केवल हम यूरोपीय मापदण्डों से नहीं जान सकते। 

गत शतियों में कूछ देशों के लोगों को इसका अभिमान एवं गर्व रहा है कि वे अन्य देशों के लोगों 
से श्रेष्ठ हैं और अपने को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए उन्होंने अपने को अधिकृत कर लिया । जब 
ब्रिटिश साम्राज्य अति विशाल हो गया और इतना विस्तृत हो गया कि उसमें सूर्यं कभी भी अस्त नहीं होता 
था तो ब्रिटिश साम्नाज्यवादियों ने aera एवं साधिकार ऐसा प्रचार करना आरम्भ किया कि वे अविकसित 
एवं पिछड़े लोगों के सुधार एवं कल्याण के लिए श्वेत मनुष्य का भार' (“ह्वाइट Fa वर्डेन') ढो रहे हैं (जब 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपने शासित भारतीयों को उपनिवेशवादी नीतियों के फलस्वरूप चूस रहे थे और 
उन्हें दाख बना रहे थे) । दूसरी ओर रूस साधिकार गर्जना कर रहा है कि ag जन-साधारण को पूंजीवाद 
के शिकञ्जे' से छुड़ायेगा ओर इस पृथिवी पर ही स्वगे उतारेगा । हिटलर सि शासित जर्मनों ने ऐसा विश्वास 
जताया था कि वे श्रेष्ठ नोरडिक जाति के हैं और वे साम्यवाद के शिकञ्जे' से संसार की रक्षा करेंगे । इस 
प्रकार का अभिमाव केवळ पश्चिम तक ही सीमित नहीं था। आजकल कूछ भारतीयों ने भी साधिकार घोषणा 
की है कि आध्यात्मिकता का अस्तित्व केवल यदि कहीं है तो वह भारत में है। निस्सन्देह ऐसा कहना समीचीन 
ही है कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता महान्‌ आध्यात्मिक मूल्यों पर आधृत है । किन्तु ऐसा कहना पूर्णतया 
असत्य है कि अन्य देशों के लोगों में आध्यात्मिकता नहीं पायी जाती । हम इतना ही कह सकते हैं कि 
हिन्दूवाद के लिए आध्यात्मिकता अपेक्षाकृत अधिक मौलिक रही है और यह हिन्दुओं में अपेक्षाकृत अधिक फैली 
हुई है ओर अन्य देशों में इस मात्रा में नहीं पायी जाती । मनुस्मृति में आया है कि केवल वे लोकाचार अथवा 
प्रयोग (प्रचलित आचार), जो विशेषतः ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा मत्स्य, पञ्चाल एवं शूरसेन देशों के वर्णो 
एवं जातियों में परम्परानुगत प्रचलित रहे हैं, सदाचार कहे जाते हैं (२।१७-१४) और इन्हीं देशों के ब्राह्मणों 
से इस पृथिवी के लोगों को अपने कत्तंव्यों की धारणा करनी चाहिए अथवा शिक्षा लेनी चाहिए । इस 


तक के अभिलेख भी दिये हुए हैं); श्री देवे ग्रोसेट कृत सिविलिजेशंस आव दि ईस्ट! (फ्रेंच से अनुवाद कॅथरिन ए० 
फिलिप्स द्वारा, २४६ चित्र, खण्ड २, भारत, सुदुर भारत एवं मलाया के बारे में, पु० १-३४३ तक) । भारत 
पर चीन का ऋण' (चाइनाज़ डेट टु इण्डिया) के लिए देखिए sito लियांग चि चाओ के निबन्ध विश्वभारती 
कवार्टरली, खण्ड २, To २५१-२६१, जहाँ ऐसा दिया हुआ हे कि. आठवीं शती से जो भारतीय विद्वान चीन गये 
उनकी संख्या चौबीस थी और जो चीनी सन्‌ २६५ ई० से ७६० Fo तक गये उनकी संख्या १८७ थी (जिनमें 
१०५ नाम निड्चित-से हैं) । और देखिए sto पी० सी० बागची कृत इण्डिया एण्ड चाइना" (हिन्द किताब्स, १६५० ) 
विशेषतः अध्याय २ एवं ३। vu Kio 
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प्रकार मनस्मति ने मध्यदेश (उनके द्वारा परिभाषित) के क्षेत्रों एवं आर्यावतं को पृथक्‌ कर रखा है (२।२१-२२) 
कूछ समय से कुछ लोग ऋ० (5।६३।५-६) में उल्लिखित 'कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌' पर निर्भर होकर ऐसा प्रति- 
पादित करने लगे हैं कि वेद ने हमारे देश को सारे संसार को आर्य बनाने के लिए नियुक्त किया है किन्तु 
इस प्रकार के अभिमान के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये शब्द इन्द्र के लिए सोमरस अर्पण के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं । इनका अथ यों है-ये सोम-तर्पण, जो पिंगल वर्ण के हैं (सोम पौधे से निकाले हु हँ) किक 
(की शक्ति) को बढ़ाते हैं, जलों को (आकाश) से frat हुए इन्द्र के पास आने वाले विरोधी लोगों को नष्ट 
करते हैं, सभी (सम्पूर्ण वातावरण) को सुन्दर बनाते हुए वे अपने उचित क्षेत्र में पहुँचते हैं। यहाँ पर 
वैदिक लोगों द्वारा सम्पूर्ण विश्व को आर्य बनाने की चेष्टा की ओर कोई भी निदेश नहीं है। यहाँ पर 
कोई भी ऐसा संदेश नहीं है जिसे आधुनिक भारतीय लोग अन्य लोगों को दे सकें या उसका प्रसार कर 
सके । स्वयं सोम पौधा वैदिक काळ में ही लुप्त हो गया और उसके प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ गयी 
माश्त में सम्भवतः कई शतियों से कदाचित्‌ ही कोई वैदिक यज्ञ किया गया हो और यदि यज्ञ सम्पादित 
हुए भी हों तो उनमें सोमयज्ञों की संख्या वहुत ही कम रही होगी । त snl 
आंदी महायुद्धों के उपरान्त विश्व के आकाश में युद्ध के वादळ उमड़-धुमड़ रहे हैं और अव विचारकों 
ने अण-यद्ध से संकूल हो जाने की सम्भावना पर विचार करके यही उद्घोषित किया है कि बिना आध्यात्मिक 
मल्यो के पुनर्जागरण के, विना न्यायसंगत जीवनयापन के, विना वाजित लोगों के प्रति करुणा-दृष्टि फेरे a 
बिना मानव में भ्रातृमावना की स्थापना किये विश्व का कल्याण नहा हू और न मानव सम्यता की रक्षा 

जा सकती है । यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषियों एवं विधान निर्धारकों ने आध्यात्मिक मूल्यों = ed के 
दिया है, तथापि अधिकांश छोग तथा हमारे तथाकथित नेतागण शत्तियों से इन मूल्य = a en 
हैं और अव भी हैं । हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए । केवळ पूर्वं गौरव की गाथा mi = wa ने 
का । हमें अब सुस्थिर मत से विचार करना और वास्तविकता का परिज्ञान अर a ide aie 

भें शती के उपरान्त हमने अपनी स्वतन्त्रता खो दी ? इसी सन्दर्भ मे ह्म कुछ प्र र्न रखते हैं १ ( 
nee वारसीकों, यूनानियों, सिथियनों, तुको, अंग्रेजों से तुलना में हीन क्यों सिद्ध 
beatin : पले बहुतः से ante उनके साहस से प्रभावित थे और भारतीय सैनिकों 
हो गये, जव वे संख्या में अधिक थे और हे eae कई सतियो तक समू भारत को एस सन : 
—— हु ps है एकछत्र 3 त्र न्य की स्थापना करके एक स्थिर व्यवस्थित राज्य क्यों नहीं 
ph बीजी वि काणी पुर रत सै : Me प्राकृतिक सामग्रियों का सदुपयोग करके वस्तु-निर्माण, व्यापार एवं 
बगर कल अल ip , ? हमें इस विषय में एक बड़े पैमाने पर अपनी जाँच करनी 
औद्योगिक क्षेत्र में विकास क्या नहीं किया ? हमें इ "डे नकुल.” ei 
लग हमारे अधःपतन के कया कारण थे आर अपन दू 
चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमार 


कें । अंग्रेजों के शासन के 
तियों $ स्वतन्त्रता की रक्षा हम प्राणपण से कर सकें अंग्रेजों 
विकी सग त हर हीं थी । aati पनी एवं राजकुमारों के मध्य सदैव युद्ध एवं 
= भारत में राजनीतिक एकता कर्मा न ७ ॥ 
qa भारत में 


अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ सुता अनु स्वमा रजो$म्यषन्ति बसव: | 


aid : कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ | अपघ्न +d 
sole ५० ck 1६३-५-६) । मिलाइए इसी सूक्त का च॑ इलोक 'एते धामान्यार्या शुक्रा ऋतस्य 


द्रं गच्छन्त इन्दवः ॥ ऋ ° ; है (देवों सन्दर | 
हळ लय मान्यार्या' का अर्थ है (देवों के) “सुन्दर या भद्र निवास-स्यान या सु विघियाँ। 


a 6 
धारया | वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ था 
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३६० व धर्मशास्त्र का इतिहाँस 


सुन्दर द्वीप अब भी हिन्दू है, उसमें चारों वर्णो के लोग हैं, उनके पुरोहिते = पेण्डड ( पण्डित ) कहा जाता है, पुजा 
के जल को तोय (देखिए एस्‌ लेवी कृत “संस्कृत टेक्स्ट्स फ्राम बाली') कहा जाता हे और पुरोहित अब भी 
गायत्री का एक चरण 'भर्गो देवस्य धीमहि? कहते हैं और अशुद्ध रूप में यज्ञोपवीत का मन्त्र (यज्ञोपवीत परमं 
पवित्रम्‌ . . -) कहते हैं । : 

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का इस प्रकार सैकड़ों शतियों तक चला जाना एक आवश्यंजनक बात है। 
ऐसा बयोंकर सम्भव हो सका ? इसके उत्तर में हमें इस भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से सम्बन्धित मौलिक 
विचार-घारणाओं, मूल्यों एवं विशेषताओं की व्याख्या करनी होगी, उन पर विचार करना होगा । भारतीय 
संस्कृति एवं सम्यता का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसे केवल हम यूरोपीय मापदण्डों से नहीं जान सकते । 

गत शतियों में कुछ देशों के लोगों को इसका अभिमान एवं गवे रहा है कि वे अन्य देशों के लोगों 
से श्रेष्ठ हैं और अपने को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए उन्होंने अपने को अधिकृत कर लिया । जब 
ब्रिटिश साम्राज्य अति विशाल हो गया और इतना विस्तृत हो गया कि उसमें सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता 
था तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सदम्भ एवं साधिकार ऐसा प्रचार करना आरम्म किया कि वे अविकसित 
एवं पिछड़े लोगों के सुधार एवं कल्याण के लिए श्वेत मनुष्य का भार' (“ह्वाइट Fa aca’) ढो रहे हैं (जब 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपने शासित भारतीयों को उपनिवेशवादी नीतियों के फलस्वरूप चूस रहे थे और 
उन्हें दरिद्र बना रहे थे) । दूसरी ओर रूस साधिकार गर्जना कर रहा है कि ag जन-साधारण को पूँजीवाद 
के शिकञ्जे' से छुडायेगा और इस पृथिवी पर ही स्वर्ग उतारेगा । हिटलर सि शासित जर्मनों ने ऐसा विश्वास 
जताया था कि वे श्रेष्ठ नोरडिक जाति के हैं और वे साम्यवाद के शिकज्जे से संसार की रक्षा करेंगे। इस 
प्रकार का अभिभाव केवल पश्चिम तक ही सीमित नहीं था। आजकल कुछ भारतीयों ने भी साधिकार घोषणा 
की है कि आध्यात्मिकता का अस्तित्व केवल यदि कहीं है तो वह भारत में है। निस्सन्देह ऐसा कहना समीचीन 
ही है कि भारतीय संस्कृति एवं सम्यता महान्‌ आध्यात्मिक मूल्यों पर आधृत है । किन्तु ऐसा कहना पूर्णतया 
असत्य है कि अन्य देशों के लोगों में आध्यात्मिकता नहीं पायी जाती । हम इतना ही कह सकते हैं कि 
हिन्दुवाद के लिए आध्यात्मिकता अपेक्षाकृत अधिक मौलिक रही है और यह हिन्दुओं में अपेक्षाकृत अधिक फैली 
हुई है और अन्य देशों में इस मात्रा में नहीं पायी जाती । मनुस्मृति में आया है कि केवल वे लोकाचार अथवा 
प्रयोग (प्रचलित आचार), जो विशेषतः ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा मत्स्य, पञ्चाल एवं शूरसेन देशों के वर्णों 
एवं जातियों में परम्परानूगत प्रचलित रहे हैं, सदाचार कहे जाते हैं (२1१७-१६) और इन्हीं देशों के ब्राह्मणों 
से इस पृथिवी के लोगों को अपने कत्तंव्यों की घारणा करनी चाहिए अथवा शिक्षा लेनी चाहिए । इस 


तक के अभिलेख भी दिये हुए हैं) ; श्री देवे ग्रोसेट कृत 'सिविलिजेशंस आव दि ईस्ट (फ्रेंच से अनुवाद कॅथरिन To 
फिलिप्स द्वारा, २४४ चित्र, खण्ड २, भारत, सुदुर भारत एवं मलाया के बारे में, To १-३४३ तक) । भारत 
पर चीन का ऋण' (चाइनाज डेट टू इण्डिया) के लिए देखिए sto लियांग चि चाओ के निबन्ध विश्वभारती 
कवार्टरली, खण्ड २, Jo २५१-२६१, जहाँ ऐसा दिया हुआ हे कि आठवीं शती से जो भारतीय विद्वान चीन गये 
उनकी संख्या चौबीस थी और जो चीनी सन्‌ २६५ ई० से ७६० ई० तक गये उनकी संख्या १८७ थी (जिनमें 
१०५ नाम निश्‍्चित-से हैं) । और देखिए प्रो० पी० सी० बागची कृत “इण्डिया एण्ड चाइना' (हिन्द किताब्स, १६५०) 
विशेषतः अध्याय २ एवं ३। fa 
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हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ ३६१ 


प्रकार मनुस्मृति ने मध्यदेश (उनके द्वारा परिभाषित) के क्षेत्रों एवं आर्यावतं को पृथक्‌ कर रखा है (२1२१-२२) 
कुछ समय से कुछ लोग ऋ० (5।६३।५-६) में उल्लिखित 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' पर निर्भर होकर ऐसा प्रति- 
पादित करने लगे हैं कि वेद ने हमारे देश को सारे संसार को आर्य बनाने के लिए नियुक्त किया है किन्तु 
इस प्रकार के अभिमान के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये शब्द इन्द्र के लिए सोमरस अर्पण के लिए 
प्रयुक्त हुए हैँ । इनका अथ यों 2a सोम-तर्पण, जो पिंगल वर्ण के हैं (सोम पौधे से निकाले हुए हैं), इन्द्र 
(की शबित) को बढ़ते हैं, जलों को (आकाश) से गिराते हुए इन्द्र के पास आने वाले विरोधी लोगों को नष्ट 
करते हैं, सभी (सम्पूर्ण वातावरण) को सुन्दर बनाते हुए वे अपने उचित क्षेत्र में पहुँचते हैं। यहाँ पर 
वैदिक लोगों द्वारा सम्पूर्ण विश्व को आर्य बनाने की चेष्टा की ओर कोई भी निर्देश नहीं है। यहाँ पर 
कोई भी ऐसा संदेश नहीं है जिसे आधुनिक भारतीय लोग अन्य लोगों को दे सके या उसका प्रसार कर 
सके । स्वयं सोम पौधा वैदिक काल में ही लुप्त हो गया और उसके प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ गयी 
भाश्त में सम्भवतः कई शतियों से कदाचित्‌ ही कोई वैदिक यज्ञ किया गया हो और यदि यज्ञ सम्पादित 
हुए भी हों तो उनमें सोमयज्ञों की संख्या aga ही कम रही होगी । 
गत दो महायुद्धों के उपरान्त विश्व के आकाश में युद्ध के वादल उमड़-घुमड़ रहे हैं और अब विचारको 
अणु-युद्ध से संकुल हो जाने की सम्भावना पर विचार करके यही उद्घोषित किया है कि विना आध्यात्मिक 
मल्यों के पुनर्जागरण के, विना न्यायसंगत जीवनयापन के, विना दलित लोगों के प्रति करुणा-दूष्टि फेरे तथा 
बिना मानव में ख्रातृभावना की स्थापना किये विश्व का कल्याण नहीं है और न मानव सभ्यता की रक्षा की 
जा सकती है । यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषियों एवं विधान निर्धारकों ने आध्यात्मिक मूल्यों पर बहुत बल 
दिया है, तथापि अधिकांश लोग तथा हमारे तथाकथित नेतागण शतियों से इन मूल्यों के अभाव से ग्रसित रहे 
हैं और अब भी हैँ । हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए । केवळ पूर्व गौरव की गाथा गाने से कार्य. नहीं होने 
का | हमें अब afeat मन से विचार करना और वास्तविकता का परिज्ञान करना है । क्या कारण था कि 
१३वीं शती के उपरान्त हमने अपनी स्वतन्त्रता खो दी ? इसी सन्दर्भ मे ह्म क्‌छ = रखते हैं i (2) 
हिन्दू लोग आक्रामको से, यथा--पारसीकों, यूनानियों, सिथियनों, al, अंग्रेजों से तुलना में हीन कट सिद्ध 
हो गये, जब वे संख्या में अधिक थे और बहुत-से आक्रामक उनक साहस से प्रभावित थे और भारतीय 1 
की मत्य-सम्बन्धी उपेक्षा से परिचित थे ? (२) हिन्दू लोग कई शतियो तक सम्पूर्ण मारत को एक सूत्र में 
नही कर रख सके अथवा वे एकछत्र राज्य की स्थापना करके एक स्थिर व्यवस्थित राज्य क्यों नहीं 
उन्होंने भारत में स्थित प्राकृतिक सामग्रियों का सदुपयोग करके वस्तु-निर्माण, व्यापार एवं 
नहीं किया ? हमें इस विषय में एक बड़े पैमाने पर अपनी जाँच करनी 
चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमारे अघःपतन के क्या कारण थे और अपने दोषों को हूर करना oy 
जिससे शतियों के उपरान्त प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता की buh हम प्राणपण से कर सक । अंग्रेजों के शासन 2 
पूर्वे भारत में राजनीतिक एकता कभी नहीं थी । भारतीय राजाआ एव राजकुमारों के मध्य सदव युद्ध एव 


ने 


क्यों नहीं बाँध 
बना सके ? (३) त 
औद्योगिक क्षेत्र में विकास क्या 


अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ सुता अनु स्वमा रजोऽभ्यर्षन्ति TTT: | 
इसी सूक्त का चौदहवाँ इलोक “एते धामान्यार्या शुक्रा ऋतस्य 
(देवों के) “सुन्दर या भद्र निवास-स्थान या सुन्दर विधियां ४ 


६. इनदरं वर्घन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । 
इन्द्रं गच्छन्त इन्दवः ॥ ALO (३।६३-५-६) । मिलाइए 
धारया। वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ 'घामा्यार्या' का अर्थ है 
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३४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


संघर्ष चला करते थे, क्योंकि उदाहरणार्थं मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया था, अतः जब ब्रिटिशों द्वारा मराठे 
पराजित किये गये तो बंगालियों ने हर्ष मनाया । १६वीं शती के द्वितीय जुग के a हममें राष्ट्रीयता की 
भावना नहीं के वरावर थी, हम भारतीयों में भारतीयों के प्रति भावाकुल होने की कोई मानसिक, सामाजिक 
अथवा राजनीतिक परम्परा नहीं थी । इस अध्याय में हम राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भारत के अधः- 
पतन के कारणों की जाँच विशद रूप से नहीं कर सकेंगे, किन्तु कुछ बातों की ओर संकेत कर देना विषया- 
न्तर नहीं होगा । हि ह _ 

हिन्दू धर्म में बहुत-से सिद्धान्तों एवं घामिक विचारथाराओं का संगम पाया जाता है, यथा--वैदिक 
त्रिया-संस्कार, वेदान्तवादी विचार, वैण्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद तथा अन्य आद्य सम्प्रदाय, जो बौद्धिक एवं 
आध्यात्मिक उपलब्धियों की वड़ी-वड़ी विपमताओं के साथ विभिन्न समुदायों एवं विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की 
आवश्यकताओं के अन्‌ सार अभिव्यक्ति पाते रहे हैं तथा फूलते-फलते रहे हैं। बहुत ही कम वातों ने हिन्दुओं को 
एक सूत्र में बाँव रखा है, यथा--कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त, विशाल एवं श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य, जिसने 
क्रमश: क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध बना दिया है, धामिक विषयों में सभी लोगों द्वारा वेदों में अटूट विश्वास, 
यद्यपि aga ही कम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया अथवा उन्हें समझा, हिमालय से कुमारी 
अन्तरीप तक भोगौलिक एकता, जिस पर पुराणों ने बल दिया है तथा मानसरोवर एवं धिदरीनाथ से लेकर 
रामेशवर तक तीर्थस्थानो की धामिक यात्राएँ । ये तत्त्व सभी हिन्दुओं को एकता के सूत्र में बाँध सकने में 
उतने समर्थ नहीं हो सके। आचार्यों एवं सन्तों में परलोक की साधना तथा वेदान्तवाद के प्रति अत्यधिक 
मोह था; उन्होंने लोगों के पारस्परिक कत्तव्यों की ओर, वर्गों तथा समाज के प्रति कर्तव्यों की महत्ता पर 
उतना या उससे अधिक वल नहीं दिया, जिसका दुःखद प्ररिणाम यह हुआ कि अधिकांश में लोग, चाहे वे 
योग्य हों या न हों, परलोक साधनारत हो गये और सदाचार के साथ लौकिक कतंव्यों या मूल्यों के सञ्चयन 
में सक्रिय न हो सके । एकता के अभाव एवं अधःपतन का एक अन्य कारण था वह विचार-वैषम्य जो इस 
प्रकार परिलक्षित था--एक ओर तो महान्‌ विचारक इसका उपदेश करते थे कि सम्पूर्ण विश्व एक है और 
दूसरी ओर समाज में हीन जातियों एवं अस्पृश्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार कुछ और ही था, उन्हें 
छूना अपवित्र कार्य माना जाता था, जो सचमुच एक विचित्र विरोधाभास था--एक ओर वह उच्च आध्या- 
त्मिक विचार कि सम्पूर्ण विश्व एक है और दूसरी ओर समाज का एक विशद अंग अइपृस्य मान लिया गया ! 
जन समुदाय की शिक्षा के व्यान का अभाव था तथा उच्च जातियों के लोग इस वात की चिन्ता ही नहीं करते 
थे कि कौन राज्य कर रहा है, जव तक उनके जीवन की शांति न भंग होजाय। महान्‌ देशभक्त एवं क्रान्तिकारी 
सावरकर ने उन सात श्ृंखठाओं अथवा पाशों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है जिनसे हिन्दू समाज 
शतियों से वद्ध रहा है, और वे इस प्रकार हैं-(१) अस्पृशयता; भाँति-माँति के निषेध (वर्जनाएँ), यथा 
--(२) समुद्र-यात्रा, (३) सैकड़ों जातियों एवं उपजातियों में पारस्परिक भोजन, (४) अन्तर्जातीय विवाह, 
(५) कुछ जातियों द्वारा वेदाध्ययन; (६) कुछ विशिप्ट वृत्तियों का निषेध एवं (७) वल, कपट से तथा 
अवोघता के कारण दूसरे धर्मों में ले लिये गये हिन्दुओं को फिर से हिन्दुओं में मिला लेने का निषेध । 

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की कुछ मध्यगत विशेषताएँ एक स्थान पर उल्लिखित की जा सकती 
हैं। प्रथम बात यह है कि बैदिक काल से लेकर आज तक एक Ate धामिक परम्परा चली आयी है । 
समी ब्राह्मणों तथा अधिकांश क्षत्रियों एवं वैश्यो द्वारा घामिक क्रिया-संस्कारों एवं उत्सवों में वैदिक मन्त्रों का 
प्रयोग अब भी किया जा रहा है । वैदिक देवों को हम पूर्णतया नहीं भूल सके हैं। सभी कृत्यों के आरम्भ 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता को मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ ; 383 


में अब भी. अग्नि स्थापित की जाती है; आज विष्णु (जो इन्द्र, अग्नि या वरुण की भाँति बहुधा अधिक 
प्रशंसित नहीं हैं । किन्तु ऋण १।२२।१६-२१, १।१५४।१-६, १।१५५। १-६,६।६४।१-८ में प्रशंसित हैं; इन्द्र 
एवं विष्णु दोनों Ao ७।६६।१-७ में प्रशंसित हैं तथा अथवंवेद ७1२७1४-६ में पूजित हैं) एवं शिव (ऋग्वेद 
के रुद्र, जो पहले से बहुत अंशों में परिवर्तित हैं, तथा पूज्य हैं ऋ० २।१।६, २।३३।&, १०।&२।&-जहाँ शिव नाम 
आया है)की मुख्य देवों के रूप में पूजा की जाती है । भारत के वहुत-से ।भागों में ब्राह्मण लोग प्रात: एवं सायं 
की पूजा में अब भी क्रम से मित्र (Ao ३1५६) एवं वरुण (ऋ० १२५) के मन्त्रों का पाठ करते हैं। 
दूसरी विशेषता यह है कि भारत विशाल देश है (रूस को छोड़कर सम्पूर्ण यूरोप के समान) किन्तु सम्पूर्ण 
भूमि-भाग पर एक राजनीतिक सत्ता कभी भी नहों स्थापित हो सकी (सम्भवतः अल्पकाल के लिए अशोक की 
राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त) । सम्राट्‌ या चक्रवर्ती के एकछत्र राज्य का आदर्श [तो था, किन्तु यदि किसी 
राजा ने आत्म-समर्पण कर दिया, उसने विजयी सम्राट्‌ की शक्ति को स्वीकार कर लिया तथा कुछ कर दे 
दिया तो ware ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य शासकों के राज्यों के कार्य-कलापों की कोई चिन्ता नहीं 
की । इसी से बाह्य आक्रामको के विरोध में कोई संयुक्त मोर्चा नहीं स्थापित हो सका, कानूनों अथवा विधि-विधानों, 
लोकाचारों तथा व्यवहारो में कोई एकरूपता नहीं प्रदर्शित की' जा सकी और राजाओं तथा राजकुमारों में 
बहुधा युद्ध हुआ करते थे । तीसरी विशेषता यह रही है कि संस्कृतियों से सम्बन्धित कोई भी गम्भीर संघर्ष 
नहीं हुआ । विभिन्न विचारधाराओं एवं विश्वासों के विषय में सहिष्णुता विराजमान थी और अनेकता में 
एकता स्थापित करने की निरन्तर अनुकूलता विद्यमान थी । १ 

यह जानकर अपार दुःख होता है कि जहाँ ११वीं शती से आगे बड़े-बड़े विद्वान्‌ व्रत, दान एवं श्राद्ध 
पर सहस्रो पृष्ठो में ग्रन्थों के प्रणयन में लीन थे (जैसा कि विद्वान्‌ मन्त्री हेमाद्रि ने किया था) या तर्कशास्त्र, 
वेदान्त, साहित्य-शास्त्र आदि अन्य मार्मिक विषयों के ऊपर साविकार ग्रन्थ-प्रणयन, टीका-मीमांसा आदि करते 
थे, वहाँ एक भी ऐसा विद्वान्‌ नहीं उत्पन्न हुआ जो अलवेरूनी के समान आगे आता और महमूद गजनी की 
विजय तथा भारत की पराजय पर प्रकाश डालता और उन दोषों एवं दुवेलताओ को दूर करने का प्रयत्न करता 
जिनके फलस्वरूप भारत को बाह्य आक्रामको के समक्ष सदैव मुंह की खानी पड़ी । हिन्दुओं की पराजय के 
अन्य कारण भी थे । संसार में १५वीं शती से आगे विज्ञान एवं प्राविधिक क्षेत्रों में जो अनुसन्धान कार्य एवं 
आविष्कार हुए उनमें हमारे विद्वानों ने कोई भी सहयोग नहीं किया ।शाहजी ने विदेशियों से sii ॥ 
न तो उन्होंने और न उनके महान्‌ पुत्र शिवाजी ने ही, जिन्होंने मराठा साम्राज्य स्थापित किया, ई ऐसी 
फैक्टरी खोली जहाँ आग्नेयास्त्रों तथा गोलियों आदि का निर्माण किया जा सकता । इसी प्रकार हमारे देश- 
वासियों ने शक्तिशाली नौ-सेना के महत्त्व को भी नहीं समझा । यदि हिन्दुओं या उनके शासकों के पास नौसेना 
रही होती तो FATIH वालों, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों की आकांक्षाओं पर तुपारपात हो गया होता । 

अब हम हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालग । 

(१) ऋग्वेद के काल से अब तक चली आयी हुई अत्यन्त विलक्षण धारणा यह रही है कि मूल तत्व एक 
है, भले ही लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि किसी नाम से क्यों न पूजित करें (ऋग्वेद ११६४ 
1४६, ८५८१, १०।१२६।२)। महाभारत, पुराण, संस्कृत काव्य के कह उन Poe ae विष्णु, 
शिव या शक्ति से सम्बन्धित बहुत से सम्प्रदाय थे, सभी हिन्दुओं में यह अन्तश्चेतना थी, कि ईश्वर एक हैं, जिसके 
कई नाम हैं। देखिए वनपर्व (३३७६-७७), शान्तिपवं (३४३।१३१), ब्रह्मपुराण (१६२।५१), विष्णुपुराण 
(५।१८।५०), हरिवंश (विष्णुपुराण २५३१ ), कुमारसम्भव (७।४४)। 


५० 
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३६२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


संघर्ष चला करते थे, क्योंकि उदाहरणार्थं मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया था, अतः जव ब्रिटिशो द्वारा मराठे 
पराजित किये गये तो वंगाल्यों ने हर्ष मनाया । १४वीं शती के द्वितीय चरण के पूर्व हममें राष्ट्रीयता की 
भावना नहीं के बरावर थी, हम भारतीयों में भारतीयों के प्रति भावाकूल होने को कोई मानसिक, सामाजिक 
अथवा राजनीतिक परम्परा नहीं थी । इस अध्याय में हम राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भारत के अधः- 
पतन के कारणों की जाँच विशद रूप से नहीं कर सकेंगे, किन्तु कुछ बातों की ओर संकेत कर देना विषया- 
न्तर नहीं होगा । 

हिन्दू धर्म में बहुत-से सिद्धान्तों एवं धामिक विचारधाराओं का संगम पाया जाता है, यथा--वैदिक 
क्रिया-संस्कार, वेदान्तवादी विचार, वैण्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद तथा अन्य आद्य सम्प्रदाय, जो बौद्धिक एवं 
आध्यात्मिक उपलब्धियों की वड़ी-वड़ी विपमताओं के साथ विभिन्न समुदायों एवं विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की 
आवश्यकताओं के अन्‌ सार अभिव्यक्ति पाते रहे हैं तथा फूलते-फलते रहे हैं। बहुत ही कम बातों ने हिन्दुओं को 
एक सूत्र में बाँब रखा हं यथा-कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त, विशाल एवं श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य, जिसने 
क्रमश: क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध वना दिया है, धामिक विषयों में सभी लोगों द्वारा वेदों में अटूट विश्वास, 
यद्यपि aga ही कम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया अथवा उन्हें समझा, हिमालय से कुमारी 
अन्तरीप तक भोगौलिक एकता, जिस पर पुराणों ने बल दिया है तथा मानसरोवर एवं वदरीनाथ से लेकर 
रामेश्वर तक तीर्थस्थानों की घामिक यात्राएँ । ये तत्त्व सभी हिन्दुओं को एकता के सूत्र में बाँध सकने में 
उतने समर्थ नहीं हो सके। आचार्यों एवं सन्तों में परलोक की सावना तथा वेदान्तवाद के प्रति अत्यधिक 
मोह था; उन्होंने लोगों के पारस्परिक कत्तेव्यो की ओर, वर्गो तथा समाज के प्रति कर्तव्यों की महत्ता पर 
उतना या उससे अधिक वल नहीं दिया, जिसका दुःखद प्ररिणाम यह हुआ कि अधिकांश में लोग, चाहे वे 
योग्य हों या न हों, परलोक साधनारत हो गये और सदाचार के साथ लौकिक कर्तव्यों या मूल्यों के सञ्चयन 
में सक्रिय न हो सके । एकता के अभाव एवं अधःपतन का एक अन्य कारण था वह विचार-वैषम्य जो इस 
प्रकार परिलक्षित था--एक ओर तो महान्‌ विचारक इसका उपदेश करते थे कि सम्पूर्णे विश्व एक है और 
दूसरी ओर समाज में हीन जातियों एवं अस्पृश्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार कुछ और ही था, उन्हें 
छूना अपवित्र कार्य माना जाता था, जो सचमुच एक विचित्र विरोधाभास था--एक ओर वह उच्च आध्या- 
त्मिक विचार कि सम्पूर्ण विश्‍व एक है और दूसरी ओर समाज का एक विशद अंग अइपृस्य मान लिया गया ! 
जन समुदाय की शिक्षा के व्यान का अभाव था तथा उच्च जातियों के लोग इस वात की चिन्ता ही नहीं करते 
थे कि कौन राज्य कर रहा है, जव तक उनके जीवनकी शांति न भंग होजाय। महान्‌ देशभक्त एवं क्रान्तिकारी 
सावरकर ने उन सात श्युंखलाओ अथवा पाशों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है जिनसे हिन्दू समाज 
शतियों से बद्ध रहा है, और वे इस प्रकार हैं-(१) अस्पृश्यता; भाँति-माँति के निषेध (वर्जनाएँ), यथा 
--(२) समुद्र-यात्रा, (३) सैकड़ों जातियों एवं उपजातियों में पारस्परिक भोजन, (४) अन्तर्जातीय विवाह, 
(५) कुछ जातियों द्वारा वेदाध्ययन; (६) कुछ विशिष्ट वृत्तियों का निषेध एवं (७) वल, कपट से तथा 
अबोधता के कारण दूसरे धर्मों में ले लिये गये हिन्दुओं को फिर से हिन्दुओं में मिला लेने का निषेध। 

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की कुछ मध्यगत विशेषताएँ एक स्थान पर उल्लिखित की जा सकती 
हैं। प्रथम बात यह है कि वैदिक काल से लेकर आज तक एक Bee धामिक परम्परा चली आयी है । 
समी ब्राह्मणों तथा अधिकांश क्षत्रियों एवं seat द्वारा धामिक क्रिया-संस्कारों एवं उत्सवों में वैदिक मन्त्रों का 
प्रयोग अब मी किया जा रहा है । वैदिक देवों को हम पूर्णतया नहीं मूल सके हैं। सभी sal के आरम्भ 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ | ३४३ 


में अब भी: अग्नि स्थापित की जाती है; आज विष्णु (जो इन्द्र, अग्नि या वरुण की भाँति बहुधा अविक 
प्रशंसित नहीं हैं । किन्तु ALO १।२२।१६-२१, १।१५४।१-६, १।१५५। १-६,६।६६।१-८ में प्रशंसित हैं; इन्द्र 
एवं विष्णु दोनों ऋ० ७।६४।१-७ में प्रशंसित हैं तथा अथर्ववेद ७।२७।४-& में पूजित हैं) एवं शिव (ऋग्वेद 
के सुद्र, जो पहले से बहुत अंशों में परिवर्तित हैं, तथा पूज्य हैं ऋण २।१।६, २।३३।४, १०।३२।४-जहाँ शिव नाम 
आया है)की मुख्य देवों के रूप में पूजा की जाती है । भारत के वहुत-से |भागों में ब्राह्मण लोग प्रात: एवं सायं 
की पूजा में अब भी क्रम से मित्र (ऋ० २1५६) एवं वरुण (ऋ० १।२५) के मन्त्रों का पाठ करते हैं। 
दूसरी विशेषता यह है कि भारत विशाळ देश है (रूस को छोड़कर सम्पूर्ण यूरोप के समान) किन्तु सम्पूर्ण 


भूमि-भाग पर एक राजनीतिक सत्ता कभी भी नहों स्थापित हो सकी (सम्भवतः अल्पकाल के लिए अशोक की . 


राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त) । सम्राट्‌ या चक्रवर्ती के एकछत्र राज्य का आदर्श तो था, किन्तु यदि किसी 
राजा ने आत्म-समर्पण कर दिया, उसने विजयी सम्राट्‌ की शक्ति को स्वीकार कर लिया तथा कुछ कर दे 
दिया तो सम्राट्‌ ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य शासकों के राज्यों के कार्य-कलापों की कोई चिन्ता नहीं 
की । इसी से वाह्य आक्रामकों के विरोध में कोई संयुक्त मोर्चा नहीं स्थापित हो सका, कानूनों अथवा विधि-विधानों, 
लोकाचारों तथा व्यबहारों में कोई एकरूपता नहीं प्रदर्शित की' जा सकी और राजाओं तथा राजकुमारों में 
बहुधा युद्ध हुआ करते थे । तीसरी विशेषता यह रही है कि संस्कृतियों से सम्बन्धित कोई भी गम्भीर संघर्ष 
नहीं हुआ । विभिन्न विचारथाराओं एवं विशवासों के विषय में सहिष्णुता विराजमान थी और अनेकता में 
एकता स्थापित करने की निरन्तर अनुकूलता विद्यमान थी । हे 

यह जानकर अपार दुःख होता है कि जहाँ ११वीं शती से आगे बड़े-बड़े विद्वान्‌ व्रत, दान एवं श्राद्ध 
पर सहस्रं पृष्ठों में ग्रन्थों के प्रणयन में लीन थे (जैसा कि विद्वान्‌ मन्त्री हेमाद्रि ने किया था) या तर्कशास्त्र, 
वेदान्त, साहित्य-शास्त्र आदि अन्य मामिक विषयों के ऊपर साधिकार ग्रन्थ-प्रणयन, टीका-मीमांसा आदि करते 
थे, वहाँ एक भी ऐसा विद्वान्‌ नहीं उत्पन्न हुआ जो अलवेरूनी के समान आगे आता और महमूद गजनी की 
विजय तथा भारत की पराजय पर प्रकाश डालता और उन दोषों एवं दुर्वलताओं को दूर करने का प्रयत्व करता 
जिनके फलस्वरूप भारत को बाह्य आक्रामकों के समक्ष सदैव मुंह की खानी पड़ी । हिन्दुओं की पराजय के 
अन्य कारण भी थे । संसार में १५वीं शती से आगे विज्ञान एवं प्राविधिक क्षेत्रों में जो अनुसन्धान कार्य एवं 
आविष्कार हुए उनमें हमारे विद्वानों ने कोई भी सहयोग नहीं किया । शाहजी ने विदेशियों से आग्नेयास्त् खरीदे i 
न तो उन्होने और न उनके महान्‌ पुत्र शिवाजी ने ही, जिन्होंने मराठा साम्राज्य स्थापित किया, कोई ast 
फैक्टरी खोली जहाँ आग्नेयास्त्रों तथा गोलियों आदि का निर्माण किया जा सकता । इसी प्रकार हमारे देश- 
वासियों ने शक्तिशाली नौ-सेना के महत्त्व को भी नहीं समझा । यदि हिन्दुओं या उनके शासकों के पास नो-सेना 
रही होती तो पुर्तगाल वालों, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों की आकांक्षाओं पर तुषारपात हो गया होता । 

अब हम हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश STO । 

(१) ऋग्वेद के काल से अब तक चली आयी हुई अत्यन्त विलक्षण er यह रही है कि मूल तत्व एक 
है, भले ही लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि किसी नाम से क्यों न पूजित करें (ऋग्वेद ११६४ 
1४६, ८५८१, १०।१२४।२)। महाभारत, पुराण, सस्कृत काठा अजण मध्य-काल में जवकि विष्णु, 
शिव या शक्ति से सम्बन्धित बहुत से सम्प्रदाय थे, सभी हिन्दुओं में यह अन्तरचेतना थी।कि ईश्वर एक है, जिसके 
कई नाम हैं । देखिए वनपवं (३३।७६-७७), शान्तिपवं (३४३।१३१), ब्रह्मपुराण (१६२1५१), विष्णुपुराण 
(५।१८।५०), हरिश (विष्णुपुराण २५।३१), कुमारसम्भव (७।४४)। 


५० 
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३६४ ` घमेशास्त्र का इतिहास 


(२) उपर्युक्त धारणा से एक महान्‌ सहिष्णुता की उद्भूति हुई । हिन्दू धमं ने सभी कालों में. विचार- 
स्वातन्त्र्य एवं उपासना-स्वातन्त्र्य की भावनाओं की पूजा की । इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ 
मल पष्ठ ३८८, पाद-टिप्पणी 5२८ एवं खण्ड ५, मूल Yo ६७०-७१, १०११-१०१८ में विस्तार के साथ 
विवेचन उपस्थित किया है। देखिए गीता (७1२१-२२ एवं 51२३) । संसार में कुछ धर्मो ने स्वधर्म-विरो- 
धियों को, चाहे वे वास्तव में रहे हों या उन पर शांका मात्र रही हो, कितनी यातनाएँ (दी हैं, इससे विश्व 
इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं हिन्दू धमं में इस प्रकार की असहिष्णुता का पूर्णं अभाव है । हिन्दू 
वाद या हिन्दू धर्म किसी स्थिर धार्मिक पक्ष से बंधा नहीं है और न यह किसी एक ग्रन्थ या प्रवर्तक के रूप 
में किसी पैगम्बर को मानता है । वास्तव में, व्यक्ति को ईश्वर-भीरु होना चाहिए; सत्य विइवासों की बात 
अलग है, जो वात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वह है नैतिक आचरण एवं सामाजिक व्यवहार । हिन्दू लोग किसी अन्य 
घर्म की सत्यता को अस्वीकार नहीं करते और न किसी अन्य व्यक्ति की घामिक 'अनुभूति को ही त्याज्य समझते 
हैं। एक इलोक“ एसा है जो भारतीय धामिक विशालता एवं उदारता की 'ओर सारे संसार का चित्त 
आकृष्ट करता है और धामिक विशवासों एवं पूजा-उपासना के प्रति. सामान्य हिन्दू-मावना का द्योतक है। 
इलोक का अर्थ यों है :-जो हरि त्रैलोक्यनाथ हैं जिनको शैव लोग शिव के रूप में पूजते हैं, वेदान्ती लोग 
ब्रह्म के रूप में, बौद्ध लोग बुद्ध के रूप में, प्रमाणपटु (ज्ञान के सोधन में प्रवीण या दक्ष) 'नैयायिक लोग कर्ता 
के रूप में, जैन शासन में लीन (जैनधर्म को मानने वाले) लोग ada के रूप में और मीमांसक लोग कमं 
(यज्ञ) के रूप में पूजते हैं, तुम्हें वे वाञ्छित फळ प्रदान करें। महान्‌ तकंशास्त्री उदयन ने भी, जिन्होंने 
लक्षणावली शक संवत्‌ 5०६ (६८४ Go) में लिखी, अपनी न्यायकुसुमाञ्जलि (१८) में वही बात लिखी है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सहिष्णुता हिन्दूधर्म का सारतत्व है और अनीशवरवादी (नास्तिक) के साथ भी 
विनोद ही किया जाता है, न कि उसे किसी प्रकार की यातना दी जाती है। 


७. बाइबिल-सम्बन्धी अर्थात ईसामसीह के धर्मावलम्बियों की असहिष्णुता की जानकारी के लिए देखिए 
जेरमिआह (२६।८-४), कोलोसियंस (Ris) एवं गलेशियंस (१।७-४) । 
द. यं देवाः समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः 
अहंन्नित्यय जैनशासनरताः कर्मात मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः।। 
--सुभाषितरत्नभाण्डागार (निणयसागर प्रेस संस्करण, १४३५, To ५, इलोक २७) 
न्यायक्सुमाञ्जलि (१२) में इस प्रकार आया है--स्वर्गापवर्गयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिणः | यदुपास्तिमसावत्र 
परमात्मा निरूप्यते ॥ इह यद्यपि ये कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदाः। आदि विद्वानसिद्ध 
इति कापिलाः । क्लेशकमंविपाकाशयेरयामुष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय (सम्प्रदाय प्रद्योतकोऽनुग्राहकइचेति पातञ्जलाः 
लोकवेदविरुद्धेरपि निलेपः स्वतन्त्रशचेति महापाशुपताः। शिव इति दवा: । पुरुषोत्तम इति वेष्णवाः। पितामहं इति 
पोराणिकाः। cages इति याज्ञिकाः। निरावरण इति दिगम्बराः। उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः । यावदु- 
क्तेदपपन्न इति नैयायिकाः | लोक व्यवहारसिद्ध इति चार्वाका; | किंबहुना, कारवोऽपि यं विश्वकर्मेत्युपासते । । 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता कौ मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ adi 

(३) इस सिद्धान्त पर विश्वास करते हुए कि सार तत्त्व एक है या परमेश्वर एक है, उपनिषदों के 
ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि जीवात्मा उस तत्त्व से अभिन्न है। बाहुल्य (या अनेकता) केवल अवास्तव है 
ओर यहाँ तक कि मछुआ लोग (मछली मारने वाले), दास, जुआरी लोग तथा निर्जीव पदार्थ सभी इससे अभिन्न 
हैं। यह वेदान्त-सिद्धान्त हिन्दू धर्म की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशिष्टताओं में एक है और मानव के आध्यात्मिक 
विकास में भारत की एक उत्कृष्ट देन है, यद्यपि अन्य देशों में भी कुछ दार्शनिकों द्वारा उपस्थित इस 
सिद्धान्त के कुछ अंश विखरे हुए मिलते हैं। अनेक से एक एवं एक से अनेक ही वेदान्त-सिद्धान्त का केन्द्रबिन्दु 
या अन्तर्माग है। इस विषय में हमने अध्याय ३४ में विस्तार के साथ पढ़ लिया है । यरोप में दर्शन 
का अध्ययन स्वयं अपने में लक्ष्य है। प्राचीन भारत में अनेकता में एकता की भावना को शिक्षा एवं समाज- 
शास्त्र का आधार माना गया और ऐसा विश्वास किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में इस एकता की अनुभूति 
ही परम स्वतन्त्रता (मोक्ष) है । 

उपनिषदों की शिक्षा एक सावंभौम सिद्धान्त हे जिसे सभी लोग, जो अच्छी इच्छा रखते हैं, स्वीकार कर 
सकते हैं; बचपन से चाहे जिस प्रकार के धर्म-प्रवाह में व्यक्ति रहा है वह इस सिद्धान्त के अनुसार मानस रूप 
से चलने पर धर्मच्युत नहीं हो सकता । व्यक्ति का आत्मा परमात्मा अथवा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यह 
निष्कर्ष एक महान्‌ निष्कर्ष है और सभी प्रकार के उद्वृद्ध लोगों में विलक्षण उत्स भरने वाला है। वहुत-से 
उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ केवल दो पर्याप्त होंगे । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।८) में 
घोषित है--“जिस प्रकार नदियाँ (समुद्र की ओर) बहती हुई, अपने नामों एवं रूपों को छोड़ती हुई, समुद्र में 
समाहित हो जाती है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अनुभूति कर लेता है (जानता है) नाम एवं रूप से स्वतन्त्र 
होकर उस दिव्य व्यक्ति को प्राप्त करता है जो उच्चतर से उच्चतम है।” यही वात गद्य में प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
(५।५) में कही गयी है । कठोपनिषद्‌ (४१५) में आया है-“जिस प्रकार शुद्ध जल शुद्ध जल में डाल 
दिये जाने पर वही रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार उस ऋषि का आत्मा, जिसने तत्त्वानुमूति कर ली 
है, साक्षात्‌ परमात्मा हो जाता है।” देखिए ड्यूशन का वक्तव्य (ज० बी० बी० आर० ए० एस०, संख्या र 
१८, १८६३, २० वाँ लेख, Jo ३३०-३४०), Fo, Ho (२।३।४३-ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा उत) । 
यहाँ इतना ही पर्याप्त है। वेदान्त अपने सत्य रूप में नैतिकता के लिए सर्वोच्च आश्रय हे और उसका सबसे 
बड़ा आधार है, जन्म एवं मरण के दुःख में संबसे बड़ा सन्तोष है... । ५ 

(४) आध्यात्मिक एवं घामिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर तीन ऋण होते हैं, यथा- देव-ऋण, ऋषि 
ऋण एवं पित-ऋण। अति प्राचीन वैदिक कालों से ही यह धारणा भारतीय संस्कृति की मौलिक घारणाओं में 
परिगणित रही है । प्राचीन विद्या के अध्ययन, यज्ञ-सम्पादन एवं पुत्रोत्पत्ति से व्यक्ति क्रम से. ऋषि-ऋण, देव-. . 
ऋण एवं पितृ-क्रण से मुक्त होता है। इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के मूल खण्ड २, Jo 
२७०, ४२५, ५६०-६१, ६७६, खण्ड ३, Jo ४१६ में विस्तार से पढ़ लिया है । इन तीन ऋणों 
में महाभारत एक चौथा ऋण जोड़ देता है, यथा-मनुष्य ऋण, जो अच्छाई अर्थात्‌ लोगों के प्रति i 
गये अच्छे व्यवहारों से चुकाया जाता है। यह सिद्धान्त केवल ब्राह्मणों तक ही नहीं सीमित है, प्रत्युत तीनों 
उच्च वर्णों को तीनों ऋणों से मुक्त होना आवश्यक है (जैमिनि ६।२।३ १) । ते० सं० में ब्राह्मण शब्द केवल 
उदाहरण के लिए है, वास्तव में सभी वर्णों के लिए तीनों ऋणों से मुक्त होना उनका महान कत्तंव्य है। 

(५) पुरुषार्थ की धारणा मानवीय प्रयास (मनुष्य के उद्योग) के ध्येयों अथवा लक्ष्यों की द्योतक 
है। पुरुषार्थ चार हैं,--धर्म (सदाचार), अथ (अर्थशास्त्र, _राजनीति-ास्त एवं नागरिक शास्त्र), काम 
(आतत्दभोग एवं सौन्दर्यशास्त्र), मोक्ष (आत्मा द्वारा अपने वास्तविक स्वभाव की अनुभूति तथा द्दीन 
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३६४ ` घसंश्ञास्त्र का इतिहास 


(२) उपर्युक्त धारणा से एक महान्‌ सहिष्णुता की उद्भूति हुई । हिन्दू धम ने सभी कालों में. विचार- 
स्वातन्त्र्य एवं उपासना-स्वातन्त्र्य की भावनाओं की पूजा की । इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ 
मल पष्ठ ३८८, पाद-टिप्पणी $२८ एवं खण्ड ५, मूल Yo ६७०-७१, १०११-१०१८ में विस्तार के साथ 
विवेचन उपस्थित किया है। देखिए गीता (७1२१-२२ एवं 5।२३)। संसार में कुछ धर्मो ने स्वधर्म-विरो- 
घियों को, चाहे वे वास्तव में रहे हों या उन पर शंका मात्र रही हो, कितनी यातनाएँ दी हैं, इससे विश्व 
इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं ।* हिन्दू धर्म में इस प्रकार की असहिष्णुता का पूर्ण अभाव है । हिन्दू 
वाद या हिन्दू धर्म किसी स्थिर घामिक पक्ष से बंधा नहीं है और न यह किसी एक ग्रन्थ या प्रवर्तक के रूप 
में किसी पैगम्वर को मानता है । वास्तव में, व्यक्ति को ईश्वर-मीरु होना चाहिए; सत्य विश्वासों की बात 
अलग है, जो वात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वह है नैतिक आचरण एवं सामाजिक व्यवहार । हिन्दू लोग किसी अन्य 
घर्म की सत्यता को अस्वीकार नहीं करते और न किसी अन्य व्यक्ति की धामिक अनुभूति को ही त्याज्य समझते 
हैं। एक इलोक“ ऐसा है जो भारतीय घामिक विशालता एवं उदारता की 'ओर सारे संसार का चित्त 
आकृष्ट करता है और धामिक विश्वासों एवं पूजा-उपासना के प्रति. सामान्य हिन्दू-मावना का द्योतक है। 
इलोक का अर्थ यों है :-जो हरि त्रैलोक्यनाथ हैं जिनको शैव लोग शिव के रूप में पूजते हैं, वेदान्ती लोग 
ब्रह्म के रूप में, बौद्ध लोग बुद्ध के रूप में, प्रमाणपटु (ज्ञान के साधन में प्रवीण या दक्ष) 'नैयायिक लोग कर्ता 
के रूप में, जैन शासन में लीन (जैनधर्म को मानने वाले) लोग अहंत्‌ के रूप में और मीमांसक लोग कर्म 
(यज्ञ) के रूप में पूजते हैं, तुम्हें वे वाञ्छित फल प्रदान करें। महान्‌ तकंशास्त्री उदयन ने भी, जिन्होंने 
लक्षणावली शक संवत्‌ 5०६ (5८४ ई०) में लिखी, अपनी न्यायकुसुमाञ्जलि (१८) में वही वात लिखी है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सहिष्णुता हिन्दूधमं का सारतत्व है और अनीश्वरवादी (नास्तिक) के साथ भी 
विनोद हदी किया जाता है, न कि उसे किसी प्रकार की यातना दी जाती है। 


७. बाइब्िल-सम्बन्धी अर्थात ईसामसीह के धर्मावलम्बियों की असहिष्णुता की जानकारी के लिए देखिए 
ज्ञेरमिआह (२६।८-६), कोलोसियंस (Ris) एवं गलेशियंस (१॥७-६) । 
द. यं ज्ैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः 
अहंत्नित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं बो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। । 
--सुभाषितरत्नभाण्डागार (निर्णयसागर प्रेस संस्करण, १६२३५, To ५, इलोक २७) 
न्यायकुसुमाञ्जलि (१२) में इस प्रकार आया है--स्वर्गापवर्गयोमरर्गमामनन्ति मनीषिणः | यदुपास्तिमसावत्र 
परमातमा निङप्यते ॥ इह यद्यपि ये कमपि पुरुषार्थं मर्थ यमानाः शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदाः। आदि विद्वानसिद्ध 
इति कापिला! । क्लेशकमंविपाकाशयेरयामुष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय (सम्प्रदाय प्रद्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः 
लोकवेदविरुद्धेरपि fae: स्वतन्त्रश्चेति महापाशपताः। शिव इति star: । पुरुषोत्तम इति वेष्णवाः। पितामह इति 
पोराणिकाः। यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः । निरावरण इति दिगम्बराः। उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः। यावदु- 
क्तेरपपन्न इति नेयायिकाः। लोक व्यवहारसिद्ध इति चार्वाका; | किंबहुना, कारवोऽपि यं विश्वकर्मेत्युपासते । । 
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हिन्दू संस्कृति एवं संभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ ३४५ 

(३) इस सिद्धान्त पर विश्वास करते हुए कि सार तत्त्व एक है या परमेश्वर एक है, उपनिषदों के 
ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि जीवात्मा उस तत्त्व से अभिन्न है। बाहुल्य (या अनेकता) केवल अवास्तव है 
और यहाँ तक कि मछुआ लोग (मछली मारने वाले), दास, जुआरी लोग तथा निर्जीव पदार्थ सभी इससे सल 
हैं। यह वेदान्त-सिद्धान्त हिन्दू धर्म की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशिष्टताओं में एक है ओर मानव के आध्यात्मिक 
बिकास में भारत की एक उत्कृष्ट देन है, यद्यपि अन्य देशों में भी कुछ दार्शनिकों द्वारा उपस्थित इस 
सिद्धान्त के कुछ अंश विखरे हुए मिलते हैं। अनेक से एक एवं एक से अनेक ही वेदान्त-सिद्धान्त का केन्द्रबिन्दु 
या अन्तर्भाग है। इस विषय में हमने अध्याय ३४ में विस्तार के साथ पढ़ लिया है । यूरोप में दर्शन 
का अध्ययन स्वयं अपने में लक्ष्य है। प्राचीन भारत में अनेकता में एकता की भावना को शिक्षा एवं समाज- 
शास्त्र का आधार माना गया और ऐसा विश्वास किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में इस एकता की अनुभूति 
ही परम स्वतन्त्रता (मोक्ष) है। 

उपनिषदों की शिक्षा एक सार्वभौम सिद्धान्त है जिसे समी लोग, जो अच्छी इच्छा रखते हैं, स्वीकार कर 
सकते हैं; बचपन से चाहे जिस प्रकार के धर्म-प्रवाह में व्यक्ति रहा है वह इस सिद्धान्त के अनुसार मानस रूप 
से चलने पर धर्मच्युत नहीं हो सकता। व्यक्ति का आत्मा परमात्मा अथवा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यह 
निष्कर्ष एक महान्‌ निष्कर्ष है और सभी प्रकार के उद्वुद्ध लोगों में विलक्षण उत्स भरने वाला है। बहुत-से 
उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ केवल दो पर्याप्त होंगे । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।८) में 
घोषित हे--“जिस प्रकार नदियाँ (समुद्र की ओर) बहती हुई, अपने नामों एवं रूपों को छोड़ती हुई, समुद्र में 
समाहित हो जाती है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अनुभूति कर लेता है (जानता है) नाम एवं रूप से स्वतन्त्र 
होकर उस दिव्य व्यक्ति को प्राप्त करता है जो उच्चतर से उच्चतम है।” यही वात गद्य में प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
(५।५) में कही गयी है । कठोपनिषद्‌ (४१५) में आया है-“जिस प्रकार शुद्ध जळ शुद्ध जल में डाल 
दिये जाने पर वही रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार उस ऋषि का आत्मा, जिसने तत्त्वानुमूति कर ली 
है, साक्षात्‌ परमात्मा हो जाता है।” देखिए ड्यूशन का वक्तव्य (ज० बी० बी० आर० ए० एस०, संख्या 
१८, १८६३, २० वाँ लेख, Jo ३३०-३४०), Fo, Fo (२।३।४३-त्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा उत) । 
यहाँ इतना ही पर्याप्त है। वेदान्त अपने सत्य रूप में नैतिकता के लिए सर्वोच्च आश्रय है और उसका सबसे 
बड़ा आधार है, जन्म एवं मरण के दुःख में संवसे बड़ा सन्तोष है. . .। ८ 

(४) आध्यात्मिक एवं धामिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर तीन ऋण होते हैं, यथा- देव-ऋण, ऋषि 
ऋण एवं पित-ऋण । अति प्राचीन वैदिक कालों से ही यह धारणा भारतीय संस्कृति की मौलिक घारणाओं में 
परिगणित रही है । प्राचीन विद्या के अध्ययन, यज्ञ-सम्पादन एवं पुत्रोत्पत्ति से व्यक्ति क्रम से: ऋषि-ऋण, देव-. . 
ऋण एवं पितृ-ऋण से मुक्त होता है। इस विषय में हमने इस महाग्रत्थ के मूल खण्ड २, पु० 
२७०, ४२५, ५६०-६१, ६७६, खण्ड ३, Jo ४१६ में विस्तार से पढ़ लिया है । इन तीन ऋणों 
में महाभारत एक चौथा ऋण जोड़ देता है, यथा-मनुष्य ऋण, जो अच्छाई अर्थात्‌ लोगों के प्रति > 
गये अच्छे व्यवहारों से चुकाया जाता है। यह सिद्धान्त केवल ब्राह्मणों तक ही नहीं सीमित है, प्रत्युत तीनों 
उच्च वर्णो को तीनों ऋणों से मुक्त होता आवश्यक है (जैमिनि ६२1३१) | to सं० में ब्नाह्मण' शब्द केवल 
उदाहरण के लिए है, वास्तव में सभी वर्णो के लिए तीनों ऋणों से मुक्त होना उनका है. कत्तंव्य है। 

(५) पुरुषार्थ की धारणा मानवीय प्रयास (मनुष्य के उद्योग) के ध्येयों अथवा लक्ष्यों की द्योतक 
है। पुरुषार्थ चार हैं,--धर्म (सदाचार), अर्थ (अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र), काम 
(आतन्दमोग एवं सौन्दर्येशास्तर), मोक्ष (आत्मा द्वारा अपने वास्तविक स्वसाव की अनुभूति तथा हीन 
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३३९ धर्मशास्त्र का इतिहासे 


इच्छाओं तथा ध्येयों के बन्धन से स्वतन्त्रता ) । मोक्ष को परमपुरुषार्थ कहा गया है और अन्य तीनों को 
त्रिवर्ग की संज्ञा मिली है। घर्म की घारणा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस पर अति प्राचीन काल से ही 
बल दिया गया है। यह उन सिद्धान्तों की ओर इंगित करती है जिन्हें व्यक्तियों को जीवन भर तथा सामा- 
जिक सम्बन्धों में अपने आचरणा म उतारना पड़ता है। हमने पुरुषार्थों पर विस्तार के साथ इस महाग्रन्थ के 
मल खण्ड २, To २-११, खण्ड ३, पृ० ८-१० एवं २३६-२४१ म॑ पढ़ लिया 21 अतः बहुत ही संक्षेप में 
कछ बातें यहाँ कही जा सकंगी। हमने इस खण्ड के आरम्मिक पृष्टों में देख लिया है कि ऋग्वेद में तीन 
शब्द आये हैं, यथा-ऋत (जगत्सम्वन्धी व्यवस्था), ब्रत (वे नियम या अनुशासन जो देवों द्वारा व्यवस्थित हुए हैं) 
तथा घर्म (घामिक कृत्य या यज्ञ या स्थिर सिद्धान्त)। इन तीनों में ऋत शब्द लुप्त सा a गया (पृष्ठभूमि 
में पड़ गया) और उसके स्थान पर सत्य शब्द आ गया और धर्म शब्द सबको स्पश करने वाली धारणा का 
द्योतक हो गया तथा ब्रत केवल पवित्र संकल्पों एवं आचार-सम्वन्धी नियमों तक सीमित रह गया। समाप- 
वर्तन के समय गरु शिष्य से कहता था-सत्यं वद, धर्म चर' (To उप० १११) । बु० उप० (212122) 
सत्य को वर्म के वरावर माना है। संसार की अन्यतम एवं भद्रतम प्रार्थनाओं में एक हे--असत्य से सत्य 
की ओर ले चलो, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर (Fo उप० १।३।२८)। इसी 
उपनिषद्‌ (५।२।३) ने दम (आत्म-संयम), दान एवं दया नामक तीन प्रधान सुकृतों अथवा गुणों का 
माहात्म्य गाया है । छा० उप० (५१०) ने एक इलोक उद्धत किया है-जो सोना चुराता है, जो सुरापान करता 
जो गरु के पलंग का अपमान करता है (अर्थात्‌ गुरु-पत्नी के साथ संभोग करता है) तथा जो ब्राह्मण की 
हत्या करता है--वे चारों नरक में गिरते हैं, और पाँचवाँ वह जो एसे लोगों के संसग म रहता हे। यह 
aes है कि इस प्राचीन इलोक में वाइविल में उल्लिखित दस अनुशासनों (टेन कमाण्डमेण्ट्स) में से 
कछ पाये जाते हैं। उपनिषदों के काल में वर्म की धारणा सर्वोच्च स्थान ग्रहण करने लगी To उप० (१1४) 
१४) में कथित है-वर्म से उच्च कोई अन्य नहीं ZV तै आरण्यक (१०६३) में आया है-धर्म सम्पूर्ण 
विश्व का आंश्रय (आधार या शरण) है । महाभारत एवं मनु ने वार-वार धर्म के उच्च मूल्य की ओर 
ona आक्रृष्ट किया है ।* महाभारत ने माना है कि चारों पुरुषार्थो से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु इसमें 
अवस्थित है, इसमें जो उनके विषय में नहीं है, वह अन्यत्र नहीं है । उद्योगपर्व में आया है-यह सभी 
जीवों को धारण करता है अतः धर्म कहलाता है।' वनपर्व एवं मनु दोनों में उद्घोषणा है-जव धमं का हनन 
(उल्लंघन) होता है तो वह्‌ हननकर्ता को मार डालता है, जव इसकी (रक्षा होती (है तो यह मनुष्य की रक्षा 


ह. धर्मो विइवस्य जगतः प्रतिष्ठा। लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपन्ति। धमण पापमपनुदति धम सर्वं प्रतिष्ठितं 
तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति। त? आ० (१०।६३), महानारायणोपनिषद; धर्म चार्थे: च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति ना तत्ववचित्‌।। आदि पर्व (६२।५३ स्वर्गारोहणपवं ५।५०) ; और देखि ए आदि 
पर्वं (६२।२३); धारणाद्धमं इत्याहुधर्मो धारयते प्रजाः। उद्योग० (८४।६७, १३७६); धर्म एवहतो धर्मो हन्ति 
रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हर्न्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ । मनु (८1१५) । वनपर्वं (३१३।१२८) भौवही 
है, केवल तीसरा पाद यों है: 'तस्माद्मं न त्यजामि; ऊर्ध्वं बाहुविशम्येष नचकदिच्छुणोति माम्‌ । धर्मादर्थशचकामश्चस 


किमर्थ न सेव्यते । । न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्म जह्याज्जीवितस्यापि हेतोः नित्यो धर्मः सुखदुःखेत्वनित्येजीवो 
नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः । । स्वर्गारोहणपवं (५५६२-६३) । 
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करता है, अतः धर्म का हनन (उल्लंघन) कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो धर्म हमें नष्ट कर देगा।' 
व्यास ने महाभारत का अन्त एक पवित्र प्रार्थना (या अपील) के साथ किया है-- मैं हाथ ऊपर उठा कर 
उच्च स्वर से कहता हूँ, किन्तु कोई नहीं सुनता है; धर्म से अर्थ एवं काम (सभी कामनाओं) की उत्पत्ति 
होती है, धर्म का आश्रय क्यों नहीं लिया जा रहा है। धर्म का त्याग किसी वाञ्छित उद्देश्य से नहीं करना 
चाहिए, न भय से, न लोम से और न जीवन के लिए ही इसका त्याग करना चाहिए।। धर्म नित्य है, सुख एवं 
दुःख अनित्य हैं, जीवात्मा नित्य है, किन्तु वे हेतु या परिस्थितियाँ (जिनके फलस्वरूप यह कार्यशील होता है) 
अनित्य हैं। महाभारत में आया है कि तीन (धर्म, अर्थं एवं काम) समी के लिए हैं, धर्म तीनों में 
श्रेष्ठ है, अर्थ बीच में आता है और काम सवसे नीचा है, इसलिए जब इनमें से किसी का विरोध 
होता है तो धर्म का अनुसरण करना चाहिए और अन्य दो को छोड़ देना चाहिए । इससे प्रकट होता है कि अर्थ 
एवं काम दोनों धर्म के अधीन हैं और तीनों (धर्म, अर्थ एवं काम) आध्यात्मिक लक्ष्य (अर्थात्‌ मोक्ष) के अधीन 
हैं। हमारे शास्त्र सबके लिए संन्यास की व्यवस्था नहीं देते, किन्तु उन्होंने मूल्यों की एक सोपान-पद्धति 
निर्धारित की है। मनु (४।३ एवं १५) ने व्यवस्था दी है--- व्यक्ति को अपने (लक्ष्यों) वर्ण आदि की स्थिति 
के अनुकूल ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विना किसी की हानि किये अर्थ संग्रह करना चाहिए । 
किसी को अत्यधिक विषयासक्त होकर तथा शास्त्र द्वारा गहित कहे हुए कमो हारा घन-संग्रह नहीं 
करना चाहिए और जव उसके पास पर्याप्त धन है, तव भी ऐसा नहीं करना चाहिए और न पापी लोगों से 
धन प्राप्त करना चाहिए, तव भी नहीं जवकि वह बड़ी कष्टमय अवस्था में पड़ा हुआ हो।' और देखिए आप० 
Fo Fo (२।८।२०।२२-२३), गौ० घ० सू० (51४६-४७), याज्ञ (१।११५) एवं भगवद्गीता (७।११)। 
किन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र (१।७) में आया ad तीन grat में प्रमुख हैं, किन्तु कौटिल्य ने भी कहा 
है कि विषयों का उपभोग इस प्रकार करना चाहिए कि मनुष्य धर्म एवं अर्थ के विरोध में न पड जाय और 
न आनन्दरहित होकर ही जीवन यापन करना चाहिए । अनुशासन पर्वे (३।१८-१४) में आया है कि धर्म, अर्थ 
एवं काम मानवजीवन के तीन पुरस्कार (फल) हैं, इनके लिए प्रयत्न करना चाहिए, किन्तु इस प्रकार कि 
धर्म के साथ विरोध न उपस्थित हो जाय । मनु (५।५६) ने घोषणा की है कि मांस खाना, मद्य पीना एव 
मैथन करना स्वयं पापमय नहीं हैं, क्योंकि सभी प्राणी इनकी ओर झुके हुए हैं, किन्तु इनसे दूर रहने से 
बड़े-बड़े पुण्य (उत्तम फळ) प्राप्त होते हैं (और इसी से शास्त्र इनको निवृत्ति या संयम पर बल देते 
हैं) । और देखिए अरण्यकाप्ड (eRe ) एवं स्वर्गारोहण (५६२) | हे 

आजकल जब कूछ सुधारों की चर्चा होने लगती है तो अनुदारवादी अथवा 'छढिवादी या नव- 
विद्वेषी लोग ऐसा तर्क उपस्थित करते हैं कि हमारा धर्म सनातन घर्म है' "०, अतः इसमें किसी 


१०. 'सनातन धर्म! के अत्यन्त प्राचीन प्रयोगों में एक प्रयोग माधववर्मन के खानपुर पत्रक में है ( एपि० वक 
जिल्द २७, To ३१२) । इस पत्रक के सम्पादक डा० वी० वी० मिराशी का कथन है कि खु ति य छठों = 
का है। 'सनातनधमं' शब्द यों आया है: व्यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहाया (य?) ge mene 
तनधर्मकर्मनिरताय . . आदि? । एक अन्य प्राचीन प्रयोग है ब्रह्माण्डपुराण ( २।३३।३७-३५ ): pate च 
तपो भूतदया दमः । बह्मचर्य तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः । सनातनस्य धमंस्य मूलमेतदुदाहूतम । । सनातन धम 
शब्द प्राचीन प्रयोग जो अब प्रचलित न हो' के अर्थ में आदिपवं (१२२1१८, चित्रशाला संस्करण) में आया तथा 
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és ` घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रकार का सुधार नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु सनातन धर्म शब्दों से यह अर्थ नहीं निकालना 
चाहिए कि धर्म (नियम) सदैव स्थिर रहता है और वह निविकार एवं नित्य है । उन शब्दों का अर्थ 
यही है कि हमारी संस्कृति अति प्राचीन है और इसके पीछे एक लम्बी परम्परा है किन्तु बे यह नहीं 
कहते कि धमं में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है । वास्तव में धारणाओं, विइवासों एवं लोकाचारों 
(प्रयोगों) में परिवर्तन प्राचीनकाल से लेकर मध्यकाल तक विविध उपायों द्वारा हुए हैं। कुछ परिवर्तनो की 
ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अति प्राचीन काल में वेद ही सब कुळ था, किन्तु उपनिषदों में यह 
घारणा परिवर्तित हो गयी; यथा-मुण्डकोपनिषद्‌ (१।१।५) ने चारों वेदों को अपरा विद्या के अन्तर्गत रखा 
है और परब्रह्म के ज्ञान को परा विद्या माना है। Bo Bo (७।१।४) में चारों वेद एवं ज्ञान|की अन्य शाखाएँ 
सनत्कुमार (जिनके पास नारद शिक्षा लेने गये थे) द्वारा केवल नाम कही गयी हैं। प्रारम्भिक वैदिक काल में 
यज्ञो का सम्पादन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घामिक कृत्य माना जाता था, किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ ने यज्ञों को छिद्रयुवत 
नौकाओं की संज्ञा दी है और उन लोगों को, जो उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं, मूर्ख कहा है। और देखिए दृष्टिकोणों 
तथा मान्यताओं में अन्तर पड़ जाने के विषय में इस महाग्रन्थ के प्रस्तुत खण्ड का अध्याय २६, जहाँ अनुलोम 
विवाहो, कलिवज्यॉ आदि की विस्तृत चर्चा हुई है। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णुधर्मसूत्र, विष्णुपुरोण तथा अन्य 
पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जव वर्म लोगों के लिए अरुचिकर हो जाय तथा कष्ट उत्पन्न 
करे तो उसका पालन नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे छोड़ देना चाहिए । शान्तिपर्व ।(७८।३२) में स्पष्ट रूप 
से आया है कि जो कभी (किसी युग में) अधर्म था वह कमी धमं हो सकता है, वर्म एवं अधर्म दोनों काल एवं 
देश की सीमाओं से आवद्ध हैँ।११ काम को भी नहीं त्यागा गया था, जैसा कि कामसूत्र (१।४) से व्यक्त 
है) भरत का नाट्यशास्त्र , जो ५००० इलोकों का विशाल ग्रन्थ है, नृत्य, संगीत, नाट्य आदि ललित कलाओं 
पर अति सुन्दर प्रकाश डालता है और व्यक्त करता है कि प्राचीन भारत में कामजनित कलाओं से सम्बन्धित 
विषयों में. लोगों की कितनी अभिरुचि थी । 

घमं, अर्थ एवं काम तीन पुरुषाथों से सम्वन्थित भारतीय विचार यह 


Se पु था- [अपना कर्तव्य करो, प्रलोभनों 
मेन पड़ा, कर्तव्य के लिए कतंव्य करो (गीता २।४७, ३1१६), दुसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम 
अपने लिए चाहते हो (गीता ६।३२ अनुशासनपर्व ११३।८-ॐ, शान्तिपर्व २५६।२०= २५१।१६ चित्रशाला), 
घन कमाओ किन्तु उससे वर्म का विरोध न हो और न किसी की हानि हो, पवित्र ब्रह्मचर्यं का जीवन बिताओ और 
सौन्दर्य सम्बन्धी आनन्दों का उपभोग करो । तीनों पुरुषार्थो में निहित, विचारों का यही निष्कर्ष है । कहीं पर प्रमुख 
Tere में वास्तविक निराशावाद की झलक नहीं मिलती, किन्तु महाभारत में यत्र-तत्र कछ 
झलक मिल जाती है। घर्मशास्त्र-ग्रन्थ जीवन को जीने योग्य ठहराते हैं जव कि सारे कर्म धर्मानकल होते 
Wl मनु (१२८८-८६) ने कहा है कि वेद द्वारा व्यवस्थित कर्म (आचरण या कार्य) के दो प्रकार हैं, 
यथा--प्रवृत्त एवं निवृत्त, जिनमें प्रथम से इस लोक में आनन्द एवं मृत्यु के उपरान्त स्वगं प्राप्त होता है और . 


दुसरे से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, जिसमें ब्रह्म की अनुभूति के उपरान्त समी प्रकार की अभि- 


ed बहुत पह्ले मान लिया हो' के अर्थ में रामायण (अयोध्याकाण्ड, १३२६, २१४६४ आदि) में प्रयक्‍त 


i (११. भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्माधर्मावुभावपि । कारणादेशकालस्य देशकालः सता दृशः । । शान्तिपर्व (st 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ Ree 


कांक्षाओ एवं ईहाओं का पूर्ण अभाव हो जाता है। अनृशासनपर्व (१४६।७६-८०) ने धर्म को प्रवृत्ति- 
लक्षण (जिसमें निरन्तर कार्यशीलता पायी जाती है) तथा निवृत्ति लक्षण ( जिसमें लौक्रिक क्रियाओं 


'एवं आन्कांक्षाओ या कामनाओं का अभाव पाया जाता है) नामक दो भागों में बाँटा है। जिसमें दूसरे का अनु- 


सरण मोक्ष के लिए किया जाता है। अन्‌शासनपर्वे ने कुछ व्यावहारिक एवं शुभंकर नियम बनाये हैं, यथा-मनुष्य 
को अपनी समर्थता के अनुसार सद। दान देते रहना चाहिए, सदा यज्ञ करते रहना चाहिए और समृद्धि 
के लिए कृत्य करते रहना चाहिए । उचित सम्पत्ति का संग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार उचित ढंग 
अर्थात्‌ सचाई (ईमानदारी) से प्राप्त धन को तीन भागों में विभाजित करना चाहिए-संगृहीत धन के एक- 
तिहाई से धर्ष एवं अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए, एक तिहाई का व्यय काम के लिए होना चाहिए (अर्थात्‌ 
पवित्र काम-सम्वन्धी जीवन एवं धर्मविहित अन्य आनन्दों में लगाना चाहिए) तथा एका तिहाई को ओर बढ़ाना 


चाहिए। मनु (wigs एवं १०१) ने भी इसी प्रकार के नियम राजा के लिए निर्धारित किये हैं। और | 


देखिए अनुशासन पर्व (१४४।१०-२५) । ये व्यवस्थाएँ सामान्य जनों के लिए बनायी [गयी हैं। रामायण ने 
एक प्रचलित इलोक उद्धूत किया है कि मनूष्य असीम दुःख को भोगने के लिए नहीं गहित किया जाता, प्रत्युत 
यदि ag जीवित रहे, उसके पास सौ वर्षो के उपरान्त भी आनन्द आता है।' " 

चौथा पुरुषार्थ मोक्ष बहुत ही कम लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह धनुष नहीं है जिसे 
प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी अपने कन्थे से लटका ले। यह छुरे की धार के समान बहुत ही कठिन मागे है 
(कठोपनिषद्‌ ३1१४), यह भवित मार्ग की अपेक्षा बहुत कठिन मार्ग है ( भगवद्गीता १२५ ) । उपनिषदों 


द्वारा प्रतिपादित मोक्ष का सिद्धान्त यह है-मानव स्वभाव वास्तव में दिव्य है, मानव के लिए ईश्वरत्व की 


जानकारी प्राप्त करना तथा उससे तादात्म्य स्थापित करना सम्भव है, यही मानव का अन्तिम लक्ष्य होना 
चाहिए, इसकी प्राप्ति अपने उद्योगों एवं प्रयासों से ही सम्भव होती है, किन्तु इसकी प्राप्ति का मार्ग 
अत्यन्त कठिन. है, इसके लिए अहंकार, स्वार्थपरता एवं सांसारिक विषयासक्ति से विमुख होना पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त एक अन्य कठिनाई भी है। मोक्ष सम्बन्धी धारणा विभिन्न सम्प्रदायों, यथा-न्याय, सांख्य, 
बेदान्त आदि द्वारा विभिन्न ढंगो से व्यक्त की गयी है। यहाँ तक कि स्वयं वेदान्त में मोक्ष सम्बन्धी धारणा के 
विषय में विभिन्न आचार्य विभिन्न मत प्रतिपादित करते हैं। कुछ ने घोषित किया है कि मुक्ति की चार 
अवस्थाएँ हैं; प॒था-सालोक्य (प्रभु के लोक में स्थान), सामीप्य (सन्निकटता), सारूप्य (प्रभु का ही स्वरूप 
धारण करना) एवं सायुज्य (समाहित हो जाना) 15 इन पर विशेष वर्णन यहाँ नहा होगा । 


१२. कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे। 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षेशतादपि।। 
--सुन्दरकाण्ड (३४६) 

१३. तै० सं० (५७।५।७) में आया है--एतासामेव देवतानां सायुज्यतां गच्छति । किन्तु यह मोक्ष को 
धारणा से सर्वथा भिन्न है। साथुज्य, सारूप्य एवं सलोकता शब्द ऐ० ato (२२४) में भी उल्लिखित हुए हैं। 
सायज्य एवं सलोकता बु० उप० (१।३।२२ ) में प्रयुक्त हुए हैं। सलोकता, साष्टिता. (वही सुख) es 
उप० (२२०१२) में आये हैं। सूतसंहिता (मुक्तिखण्ड, ३२८) ने भी i कौ इन apes का = \ 
'सायुज्य' शब्द सयुज्‌ (एक में संलग्न या संयुक्त) से निष्पन्न हुआ है। 'सयुजः वाजान्‌' (एक सें मूः अश्व) ऋ० 
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>तो के अनसार धमं विभिन्न ant में विभाजित हुआ है। एक विभाजन के अनुसार धर्म 
विभिन्न दृष्टिकोणों क ae ) एवं स्मार्त ( स्मतियों पर आधृत ), एक अन्य अपेक्षाकृत अधिक 
के दो प्रकार हैं-औत (वेदों पर आए ie ६-(१) वर्ण धर्म (वर्ण के कत्तव्य एवं अधिकार), (२) 
व्यापक विभाजन के अनुसार म नु (३) वर्णाधम धर्म (ऐसे नियम जो किसी एक वर्ण के व्यक्ति 
आम धर्म (आमो ह wd र Pe राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश दण्ड धारण करना चाहिए), (४) 
भा cena patel भः की र | नियम, यथा राजा से सम्वन्धित नियम ), (५) नेमित्तिक 
pn ee से सम्वन्धित नियम आदि, यथा ग्रहण पर या प्रायश्चित्त 
iar eae (ऐसे कत्तव्य जो rae | हों) | इस विवेचन से हम हिन्दू संस्कृति 

अन्य विशेषता की ओर पहुंचते हैं, यथा-वण एव र 
न्यु (६) कह erat wit की उति, विभाजन, जाति-प्रथा, चारों nits ककल एव वन के 
विषय में हमने विस्तार के साथ इस महाग्रन्थ के मूल we २, कुर १ ak द्‌ ४ में पढ़ ल्या है । 
यह प्रदर्शित किया गया है कि 'बर्ण' शब्द (जिसका अर्थ है रंग) ऋग्वेद मे आर्या. एवं दासों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है और आर्य एवं दास एक-दूसरे के विरोधी दो पृथक्‌ दल थे। me ki हाहा प्त क्षत्रिय शब्द 
प्रयुक्त हैं किन्तु 'वर्ण' शब्द स्पष्ट रूप से इनके लिए नहीं प्रयुक्त हुआ Zl वैश्य [एवं शूटर, वा हा 
में पुरुषसूक्त (ऋ० १०।६०।१२) को छोड़कर कहीं भी नहीं आये हैं किन्तु वहाँ मी इनके संदभ में 'वर्ण 
शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। बहुत से आधुनिक विद्वान्‌ पुरुषसूक्त को पश्चात्कालीन क्षेपक मानते हैं । यह सत्य 
प्रतीत होता है कि पुरुषसूक्त के प्रणयन के समय समाज चार दलों में विभक्त था, यथा-न्राह्मण (विचा- 
रक, विद्वान लोग, पुरोहित), क्षत्रिय (शासक एवं योद्धागण), बैद्य (साधारण लोग, जो कृषि एवं शिल्प 
में लगे हुए थे) एवं क्षूद्र (जो मृत्य थे या दासकर्म करते थे) | इस प्रकार का विभाजन अस्वाभाविक नहीं है 
ओर आज मी ऐसा विभाजन aga से देशों में विद्यमान है । इंग्लेण्ड में अभिजात कुटुम्ब हैं, मध्यम 
श्रेणी के लोग हैं तथा मिलो एवं फैक्टरियों में काम करने बाळे लोग हैं। वे आवश्यक रूप से जन्म से 
ऐसे नहीं हैं, किन्तु अधिकांश में उसी प्रकार हैं। हमने देख लिया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के काल तक 
ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णो के बीच अन्तविवाह प्रचलित था (देखिए अध्याय २६), जिसे इसने ठीक नहीं समझा 
है ओर तीन उच्च वर्णों को शूद्रा से विवाह करने को मना किया है । हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
है जो यह सिद्ध कर सके कि वैदिक युग में चारों बाँ के बीच अन्तविवाह या अन्तर्भोजन नहीं होता था। 
वाज० सं० (३०६-१३), काठक सं० (१७१३), Fo ब्रा» (३।४1२-३) में तक्षा, रथकार, कुलाल, कर्मार, निषाद 
सूत आदि शिल्पकारों का उल्लेख हुआ है, किन्तु यह नहीं पता चल पाता कि वे इन ग्रन्थों के काल में जातियों कै 
Jee 4, 5 EN a कर्मार एवं सूत पक उल्लेख है। यह बगा 
>. त्ता एवं सूअरों की भाँति) अस्पृश्य हो गये थ आर. 


त कळ है तया सियुजा' (अर्थात सयुजौ) शब्द ऋ० (१।१६४।२०) में आया है। सायण iS 
222 ae गवनमण्ट ओरिएण्टल मैनस्क्रिप्ट सीरीज, श्री चन्द्रशेखरन द्वारा सम्पादित, १६५५ ) 
मुक्तेः साक्षात कारणपम | अडी ae. मुकितर्नाना विधा परोक्ता सामज्यादिप्रभेदतः। तत्र सायुज्यरू 

: 5 न कर्माक्त नानयोइच CN है | 
है छ्‌ १ ॥ ना योश्च समुच्चयः । कर्मणेव fe सिध्यन्ति पुंसामन्याइच मुवतय 
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लोग चाण्डाल के समान ही थे (Fo उप० ४।३।२२) । याज्ञवल्क्य एवं पराशर (दुसरी से छठी शती तक) के कालों 
में ब्राह्मण जिन शूद्रों के घर में भोजन कर सकता था वे ये हैं-अपना दास, गोरखिया (गाय चराने वाला या चर- 
वाहा), नाई तथा अधियरा (ऐसा आसामी जो अपनो भूमि जोतता-बोता हो और आधा भाग देता हो) । वर्ण केवल 
चार थे पाँच नहीं (मन्‌ १०।४, अनुशासनपर्व, ४८।३०)। आज तक अस्पृश्य लोगों को बहुधा लोग पञ्चम कहते 
हैं, जो स्मृति-प्रयोग के विरुद्ध है। वैदिक साहित्य में 'जाति' शब्द अपने आज के अर्थ में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ हो, 
किन्तु Frere (१२।१३.) एवं पाणिनि (५।४।ॐ यथा 'द्राह्मणजातीय' जिसका अर्थ है जो जाति से ब्राह्मण हो) में यह 
शब्द आया है। कभी-कभी जाति एवं 'वर्ण' शब्दों में स्मृतियों (याज्ञ ० २६६, २६० ) द्वारा मेद किया गया है, किन्तु 
प्राचीन काल से ही 'जाति' शब्द भ्रामक रूप में वर्ण! के अर्थं में प्रयुक्त होता रहा है। मनु (१०३१) में वर्ण! 
शब्द का प्रयोग वर्णसंकरों के अर्थ में किया है और इसी प्रकार, उलटे रूप में जाति' शब्द वर्ण के अर्थ में मनुस्मृति 
(८1१७७, ६।८४-८६, १०४१) में प्रयुक्त हुआ है। - 

कुछ अन्य देशों में, य ।--फारस, रोम एवं जापान में मी एक प्रकार की जाति-प्रथा का प्रचलन था, जो 
समाप्त हो गया, किन्तु वह भारतीय जाति-प्रथा की जटिलता को नहीं प्राप्त हो सका था । 

आज भारत में agai जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं । वे किस प्रकार उत्पन्न हो गयीं, यह एक TAT समस्या 
& । शे रिंग ने अपने ग्रन्थ हिन्दू ट्राइद्‌स एण्ड कास्ट्स' (१८८१, जिल्द ३, Jo २३१) में यह प्रतिपादित किया है कि 
यह (ब्राह्मणों द्वारा किया गया) आविष्कार है । किस.प्रकार एक इतनी विशाल प्रथा थोड़े से ब्राह्मणों द्वारा लाखों 
व्यक्तियों के ऊपर लादी गयी, यह समझ में नहीं आता, जव कि ब्राह्मणों के हाथ में कोई शारीरिक एवं राजनीतिक 
शक्ति नहीं थी ! उस पादरी महोदय के मन में यह बात नहीं आयी, बड़ा आइचर्य है। विशेषतः ईसाई घर्म प्रचारक 
ऐसी ही त्रुटिपूर्ण एवं ग्रामक वारणाओ को लेकर मोटे-मोटे ग्रन्थ लिख डालते थे । शेरिग महोदय का ग्रन्थ १६ 
शती के तीसरे चरण में प्रणीत हुआ था । ROA 

क यह भली माँति विदित है कि कम-से-कम ई० go छटीं शती से आगे मारत पर पारसीकों — 

काम्वोजो *४ ,यूनानियों, सिथियनों ( सामान्यतः शक लोगों ) के आक्रमण होते रहे तथा पारदों, पहलवों, , 
किरातों, दरदों एवं wait का मारत में आना जारी रहा। मन्‌ (१०।४३-४) ने इनके तथा ange, ओोड़ों 
(उड़ीसावासियों),दरविडों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ये मूलतः क्षत्रिय थे, किन्तु उपनयन ऐसे संस्कारों से 
विहीन होने के कारण उनका ब्राह्मणों से संसर्ग टूट गया था । मनु ( Ls । a ) के समय में कुछ मिश्चित जातियां थीं 
जो म्लेच्छ बोलियाँ एवं आर्य माषाएँ बोलती थीं, किन्तु दस्युओं (शूद्रों) में परिगणित ७७ गौतमधर्मसूत्र (४) te 
१७), मनु (१०१५-४० ), याज्ञ? (१।३०-३५) आदि ने कहा है कि विभिन्न वरणो के पुरुषों एवं नारियों के विवाहों 


१४. अत्रि-स्मुति (७२, गद्य) ने इन बाह्य जातियों एवं लोगों में कुछ ह wpa । देखिए 9 

i 1२१-२३)--शका यवन-काम्बोजाः क्षत्रियजातयः। बृषलत्वं परिगता आह्यणानां आदर्शनात्‌- .। 
od मही bi se 5 + । महाभाष्य (पाणिनि (२४१०) ने शक एवं कक को झाद्रों में परिगणित किया है 
अशोक ने अपने प्रस्तरासिलेख सं० ५ एवं १३ में योनों योनराज एवं काम्बोजो का उल्लेख किया है जो » उसके 
साम्राज्य की सीमाओं पर रहते थे । ए० एम० टी० जैक्सन ने इण्डियन ऐण्टौक्वेरी (१६१०, पृ० ७७) में pice 
है--' हिन्दू सभ्यता की आकर्षक शक्ति ने, जिसने मुसलमानों एवं यूरोपवासियों को छोड़ कर सभी बाहय sug 
को अपने में खपा लिया, मध्य एशिया के खानाबदोशों (यायावर जातियों ) को सम्य बना दिया, यहाँ तक कि 
तुका के दल अत्यन्त शक्तिशाली राजपुत राजघरान के सदस्यों में परिणत हो गये । 


4, १ 
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विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार धर्म विभिन्न वर्गों में विभाजित हुआ है। एक शिल हि के अनुसार = 
के दो प्रकार हैं-भत (वेदों पर आधूत) एवं स्मार्त ( स्मृतियों पर आधृत pes कत त अधिक 
व्यापक विभाजन के अनुसार धर्म के छः प्रकार हैं-(१) वर्ण धर्म (विशा के का ए अधिकार) a (२) 
आश्रम धर्म (आश्रमों के विषय में नियम), (३) वर्णाश्रम धर्म (ऐसे नियम जो किसी एक वर्ण के व्यक्ति 
के किसी विशिष्ट आश्रम से सम्बन्धित हों, यथा ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश दण्ड धारण करना चाहिए ), (४) 
गुणधर्म ( किसी पद पर आसीन व्यक्ति के लिए नियम, यथा राजा से सम्बन्धित नियम ), (५) नैमित्तिक 
धर्म (किसी विशिष्ट अवसर पर किये जाने वाले कृत्यों से सम्बन्धित नियम आदि, यथा न पार था. प्रायरिचत्त 
सम्बन्धी) तथा (६) सामान्य धर्म (ऐसे कत्तव्य जो सबके लिए हो) । इस विवेचन से हम हिन्दू संस्कृति 
की एक अन्य विशेषता की ओर पहुंचते हैं, यथा-वर्ण एवं जातियाँ। ere हि 

(६) वर्ण एवं जातियाँ | वर्णों की उत्पत्ति, विभाजन, जाति-प्रथा, चारों वर्णो के कर्तव्यों एवं अधिकारों के 
विषय में हमने विस्तार के साथ इस महाग्रन्थ के मूल खण्ड २, Jo १६-१६४ में पढ़ लिया है । 
यह प्रदर्शित किया गया है कि वर्ण” शब्द (जिसका अर्थ है रंग) ऋग्वेद में आर्य एवं दासों के लिए प्रयुक्त 
हुआ हे और आर्य एवं दास एक-दूसरे के विरोधी दो पृथक्‌ दल थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्द 
प्रयुक्त हैं किन्तु 'वर्ण' शब्द स्पष्ट रूप से इनके लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है 'वेश्य' [एवं ‘aa’, शब्द ऋग्वेद 
में पुरुषसूक्त (ऋ० १०।६०।१२) को छोड़कर कहीं भी नहीं आये हैं किन्तु वहाँ भी इनके संदर्भ में 'वर्ण' 
शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है । बहुत से आधुनिक विद्वान्‌ पुरुषसूक्त को पद्चात्कालीन क्षेपक मानते हैं । यह सत्य 
प्रतीत होता है कि पुरुषसूक्त के प्रणयन के समय समाज चार दलों में विभक्त था, यथा-ब्राह्मण (विचा- 
रक, विद्वान लोग, पुरोहित), क्षत्रिय (शासक एवं योद्धागण), बैश्य (साधारण लोग, जो कृषि एवं शिल्प 
में लगे हुए थे) एवं शूद्र (जो भृत्य थे या दासकर्म करते श्रे) । इस प्रकार का विभाजन अस्वाभाविक नहीं है 
और आज मी ऐसा विभाजन बहुत से देशों में विद्यमान है । इंग्लण्ड में अभिजात कुटुम्ब हैं, मध्यम 
श्रेणी के लोग हैं तथा fast एवं फॅक्टरियों में काम करने बाळे लोग हैं। वे आवश्यक रूप से जन्म से 
ऐसे नहीं हैं, किन्तु अधिकांश में उसी प्रकार हैं। हमने देख लिया है कि याज्ञवल्कय स्मृति के काल तक 
ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णो के वीच अन्तविवाह प्रचलित था (देखिए अध्याय २६), जिसे इसने ठीक नहीं समझा 
है ओर तीन उच्च वणां को शूद्रा से विवाह करने को मना किया है । हमारे पास कोई एसा प्रमाण नहीं 
है जो यह सिद्ध कर सके कि वेदिक युग में चारों वर्णों के बीच अन्तविवाह या अन्तर्भोजन नहीं होता था। 
बाज० Ho (३०।६-१३), काठक सं० (१७।१३), तै० ब्रा» (३।४।२-३) में तक्षा, रथकार, कुलाल, कर्मार, निषाद 
सूत आदि झिल्पकारों का उल्लेख हुआ है, किन्तु यह नहीं पता चल पाता कि वे इन ग्रन्थों के काल में जातियों के 
रूप में बन गये थे कि नहीं | अथर्ववेद (३।५।६-७) में रथकार, कर्मार एवं सूत का उल्लेख है। यह सम्भव है कि 
Blo Bo (५।१०।७) के काल तक चाण्डाल लोग (कृत्तां एवं सूअरों की भाँति) अस्पृश्य हो गये थे और पौल्कस 


(३।३०।११) में भी प्रयुक्त है तथा 'सयुजा' (अर्थात सय जौ) शब्द ऋ० (१।१६४।२०) में आया है। सायण की 
पुरुषार्थसुघानिधि (मद्रास गवनंमेण्ट ओरिएण्टल मेनस्क्रिप्ट सीरीज, श्री चन्द्रशेखरन द्वारा सम्पादित, १६५५) के 
मोक्ष स्कन्ध (२।२-३) में इस प्रकार आया है--मुक्तिर्नाना विधा प्रोक्ता सामुज्यादिप्रभेदतः। तत्र सायुज्यरूपाया 
मुक्तेः साक्षात्तु कारणपम्‌ | सम्यग्ज्ञानं न कर्मोवतं नानयोइच समुच्चयः । कृं णेव हि सिध्यन्ति पुंसामन्याइच मुक्तयः। | 
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हिन्दू संस्कृति एवं तम्यता को मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ ४७१ 


लोग चाण्डाल के समान ही थे (Jo उप० ४।३।२२) । याज्ञवल्क्य एवं पराशर (दूसरी से छटीं शती तक) के कालों 
नें ब्राह्मण जिन शूद्रों के घर में भोजन कर सकता था वे ये हैं-अपना दास, गोरखिया (गाय चराने वाला या चर- 
वाहा), नाई तथा अधियरा (ऐसा आसामी जो अपनो भूमि जोतता-बोता हो और आधा माग देता हो) । वर्ण केवल 
चार थे पाँच नहीं (मन्‌ १०।४, अनुशासनपर्व, ४८।३०)1 आज तक अस्पृश्य लोगों को बहुधा लोग पञ्चम कहते 
हैं, जो स्मृति-प्रयोग के विरुद्ध है । वेदिक साहित्य में 'जाति' शब्द अपने आज के अर्थ में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ हो, 
किन्तु निर्क्त (१२।१३.) एवं पाणिनि (५।४।ॐ यथा 'द्राह्मणजातीय' जिसका अर्थं है जो जाति से ब्राह्मण हो) में यह 
शब्द आया है। कभी-कभी जाति एवं 'वर्ण' शब्दों में स्मृतियों (याज्ञ २।६६, २६० ) द्वारा भेद किया गया है, किन्तु 
प्राचीन काल से ही 'जाति' शब्द सामक रूप में 'वर्ण' के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। मनु (१०।३१) में वर्ण” 
शब्द का प्रयोग वर्णसंकरों के अर्थ में किया है और इसी प्रकार, उलटे रूप में 'जाति' शब्द 'वर्ण' के अर्थ में मनुस्मृति 
(८1१७७, 5३८५-८६, १०।४१) में प्रयुक्त हुआ है। 
कुछ अन्य देशों में, य 1--फा रस, रोम एवं जापान में मी एक प्रकार की जाति-प्रया का प्रचलन था, जो 
समाप्त हो गया, किन्तु वह भारतीय जाति-प्रथा की जटिलता को नहीं प्राप्त हो सका था। 
आज भारत में age जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं । वे किस प्रकार उत्पन्न हो गयीं, यह एक अभेच समस्या 
है । शे रिंग ने अपने ग्रन्थ हिन्दू creas एण्ड कास्ट्स' (१८८१, जिल्द ३, Fo २३१) में यह प्रतिपादित किया है कि 
शह (ब्राह्मणों द्वारा किया गया) आविष्कार है । किस.प्रकार एक इतनी विशाल प्रथा थोड़े से ब्राह्मणों द्वारा लाखों 
व्यवितयो के ऊपर लादी गयी, यह समझ में नहों आता, जव कि ब्राह्मणों के हाथ में कोई शारीरिक एवं राजनीतिक 
शक्ति नहीं थी ! उस पादरी महोदय के मन में बह बात नहीं आयी, बड़ा आचय ZI ; विशेषतः ईसाई धर्म प्रचारक 
ऐसी ही त्रुटिपूर्ण एवं श्रामक बारणाओं को लेकर मोटे-मोट ग्रन्थ लिख डालते बे । शेरिग महोदय का ग्रन्थ १३ 
शती के तीसरे चरण में प्रणीत हुआ ay न 
- यह मळी भांति विदित है कि कम-से-कम ई० Jo wat शती से आगे मारत पर त wd 
काम्बोजों ? ४ , यूनानियों, सिथियनों ( सामान्यतः शक लोगों ) के आक्रमण होते रहे तथा पारदों, पहलवों, F 
किरातों, दरदों एवं खशों का मारत में आना जारी रहा) मनु (१० nee ) ने इनके तथा पोष्टरको, ओड़ों 
(उड्डीसावासियो), द्रविडो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ये मूलतः क्षत्रिय थे, किन्तु उपनयत ऐसे संस्कारों से 
विहीन होने के कारण उनका ब्राह्मणों से संसर्ग टूट गया था। मनु ( ue 1४५) के समय में कुछ मिश्रित जातियाँ थीं 
जो म्लेच्छ बोलियाँ एवं आर्य माषाएँ बोलती थीं, किन्तु दस्युओ (aat) ) में परिगणित थीं। गौतमधर्मसूत्र (०१ a 
१७), मनु (१०।५-४०), याज्ञ? (१।०-६४ ) आदि ने कहा है कि विभिन्न वणो के पुरुषों एवं नारियों के विवाहों 


१४. अत्रि-स्मृति (७।२, गद्य) ने इन बाह्य जातियों एबं लोगों में कुछ ls ar 

i -२३)--शका यवन-काम्बोजाः क्षत्रियजातयः। वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानां आदशनात्‌. . 
eat Fare महाभाष्य (पाणिनि (२।४।१०) ने शक एवं a को झूद्रों में परिगणित ie 
अशोक ने अपने प्रस्तरासिलेख सं० ५ एवं १३ में योनों योनराज एवं i का उल्लेख किया है जो स 
साम्राज्य की सीमाओं पर रहते थे । To एम० टी० जॅक्सन jae इष्डियत ऐण्टीक्वेरी (१६१० पु? ७७) - a 
है--हिन्द् सभ्यता की आकर्षक शक्ति ने, जिसने मुस एवं यूरोपवासियों को छोड़ कर सभो बा यात 
को अपने में खपा लिया, मध्य एशिया के खानाबदोशों ( यायावर जातियों )को सभ्य बना दिया, यहाँ तक 
तुर्की के दल अत्यन्त शक्तिशाली राजपुत राजघरान के सदस्यों में परिणत हो गये । 


११ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


४०२ वर्मज्ञासत्र का इतिहास 


एवं सम्मिलनों से मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हुई और आगे विभिन्न वर्गों एवं जातियों क पुरुषों एवं नारियों के विवाहों 
एवं सम्मिलनों से विभिन्न जातियों एवं उपजातियो की उद्मूति हुई। इसी को वर्ण संकर हे या केवल संकर कहा गया 
और इसी के विषय में अर्जुन ने शंका प्रकट की (गीता १1४१-४२) और इसी के विरोध में भगवद्गीता (३1२४-२५) 
ने कड़ा आक्षेप प्रकट किया है। गौतम (धर्मसूत्र ८३) ने कहा है कि (जातियों एवं उपजातियों की) समृद्धि, 
(वरणो की) रक्षा एवं शुद्धता (असंकरता) राजा एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों पर निर्मर रहती है। राजा सिरी पुलुमायी 
(एपि० इं०, जिल्द ८, Yo ६०, लगमग १३० ई०) के नासिक लेख में राजा की प्रशंसा की गयी है कि उसने 
वर्णसंकरता को रोक दिया है । 
प्राचीन काल में भी वर्णसंकरता प्रकट हो गयी थी, वनपर्व (१८०।३१-३३) में युधिष्ठिर ने कहा है-- 
‘aut के अस्तव्यस्त मिश्रण के कारण किसी व्यक्ति की जाति का पता चलाना कठिन हो गया है; सभी लोग सभी 
प्रकार की नारियों से सन्तान उत्पन्न करते हैं; अतः विज्ञ लोग चरित्र को ही प्रमुख एवं वांछित वस्तु मानते हें ।' 
वर्णों की मौलिक योजना स्वाभाविक थी और वह उस कार्य पर आघुत थी जिसे व्यक्ति सम्पूर्ण समाज के लिए करता 
था । यह जन्म पर आधृत नहीं थी । वेदिक काल में केवल वर्ग थे, आधुनिक अर्थ में जातियाँ नहीं । मौलिक वर्ण-व्यवस्था 
में उस समय के समाज के लिए एक ऐसी स्थापना थी जिसमें किसी प्रतिद्वन्द्विता-सम्बन्धी समानः की प्राप्ति का 
प्रयास नहीं था, प्रत्युत उसमें समी दलों अथवा वर्गों की अभिरुचि अथवा स्वार्थ समान था । स्मृतियों में भी, जब कि 
बहुत-सी जातियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं, अधिकारों एवं सुविधाओं की अपेक्षा कतंव्यों पर ही सबसे अधिक बल दिया 
जाता था, तथा उच्च नैतिक चरित्र एवं व्यवित के प्रयास का मूल्य अधिक माना जाता था। इसी से गीता (४।१३) 
में कहा गया है कि चार वर्णो की व्यवस्था गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) एवं कर्मों के आधार पर की गयी है और 
पुनः (१८।४२-४४) आया है कि मन की शान्ति (निर्मलता), आत्म-संयम, तप, शुद्धता, धैय (सहनशीलता), 
आजंव (सरलता अथवा ऋजुता ), ज्ञान (आध्यात्मिक ज्ञान), समी प्रकारो का ज्ञान, विश्वास (या ईश्वर में श्रद्धा) -- 
ये सव ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म (कर्तव्य) हैं; वीरता, क्रोध (आवेश), शक्ति, स्थिरता, समर्थता, युद्ध से न भागना, 
दया एवं शासन---ये सव क्षत्रिय के कर्तव्य हैं; कृषि, Tete, व्यापार एवं वाणिज्य--ये सब वैश्य के स्वाभाविक 
कतव्य हैं; सेवा के रूप का कार्य शूद्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। गीता के इन छब्दों को हम आधुनिक सहसरों 
जातियों एवं उपजातियों के समर्थन में प्रयुक्त नहीं करे सकते । यदि जन्मको ही प्र मुख एवं एक मात्र आवार माना 
गया होता तो गीता के शब्द (४1१३) 'जाति-कर्म विभागशः (या जन्म-कर्म) होते न कि 'गुणकर्म विभागशः:”। 
यह द्रष्टव्य है कि ब्राह्मणों के लिए जो नौ कर्म रखे गये हैं उनमें कहीं मी जन्म पर बल नहीं दिया गया है। महा- 
भारत के काल में कठोर जाति-व्यवस्था के विरोध में कोई बड़ी क्रान्ति या उपद्रव या आलोचना अवश्य हुई होगी । 
महाभारत में बहुधा वर्णो एवं जातियों की ओर संकेत किया गया है (देखिए वनपर्व अध्याय १८०, विराट पर्व ५०।- 
४-७, उद्योगपर्व २३।२६, ४०२५-२६, शान्तिपवं १८८।१०-१४, अनुशासन पर्व अध्याय १४३) । कुछ वचन यहाँ 
उद्धृत किये जा रहे हैं। शान्तिपर्व (१८८।१०) में आया है--“वर्णो में कोई वास्तविक अन्तर्भद नहीं है, (क्योंकि), 
सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म का है, क्योंकि यह आरम्म में ब्रह्मा द्वारा सृष्ट हुआ था, और इसमें (मनुष्यों के) विभिन्न प्रकार 
के कर्मों के कारण वर्णो की व्यवस्था थी, शान्तिपवे (१८६1४ एवं ८ ) में पुनः कहा गया है--वह व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है जिसमें सत्यता, उदारता, विद्वेष का अभाव, क्रूरता का अमाव, लज्जा (बुरा कर्म करने पर नियन्त्रण), 
करुणा एवं तपस्वी का जीवन पाया जाये; यदि ये लक्षण किसी शूद्र में दिखाई पड़ जाये और किसी ब्राह्मण में उनका 
अमाव हो तो शूत्र शूद्र नहीं है (उसे शूद्र नहीं समझा जाना चाहिए) और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। मिलाइए 
वनपर्व (२१६।१४-१५), घम्मपद (३६३) । जिन दिनों वैष्णवों तया अन्य लोगों में झगड़े चल रहे थे और वे अपनी 
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हिन संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषतांऐ ४७३ 


चरमावस्था को पहुँच गये थे तव मागवतपुराण (७1३1१०) मैं कहा गया है कि वह चाण्डाल जो विष्णु का 
भक्त है उस ब्राह्मण से उत्तम है जो विष्णु का भक्त नहीं है। चारों वर्णो में अक केतकी कोणी कछ नी. 
गुण प्राप्त होने चाहिए उनमें नैतिक गुणों को धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। मनु (१०- 
६३), याज्ञ (१२२) गौतमधर्मसूत्र (८1२३-२५), मत्स्यपुराण ( ५२1८-१० ) ने सभी वर्णो के लिए आचारों 
एवं गुणों की व्यवस्था कर दी है, यथा--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच (शुद्धता), इन्द्रिय निग्रह। देखिए मिताक्षरा 
(याज्ञ? १1२२) | विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड-२, Jo १०-११। 
ब्राह्मणों के समक्ष बड़े उच्च आदर्श रख दिये गये थे। उन्हें कर्तव्य के रूप में वेद एवं वेदांगों का अध्ययन 

करना पड़ता था, उन्हें यज्ञ-सम्पादन करना पड़ता था, दान देना पड़ता था और उनकी जीविका के उचित साधन 
केवल तीन थे--वेद एवं शास्त्रों की शिक्षा देना, यज्ञों में पौरोहित्य का कार्य करना एवं धामिक तथा अन्य दान ग्रहण 
करना । वेदाध्ययन कितना कठिन कार्य था, इसका परिज्ञान इसी से हो सकता है कि एक वेद का ज्ञाता तथा कम- 
से-कम एक वेद को सम्पूर्ण कण्ठस्थ कर लेने वाला ब्राह्मण बड़ा विद्वान्‌ गिना जाता था । मान लीजिए कोई ब्राह्मण 
ऋग्वेद का विद्यार्थी है तो उसे ऋग्वेद के दस सहस्र से अधिक मन्त्रों, उसके पद-पाठ, क्रमपाठ, ब्राह्मण, (सामान्यतः 
ऐतरेय), छह वेदांगों (यथा--आश्वलायन का कल्प सूत्र, पाणिनि का व्याकरण जिसमें लगभग ४००० सूत्र हैं, 
बिबत जो १२ अध्यायो में है, छन्द, शिक्षा एवं ज्योतिष) को कण्ठस्थ करना पड़ता था । छह वेदांगों में प्रथम तीन 
बहुत लम्बे एवं गूढ़ (दुर्वोध ) ग्रन्थ हैं। बिना अर्थ समझे इतने लम्बे साहित्य को स्मरण रखना पड़ता था। इस शती 
के आरम्भ में इस प्रकार के लगभग सहस्रो ब्राह्मण थे, और आज भी इस प्रकार के सैकडो ब्राह्मण हैं। उन्हें बिना शुल्क 
लिये वेद का अध्यापन करना पड़ता था (वेदाध्यापन करने पर शुल्क-ग्रहण पाप समझा जाता था और आज भी 
ऐसा ही है) । शिक्षा के अन्त में वे दिये जाने पर कुछ ग्रहण कर सकते थे। यज्ञों में पौरोहित्य कार्य से पर्याप्त दक्षिणा 
मिल जाती थी। किन्तु सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं होते थे, वे यदि चाहें तो हो सकते थे, किन्तु इसके लिए विद्वत्ता 
अनिवार्य थी। बहुत-से ब्राह्मण श्राद्ध-कर्म में पुरोहित होना स्वीकार नहीं करते (कम-से-कम मनुष्य की मृत्यु के 
उपरान्त तीन वर्षो तक) । पाणिनि (५।२।७१) में ब्राह्मणक' (वह देश या प्रान्त जहाँ ब्राह्मण आयुघजीवी होते थे ) 
की व्यत्पत्ति बतायी है और कौटिल्य (51२) ने भी ब्राह्मणों की सेना की चर्चा की है। ब्राह्मणों की आय का तीसरा 
खरोत था योग्य सुपात्र एवं पापरहित व्यक्ति से धामिक दानों का ग्रहण । विपत्तियों में ब्राह्मण अन्य वृत्ति मी कर 
सकते थे, किन्तु इस विषय में भी aga’ निषेध थे । ब्राह्मणों के समक्ष दरिद्रता का जीवन, सादा जीवन एवं उच्च 
विचार का आदर्श था, वे घन के लोमी नहीं थे। उन्हें अपने और आर्य समाज के मूल्य को बढ़ाने की अ वस्यकता 
पर बल देना पड़ता था, वे प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति के अध्ययन, रक्षण, प्रसारण एवं वृद्धि में लगे रहते थे । यही 
उनके जीवन का प्रमख आदर्श था। राजा, धनिक लोग, सामात्य जन मी विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भूमि-दान एवं गृह-दान 
किया करते थे और इस प्रकार दान-कर्म बड़ा पुण्यकारक माना जाता था। देखिए इस विषय में इस महाग्रत्थ का 
मूल खण्ड २, Fo ११३ । ब्राह्मण लोग शतियों से चले आये हुए इतने समृद्ध एवं विज्ञाल साहित्य के संरक्षक थे, 
उनसे ऐसी आशा की जाती थी कि वे नित-नव-नूतन बढ़ते हुए साहित्य की भी रक्षा करे और उसे सम्यक्‌ ढंग से क 
में बाँट तथा सम्पूर्ण साहित्य का प्रचार करें। ihe सभी ब्राह्मण = ag आदश तक नहीं पहुँच पाते थे, ७. 
तब ब्राह्मणों की बहुत बडी संख्या इस महान्‌ कार्य में संलग्न थी । इन्हीं लोगों के कारण सम्पूर्ण ७०८१६ ० 
इतना बड़ा माहात्म्य प्राप्त हुआ। प्राचीन एवं मध्य काल में बहुत-से अजगर. पृव॑जों की वृत्तियाँ क mae a मनु 
(८।४-८) ने राजा के पद की बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि राजा में ब” क... és i js 
सूर्य, चन्द्र, कुबेर, यम एवं वायु) का अस्तित्व पाया जाता है और राजा नर रूप म महान्‌ दव 
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॥ ` -घर्मशाहत्र का इतिहास 


का पद HAAG था। कुछ अपवादों को छोड़कर ब्राह्मण कभी भी शासक नहीं बने । क्षत्रिय एवं शूद्र अवश्य राजा 
बने। इसी सत एक सामान्यीकरण चल पडा कि किसी दल या कुटुम्ब में जन्म होने से उस दल-विशेष या कुटुम्ब के 
बणों की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण अध्यापक थे, किन्तु वेतन नहीं पाते थे, बुलाये जाने पर पोरोहित्य का कार्य 
करते थे और दक्षिणा पाते थे, किन्तु लगातार उसके मिलने की कोई सुनिश्चितता या गारंटी नहीं थी। ब्राह्मणों 
का कोई घामिक संगठन नहीं था, जैसा कि ईसाइयों में देखा जाता है, यथा--आर्केविशप, विशप, पुरोहित, डीकन 
आदि । बौद्धों एवं ईसाइयों की माँति उनके मठ नहीं थे । वे गृहस्थ थे, उन्हे पुत्र उत्पन्न करने पड़ते थे और उन्हे इस 
प्रकार शिक्षा देनी पड़ती थी कि वे भी उन्हीं के समान विद्वान्‌ हों और अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के अध्ययन, 
संवर्धन, रक्षण एवं प्रसारण में दत्तचित्त हों तया अपने समाज के माहात्म्य को अक्षुण्ण रखे रहें । 

"किन्तु अब जाति-प्रया एवं वर्ण-व्यवस्था समाप्त-सी हो रही है । लोग नाम मात्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
या ae हैं। कानून द्वारा भी बहुतसे दोष दूर किये जा रहे हैं। किन्तु हो क्या रहा है? पुरानी जातियों के स्थान 
पर नयी जातियाँ न उत्पन्न हो जायें, इसका महान्‌ डर उत्पन्न हो गया है। कहीं APA, नौकरक्षाही बाहों, व्यावः 
सायिक लक्षपतियों, शक्तिशाली मनुष्यों की पृथक्‌-पृथक्‌ जातियाँ न बन जायें। ऐसा होने की अपेक्षा तो हमारी 
प्राचीन जाति-प्रथा ही अच्छी कही जायेगी । वास्तव में, राष्ट्रीयता की मावना के उद्रेक के साथ, निःशुल्क शिक्षा तथा 
सार्वभौम सुविधाओं आदि के द्वारा हम जाति-प्रथा के दोषों को दूर कर सकते हैं। जनता के बीच बचपन से राव्डरी 
यता की भावना को जगाना परम आवश्यक है। पूरे राष्ट्र के लिए एक शिक्षा-वेघान होना चाहिए, निःशुल्क एवं 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जातिवाद को केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा, नेता लोग स्वयं हीन 
स्वाथंवृत्तियों के ऊपर उठेंगे तमी आदश्ं मय स्थिति की उत्पत्ति होगी। सार्वभौम आरम्मिक एवं साव्यमिक शिक्षा, 
अन्तर्जातीय-विवाह तथा संस्कृति विषयक प्रमुख तरवों के प्रति वद्धमूलता (यद्यपि इस विषय में कुछ अन्तर्भेद तो रहेगा 
ही) से ही जातियों का विनाश हो सकता है। इसके लिए, उच्च चरित्र वाले, कतंव्यशीळ एवं उत्सर्ग करने की प्रवृत्ति 
बाळे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही निरपेक्ष होकर जाति-प्रथा की सडी- 
गली प्रवृत्तियों को दूर कर सकते हैं । 

यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्च आध्यात्मिक.जीवन एवं मोक्ष से शूद्र लोग वञ्चित थे। यह सत्य है कि 
पूव॑मीमांसा ने शूद्रों के छिए वेदाध्ययन एवं यज्ञ-सम्पादन दज्ति ठहरा दिया था (६१२६) । किन्तु उन आरग्मिक 
कालों में मी ऋषि बादरि ऐसे लोगों ने प्रतिपादन किया था कि शूद्र भी वेदाध्ययन एवं यज्ञ-सम्पादन कर सकते हैं 
(go मी० qo ६1१२७) । यह द्रष्टव्य है कि शूद्र लोग आध्यात्मिक जीवन से वञ्चित नहीं थे, वे महाभारत 
(जिसमें मोक्ष-सम्वन्धी सहस्नों इलोक हैं) के अध्ययन से, जिसे व्यास ने दया करके नारियों एवं शूद्रों के कल्याण के 
लिए लिखा था, जो अपनं को घमंशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र के नाम से पुकारता है (आदिपर्व ६२।२३), 
जैसा कि भागवतपुराण (१।४।२५) ने उद्घोषित किया है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे । एक बात निर्णीत थी 
कि शूद्र वेदाध्ययन से मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते थे । शंकराचार्य (Fo सू० १।३।३८) ने व्यक्त किया है कि विदुर 
(आदिपव ६३।६६-६७ एवं ११४, १०६।२४-२८, उद्योगपवं ४१।५) एवं घमंव्याव (वनपवं २०७) ऐसे शूद्र ब्रह्म- 
विद्याविद्‌ थे और ऐसा कहना असम्मव है कि वे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहीं थे । यहू द्रष्टव्य है कि वेदिक काल 
में मी रथकार (जो तीन उच्च जातियों में परिगणित नहीं था) को वेदिक अग्नि प्रतिष्ठापित करने की अनुमति थी 
और वह होम के लिए वैदिक मन्त्रों का पाठ कर सकता था तथा निषाद को (जो तीन उच्च वर्णो में नहीं था) 
रुद्र के लिए वैदिक मन्त्रों के साथ इष्टि करने की अनुमति प्राप्त थी । इससे स्पष्ट है कि सूत्रों एवं स्मृतियों के बहुत 
पढ्ले बैदिक यज्ञो का प्रचार कुछ शूद्रों में मी था । मागवतपुराण (७।६।१०) यह मानने को सन्नद्ध है कि विष्णु भक्त 
जन्म से चाण्डाल, उस ब्राह्मण से जो विष्णु भक्त नहीं दै, उत्तम है । 
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हिन्दू संस्कृति एवं सन्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं toi 


जाति-प्रथा के अत्तर्धान या तिरोहित हो जाने का (यह जब भी सम्भव हो सके) यह तात्पय नहीं है कि 
हिन्दू-धर्म में जो कुछ है और जो कुछ सहस्नों वर्षों से पूजित एवं इलाघ्य रहा है अथवा जिसके लिए यह इतनी 
शतियों तक अवस्थित रहा है ag सब तिरोहित हो जायगा । 
हमें अपने अधःपतन के मूल में केवल जाति-प्रथा को या इसे ही मौलिक कारण समझ कर लगातार एक ही 
स्वरालाप नहीं करते रहना चाहिए । मुसलमानों में कोई जाति-प्रथा नहीं है तब भी बहुत से एसे मुसलमानी देश हैं 
जो अब भी पिछड़े हुए हैं। चीन, जापान एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशो में हमारे देश की भाँति जाति-प्रथा नहीं है 
तथापि प्रथम दो देश आज से सौ वर्ष पूर्व पिछड़ हुए थे और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से देश एक बहुत छोटे 
देश हालेण्ड के (जिसकी जम-संख्या आज भी केवल सवा करोड़ है) अधीन थे। सन्‌ १८१८ ई० से जब अंग्रेजों ने 
दक्षिण पर अपना अधिकार जमाया, लगभग १३० वर्षों तक जो भी भारत में राजकीय aa विद्यमान थी वह 
लगञ्चय ६०० छोटी-छोटी रियासतों में विभक्त थी, जिनमें क्षत्रियों एवं अन्य लोगों का आधिपत्य था, उन ६०० 
fragt पर लगभग एक दर्जन से अधिक ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। जो कुछ भी व्यापार एवं वाणिज्य था 
अथवा जो कछ अंग्रेजों ने भारतीयों को इस विषय में अनुमति दे रखी थी, aq पारसियों, माटियों, वनियों are 
वाड़ियों, जैनों एवं लिगायतों तक ही सीमित था, ब्राह्मणों को व्यापार एवं वाणिज्य में कोई भाग प्राप्त न या! 
तिलक ऐसे ब्राह्मण राजनीतिज्ञो ने ही स्वदेशी का नारा बुलन्द किया । बंगाल तथा उसके सञ्चिकट के अन्य मूमि-मागों 
को, जहाँ लार्ड का्नेवारिस हारा जमीन्दारी प्रथा प्रचलित की गयी थी, छोड़कर समी स्थानों न कृषि तथा लेन-देन 
अधिकांशतः अन्नाह्मण छोगों में पाया जाता था। शतियों तक अध:पतन के गर्त में जो हम पड़ते गयं उसका एक प्रमुख 
कारण था हममें (चाहे हम उच्च हों या नीच) कुछ विशिष्ट गुणो एवं विचास्वाराओं का अभाव 1 अतः अब हमें 
जाति-प्रथा को ही लेकर वार-वार अपने अघःपतन के कारण के लिए अप र अपराबी नहा सिद्ध करते विवन 
चाहिए, प्रत्युत इसके दोषों को दूर करनं के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए आर कतल के छि a करने 
प्रवृत्ति, उच्च उद्योग, उच्च नैतिक चरित्र, राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता एवं न्याय ऐसे सद्गुणों को अपने में उत्पन्न करना 
चाहिए ५ ) आथम--हमारी संस्कृति की एक विशेषता है आश्रम-पद्धति, जो ईसा के पूर्व कई शतियों तक समाज 
में विद्यमान थी । वैदिक सं हिताओं या ब्रा हाणों में 'आश्रम' शब्द नहीं कह । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६1२१) में अत्या- 
fever’ शब्द आया है जिससे व्यक्त होता है कि 'आश्रम' शब्द उन दिनों प्रचलित था। आती व्यापक शब्द, जिसमें 
pace स्व >ती हैं, तभी बन पाता है जब उसके अन्य सहयोगी अंग कई शतियों तक प्रचलित हो गये 
029 रख क on वचनों में नहीं पाया जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (अन्निहोत्री द्वारा प्रत्येक 
रहते halle क हा महापितुयज्ञ (साकमेघ नामक चातुर्मास्य कृत्य में सम्पादित होने वाला) एवं 
मामा हिवि कात Rr = में किये जाते हैं), आरम्मिक बैदिक साहित्य में मळी भाँति विदित थे। 
sia a ७०५ नेको रूप से ऋग्वेद के काल में ज्ञ.त थे । सूत्र साहित्य के काल के बहुत पहले से आश्रमों 
ककी ie ict Seca , गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ्य या वैखानस (गौतम ३।२), संन्यास या मौन या परिन्नाज्य 
न नयाय पिष ( गौतम २२ )।' ७ आश्रमों का वर्णन इस महाग्रन्य के मूल खण्ड २ के पृष्ठ ३४६ 


चत्वार आअमा गाहे कलं मौन वानप्रस्प्यमिति। आप० To Fo (२।४।२१।१), अंकरा- 
१५. चत ees 
य द्वारा बे? Go (३१४७) के भाष्य में उड्धत 1 
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§ 
दर fet जा न्तु हो क्या रहा है? पुरानी जातियों के स्थान 
या बूद्र हैं। कानून द्वारा भी बहुत-से दोष दूर किये जा रहे हैं। किन्तु हो क्या रहा हूँ रानी जातियों के स्था 


पर नयी जातिया न उत्पन्न हो जायें, इसका महान्‌ डर उत्पन्न हो गया है। कहीं मन्त्रियों, नोकरशाही वाळी, व्याव- , 


प्राचीन जाति-प्रथा ही अच्छी कही जायेगी । वास्तव में, राष्ट्रीयता की भावना के उद्रेक के साथ, निःशुल्क शिक्षा तथा 
सावभौम सविधाओं आदि के द्वारा हम जातिमप्रवा के दोषों को दूर कर सकते हैं। जनता के बीच बचपन से राष्ट्री- 
यता की भावना को जगाना परम आवश्यक है। पूरे राष्ट्र के लिए एक शिक्षानेदेघान होना चाहिए, निःशुल्क ए 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । जातिवाद को केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा, नेता लोग स्वयं हीन 
स्वार्थवत्तियो के ऊपर उठेंगे तमी आदर्श मय रिथति की उत्पत्ति होगी । सावभौम आरम्मिक एवं माव्यमिक शिक्षा 
अन्तर्जातीय-विवाह तथा संस्कृति विषयक प्रमुख तरवों के प्रति वद्धमूलता (यद्यपि इस विषय में कुछ अन्तर्भेद तो रहेगा 
ही) से ही जातियों का विनाश हो सकता है । इसके लिए, उच्च चरित्र वाले, कर्त व्यशीळ एवं उत्सर्ग करने की प्रवृति 
बाळे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही निरपेक्ष होकर जाति-प्रथा की सड़ी- 
गली प्रवृत्तियों को दूर कर सकते हैं । 
यह नहीं मूलना चाहिए कि उच्च आव्यात्मिक.जीवन एवं मोक्ष से शूद्र लोग वडिचत थे। यह सत्य है विं 
पूर्वमीमांसा ने शूद्रों के लिए वेदाध्ययन एवं यज्ञ-सम्पादन दज्ति ठहरा दिया था (६1१२६) । किन्तु उन आररिभक 
कालों में मी ऋषि बादरि ऐसे लोगों ने प्रतिपादन किया था कि शूद्र भी वेदाध्ययन एवं यज्ञ-सम्पादन कर सकते है 
(go मी० qo ६।१।२७) । यह द्रष्टव्य है कि शूद्र लोग आध्यात्मिक जीवन से बञ्चित नहीं थे, वे महाभारत 
(जिसमें मोक्ष-सम्बन्धी सहस्नों इलोक हैं) के अध्ययन से, जिसे व्यास ने दया करके नारियों एवं शूद्रो के कल्याण के 
लिए लिखा था, जो अपने को घमं शास्त्र , अर्थशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र के नाम से पुकारता है (आदिपवं ६२॥२३), 
जैसा कि भागवतपुराण (१।४।२५) ने उद्घोषित किया है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे । एक बात निर्णीत थी 
कि शूद्र वेदाध्ययन से मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते थे । शंकराचार्य (Fo सू० १।३।३८) ने व्यक्त किया है कि विदुर 
(आदिपर्व ६३६६-६७ एवं ११४, १०६।२४-२८, उद्योगपवं ४१।५) एवं घमंव्याच (वनपवे २०७) ऐसे शूद्र ब्रह्म- 
विद्याविद्‌ थे और ऐसा कहना असम्भव है कि वे मोक्ष प्राप्त करन के योग्य नहीं थे । यह द्रष्टव्य है कि वेदिक काल 
में मी स्थकार (जो तीन उच्च जातियों में परिगणित नहीं था) को वैदिक अग्नि प्रतिष्ठापित करने की अनुमति थी 
और वह होम के लिए वैदिक मन्त्रों का पाठ कर सकता था तथा निषाद को (जो तीन उच्च वर्णो में नहीं था) 
रुद्र के लिए वैदिक मन्त्रों के साथ इष्टि करने की अनुमति प्राप्त थी। इससे स्पष्ट है कि सूत्रों एवं स्मृतियों के बहुत 
' पहले वैदिक यज्ञो का प्रचार कुछ शूद्रो में मी था । मागवतपुराण (७1६1१०) यह मानने को सन्नद्ध है कि विष्णु भक्त 
जम्म से चाण्डाछ, उस ब्राह्मण से जो विष्णु भक्त नहीं है, उत्तम है । 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं ४०३ 


जाति-प्रथा के अत्तर्धान या तिरोहित हो जाने का (यह जब भी सम्भव हो सके) यह तात्पय नहीं है कि 
हिन्दू-धर्म में जो कुछ है और जो कुछ सहस्रो वर्षो से पूजित एवं श्लाघ्य रहा है अथवा जिसके लिए यह इतनी 
शातियों तक अवस्थित रहा है ae सब तिरोहित हो जायगा । 

हमें अपने अधःपतन के मूल में केवल जाति-प्रथा को या इसे ही मौलिक कारण समझ कर लगातार एक ही 
स्वरालाप नहीं करते रहना चाहिए । मुसलमानों में कोई जाति-प्रथा नहीं है तब भी बहुत से एसे मुसलमानी देश हैं 
जो अब भी पिछड़े हुए हैं। चीन, जापान एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशो में हमारे देश की भाँति जाति-प्रथा नहीं है 
तथापि प्रथम दो देश आज से सौ ag पूव पिछड़े हुए थे और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से देश एक बहुत छोटे 
देश grave के (जिसकी जन-संख्या आज भी केवल सवा करोड़ है) अधीन थे। सन्‌ १८१८ ई० से जब अंग्रेजों ने 
दक्षिण पर अपना अधिकार जमाया, लगभग १३० वर्षों तक जो भी भारत में राजकीय शवित विद्यमान थी वह 
STAT ६०० छोटी-छोटी रियासतों में विभक्त थी, जिनमें क्षत्रियों एवं अन्य लोगों का आधिपत्य था, उन ६०० 
श्यासतों पर लगभग एक दर्जन से अधिक ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। जो कुछ भी व्यापार एवं वाणिज्य था 
गयवा जो कछ अंग्रेजों ने भारतीयों को इस विषय में अनुमति दे रखी थी, ag पारसियों, भाटियों, वनियों मार 
बाड़ियों, जैनों एवं लिगायतों तक ही सीमित था, ब्राह्मणों को व्यापार एवं वाणिज्य में कोई भाग प्राप्त न था 
तिलक ऐसे ब्राह्मण राजनीतिज्ञो ने ही स्वदेशी का नारा बुलन्द किया । बंगाल तथा उसके सञ्चिकट के अन्य मूमि-मागों 
जे, जहाँ लाड कार्नवारिस द्वारा जमीन्दारी प्रथा प्रचलित की गयी थी, छोड़कर सभी स्थानों म कृषि तथा लेन-देन 
अधिकांशतः अन्नाह्मण छोयों में पाया जाता था । शतियों तक अधःपतन के गतं में जो हम पड़ते गये उसका एक प्रमुख 
कारण था हममें (चाहे हम उच्च हों या नीच) कुछ विशिष्ट गुणों एवं विचार्बाराओं का अमाव । अतः अब हमें 
जाति-प्रथा को ही लेकर बार-वार अपने अघ:पतन के कारण के लिए अपने को अपराबी नहीं pes गल 
चाहिए, प्रत्युत इसके दोषों को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए और कर्तव्य के ह्ण है करने 
प्रवृत्ति, उच्च उद्योग, उच्च नैतिक चरित्र, राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता एवं न्याय ऐसे सद्गुणों को अपने में उत्पन्न करना 


3७७ ( रु ) आधम--हमारी संस्कृति की एक विशेषता है आश्रम-पद्धति, जो ईसा के पुर्वं कई शतियों तक समाज 
में बिद्यमान थी । वेदिक संहिताओं या ब्रा हाणों में 'आश्रम' शब्द नहीं stat 1 सवेताश्वतरोपनिषद्‌ (६।२१) में 'अत्या- 
अमिभ्य शब्द आया है जिससे व्यक्त होता है कि 'आश्रम' शब्द उन fer प्रचलित था। pas व्यापक शब्द, जिसमें 
बहुत सारी बातें समन्वित होती हैं, तभी बन पाता है जब उसके अन्य सहयोगी अंग कई ३ तक प्रचलित हो गये 
a हैं। श्वाद्ध' शब्द प्राचीन वैदिक वचनों में नहीं पाया जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ ee वह प्रत्येक 
अमावास्या पर किया जाने वाला), महापितृयज्ञ (साकमेध नामक चातुर्मास्य कृत्य में gle ता एवं 
reat कृत्य (ये सभी पितरों के सम्मान में किये जाते जो. ; आरम्मिक वेदिक > ९ मली माँ xed थे। 

प्रकार कुछ आश्रम निश्चित रूप से ऋग्वेद के काल में ज्ञ,त थे । सूत्र साहित्य काल! PATE T 
et थी, यथा- -ख्रह्वाचयं, गाहुस्थ्य, वानप्रस्थ्य या बैखानस (गौतम ३।२), संन्यास या मौन या परिब्राउ 

संर ) 


१७ आश्रमो का वर्णन इस म हाग्रन्थ के मूळ खण्ड र्के पृष्ठ ३४६- 
या प्रब्रज्या या भिक्षू ( गौतम ३।२ ) ॥ + आश्रमों का वर्णन इस महू मू 


चत्वार आशमा गाहँस्थ्यमाचायकुल मौनं वानप्रस्म्यमिति। आप० To Fo (२।४।२१।१), झंकरा- 
१५. चत | र 


ard द्वारा बे? go (३६१।४७ ) के भाष्य में saat 
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४०६ बर्मजञास्त्र का इतिहासं 


३८२, ४१६-४२६, 5१३-5२४ तथा ६३०-६७५ में विस्तार के साथ हुआ है । ऋग्वेद (६।४।८; १०७, १२।६, 
१७१५, २४।१०--सभी में सौ वर्ष जो शीत ऋतु से द्योतित होते थे) के काळ से ही मनुष्य की आयु सौ वर्षों की 
मानी जाती थी (AZo ७।१०१।६, १०।१६१।३ एवं ४, यहाँ 'शरद्‌' शब्द का उल्लेख हुआ है) । यह कोई नहीं 
कह सकता था कि मनुष्य कब तक जीवित रहेगा, अतः यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रत्येक विभाग (आश्रम) 
२५ वर्षो का था, अतः इसका यही तात्पर्यं था कि यदि व्यक्ति लम्बी आयु तक जीवित रहे तो वह चारों अवस्थाओं 
(आश्रमो) को पार कर सकता था । TAA शब्द ऋ० (१०1१०६६) एवं Ho Fo (६।३।१०।११) में आया 
है, 'ब्रह्मचर्य' शब्द तँ ० Ho (६।३।१०।५) एवं To ब्रा० (३।१०।११) में प्रयुक्त हुआ है। We (६।५३।२) में 
‘gente शब्द आया है जिसका अर्थ है गृहस्थ । इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है (ऋ० ८।१७।१४) तथा 
यतियों के वारे में आया है कि उन्होंने इन्द्र की स्तुति की (ऋ० ८।६।१८) । कठोपनिषद्‌ (४1१५) में प्रयुक्त मुनि” 
शब्द संन्यासी का द्योतक है। वृ० उप० (४।४।२२) में आया है कि परमात्मा विश्व का प्रमु है, ब्राह्मण लोग उसे 
वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान, तप, उपवास से जानने का प्रयास करते हूँ और उस ब्रह्म को जानने के उपरान्त 
व्यक्ति मुनि हो जाता है तथा इस अवस्था को चाहने वाला केवल भ्रमण करने वाला (संन्यासी) ही उसमें आता 
है (अर्थात्‌ वही इस आश्रम में आता है) । यहाँ पर तप करने वालों को प्रब्रज्या से पहले ही रखा गया है। और 
देखिए छा० उप० (२।२३।१) जहाँ घमं की तीन शाखाओं का उल्लेख है, इन तीन शाखाओं को तीन आश्रमों 
की संज्ञा दी जा सकती है तथा "जो ब्रह्म में सुस्थिर रूप से अवस्थित है, वह अमरता प्राप्त करता है' 
को चौथे आश्रम का द्योतक माना जा सकता है। वानप्रस्थ्य एवं संन्यासं के नियमों में बहुत समानता है, 
अन्तर केवल थोड़ी सी बातों में ही है। बु» Bro (२।४।१ एवं ४।५।२) में जहाँ 'प्रब्रजिष्यन' शब्द का प्रयोग 
‘उद्यास्यन्‌’ (२।४।१) के लिए हुआ है, उससे प्रकट होता है कि याज्ञवल्क्य गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी 
(परिव्राजक) हो गये । आगे चल कर कलिवर्ज्य कर्मो में वानप्रस्थ का आश्रम भी सम्मिलित कर लिया गया। 
देखिए समी प्रकार के विस्तृत अध्ययन के लिए इस महाग्रन्थ का मूळ खण्ड २, Jo ४२०, ४२४-४२५, ६४०- 
४१ तथा प्रस्तुत मूल खण्ड का पृ० १०२६-२७। 

संन्यासाश्नम या यति का आश्रम अत्यन्त समादूत था, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इसका 
फल यह हुआ कि बहुत से लोग, जो इस आश्रम अर्थात्‌ संन्यासी होने के लिए सर्वथा अयोग्य होते थे, इसमें 
प्रविष्ट हो जाते थे और उनमें सभी वाहय लक्षण , यथा-गेरुआ वस्त्र वारण करना, सिर HST लेना, तीन दण्ड 
घारण करना एवं कमण्डलू धारण करना, पाये जाते थे। ऐसे लोगों की महाभारत में भर्त्सना की गयी है (शान्ति 
पर्व ३०८।४७=३२०।४७ चित्रशाला संस्करण) । याज्ञ० (३।५८) में आया है कि संन्यासी को सभी प्राणियों 
के लिए अच्छा होना चाहिए, शान्त wat चाहिए, तीन दण्ड धारण करने चाहिए, कमण्डलू (जल-पात्र) 
रखना चाहिए और भिक्षा के लिए ही ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। कुछ लोगों ने "त्रिदण्डी! को 'तीन दण्ड' 
घारण करने वाले के अथे में लिया है, किन्तु मनु (१२।१०) एवं दक्ष (७।३०) के के अनुसार त्रिदण्डी वह 
है जो तीन प्रकार का संयम रखता है, यथा वाणी, मन एवं शरीर का संयम । संन्यासी का समाज में बड़ा 
आदर था और यदि घर्म सम्बन्धी कोई समस्या होती थी तो केवळ एक संन्यासी परिषद्‌ का कार्य कर 
सकता था और उसका निर्णय उचित ठहराया जाता था। देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, Jo ६६६॥ 
इतना ही नहीं, श्राद्ध में मोजन करने के लिए भी यति को बुलाने पर बड़ा बल दिया गया है (देखिए 
इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ४, Jo ३८८, ३६६) | बृहज्जातक (अध्याय १५) में आया है कि यदि एक ही 
राखि में चार या अधिक शबितिक्षादवी ग्रह्दों के योग में विभिन्न प्रकार के संन्यासी उत्पन्न हों तो उन चार 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं ४०७ 


या अधिक ग्रहों में यदि क्रम से मंगल, बुध, बृहस्पति, चन्द्र, शुक्र, शनिया qa प्रबल होंगे तो उस 
कुण्डली वाला व्यक्ति क्रम से वौद्ध, आजीवक, भिक्षु (वैदिक संन्यासी), वृद्ध (कापालिक), चरक 
निर्ग्रन्थ (जैन संन्यासी) या ag संन्यासी होता है जो वन में उत्पन्न होने वाले कन्द-मूल-फलों पर निर्बाह 
करता है। इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर (छठी शती) के बहुत पहले से भारत में संन्यासियों के 
कई प्रकार प्रसिद्ध हो चुके थे । 

वर्ण-पद्धति ने सम्पूर्ण समाज को कई दलों में वाँट दिया था और उसका सम्बन्ध पूरे जन-समुदाय 
से था, किन्तु आश्रम-सिद्धान्त समाज के सदस्यों को सम्बोधित था और उनके समक्ष एक ऐसा मापदण्ड 
था जिसके अनुसार वे अपने जीवन को व्यवस्थित क्रम में रख सकते थे और यह जान सकते थे कि विभिन्न 
लक्ष्यों के लिए किस प्रकार की तैयारियाँ करनी हैं। ड्यूशन ने अपने ग्रन्थ 'फिलॉसॉफी आव दि उपनिषदस' 
(अंग्रेजी अनुवाद, १६०६१० ३६७) में आश्रम-सिद्धान्त के विषय में लिखा है-'मानव-समाज के इतिहास की 
इतनी अधिक उपलब्धि नहीं है कि वह इस विचार (आश्रम व्यवस्था) की उत्कृष्टता के पास आ सके (अर्थात्‌ 
इसकी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके) ।' 

(८) कर्म एवं gases का सिद्धान्त--हिन्दू वर्मं एवं दर्शन से सम्बन्धित जितने मौलिक सिद्धान्त हैं उनमें 
कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह बहुत-सी बातों में विलक्षण है, विशे- 
घतः इस बात में कि आरम्मिक काल से ही इसका अपना विशिष्ट साहित्य निरन्तर गति से चलता एवं बढ़ता 
है। इस विषय में हमने विशद रूप से गत अध्याय में पढ़ लिया है। यहाँ पर कुछ और कहना आवश्यक नहीं है। 

(s) अहिसा का सिद्धान्ह--इस विषय में उपनिषदों, महाभारत, घर्मशास्त्रों एवं पुराणों में जो कुछ 
कहा गया है उसे हमने इस महाग्रन्थ के मूलखण्ड २, To १० एवं प्रस्तुत खण्ड के मूल Jo ६४४-६४७ 
में लिख दिया है। कूछ बातें संक्षेप में यहां दी जा रही हैं। ऋग्वेद में ऋतु एवं यज्ञ शब्द सैकड़ों वार 
प्रयुवत हुए हैं। दोनों में अन्तर इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि aa’ शब्द बड़े सामान्य ढंग से भी 
प्रयुक्त होता रहा है (इसके अन्तर्गत मनु २1७० द्वारा व्यवरिथत प्रतिदिन के पाँच घामिक कृत्य मी सम्मि- 
छित हैं), किन्छु ऋतु का सम्बन्ध सोमयाग ऐसे पवित्र बैदिक यज्ञों से है। पाणिनि (४।३।६८) ने दोनों को 
पथक-पथक उल्लिखित किया है और यही बात गीता (51१६, अहं क्रतुरह यज्ञः) में भी पायी जाती है। 
oa यज्ञो में पशु की बलि होती थी, किन्तु सभी यज्ञो में नहीं । क्रमशः यह ऋग्वेदीय काल में भी सोचा 
जाने लगा कि अग्नि की पूजा समिधा से की जा सकती है, या पके भोजन से या घृत से या वेदाध्ययन से 
या प्रणामों से या किसी पवित्र यज्ञ से की जा सकती है; इस विषय में ये सभी बराबर हैं और ऐसे उपा- 
सक को (शत्रुओं से युद्ध करने के लिए) तेज चलने वाले घोड़ों का पुरस्कार मिलता है, गौरव मिलता है 
और उसे किसी प्रकार की दैवी या मानवी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है (ऋ० ¢ १३।५-६) । 
कछ ब्राह्मण-प्रत्थों की उक्तियाँ मी इसी प्रकार की हैं। ऐतरेय ato (६5) म आया है- जो पुरोडाश से 
यज्ञ करता है वह पशुओं के मेघ (यज्ञ) के समान ही यज्ञ ue है ।१६ go ao ( ३८३३ ) में 
आया है कि वन के यज्ञिय पशु अग्नि के चतुदिक घुमा दिये जाने के उपरान्त अहिंसा के विचार से छोड़ 


१६. सर्वेषां वा एष पशुनां मेघेन यजते यः पुरोडाशेन यजते। To ato (६८ ) ; पर्येग्निकृतातारण्यानृत्सु= 
जन्त्याहिसायं । de ब्रा? (३।४।३।३ ji 
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दिये जाते हैं। डा० ए० दिवटूजर ने अपने ग्रन्थ इण्डियन थॉट एण्ड इट्स डेवल्पमेण्ट' (श्रोमती रसेल हारा 
अंग्रेजी में अनूदित, १६३६) में बड़े प्रयास के साथ अपनी घारणा के अनुसार भारतीय विचार के 'लोक एवं 
अभावात्मक जीवन? एवं ईसाई धर्म के लोक एवं भावात्मक जीवन” में wane प्रकट किया है और विषया- 
स्तर के रूप में टिप्पणी की है (go ८०)-अहिसा सम्बन्धी घामिक अनुशासन करुणा की भावना को उद्रेक 
नहीं है, प्रत्युत यह व्यक्ति को अदूषित रखने की भावना से उत्पन्न हुआ है। विद्वान्‌ लेखक ने कतिपय बातों पर 
ध्यान नहीं दिया है:--(१) अहिंसा के विषय में छान्दोन्योपनिषद्‌ एवं अत्य उक्तियों में पाये जाने वाळे शौच 
के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। (२) किसी व्यक्ति को पीड़ा न देने के वारे में जो व्यवस्था दी 
हुई है (छान्दोग्योपनिषद्‌) उसके पूर्वे ही ऐसा आया है-आत्मा में अपनी सभी इन्द्रियों को केन्द्रित करके ।' 
इसका तात्पर्य यह है कि जो यह जानता है और इसकी अनुभूति करता है कि सभी कुळ ब्रह्म है, उसे अन्यो को 
पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे समी ब्रह्म हैं, यह शौच या दूषण के आवार पर नहीं है । महाभारत 
एवं स्मृतियों में, जो उपनिषदों से बहुत दूर के ग्रन्थ नहीं हैं, अहिसा एवं शौच (पवित्रता) पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप से सभी वर्णो के लिए अन्य कर्तव्यों (धर्मों) के साथ उल्लिखित हँ । गोतमधर्मसूत्र (८।२३-२४) ने सभी 
द्विजों के लिए आउ गृणों का उल्लेख किया है, यथा--सभी जीवों के प्रति करुणा, सहिष्णुता, विद्वेष रहितता, 
(अपने प्रति) अत्यधिक हानि का अभाव, पवित्र कार्य-सम्पादन, कृपणता का अञ्चाव तथा असन्तोष का अभाव } 
और देखिए मत्स्यपुराण (५२।८-१०), अत्रिस्मृति (३४-४१) 1 मनु {१।४६िष्णुधर्मसूत्र ११६८) २ 
व्यवस्था है-जो जीवित प्राणियों को पिजड़े में रखना या मारना या पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहता, वह सर्वोच्च 
(अनन्त) सुख पाता है। शौच बाह्य (शारीरिक) एवं आन्तरिक (मानसिक) दोनों होता है। मनु (५१०६) 


न 


ने स्पष्ट लिखा हे कि जो रुपये-पैसे के विषयों में पवित्र है दह वास्तव में पवित्र है, किन्तु वह नहीं जो अपने 


को मिट्टी या जल से स्वच्छ करता है। यह द्रष्टव्य है कि झान्तिपर्द (१५६]४-५-१६२॥४-५ चित्र्ालां 
संस्करण) में सत्य को दिव्य रूप दिया गया है और उसे प्राचीन वर्म एवं स्वयं ब्रह्म कहा गया है और पुनः इलोक 
७-६ में सत्य को तेरह रूपों में व्यक्त किया गया है, यथा- त्याग, समता, दम (इच्धिय-संयम), क्षमा, छुँ 
(अपने कर्मों के विषय में अभिमान प्रकट करने में लज्जा का अनुभव करना), अनसूया (विद्वेप का अभाव), 
दया. . और अन्त में तेरहवाँ सत्य का प्रकार है अहिसा। 

जैन धर्म में अहिसा की पूर्ण शिक्षा दी गयी है और उसे कार्यान्वित किया गया है। किलु इस विषय में 
बुद्ध का विचार समन्वयवादी है। जब पशु का हनन प्रस्तुत व्यक्ति के उपयोगार्थं न किया गया हो अथवा 
उसके आतिथ्य के लिए न किया गया हो तो बुद्ध ऐसे मांस के खा लेने में कोई आपत्ति नहीं मानते थे। 

(१०) तीन मार्ग--करमयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानमार्ग:-इन तीन मार्गो के विषय में हमने इस खण्ड 
के अध्याय २४ एवं ३२ में सविस्तार पढ़ लिया Zi भगवद्गीता ने और आगे बढ़कर एक सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया है जिसे निष्काम-कर्मयोग कहा जाता है, जिसकी व्याख्या इस खण्ड के अध्याय २४ में हो चुकी है। 
विना फळ की आकांक्षा किये अपने कत्तव्य को करते जाना ईश्वर की पूजा है। हु 

(११) अधिकार-भेद--अति प्राचीन काल से इस बात की परख कर ली गयी थी कि धामिक उपासना 
एवं दार्शनिक सिद्धान्तो के विषयों में मनृष्यो के बीच विभिन्न श्रेणियाँ पायी जाती हैं। समी लोग गढ़ एवं 
दुज्ञेंय आध्यात्मिक सिद्धान्तो को समझ लेने एवं उपासना की उच्च प्रणालियों का अनसरण करने में समर्थ 
नहीं होते। देखिए इस खण्ड का अध्याय २४ एवं ३२। Te दार्शनिक बातों को समझ छेने में सब लोग समर्थ 
नहीं । पाते, अत: उपनिषदो में इत प्रकार की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित होती रही हैं कि ब्रह्मज्ञान सबको 
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न दिया जाय और उसे गुप्त रखा जाय । देखिए इस खण्ड का अध्याय २६ एवं छान्दोग्योपनिषद्‌. (३।२।५ 
इस खण्ड का ial ३२ ), शवेताइवतरोपनिषद्‌ (६1२२), कठोपनिषद्‌ (३।१७), बृह्‌० उप० (2121 
— pion ने bs के une में सबके समक्ष शि नहीं किया ) । 'उपनिषद्‌' शब्द का अर्थ ही 
प्त सिद्धान्त हो गया (fo उप० २।६ एवं ३।१०) । अन्य प्राचीन देशों में भी गूढ़ सिद्धान्तों को गप्त 
रखने की परम्परा थी (देखिए सेण्ट माकं ४।११, ३४-३ ५)। हठयोगप्रदीपिका (१।११) में भी इसी प्रकार 
की व्यवस्थाएँ पायी जाती हैं (अध्याय ३२) १० | आधुनिक काल में बहुत-से लेखक मूतिपूजको की 
भत्सना करते हैं। इस विषय में देखिए इस खण्ड का अध्याय २४ | गणेश या काली या सरस्वती या लक्ष्मी की 
मूर्तियों के पूजक पूजा या उत्सव के उपरान्त उन मूर्तियों को जल (नदी, तालाव, पुष्करिणी आदि) में प्रवा- 
हित कर देते हैं । इससे स्पष्ट है कि पूजक लोग काष्ठ या मिट्टी की वस्तु की पूजा नहीं करते, प्रत्यूत उनके मन 
में भगवान या किसी देवता के प्रति एक संवेगात्मक भावना होती है, जो उस वस्तु में कुछ समय के लिए" 
प्रतिष्ठापित रहती है। यदि जन-साधारण से प्रश्न किया जाय तो यही उत्तर मिलेगा कि परमात्मा सभी स्थान 
में हैं, तुम में हैं, मुझ में हैं और काष्ठ की मूत्ति में है' --हममें तुममें, खड्ग-खम्भ में, सबमें व्यापक राम! एक 
पुरानी कहावत Sl नृसिंह पुराण (६२।५-६, अपराक द्वारा याज्ञ १।१०१ की टीका में उद्धृत, Jo १४०) 

में आया है कि मुनियों के अनुसार हरि की पूजा ६ प्रकार से की जा सकती है, यथा--जळ में, 
अग्नि में, अपने हृदय में, सूर्य मण्डल में, वेदिका पर या मूर्ति में १९ | विष्णुबर्मोत्तरपुराण को यह 
वात ज्ञात थी कि मूति-पूजा का प्रचलन बहुत काल उपरान्त कलियुग में हुआ है (३।४३।५-७ एवं २०)। 

यूरोप में बहुत-से ईसाइयों के धर्म में मू्ति-पूजा देखी जाती है "१ । प्रस्तुत लेखक ने अपनी आँखों से 
देखा है कि यूरोप के बहुत-से चर्चो में मडोन्ना एवं सन्तों की मूतियाँ रखी रहती हैं, जिनकी पुजा की जाती 
है और जिनके समक्ष प्रार्थनाएँ की जाती हें। अतः यदि यह कहा जाय कि यूरोप के बहुत से इसाई मू्ति-पूजक 
हैं, तो इसे कोई असत्य नहीं सिद्ध कर सकता। चार्वाक को छोड़ कर सभी दर्शनों को लगभग सत्य के सन्नि- 

कट समझा गया है। सभी के मिथ्या तथा किसी एक के सत्य होने की वात ही नहीं उठती । 

(१२) विशाल संस्कृत साहित्य--भारत ने कम-से-कम तीन सहस्र वर्षों के भीतर तलस्पर्शी विशाल 
संस्कृत साहित्य का निर्माण किया। साहित्य के विविध रूपों का जिस प्रकार संवर्धन भारत में हुआ है, वैसा 
संसार के किसी भी देश में सम्भव नहीं हो सका है। जीवन का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, जिस पर संस्कृत 


१७. हठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता । 


भवेद्वीर्थवती गप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता।। हठयोगप्रदीपिका (१।११) 

१६. अप्स्वग्नो हदये सूर्ये स्थण्डिले प्रतिमासु च । षट्स्वतेषु हरः सम्यगचंनं मुनिभिः स्मृतम ॥ अग्नो क्रियावतां 
देवो. . . योगिनां हृदये हरिः ॥ न्‌ सिहपुराण (६२।५-६) । देखिए स्मृतिचर्द्रिका (आहिनक, To १६८, धर्पुर द्वारा 
सम्पादित) जिसमें इसी विषय में हारीत एवं मरीचि की स्मृतियों के इलोक उद्धत हैं। देखिए विष्णुध्मोत्तर पुराण 

-७ एवं २०) । 2 
मू 5. अक ae ated इलियट कृत 'हिन्दूइज्म एण्ड बुद्धिज्म' (खण्ड-१), जहाँ इसौ प्रकार का दृष्टिकोण 
व्यक्त किया गया है। और देखिए विलियम जेम्स कृत 'वेराइटीज आव रिलिजिएस एक्सपीरिएंस' (१० ५२५-५२७ ) 
एवं. सर आलिवर लॉज कृत मेन एण्ड दि यूनिवसं' (लण्डन, १०८, To २४६-२४७) | पु 


५२ 
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में कछ लिखा न गया हो । यह विशाल संस्कृत साहित्य अपनी बहुत-सी व्यापक ॥ मामिक प्रवृत्तियों के साथ 
तिन्त्रत, चीन, जावा आदि देशों में चला गया था। भारत ने अपने साहित्य से मुसलमानों एवं यूरोप वालों 
के प्रबद्ध संसार को प्रभावित किया। भारत विश्व का गणित -गुरु है। दशमलव-पद्धति, जिस पर आधुनिक 
गणित आवत है, भारत की देन है। भारत की आख्यायिकाओं (प्रबन्ध-कत्पनाओं) एवं वेदान्त-पद्धति ने भी 
मुसलम।नों एवं यूरोप वालों को प्रभावित किया । देखिए इस विषय में विण्टरनित्स कृत सम प्राब्लेम्स आव 
इण्डियन लिटरेचर? (रीडरशिप लेक्चर्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, Jo ५६-८१), जहाँ उन्होने पश्चिम के 
ऊपर पड़े संस्कृत साहित्य के प्रभाव का मामिक उल्लेख किया है। संस्कृत साहित्य का जो अध्ययन यूरोप- 
वासियों द्वारा १८ बीं शती के अन्त में तथा १६ वीं शती में हुआ उससे कई विज्ञानों के अध्ययन-अध्यापन 
की नींव पड़ी, यया माषा-शास्त्र, तुलनात्मक धर्म-विज्ञान, विचार-विज्ञा एवं प्राचीन आख्यायिका-विज्ञान आदि । 
वेवर, मंक्समूलर, विण्टरनित्ज, कीथ, एम० कृष्णमाचारियर ऐसे विद्वानों द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य के 
कतिपय इतिहास हैं, जो विशाल संस्कृत साहित्य पर प्रभूत प्रकाश डालते हैँ। भारत ने अपने एवं सारे 
संसार के छिए एक ऐसा विशाल साहित्य रख छोड़ा है, जिसके सबसे महत्त्वपूर्ण एवं उच्च भाग का 
प्रमख आशय यह है कि व्यक्तिको इन्द्रियों को संयमित करने तथा नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की उच्च से 
उच्च भूमिका तक पहुँचने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए | संस्कृत साहित्य की प्रशंसा में एच० एच० 
गोवेन ने अपने ग्रन्थ 'ए हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर' (१४३१, पृ० ८) में जो कुछ लिखा है उस की 
उक्ति पठनीय .है.:---भारतीय साहित्य का एक यथार्थ सत्य मूल्य (लक्ष्य) है, जिसे काल की दूरी नष्ट नहीं 
कर सकती । पुनीतता, विविधता एवं अजख्रता में कोई भी अन्य साहित्य इसकी तुलना में खड़ा नहीं हो 
सकता, यह निश्चित हे कि कोई भी इससे बढ़ कर नहीं है। पवित्रता में कोई अन्य (धामिक) शास्त्र, यहाँ तक कि 
बाइबिल भी, वेद से उसकी अजस्रता (लगातार चलते जाने) या सामान्य स्वीकृति में, तुलना नहीं कर 
सकता ।' उन्होंने भारतीय साहित्य की विविधता एवं उसके महत्त्वपूर्ण अजस्र प्रवाह की भी विवेचना को है। 
परिनिष्ठित संस्कृत वाणी सर्वप्रथम कम-से-कम ई० Jo ५०० में पुष्पित हुई । पाणिनि ने कम-से-कम अपने इन 
पूर्वेवतियों के नाम लिये हैं और उनके सूत्र ४।३।८७ एवं ८८ स्पष्ट रूप से व्यञ्जित करते हैं कि 
पाणिनि काल के पूर्व पर्याप्त मात्रा में अवेदिक साहित्य समृद्ध हो गया था । 
(१३) योग-इसके विषय में एक लम्बा अध्याय लिखा जा चुका है | देखिए इस खण्ड का अध्याय 
३२। अखिल विश्व में योग के समान कदाचित्‌ ही कोई अन्य मानसिक एवं नैतिक अनुशासन इतने सुन्दर 
ढंग से आलोचित और बहु विस्तृत पद्धति वाला रहा हो। मसिया इलियाड ने अपने ग्रन्थ योग, इम्मॉ- 
टॅलिटी एंड फ्रीडम' (विल्यिम आर ट्रेस्क द्वारा अनूदित, १६५८, yo ३५६) में लिखा है--'योग भारतीय 
मन की विशिष्ट मात्रा का द्योतक है यह आध्यात्मिक परिकत्पनाओं एवं रूढ़िवद्ध क्रिया-संस्कार विधि की प्रति- 
क्रिया है।' पाश्‍चात्य मन, जो आथिक समृद्धि के आधिक्य का अनुमव कर चुका है और आजकल के संकटों एवं 
मानसिक संक्षोमों से आक्रान्त है, योग एवं वेदान्त ऐसे दार्शनिक सिद्धान्त की ओर अधिक-से अधिक झक रहा 
` है। आजकल कूल लोगों पर उन्माद-सा छा गया है और वे योग सम्बन्धी विविध ग्रन्थों को पढ़ा-पढ़ा कर कुछ 
विळणक्षता की प्राप्ति के पीछे पड़ गये हैं । वहुत-सी पुस्तके प्रकाशित हुई हैं और होती जा रही 
है। इनमें से कुछ ऐसी पुस्तके हैं जो सच्चे व्यक्तियों द्वारा लिखित हैं, किन्तु उनमें व्यावहारिक अनुभूति, 
योग-सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभव या रहस्यवादी अनुभूति का बड़ा भारी अभाव पाया जाता है । कुछ ऐसी 
पुस्तकें हैं जो ऐसे लोगों द्वारा लिखत हैं जो योग के पीछे पागल वने लोगों की भावना से लाम उठाते 
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हैं और सस्ती ख्याति कमाते हैं। क्रिस्टोफर ईशरवुड द्वारा सम्पादित विदान्त फार दि वेस्टर्न वर्ल्ड? (एलेन 
एण्ड अन्विन, लण्डन, १६४८) में प्रसिद्ध लेखक आल्डुअस हक्सले ने रहस्यवाद एवं योग की पुस्तकों के बाहुल्य 
से लोगों को सावधान किया है (go ३७६) * ु 
(१४) दर्शन--हमारे दर्शन के अधिकांश का केन्द्रीय बिन्दु छा» उप० (६१) में पाया जाता है, 
जहाँ उद्दालक ने अपने अभिमानी पुत्र ब्वेतकेतु से कहा है-'क्या तुमने उस शिक्षा के वार में पूछा है जिसके 
द्वारा व्यक्ति वह सुनता है जो सुना नहीं जा सकता, जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षीकृत किया जाता है जिसका 
प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता तथा वह जाना जाता है जो नहीं जाना जा सकता;' और जब श्वेतकेतु ने 
उस शिक्षा के बारे में पूछा तो उद्दालक ने उसकी लम्बी व्याख्या की (६१-१६) और अन्त में इन 
शब्दों में निष्कर्ष निकाला--तत्त्वमसि' (तुम वह आत्मा हो)। भारतीय दर्शन बहुमुखी है और . उसकी 
विविध शाखाओं में जो ज्ञान भरा पड़ा है वह संसार के किसी भी प्राचीन देश में नहीं पाया जाता । “सवै 
दर्शन संग्रह” में अद्वैत सिद्धान्त के अतिरिक्त पन्द्रह विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त संक्षिप्त रूप से विवेचित हैं। 
मुख्य दर्शन छह हैं--सांख्य , योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा (या वेदान्त), जिनके 
विषय में हमने प्रस्तुत खण्ड के कतिपय अध्यायों (२८-३३) में पढ़ लिया है, और देख लिया है कि उनका 
धर्मशास्त्र से क्या सम्बन्ध है। भारतीय दर्शन के विशिष्ट रूप ये हैं-यह आध्यात्मिकता पर विशेष ध्यान देता 
है, इसे जीवन में उतारना है न कि केवल विवेचन मात्र करना है, यह वास्तविक तत्त्व की खोज करता है, 
इसके लिए एक नैतिक भूमिका अनिवायं है, सत्य की खोज के लिए तर्क का विस्तृत रूप से आश्रय लिया जाता 
है तथा परम्परा एवं प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। चार्वाक के अतिरिक्त सभी दर्शनों का सम्बन्ध मोक्ष 
(जिसके कई नाम हैं, यथा-मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, अमृतत्व, निःश्रेयस, अपवग) से है और सभी (चार्वाक को 
छोड़ कर) कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भारतीय दर्शन के विषय में यहाँ पर कुछ और लिखना आव- 
श्यक नहीं है। है 
(१५) कलाएं, स्थापत्य, तक्षण, चित्रकारी--इन विषयों पर बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं। भारत के 
प्राचीन स्मारको में जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं उनमें साँची के स्तूप, अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी, एलोरा का 
कैलास मन्दिर एवं कोणार्क का मन्दिर अत्यन्त प्रभावशाली हैं। 
कुछ पुराणों में इन विषयों का उल्लेख हुआ है। मत्स्यपुराण (२५२।२-४) 
व्याख्याताओं के नाम लिये हैं, यथा--मृगु, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्‌, विशालाक्ष, 
पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शौनक, ग्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र एवं बृहस्पति । अध्याय २५३-२५७ में प्रासादों 
एवं भवनों के निर्माण तथा अध्याय २५८-२६३ में देव-प्रतिमाओं के निर्माण का विवेचन है। और 
देखिए वायुपुराण (८1१०८, जहाँ राजधानी के निर्माण का उल्लेख क. अग्निपुराण (अध्याय ४२, १०४- 
१०६) । विष्णुधर्मोत्तर का तीसरा परिच्छेद चित्रसूत्र कहलाता | । योंकि नृत्य प्रमुख कला है और नि 
कला उस पर आधृत है। कहा गयाहैकि चित्रकला सभी कलाओं में aa है (३ 1३३1३८), वह घर है 
सर्वोच्च शुभ वस्तु है तथा जो नियम चित्रकला में प्रयुक्त होते हैं वे धातुओं , पाषाण एव ee 
मतियो के निर्माण में भी उपयोगी होते हैं। (३।४३।३१-३२)। और देखिए अध्याय ३६-४३ pss र 
८५ (मूर्ति-निर्माण) तथा अध्याय ८६ (गृहनिर्माण) । वराहमिहिर (५००-५५० ई०) एवा अ 
संहिता (Ho म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित, १८६५) में राजा, प्रमुख TARTS a 
प्रासादो, भवनों एवं घरों के निर्माण का उल्लेख है। अध्याय ५२ में देव-मन्दिरों, अध्याय ५२३ ’ 
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tho धर्मशास्त्र का इतिहास 


में कछ लिखा न गया हो । यह विशाल संस्कृत साहित्य अपनी बहुत-सी व्यापक एवं मामिक प्रवृत्तियों के साथ 
तिब्बत, चीन, जावा आदि देशों में चला गया था। भारत ने अपने साहित्य से मुसलमानों एवं यूरोप वालों 
के प्रबद्ध संसार को प्रभावित किया। भारत विश्व का गणित -गुरु है। दशमलव-पद्धति, जिस पर आधुनिक 
गणित आवत है, भारत की देन है। भारत की आख्यायिकाऔं (प्रवन्ध-कल्पनाओं ) एवं वेदान्त-पद्धति ने भी 
मुसलूम/नों एवं यूरोप वालों को प्रभावित किया । देखिए इस विषय में विण्टरनित्स कृत सम प्राब्लेम्स आव 
इण्डियन लिटरेचर' (रीडरशिप लेक्चर्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, Jo ५४-८१), जहाँ उन्होंने पश्चिम के 
ऊपर पड़े संस्कृत साहित्य के प्रभाव का मार्मिक उल्लेख किया है। संस्कृत साहित्य का जो अध्ययन यूरोप- 
वासियों द्वारा १८ वीं शती के अन्त में तथा १४ वीं शती में हुआ उससे कई विज्ञानों के अध्ययन-अध्यापन 
की नींव पड़ी, यथा माषा-शास्त्र, तुलनात्मक धमं-विज्ञान, विचार-विज्ञान एवं प्राचीन आख्यायिका-विज्ञान आदि। 
वेवर, मंक्समूलर, विण्टरनित्ज, कीथ, एम० कृष्णमाचारियर एसे विद्वानों द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य के 
कतिपय इतिहास हैं, जो विशाळ संस्कृत साहित्य पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं। भारत ने अपने एवं सारे 
संसार के लिए एक ऐसा विशाल साहित्य रख छोड़ा है, जिसके सबसे महत्त्वपूर्ण एवं उच्च भाग का 
प्रमख आशय यह है कि व्यक्तिको इन्द्रियों को संयमित करने तथा नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की उच्च से 
उच्च भूमिका तक पहुँचने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य की प्रशंसा में एच० एच० 
गोवेन ने अपने ग्रन्थ 'ए हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर' (१६३१, पृ० ८) में जो कुछ लिखा है उस की 
उक्ति पठनीय है.:---भारतीय साहित्य का एक यथार्थ सत्य मूल्य (लक्ष्य) है, जिसे काल की दूरी नष्ट नहीं 
कर सकती । पुनीतता, विविधता एवं अजस्रता में कोई भी अन्य साहित्य इसकी तुलना में खड़ा नहीं हो 
सकता, यह निश्चित है कि कोई मी इससे बढ़ कर नहीं है। पवित्रता में कोई अन्य (धामिक) शास्त्र, यहाँ तक कि 
बाइविल भी, वेद से उसकी अजस्रता (लगातार चलते जाने) या सामान्य स्वीकृति में, तुलना नहीं कर 
सकता! उन्होंने भारतीय साहित्य की विविधता एवं उसके महत्त्वपूर्ण अजख प्रवाह की भी विवेचना की हे । 
परिनिष्ठित संस्कृत वाणी सर्वप्रथम कम-से-कम ई० Yo ५०० में पुष्पित हुई । पाणिनि ने कम-से-कम अपने इन 
पूर्ववर्तियों के नाम लिये हैं और उनके सूत्र ४।३।८७ एवं ८८ स्पष्ट रूप से व्यञ्जित करते हैं कि 
पाणिनि काल के पूर्व पर्याप्त मात्रा में अवेदिक साहित्य समृद्ध हो गया था | 

(१३) योग-इसके विषय में एक लम्बा अध्याय लिखा जा चुका है । देखिए इस खण्ड का अध्याय 
३२। अखिल विश्व में योग के समान कदाचित्‌ ही कोई अन्य मानसिक एवं नैतिक अनुशासन इतने सुन्दर 
ढंग से आलोचित और बहु विस्तृत पद्धति वाला रहा हो। मसिया इलियाड ने अपने ग्रन्थ योग, इम्मॉ- 
टॅलिटी एंड फ्रीडम' (विलियम आर ट्रैस्क द्वारा अनूदित, १६५८, go ३५६) में लिखा है--'योग भारतीय 
मन की विशिष्ट मात्रा का द्योतक है! यह आध्यात्मिक परिकल्पनाओं एवं रूढ़िवद्ध क्रिया-संस्कार विधि की प्रति- 
क्रिया है।' पाइचात्य मन, जो आथिक समृद्धि के आधिक्य का अनुमव कर चुका है और आजकल के संकटों एवं 
मानसिक संक्षोमो से आक्रान्त है, योग एवं वेदान्त ऐसे दार्शनिक सिद्धान्त की ओर अधिक-से अधिक झुक रहा 
है। आजकल कूल लोगों पर उन्माद-सा छा गया है और वे योग सम्वन्धी विविध ग्रन्थों को पढ़ा-पढ़ा कर कछ 
विलणक्षता की प्राप्ति के पीछे पड़ गये हैं । वहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और होती जा रही 
है। इनमें से कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो सच्चे व्यक्तियों द्वारा लिखित हैं, किन्तु उनमें व्यावहारिक अनुभूति, 
योग-सम्वन्धी व्यक्तिगत अनुभव या रहस्यवादी अनुभूति का बड़ा भारी अभाव पाया जाता है | कह ऐसी 
पुस्तक हैँ जो ऐसे लोगों द्वारा लिखत हैं जो योग के पीछे पागल बने लोगों की भावना से लाम उठाते 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ ४११ 


हैं और सस्ती ख्याति कमाते है । क्रिस्टोफर ईशरवुड द्वारा सम्पादित art फार दि वेस्टर्न वर्ल्ड! (एकेन ` 


: ९ (१० २ ६) 
nice us | ) दलात ५००३ के अधिकांश का केन्द्रीय बिन्दु छा० उप० (६१) में पाया जाता है, 
हा उद्दालक ने अपने अभिमानी पुत्र श्वेतकेतु से कहा है-क्या तुमने उस शिक्षा के वार में पूछा है जिसके 
द्वारा व्यक्ति वह सुनता है जो सुना नहीं जा सकता, जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षीकृत किया जाता है जिसका 
प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता तथा वह जाना जाता है जो नहीं जाना जा सकता;' और जब श्वेतकेतु ने 
उस शिक्षा के वारे में पूछा तो उद्दालक ने उसकी लम्वी व्याख्या की (६।१-१६) और अन्त में इन 
शब्दों में निष्कर्ष निकालछा--तत्त्वमसि' (तुम वह आत्मा हो) । भारतीय दर्शन वहुमुखी है और .उसकी 
विविध शाखाओं में जो ज्ञान भरा पड़ा है वह संसार के किसी भी प्राचीन देश में नहीं पाया जाता । “सव 
दर्शन संग्रह” में अद्वैत सिद्धान्त के अतिरिक्त पन्द्रह विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त संक्षिप्त रूप से विवेचित हैं। 
मुख्य दर्शन छह हैं--सांख्य , योग, न्याय, वेशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा (या वेदान्त), जिनके 
विषय में हमने प्रस्तुत खण्ड के कतिपय अध्यायों (२८-३३) में पढ़ लिया है, और देख लिया है कि उनका 
धर्मशास्त्र से क्या सम्बन्ध है। भारतीय दर्शन के विशिष्ट रूप ये हैं-यह आध्यात्मिकता पर विशेष ध्यान देता 
है, इसे जीवन में उतारना है न कि केवल विवेचन मात्र करना है, यह वास्तविक तत्त्व की खोज करता है, 
इसके लिए एक नैतिक भूमिका अनिवाय है, सत्य की खोज के लिए तको का विस्तृत रूप से आश्रय लिया जाता 
है तथा परम्परा एवं प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। चार्वाक के अतिरिक्त सभी दर्शनों का सम्बन्ध मोक्ष 
(जिसके कई नाम हैं, यथा-मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, अमृतत्व, निःश्रेयस, अपव) से है और सभी (चार्वाक को 
छोड़ कर) कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भारतीय दर्शन के विषय में यहाँ पर कुछ और लिखना आव- 
श्यक नहीं है। 
(१५) कलाएं, स्थापत्य, तक्षण, चित्रकारी-इन विषयों पर बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं। मारत के 
प्राचीन स्मारकों में जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं उनमें साँची के स्तूप, अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी, एलोरा का 
कैलास मन्दिर एवं कोणार्क का मन्दिर अत्यन्त प्रभावशाली हैं। 
कुछ पुराणों में इन विषयों का उल्लेख हुआ है। मत्स्यपुराण ( 
व्याख्याताओं के नाम लिये हैं, यथा-मृगु, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्‌, विशालाक्ष, 
पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र एवं बृहस्पति | अध्याय २५३-२५७ में प्रासादों 
एवं भवनों के निर्माण तथा अध्याय २५८-२६२ में देव-प्रतिमाओ के निर्माण का विवेचन है। और 
देखिए वायुपुराण (८।१०८, जहाँ राजधानी के निर्माण का उल्लेख है), अग्निपुराण (अध्याय ४२, १०४- 
१०६) । विष्णुधर्मोत्तर का तीसरा परिच्छेद चित्रसूत्र कहलाता है, क्योंकि नृत्य प्रमुख कला है और चित्र 
कला उस पर आधृत है। कहा गया है कि चित्रकला सभी कलाओं में श्रेष्ठ है (३।३३।३८), वह घर की 
सर्वोच्च शुभ वस्तु है तथा जो नियम चित्रकला में प्रयुक्त होते हैं वे घातुओं , पाषाण एवं काष्ठ की 
मतियों के निर्माण में भी उपयोगी होते हैं। (३।४३।३१-३२)। और देखिए अध्याय ३६-४३ (चित्रकला), ४४- 
८५ (मूति-निर्माण) तथा अध्याय ८६ (गृह-निर्माण) । वराहमिहिर (५००-५५० ई०) द्वारा प्रणीत बृह- 
4 में राजा, प्रमुख राजकुमार एवं अन्य लोगों के 


हि सुधाकर द्विवे में रा 
संहिता (Ho म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित, १८६५) ळे के 
प्रासादों, भवनों एवं घरों के निर्माण का उल्लेख है। अध्याय ५२ में देव-मन्दिरों, अध्याय ५३ में देवःप्रतिमाओ, 


२५२।२-४) ने वास्तुशास्त्र के १८ 
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४१२ घमेशास्त्र का इतिहास 


अध्याय ५७ में राम, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, बुद्ध, जिन, सूर्य, लिंग, माता देवी, यम की मूर्तियों तथा अध्याय ६८ 
में पाँच प्रकार के मनुष्यों, यथा-हंस, शश, रुचक, भद्र एवं मालव्य की मूर्तियों तथा उनके शारीरिक रूपों का 
विवेचन है । ऐसे अन्य ग्रन्थ भी हैं, यथा--भोज का युक्तिकल्पतरु, सोमेश्‍वर की अभिलषितार्थचिन्तामणि 
(अन्य नाम मानसोल्लास), शिल्परत्न (त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज ) एवं मयमत (त्रिवेन्द्रम -संस्कृत 
सीरीज) । भारतीय कला की अपनी विशेषताएं हैं। प्राचीन चित्रकारियाँ अजन्ता की गुफाओं, ग्वालियर की वाघ- 
गुफाओं 'एवं श्रीलंका में सिगिरिय की गुफाओं में पायी जाती हैं । स्थानाभाव से हम भारतीय कला, 
विशेषतः चित्रकारी एवं तक्षण-शिल्प के विषय में कुछ विशेष नहीं लिख सकेंगे । 

वास्तुकला, मूतिनिर्माण कला, चित्रकला आदि के विषय में बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित हैं, कुछ के 
नाम नीचे दिये जाते हैं -- - 

(१) ई० बी० हेवेल कृत इण्डियन स्कल्पचर एण्ड पेंटिंग (लण्डन, १६०८) | 

(2) ato ए० स्मिथ कृत हिस्ट्री आव फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन' १६११ । 

(3) ए० फ़ाउचर कृत 'विगनिग्स आव बुद्धिस्ट आर्ट! (१६१७) । 

(४) आनन्द के० कुमारस्वामी कृत हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट' (१६२७) 

(५) औंध के प्रमुख शासक बालासाहब पन्त प्रतिनिधि कृत 'एलोरा' 

(६) जेम्स फर्ग्युसन कृत हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्कीटेक्चर' खण्ड १ एवं २, लण्डन १६१० 

(७) टी० ए० गोपीनाथ राव कृत ऐलिमेण्ट्स आव्‌ हिन्दू इकोनोग्रैफी', खण्ड १ एवं २, मद्रास (१६१४, 


१६१६) । 
(ड) डा० सिसक्रैमिश्च कृत दि आर्ट आव इण्डिया' (स्कल्पूचर, पेंटिंग, आर्कीटेक्चर), लण्डन, फेडन प्रेस, 
| १८६५४] 


(६) डा० मिस क्रेस्रिकच इण्डियन स्कल्पूचर (१६३३) । 

(१०) रेने ग्रौसेट कृत दि सिविरिजेशन आव दि ईस्ट' जिल्द २ (इण्डिया) । 

(११) ए० बी० टी० अय्यर कृत इण्डिय्रन आर्कोटेक्वर', तीन खण्डों में (मद्रास) । 

(१२) आनन्द के० कुमारस्वामी कृत 'एलिमेण्ट्स आव बुद्धिस्ट आइकोनोग्रैफी' एवं 'डांस आव शिव ।' 

(१३) Ho वी० तारपोरवाला एण्ड संस द्वारा प्रकाशित इण्डियन आर्कीटेक्चर' । 

(१४) बेंजामिन रोलेण्ड कृत दि आर्ट एण्ड आर्कीटेक्वर आव इडिया' (वुद्धिस्ट, हिन्दू, जैन), १६५६ । 

(१५) होनरिख जिम्मर कृत 'मिथ्‌स एण्ड सिम्वल्स आव इण्डियन आर्ट एण्ड सिविलिजेशन' । 

(१६) अल्फेड नवरफ कृत 'इम्मॉ्टळ इण्डिया', १६५६। 

(१७) एच्‌० गोट्ज कृत 'फाइव थाउजेण्ड इयर्स आव इण्डियन आर्ट', १६५६ । 

(१८) सर जॉन मार्शल कृत बुद्धिस्ट आर्ट आव गान्धार', खण्ड १, मेम्वायर्स आव आर्क्यालाँजिकल 
डिपार्टमेण्ट आव पाकिस्तान, १६६०, 'टैक्सिला' तीन खण्डं में, 'गाइड टु टैक्शिला' १६६० (चौथा संस्करण )। 

: दक्षिण मारत की वास्तुकला एवं मूतिकला की अपनी विशेषताएं हैं । तत्सम्बन्धी कुछ विशिष्ट ग्रन्थ ये हैं-- 
जीं० जे० THES कृत 'ड्रेविडियन आर्कीटेक्चर', १६१७, सी० शिवरामम्‌ति कृत “महावलिपुरम्‌', ato सी० गांगुली 
कृत आट आव पल्लवज ।' ; है 
झोड), oo A त्त्य 84. फॉक्स स्ट्रेंग्वे कृत म्यूजिक आव हिन्दुस्थान' (१६१४, आक्स- 

ba नादन इण्डियन म्यूजिक | खण्ड १ एवं २ (लण्डन, १६०४, १६५४), एच० ए पोप्ले 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं ४१३ 


कृत दि म्यूजिक आव इण्डिया' (कलकत्ता, १६५०), ओ० गोस्वामी कृत “दि स्टोरी, आव इण्डियन म्यूजिक (बम्बई 
१६५७), जी० एच्‌० रानाडे कृत 'हिन्दुस्तानी म्यूजिक एण्ड आउटलाइन आव इट्स फिजिक्स एण्ड एस्थेटिक्स' ( पन 
१६५१) | 

भारतीय वास्तुकला एवं मूतिकला-सम्बन्धी प्रतीकवाद जावा, बाली तथा इण्डोनेशिया के अन्य भ-मागों में 
फँला। इस विषय में बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं, यथा--पाल मुस कृत 'वराबुदोर', vito गोरर कृत पाठी एण्ड 
ऐंगुकोर', कुआरिश वेल्स कृत 'टुअड्‌ स ऐंग्कोर' तथा डब्ल्यू० एफ०स्टटरहीम कृत इण्डियन इंफ्लएन्सेज इन 
बालीनीज आर्ट' (लण्डन, १६३५) । 1 

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता था, किन्तु सूची 
लम्त्री हो चुकी है और जो कुछ कहा जा चुका है, पर्याप्त है | यह नहीं प्रदर्शित किया गया है कि किसी अन्य संस्कृति में 
इतनी विशेषताएं नहीं हें । किन्तु इतना तो कहने का अधिकार है ही कि कोई अन्य संस्कृति ऐसी नहीं हैं जिसमें 
इतनी विशेषताएँ अब भी पायी जाती हों, या अतीत में पायी गयी हों। कुछ अनुपम विशेषताएँ तो ऐसी है-- 
मनुष्य निम्न कोटि के प्राणियों एवं निर्जीव पदार्थो में समाहित रहने वाले एक तत्त्व से सम्बन्धित वेदान्त की अद्भत 
एवं सुन्दर धारणा, धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों में विभेद रहते हुए भी सभी युगों में महान्‌ सहिष्णुता की भावना 
तथा सत्य एवं अहिंसा पर वल देना । ये अद्भुत स्थापनाएँ हैं और अन्यत्र नहीं पायी जातीं । 
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४१२ १ धर्मशास्त्र का इतिहास 


meni ५७ में राम, विष्णू, ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, बुद्ध, जिन, सूर्य, लिंग, माता देवी, यम की मतियों तथा अध्याय ६८ 
में पाँच प्रकार के मनष्यों, यथा-हंस, शश, रुचक, भद्र एवं मालव्य की मूर्तियों तथा उनके शारीरिक रूपों का 
विवेचन है । ऐसे अन्य ग्रन्थ भी हैं, यथा--भोज का युक्तिकल्पतरु, सोमेश्‍वर की अभिलषितार्थचिन्तामणि 
(अन्य नाम मानसोल्लास), शिल्परत्न (त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज ) एवं मयमत (त्रिवेन्द्रम -संस्कृत 
सीरीज) । भारतीय कला की अपनी विशेषताएं हैं । प्राचीन चित्रकारियाँ अजन्ता की गुफाओं, ग्वालियर की वाघ- 
गुफाओं एवं श्रीलंका में सिगिरिय की गुफाओं में पायी जाती हैं । स्थानाभाव से हम भारतीय कला, 
विश्ञेषतः चित्रकारी एवं तक्षण-झिल्प के विषय में कुछ विशेष नहीं लिख सकेंगे । 

वास्तुकला, मूतिनिर्माण कला, चित्रकला आदि के विषय में बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित हैं, कुछ के 
नाम नीचे दिये जाते हें -- 

(१) ई० बी० हैवेल कृत इण्डियन स्कल्पचर एण्ड पेंटिंग (लण्डन, १६०८) | 

(२) ato wo स्मिथ कृत हिस्ट्री आव फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन' १६११। 

(३) ए० फ़ाउचर कृत 'विगनिग्स आव बुद्धिस्ट आर्ट! (१६१७) | र 

(४) आनन्द Fo कुमारस्वामी कृत हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट' (१४२७) 

(x) औंध के प्रमूख शासक बालासाहब पन्त प्रतिनिधि कृत 'एलोरा' 

(६) जेम्स फर्ग्युसन कृत हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्कोटिक्चर' खण्ड १ एवं २, लण्डन १६१० 

(७) टी० go गोपीनाथ राव कृत ऐलिमेण्ट्स आव्‌ हिन्दू इकोनोग्रैफी', खण्ड १ एवं २, मद्रास (१६१४, 


१६१६) । 
(८) sto मिसक्रेमिइच कृत दि आर्ट आव इण्डिया” (स्कल्पूचर, पेंटिंग, आकीटेक्चर), लण्डन, फैडन प्रेस, 
१६५४] 


(६) डा० मिस क्रैम्रिश्च इण्डियन स्कल्पूचर (१६३३) । 
(१०) रेने ग्रौसेट कृत दि सिविलिजेशन आव दि ईस्ट' जिल्द २ (इण्डिया) । 
- (११) ए० वी० टी० अध्यर कृत इण्डिग्रन आर्कीटेक्चर', तीन खण्डों में (मद्रास) । 

(१२) आनन्द के० कुमारस्वामी कृत एलिमेण्ट्स आव बुद्धिस्ट आइकोनोग्रैफी' एवं ‘sta आव शिव ।' 

(१३) डी० वी० तारपोरवाला एण्ड संस द्वारा प्रकाशित 'इण्डियन आर्कोटेक्चर' | 

(१४) बेजामिन रोलंण्ड कृत दि आर्ट एण्ड आर्कीटेक्चर आव इडिया' (वुद्धिस्ट, हिन्दू, जैन), १६५६ । 

(१५) हीनरिख जिम्मर कृत मिथ्‌स एण्ड सिम्वल्स आव इण्डियन आर्ट एण्ड सिविलिजेशन' 

(१६) अल्फ्रेड नवरफ कृत 'इम्मॉर्टल इण्डिया', १६५६। 

(१७) एच्‌० गोट्ज कृत 'फाइव थाउजेण्ड इयर्स आव इण्डियन आर्ट', १४५४ | 

(१८) सर जॉन मार्शल कृत बुद्धिस्ट आर्ट आव गान्धार', खण्ड १, मेम्वायर्स आव आर्क्यालॉजिकल 
डिपार्टमेण्ट आव पाकिस्तान, १६६०, 'टैक्सिला' तीन खण्डो में, गाइड टू टैक्शिला' १६६० (चौथा संस्करण) 

दक्षिण मारत की वास्तुकला एवं मूतिकला की अपनी विशेषताएं हैं । तत्सम्बन्धी कछ विशिष्ट ग्रन्थ ये हुँन 


lo so डुब्रेइल कृत 'ड्रेविडियन आर्कीटेक्चर', १६१७, Mo शिवराममति कृत महावलिपुरम्‌', बी० सी० गांगली 
कृत “आरट आव प्रल्लवज | 


संगीत पर भी कूळ ग्रन्थ हैं, यथा--ए० एच्‌० फॉक्स स्टेंग्वे 


कृत म्यूजिक आव हिन्दुस्थान' (१४१४, आक्स- 
फोर्ड), ऐलेन डॅनिलो कृत 'नादेन इण्डियन म्यूज़िक'। खण्ड १ एवं र वि 


(लण्डन, १६४३, १६५४ ), एच? ए० पोप्ले 
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हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं ४१३ 


कृत दि म्यूजिक आव इण्डिया' (कलकत्ता, १६५० ), ओ० गोस्वामी कृत “दि स्टोरी, आव इण्डियन म्यूजिक (बम्बई 
5५७), जी० एच्‌० रानाडे कृत 'हिन्दुस्तानी म्यूजिक एण्ड आउटलाइन आव इट्स फिजिक्स एण्ड एस्थेटिक्स' ( om, 
१६५१) । | 
भारतीय वास्तुकला एवं मूतिकला-सम्वन्धी प्रतीकवाद जावा, वाली तथा इण्डोनेशिया के अन्य भ-मागो में 
फँला। इस विषय में बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं, यथा--पाल मुस कृत 'वराबुदोर', sito गोरेर कृत बाली एण्ड 
ऐंग्कोर, कुआरिश बेल्स कृत 'टुअड्‌ स ऐंग्कोर' तथा डब्ल्यू० एफ्‌०स्टटरहीम कृत इण्डियन इंफ्लएन्सेज इन 
बालीनीज are’ (लण्डन, १६३५) । 
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता था, किन्तु सूची 
लम्त्री हो चुकी है और जो कुछ कहा जा चुका है, पर्याप्त है । यह नहीं प्रदर्शित किया गया है कि किसी अन्य संस्कृति में 
इतनी विशेषताएं नहीं हैं । किन्तु इतना तो कहने का अधिकार है ही कि कोई अन्य संस्कृति ऐसी नहीं हैं जिसमें 
इतनी विशेषताएँ अब भी पायी जाती हों, या अतीत में पायी गयी हों। कुछ अनुपम विशेषताएँ तो ऐसी है-- 
मनुष्य निम्न कोटि के प्राणियों एवं निर्जीव पदार्थो में समाहित रहने वाले एक तत्त्व से सम्बन्धित वेदान्त की अद्भुत 
एवं सुन्दर धारणा, धामिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों में विभेद रहते हुए भी सभी युगो में महान्‌ सहिष्णुता की भावना 
तथा सत्य एवं अहिंसा पर वल देना । ये अद्भुत स्थापनाएँ हैं और अन्यत्र नहीं पायी जातीं । 
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अध्याय ३७ 
भावी वृत्तियाँ 


सन्‌ १७५७ में प्लासी के युद्ध के उपरान्त ame, बिहार एवं उड़ीसा का शासन जिस पर अंग्रेजों का 
दवाव मात्र सन्‌ १७६५ से ही पड़ रहा था, सीधे अंग्रेजी आधिपत्य के अन्तर्गत आ गया । सन्‌ १८१८ में जब 
बाजीराव पेशवा द्वितीय पराजित होकर वृत्तिभोंगी (पेंशनयाफ्ता) हो गया तो अंग्रेजों का प्रभुत्व सम्पूर्ण 
भारत में हो गया, केवल पंजाव अभी स्वतन्त्र था, किन्तु वह भी सन्‌ १८४५ में अंग्रेजी राज्य में मिला 
लिया गया । अंग्रेजों ने भारत को सन्‌ १३४७ में छोड़ दिया । इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के अधिक भाग पर 
१८० वर्षों तक, पंजाब को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लगभग १३० वर्षों तक तथा पंजाब पर लगभग १०० 
वर्षों तक राज्य किया । इन अवधियों में हिन्दू-समाज पर ब्रिटिश आधिपत्य का प्रभाव अत्यधिक पड़ा । शारी- 
रिक, मानसिक एवं नैतिक क्षेत्रों में हिन्दू-समाज विदेशी प्रभाव से आक्रान्त हो उठा। ब्रिटिश (राज्य के इन 
वर्षों में जो परिवर्तन प्रकट हुए वे इसके पूर्वं की कई शतियों के परिवतंनों से कहीं अधिक एवं कई गुने बड़े 
थे। अंग्रेजी राज्य के आगमन के साथ सम्पूर्ण भारत में एक नये प्रकार का शासन स्थापित हुआ, पाश्‍चात्य 
ढंग के न्यायालय स्थापित हुए, सभी भारतीयों पर समान रूप से एक ही प्रकार के व्यवहार (कानून) 
व्यवस्थित किये गये, आधुनिक व्यक्तिवादी स्वातन्त्र्य की भावना का प्रवेश हुआ, नगरों एवं बड़ी-बड़ी 
वस्तियो में पाश्चात्य जीवन के ढंग निखरने लगे, एक ऐसी शिक्षा-व्यवस्था स्थापित हुई जिसने सभी भारतीयों 
को सममूमि पर रख दिया, समाचार-पत्रों, आवागमन के विकसित अच्छे साधनों, आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी 
साहित्य तथा कलाओं आदि के अध्ययन आदि ने एक नये जीवन की छटा उपस्थित की। 
इस अध्याय में हम उपर्युक्त परिवतंनों के विषय में कुछ लिखने का उद्देश्य नहीं रखते । बहुत ही 
संक्षेप में हम केवळ उन प्रभावों की ओर पाठकों का ध्यान: आङ्गष्ट करेंगे जो आधुनिक विज्ञान एवं 
नये विचारों, भारतीय लोकतान्त्रिक संविधान, धर्म निरपेक्ष राज्य की भावना, समाजवादी समाज के ढाँचे, 
आथिक योजना, विधान-निर्माण, जनसंख्या की वृद्धि एवं उसको रोकने के साधनों के फलस्वरूप हिन्दू समाज 
तथा इसके प्राचीन आदशाँ एवं जीवन-मूल्यों पर पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। 
किन्तु उपर्युक्त विषयों पर प्रकाश डालने के पूर्व हम अति संक्षेप में उन बातों का उल्लेख करेंगे जो 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश भारत में घटी थीं। ors रिपन ने सन्‌ १८८२ में स्थानीय शासन की 
नींव डाली, जिसके फलस्वरूप नगरों एवं जनपदों में क्रम से नगरपालिकाओ एवं स्थानीय निकायों की स्थापना 
हो सकी । इस प्रकार सन्‌ १७६५ के लगमग १२० वर्षों के उपरान्त, जब ब्रिटिश राज्य की स्थापना सर्वप्रथम 
मारत के अधिकांश मागो में हो चुकी थी, अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि शासित लोगों को अपने (अमहत्त्व- 
पूर्ण एवं हलके-फूलके) कार्यों को सॅमाळने का अवसर दिया जाय । तव तक ब्रिटिश लोगों की उपनिवेशवादिता 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच गयी थी । अंग्रेज लोग मारत से कपास जैसा कच्चा माल इंगळेण्ड भेजने लगे और 
उससे मैनवेस्टर आदि स्थानों में वस्तुएँ तैयार करके पुनः मारत में ही खपाने छगे। अंग्रेज निर्माताओं के 
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भावी वृत्तियाँ vey’ 
पक्ष में बहुत-से कानून बनाये गये थे। अंग्रेज व्यापारी भारत में वने रेशमी एवं सूती कपड़ों को नहीं बेच 
सकते थे। इस प्रकार लगभग एक शती से अधिक काल तक भारत का रक्‍त चूसा जाता रहा और वह संसार 
के अत्यन्त दरिद्र देशों में परिगणित होने लगा। दादाभाई नौरोजी ने अपने ग्रन्थ 'पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल 
इन इण्डिया' (लण्डन, १४०१, ६७५ पृष्ठों) में इस विषय पर बड़ी योग्यता से प्रकाश डाल है । अंग्रेजों के 
उपनिवंशी राज्य के प्रमुख तत्त्व ये थे--पूर्ण राजनीतिक अधीनता, प्रमुख आथिक क्रियाशीलता विदेशियों के हाथों 
में थी, भारत में विदेशी पूँजी का ही प्रयोग होता था, कुछ विषयों में, यथा-रेलवे आदि में भारत में अंग्रेजी 
शासकों द्वारा विदेशी पूंजी के लाभ एवं व्याज के बारे में प्रतिभूति (गारण्टी) थी, भारतीयों से उगाहे गये करों 
से ही उसका भुगतान होता था, बड़े-बड़े व्यवसायों की बागडोर विदेशियों के हाथों में थी तथा उनसे केवल 
विदेशियों का ही लाभ होता था एवं भारत की भूमि एवं जनता ब्रिटेन के उद्देश्यों की पूति के लिए मानो 
एक यन्त्र थी । अत्यधिक दारिद्रय एवं क्लेश का मूल्य चुकाने के फलस्वरूप भारत को शान्ति एवं राजनीतिक 
एकता प्राप्त हुई । स्पष्ट है, आज के भारत की वहुत-सी आथिक समस्याओं का मूल ब्रिटेन की भयंकर उप- 
निवेशिक नीतियों में ही पाया जाता है। 

लगभग एक शती से अधिक काल तक भारतीय शासन की सेना अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रशासित 
थी । बीसवीं शती में लगभग सात सहस्र अधिकारी (लेफ्टिनेण्ट , केप्टेन, मेजर, कर्नेल) थे, जिनमें एक भी 
भारतीय प्रथम महायुद्ध तक “किंग कमीदान' नहीं पा सका । फिर कुछ व्यक्ति प्रतिवर्ष इंगलेण्ड में प्रशिक्षण 
के लिए भेजे जाने लगे। इण्डियन सिविल सविस' (argo सी० एस०) की परीक्षा इंगलेण्ड में होती थी, 
यद्यपि सन्‌ १८४३ में ही 'हाउस आव कामंस' (इंगलेण्ड की लोकसभा) ने ऐसा प्रस्तावित कर दिया था कि 
तत्संवंधी परीक्षाएँ एक-साथ इंगलेण्ड एवं भारत में हों। १४ वीं शती के अन्तिम चरण में बहुत ही थोड़े 
लोग इस स्वर्गोत्पन्न नौकरी की परीक्षा में बैठने के लिए इंगलेण्ड जाते थे और अपने को उस योग्य सिद्ध 
करने में समर्थ होते थे। कलक्टर, जनपद के न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल आफिसर अधिकांश में सभी 
ब्रिटिश थे । कालेजों में सभी प्रोफेसर तथा यहाँ तक कि कुछ स्कूलों के हेडमास्टर भी अंग्रेज ही होते थे । स्कूलों 
की पुस्तकं to पी० आई० द्वारा निर्धारित होती थीं, और एसे उच्चाविकारी विदेशी ही होते थे । जब 
अंग्रेजों ने सन्‌ १६४७ में भारत छोड़ा तो उन दिनों प्रायमरी शिक्षा भी थोड़े ही बच्चों को दी जाती प 
इन बातों की ओर जो संकेत किया जा रहा है वह इसलिए कि a झु आपस, में एकता के साथ रहें, 
ऐसा न हो कि हमारे गृह-कल्ह से तथा पारस्परिक ईर्ष्या एवं निरोगी तत्वों के फलस्वरूप कुछ बाह्य 
तत्त्व पुनः शक्तिशाली हो जायें और हमारी स्वतन्त्रता पर आघात पहुंचे । हमें अपने वेरी पड़ोसियों से सदैव 

= > 

के हनन र १४०४ में यह उद्घोषित किया कि भारत में लोकनीतिक व्यवस्था न स्थापित की जाय 
और उसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति निकाल क्र हिन्दून्मुस्किम के संघषे को आगे 
बढ़ाया । किन्तु माण्टेग्यू ने aie की स्थापना का विरोध किया आर ऐसा उद्घोष किया किब्रिटिश 
शासन की इच्छा है कि भारत क्रमशः ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर नियमानुमोदित शासन का अनुभव करता 
इसी प्रकार कई प्रकार के विरोधी एवं अन्तविरोधी प्रयत्न चलते रहे । 
पंजाब की अशान्ति, जनरल डायर के अत्याचार एवं जलियाँ- 
agi के अनुसार ३०० व्यक्ति मारे गये तथा १२०० घायल 
ज पक्षपातियों द्वारा उसको ३० Age पौण्डों की मेंट 


हुआ स्वायत्त संस्थाओं का विकास करे । इ 
माण्टेग्य द्वारा स्थापित द्वैध शासन, रोलट कानून, प 
वाला बाग की दुर्धषं घटनाएँ जिनमें सरकारी आँक 
हुए, डायर को बलवश अवकाश देना तथा उसके अंग्रे 
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४१६ धमँशास्त्रै का इतिहास 


आदि क्रियाऐ भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम की बलिवेदी पर होने वाले यज्ञों की महान्‌ आहुतियाँ एवं विरोधी 
घटनाएं हैं । 
लाड मेकाले ने अपने मिनट ऑन इण्डियन एड्केशन' में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की 
त्रकालत की । उसने लिखा है :--हमें इस समय एक ऐसे वर्ग की स्थापना करनी है, जो हमारे और उन 
करोड़ों लोगों के बीच में, जिन पर हम शासन करते हैं, व्याख्याता का काम करें, यह ऐसे लोगों का वर्ग हो 
जो जन्म एवं रंग से तो भारतीय हों, किन्तु प्रवृत्ति , सम्मति, नैतिकता एवं प्रज्ञा में अंग्रेजीयत रखते 
ai?) फलतः सभी विषयों को इंगलिश के माध्यम से पढ़ने में समय एवं उद्योगों काः व्यर्थं क्षय होता 
रहा, यहाँ तक कि संस्कृत भी उसी माध्यम से पढ़ायी जाती रही है; इस प्रकार की प्रणाली के अपनाने से 
अध्ययन-अध्यापन में समानूपात की स्थापना नहीं हो पाती थी, विज्ञान एवं प्राविधिक ज्ञान का अध्ययन नाम 
मात्र को हो पाया और पढ़े-लिखे लोगों तथा अपढ़ लोगों के बीच एक लम्बी-चौड़ी खाई खुद गयी । इस 
प्रणाली ने पाश्‍चात्य संस्कृति को गौरव प्रदान कर दिया और भारतीयों को अपनी संस्कृति को पढ़ने एवं 
मूल्यांकन करने की ओर प्रवृत्त नहीं किया। पढ़े-लिखे लोग, विशेषतः अंग्रेजी शिक्षा के आरम्भिक काल में, 
पाश्चात्य संस्थाओं के प्रति अतिशयोक्तिपुर्ण सम्मान की भावना रखते थे ओर अपनी धामिक एवं सामाजिक 
प्रणालियों की भर्त्सना किया करते थे। 
ब्रिटिश राज्य ने भारतीय शिक्षा (विशेषतः उच्च शिक्षा) में उदासीनता प्रदर्शित की। सारे भारत के 
लिए सन्‌ १८५७ में केवल तीन विश्वविद्यालय (बम्बई, कलकत्ता, एवं मद्रास) स्थापित किये गये और वे भी 
केवल परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय मात्र थे। कुछ वर्षों पूर्व तक एक भारतीय दर्शन में एम० Wo परीक्षा 
तो उत्तीर्ण करता था, किन्तु उसे भारतीय दर्शन नहीं पढ़ाया जाता था! किन्तु इतना सब होने पर भी 
अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली ने सरकार एवं ईसाइयों के प्रयत्नों एवं इच्छाओं के विरुद्ध परिणाम प्रस्तुत किये । 
ईसाई पादरियों को कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, बहुत थोड़े-से और वे भी हीन जाति के लोग, ईसाई 
बन सके। सरकार को भी यह विदित हो गया कि इंगलिश साहित्य के अध्ययन से, यथा--बकं, स्पेंसर, मिल 
आदि की कृतियों के अध्ययन से पढ़े-लिखे लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना घर करने लगी, अतः 
उन्हें अपनी अघम राजनीतिक स्थिति के विषय में परिज्ञान होने लगा । क्रमशः राजनीतिक उद्वेग उठने 
छगाँ अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक को “दि फादर आव इण्डियन अन्‌रेस्ट' (भारतीय अशान्ति का जनक!) कहा । 
सन्‌ १६२० में तिलक का देहावसान हो गया । किन्तु अव सारा भार महात्मा गांधी की ओर झुक गया, 
जिन्होंने राजनीतिक शक्ति एवं तज्जनित स्वतन्त्रता के लिए बिद्रोह करते हुए सत्याग्रह की प्रणाली अपनायी। 


१, देखिए ‘fare आन इण्डियन ऐड्केशन' के साथ मेकाले के भाषण (जी० एम्‌० यंग द्वारा सम्पादित, 
आक्सफोडं यूनिवर्सिटी प्रेस, १६५२) ! qo ३५५-३६१ पर मिनट Bi पृ० ३४४ पर निम्नलिखित वक्तव्य है 
“मैंने यहाँ एवं अपने देश में उन लोगों से बातें की हैं, जो पुर्वी भाषाओं के ज्ञाता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। उनमें 
एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने यह न स्वीकार किया हो कि किसी एक अच्छे य्रोपीय पुस्तकालय की केवल एक 


आळमारी में जितनी पुस्तकं पायी जाती हैं वे भारत एवं अरब के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर @V ऊपर दिया हुआ 
उद्धरण पू० ३५६ पर हे । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


भावी वृत्तिया ` ४१७ 


सन्‌ १६१६ से १६४७ तक के भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की घटनाओं कां वर्णन यहाँ अनावश्यक है। 
भारत के दो टुकड़े हो गये । अंग्रेज यहाँ से चले गये । धर्म के आधार पर देश का विभाजन बडा भयंकर सिद्ध 
हुआ । लाखों हिन्दू-मुस्लिम मर गये, लाखों के घर-बार लुट गये, लाखों निर्वासित हो गये, उनकी करोड़ों 
की सम्पत्ति लुट गयी । पारस्परिक कलह अपनी सीमा को पार कर गया । परिणामतः आज भारत एवं 
पाकिस्तान दो पृथक-पृथक देश हैं। भारत के ल्म्वे इतिहास में सत्ता परिवर्तन की यह अद्भुत घटना थी । एक 
लम्बे साम्राज्य को पारस्परिक परामर्शं से, विना किसी युद्ध के या विना रक्त वहाये, छोड़ देना सम्पूर्ण 
संसार में एक विलक्षण एवं अभूतपूर्व घटना है। ग्रेट ब्रिटेन के राजा का सन्देश, जो वायसराय लाडे माउण्ट- 
वेटन द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष पढ़ा गया था, aga ही भद्र एवं अनुकूल शब्दों से विज- 
fea था -“अनुमोदन (मन्त्रणा) द्वारा शक्ति का हस्तान्तरण उस महान्‌ लोकनीतिक आदर्श का परिपालन है, 
जिसके ऊपर ब्रिटिश एवं भारतीय जनता सर्वसो भावेन न्योछावर है।” राजा के इस सन्देश का उत्तर डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने उतनी ही सुन्दर एवं भद्र भाषा में दिया था- जहाँ हमारी यह उपलब्धि हमारे अति महान, 
वलेशों एवं वलिदानों का परिणाम है, वहीं यह संसार की शक्तियों एवं घटनाओं का परिणाम भी है, और 
अन्त में, जो किसी अन्य तत्त्व से किसी भी दशा में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, यह ब्रिटिश जाति की ऐतिहासिक 
परम्पराओं एवं लोकनीतिक आदर्शो का, समापन (निष्पत्ति) एवं परिपालन भी है' (देखिए, बी० पी० 
मेनन कृत ट्रांस्सर आव पावर इन इण्डिया, ओरिएण्ट लांगमैस, १६५७. Jo ४१५) 1 ` 
भारतीय स्वतन्त्रता का कानून (विधान) * ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा पारित किया गया और १८ 
जलाई १३४७ को इसे राजकीय स्वीकृति मिली । कैविनेट मिशन (जिसमें पैथिक orca, स्टैफोडं क्रिप्स 
एवं Uo वी० अलेक्जँण्डर नामक तीन ब्रिटिश मंत्री, सम्मिलित थे) द्वारा एक संविधान सभा (कांस्टीचुएण्ट 
असेम्बली ) की स्थापना की गयी थी, जिसको प्रथम बैठक दिसम्बर सन्‌ १६४६ म हुई। इसकी अन्य बैठक 
अगस्त सन १६४७ में हुई और उसमें स्वतन्त्र भारत के विधान बनाने का निर्णय लिया गया । इस सभा का 
कार्य दो वर्षों से अधिक काल तक चलता रहा और २६ जनवरी १६५० को इसके द्वारा पारित विधान कार्या- 
३६५ grad हैं और $ परिशिष्ट हैं (१५ घाराए तत्क्षण कार्यान्वित हो चुकी 


= 


न्वित हुआ। इस विधान 
(देखिए धारा संख्या ३६४) | = pe 
स्वतन्त्रता के उपरान्त आधुनिक भारत एवं इसके नताओं का कुछ Stele अति संक्षेप में 
निम्नलिखित (१) एक एसे व्यापक लोकनीतिक विधान की उत्पत्ति, जिसके द्वारा भाषण एव उपासना 
की स्वतन्त्रता तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रता प्राप्त है, अल्पसख्यका के अधिकारों को सुरक्षा व्यवहार 


की दष्टि मे सभी बराबर हैं, स्त्रियों की स्थिति में समानता प्राप्त ह आर न्याय व्यवस्था. को 
(३) बिना किसी प्रकार के युद्ध के मारत 


(इन रिया- 


(कानून) 
स्वाधीनता प्राप्त है; (२) अस्पृश्यता का उच्छेद (धारा १७) 
में राजनीतिक एकता की स्थापना , जिसमें ५०० से ऊपर भारतीय रियासतों का एकीकरण हुआ 


२. देखिए ‘cient आव पावर इन इण्डिया'; परिशिष्ट संख्या ११ में १४४७ का भारतीय हः 
का कानून है (To ५१६-५३२) और परिशिष्ट संख्या १२ में भारतीय स्वतन्त्रता की बिल पर कांग्रेस की टिप्प- 
णियाँ हैं जिनके साथ दिनांक जुलाई ३, १६४७ को नेहरू द्वारा किये गये सुधार भी हैं, जिन पर उन्होंने अपन हस्ताक्षर 
भी जड़ दिये ,हैं। 

५३ 
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४१८ घमंशास्त्र का इतिहाँस 


सतों ने भारत के क्षेत्रफल का १।३ भाग घेर रखा था, इनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या की १।४ थी, 
देखिए वी० पी० मेनन कृत स्टोरी आव दि इण्टीग्रेशन आव स्टेट्स'); (४) भारत का १५ प्रदेशों एवं ६ 
संघीय राज्यों में विभाजन किया गया, यह विभाजन अधिकांशतः भाषा एवं प्रशासन की सुविधा को दृष्टि में 
रख कर किया गया; (५) वयस्क मताधिकार के आधार पर अव तक पाँच चुनाव हो चुके हैं, प्रत्येक 
व्यक्ति (पुरुष या नारी) को, जो २१ वर्ष का है, विधान द्वारा या किसी कानून द्वारा जो अयोग्य नहीं 
ठहराया गया है, लोक-सभा एवं प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है; (६) 
समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण अपना उद्देश्य है (धारा २८, ३६); (७) चार पंचवर्षीय योजनाएँ 
कार्यान्वित हो चुकी हैं और चौथी प्रकाशित हो रही है (परिशिष्ट सं० ७, सूची ३, विषय २० के अन्तर्गत) । 
संविधान के विरोध में कुछ आलोचनाएँ की जा सकती हैं। पहली वात यह है कि यह बहुत बड़ा 
है, बहुविस्तृत है और वहुत-से सूत्रों एवं स्रोतों से प्राप्त व्यवस्थाओं का एक सम्मिश्रण है । इंग्लेण्ड, आयरलेण्ड 
तथा अन्य यूरोपीय देशों के संविधानों से वहुत-सी व्यवस्थाएँ ले ली गयी हैं सन्‌ १४३५ के भारतीय 
कानून की कुछ व्यवस्थाएँ भी ले ली गयी हैं। इनमें से कुछ वातों को छोड़ा जा सकता था और सामान्य 
व्यवहारों द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता था । विस्तृत होने पर भी इसमें वहुत-सी वाते छूट गयी हैं। 
राजनीतिक दलों, व्यावसायिक निगमों, धर्मों एवं राज्य के सम्बन्ध के विषय में कोई स्पष्ट वात नहीं कही 
गयी है। हमारी परम्पराओं से हमारे संविधान का कोई सम्बन्ध नहीं है । धर्मसूत्र एवं स्मृतियाँ वर्णो एवं 
आश्रमों के धर्मों (कत्तंव्यों) से आरम्मित होती है । स्वयं प्रथम प्रधानमंत्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
आजाद मेमोरिएल लेक्चसं', इण्डिया टु-डे एवं टुमारो' (१६५४, qo ४५) में कहा है-हम सभी आज अधि- 
कारों एवं स्वत्वो के विषय में वात करते हैं और उनकी माँग करते हैं, किन्तु प्राचीन धर्म की शिक्षा कर्तव्यों 
एवं उपकारों के विषय में थी । अधिकार तो किये गये कर्तव्यों का अनुसरण करते हैं ।' अभाग्यवश हमारे 
संविधान में इस विचार का अभाव है । 
मारत के जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात है जनता द्वारा शक्ति की प्रप्ति, जो न केवल राज- 
नीतिक है, प्रत्युत वह सामाजिक, आधिक, बौद्धिक एवं नैतिक भी है। संविधान ने जन-साधारण में एक 
मावना का उद्रेक कर दिया है कि उन्हें मानो केवळ अधिकार प्राप्त है और कर्तव्यों से उनका कोई सम्वन्ध 
नहीं है और वे अपने घरों एवं चाय-काफी की दुकानों में बैठकर जो भावनाएँ बनाते हैं, अर्थात्‌ अपने 
अधिकारों का जो चित्र खींचते हैं, उन्हें कानून का रूप मिलना चाहिए, उन्हें कानन की शक्ति प्राप्त 
होनी चाहिए और होना चाहिए उन विषयों में पूर्ण न्याय । : 
com मारतीय सविताले में देश के प्रति या लोगों के प्रति पालनीय कर्तव्यों के विपय में कोई अध्याय 
नहा हैं। teat धारा ने सात प्रकार की स्वतन्त्रताओ का उल्लेख किया है, जिनमें एक है संघों का 
निर्माण । उपधारा (४) ने राज्यों को लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में लोगों पर नियन्त्रण 
स्थापित करन के लिए कानून बनाने की छूट दी है। संविधान बनाने वाले यह वात भूल गये कि कभी एसा 


३. प्रथम महायुद्ध तक ग्रेट ब्रिटेन में नारियों को मताधिकार नहीं प्राप्त था और आज तक भी स्विटज़र- 


uns में cera को यह अधिकार नहीं प्राप्त हो सका है (देखिए ज्या सोलोवेय-चिक कृत 'स्विटज्ञर doe इन 
पर्स्पेक्टिव', To ३१, सन्‌ १४५४ में प्रकाशित) । 
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भावी वृत्तियाँ जड 


डाक एवं तार विभाग को जो देश व्यापी हडताल हुई, उससे लोगों की आँखें खुल गयीं। संघो के निर्माण 
तथा हड्ताल पर रोक लगाने की वात पर उदाहरण के लिए एक प्रयोग के रूप में संविधान-निर्माताओं को 
सोचना चाहिए था। 

एक अन्य आलोचना यह है कि इसमें अब तक वहुत-से सुधार हो चुके हैं। सन्‌ १६५० से अब तक 
कम-से-कम २८ सुधार हो चुके हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में १७० वर्षों के भीतर केवल २२ सुधार 
किये गय हैं। प्रथम सुधार डेढ़ वर्ष के भीतर ही किया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग १२ धाराओं पर 
प्रभाव पड़ा, जिनमें तीन तो एसी हैं जो मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित हैं, यथा-१५, १६ एवं ३१। 
लगभग ढाई वर्षों तक संविधान के निर्माण के विषय में विचार-विनिमय होता रहा तब भी ge वर्षो 
के भीतर ही मौलिक अधिकारों के विषय में परिवर्तत करना पड़ा ! इससे तो मौलिक अधिकार' शब्दों का 
अर्थ समझने में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। ३१वीं धारा में जो सुधार हुआ है उसके अनुसार यदि किसी 
की सम्पत्ति अनिवार्य रूप से ले ली जाय तो उसकी क्षति-पूति के विषय में वह किसी न्यायालय में दावा 
नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति पर एक गम्भीर आक्रमण है और इसमें अपहरण एवं 
स्वेच्छाचा रिता की गन्ध मिलती है । लोकसभा में निर्दिष्ट संख्या (कोरम) ५० की है, यदि ५० सदस्य उपस्थित हों और 
उनमें, मान लीजिये, २६ सदस्य यह तय कर दें कि किसी व्यक्ति की कतिपय सम्पत्तियों की अनिवार्य प्राप्ति के लिए 
निश्चित धन निर्धारित किया जाये जो सम्मवत: बहुत ही कम हो, तो उस व्यक्ति को न्यायका आश्रय लेने का 


समय उपस्थित हो सकता है जब देश का सारा कार्य ही ठप्प हो जाये । ऐसा होते-होते बचा भी। रेलवे, 
दे 


अधिकार नहीं है 

एक अन्य आलोचना है कि विश्वविद्यालयों को सूची सं० २ (परिशिष्ट ७, राज्य सूची सं० ११) 
में रख दिया गया है, जवकि उन्हें समवर्ती (कॉन्‌-करेण्ट) सूची में रखना चाहिए था। श्रम-सम्वन्धी व्याव- 
सायिक एवं प्राविधिक (विशेष कला या विज्ञान-सम्बन्धी) प्रशिक्षण को TTA सूची (सं० २५) मे 
रखा गया है। क्या विशवविद्याल्यी शिक्षा श्रम - प्रशिक्षण के समान सार देश ba fom महत्त्वपूर्ण नहीं है? 
केवल ६२ से ६६ (सूची Ao १, केन्द्रीय सूची) तक के विषय केन्द्रीय प्रशासन के अन्तरगत हुँ। बनारस हिन्द 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं शान्ति निकेतन को क्यों म 
प्रशासन के अन्तर्गत रखा गया है “क्या अन्य विश्वविद्यालय समवर्ती (कॉन-करेण्ट ) सूची मेंनहीं रखे जा सकते थे ? 

आठवें परिशिष्ट में भारत की चौदह भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा गया है, oe ३४३ 
(१) में हिन्दी को संघ की भापा घोषित किया गया है और धारा ३४३ की उपधारा २ में : को १५ 
सहगामिनी भापा के रूप में स्वीकार किया गया है और उपधारा ३ : में ie व्यवस्था है कि सन्‌ 
के उपरान्त भी लोकसभा-अंग्रेजी को उस रूप में रख सकती हं । मारत की राष्ट्र-माषा 
नहीं प्राप्त हो सका है। सभी प्रवुद्ध नागरिकों में राष्ट्रीय एकता 
निर्धारित किया जाना चाहिए। उस कार्यक्रम 


वर्षों तक 
१६६५ 

की समस्या का अभी शान्तिमय समाधान 
की भावना एवं आदर्श भरने के लिए एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम 


हिन्दी के प्रश्‍न को लेकर दक्षिण में बड़े पेमाने पर उपद्रव 


४, पाठकों को ज्ञात है कि सन्‌ १६६४-६४ में हि poe : 
खडे किये गये । द्रविड़ मुनेत्र कञ्ञगम नामक राजनीतिक दल के लोगों ने राजनीतिक चालें चलो, जन-साधारण को 


टुकें एवं रेलगाड़ियाँ जला डालों। इतना ही नहीं, ३-४ व्यक्तियों ने बहकावे में 
| ष्टू-भाषा को लेकर धन-जन की हानि हुई। इन राजनीतिक 


उभाड़ा, जुलूस निकाले, बसें, 
आकर अपने को जला भी डाला । इस प्रकार हिन्दी रा 
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४२३० घर्मशास्त्र का इतिहाँस 


में भारत के अतीत, हमारी समान अभिरुचियों, समान भविष्य, संस्कृत में पाये जाने वारे ज्ञान एवं विचार 
के तत्त्वो, क्षेत्रीय भाषाओं तथा यूगों से चली आयी सहिप्णुता की भावना का समावेश होना चाहिए। 
आरम्भिक पाठशालाओ से ही भारत की सांस्कृतिक एकता से सम्बन्धित मौलिक बातों का अध्ययन-अध्या- 
पन आरम्भ कर देना चाहिए, जिससे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का उद्रेक हो । प्रत्येक नागरिक के 
मन में ऐसी धारणा ae जानी चाहिए कि हम सदा से एक देश के नागरिक रहे हैं, विदेशियों ने सदा से इस 
देश को एक माना है, हम सभी सदा से भारत के विशाल ज्ञान एवं आध्यात्मिक संस्कृति के अधिकारी रहे ह 
हमें इस संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में घ्राण-प्रण से लग जाना चाहिए । यह कार्य १४ वर्षो तक frac 
एवं अनिवार्य शिक्षा द्वारा सम्पादित किया जा सकता है। 
| संविधान ने सातवें परिशिष्ट में जो विषय रखे हैं और उनका संघ, राज्य एवं समवर्ती (कॉन- 
करेण्ट) सूचियों में जिस प्रकार विभाजन हुआ है, वह त्रुटिपूर्ण है। उदाहरणार्थ, मादक पेय पदार्थों का उत्पा 
उत्पादन, निर्माण, प्राप्ति, क्रय एवं विक्रय राज्य की सूची में हैं (राज्य सची, सची-२ में आठवां विषय ) | 
इसका परिणाम यह हुआ है कि कूछ राज्यों में मादक पेय पदार्थों पर प्रतिवन्ध है तो कहीं पूर्ण छूट है। 
इससे हमारे चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है । कहीं-कहीं धन-वृद्धि के लिए प्रतिबन्ध हटा fay 
गय हैं। ऐसी स्थिति अशोभनीय 21 चाहिए तो यह था कि इसे हम संघ की सूची में रखते और देश 
के. नागरिकों के चरित्र-निर्माण के लिए आवश्यक नियम-प्रतिवन्ध वनाते । 

उपयुक्त वातों से प्रकट होता है कि हमारा संविधान जो दो वर्षों के सविचार से निमित हुआ और 
जिसके निर्माण में दिग्गज वृद्धिशाली लोगों का साहाय्य प्राप्त था, कई बातों में असंतोप प्र 

हमारा जनतन्त्र लोकनीतिक है। लिकन ने लोकनीति की जो परिभाषा की हैं, वह अत्यन्त प्रसिद्ध है, 
यथा- वह शासन जो लोक का है, लोक द्वारा होता है तथा लोक के लिए होता है। ये तीनों वाते, यथा 
लोक (जनता या प्रजा या देशवासियों) का शासन, लोक (जनता या प्रजा या देशवासियों ) द्वारा शासन 
तथा लोक (जनता या प्रजा या देशवासियों ) के लिए शासन, एक सम्यक लोकनीति में पायी जाती 
हैं। यूनान के नगर-राज्यों में सभी वयस्क नागरिक (उन दासों को छोड़ कर जो नागरिकों से कहीं 
अधिक थे) एक स्थान पर एकत्र हो सकते थे, वाद-विवाद में माग छ सकते थे तथा विधि-विधान के निर्माण 
में सक्रिय सहयोग दे सकते किन्तु यह बात वहाँ असम्भव है जहाँ एक विशाल देश में करोड़ों 
मतदाता नागरिक फैले हों । अत: लिंकन महोदय की परिभाषा के एक अंश पर पानी फिर गया । करोडौं 
व्यक्ति अपने पर शासन नहीं कर सकते, यह एक असम्भावना हे। वे केवळ कुछ लोगों को अपने शासक के रूप 
म चुन सकते हूँ। प्राचीन काळ में जव सत्ता राजा के हाथ में रहती थी तो राजा उत्तराधिकार के द्वारा या विजय 
के द्वारा या विरोधियों के मण्ड (सिर) फोड़ कर शासक हो पाता था। किः तु लोकनीति में शासक या शासक लोग 
मुण्ड गिनकर चुना जाता है या चुने जाते हैं। डा० राधाकृष्णन्‌ ने अपन ग्रन्थ 'कल्किन्‌ ऑर दि फ्यचर आव 
सिविलिजेशन' (चौथा संस्करण, १६५६ ) में लिखा है--'वास्तव में, लोकनीति कार्यरूप में किसी देश को उसके 


उपंद्रवो के कारण अंग्रेजी को सहगामिनी भाषा के रूप में अनिश्चित काल कै लिए मान लिया गया है। दक्षिण के 
कुछ मन फिरे लोगों की भाँति बंगाल के कछ लोगों ने भी उपद्रव किये थे, किन्तु अब संविधान में सुधार हो जाने 
सें उपद्रव में नरमी आ गयी है (रूपान्तरकार)। 
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भावी वृत्तियाँ ४२% 


योग्यतम व्यक्तियों द्वारा शासित होने का अवसर बहुत कम देती है। जो थोड़े-से विचारवान्‌ होते हैं उन पर 
विशाल जनता के मत छा जाते हैं। हमें मानव-व्यापारों को चलाने के लिए बैळट बॉक्स की लाटरी से अपेक्षाकृत 
कोई अधिक अच्छा ढंग अपनाने का प्रयास करना चाहिए' (Fo २०-२२) । रेने गुइनॉन ने अपने ग्रन्थ 'क्राइसिस 
आव दि माड्ने aes? (आर्थर आस्वॉरन द्वारा अनूदित, लण्डन, १६३२) में लिखा है-- कानून का निर्माण बहुमत 
द्वारा परिकल्पित किया गया है, किन्तु जिस वात पर लोग ध्यान नहीं देते वह यह है कि यह मत (अर्थात्‌ वहुत 
से लोगों का मत) बड़ी सरलता से प्राप्त किया जाता है या परिमाजित हो सकता है, अर्थात्‌ मत को हम बना 
सकते हैं। बहुमत में अधिकतर अयोग्य लोग होते हैं और उनकी संख्या उन लोगों की अपेक्षा बहुत होती है, जो 
विषय के पूर्ण ज्ञान के उपरान्त ही अपनी सम्मति दे सकते हैं (To १०८) | 

उपर्युक्त शब्द यूरोप के उन देशों के विषय में हैं जहाँ पर कई दशाब्दियों से पढ़े-लिखे (साक्षर) लोगों की 
संख्या एक प्रकार से शत-प्रतिशत है । लोकतन्त्रीय व्यवस्था का तात्पर्य हे कि मतदाता विभिन्न दलों की नीतियों 
एवं कार्यक्रमों से भली भाँति परिचित हैं और उन्हीं के अनुसार मतदान करते हैं। यह व्यवस्था पहले से ही मान 
लेती है कि देश में शिक्षा है, नागरिक लोग वृद्धिमान हें, वे विधि-विधानों का सम्मान करते हैं, उनमें सहिष्णुता है, 
कम-से-कम अपने देशवासियों के प्रति उनमें भ्रातृ-माव पाया जाता है और समाज में अधिक या कम एकरूपता 
पायी जाती है। किन्तु जब, जैसा कि आज के भारत में पाया जाता है, अधिक संख्या में लोग अपढ़ होते हैं तो 
स्थिति भयंकर हो उठती है। अच्छे दिनों की आशा में हमें आज की स्थिति को सह लेना चाहिए, यद्यपि बहुत-से 
विदेशी अपनी असहिष्णुता का प्रदर्शन कर हमारी लोकनीतिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाते हैं ।” सन्‌ १६६१ की 
जन-संख्या के आँकडो से प्रतीत होता है कि सन्‌ १६५१ में पढ़े-लिखों की जन-संख्या, जो १६.६% थी अब वह 
२३.७% हो गयी है। डीन इंज ने अपने ग्रन्थ “क्रिश्चियन एथिक्स' (१३३०) में उस इंगलेण्ड की राजनीति के 
विषय में टिप्पणी की है, जहाँ के मतदाता अधिकांशतः साक्षर हैं--हमारी राजनीति इतनी भ्रष्टाचार-संकुल है 
कि बहुत-से लोग तानाशाही का स्वागत करेंगे ।' ब्लेयर बॉलेस ने अपने ग्रन्थ 'काँरप्शन इन वोशिगटन' (गोलांज, 
ळण्डन, १६६० ) में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति विलक्षण है वहाँ पर ईमानदार अथवा सच्चा 
व्यक्ति जिसके हाथ में शक्ति है वह अपने को भयंकर नैतिक संकीर्णावस्था में पाता है, एक ओर उसके समक्ष जनता 
के प्रति उत्तरदायित्व है और उसे ईमानदारी बरतनी है तो दुसरी ओर उसे अपने मित्रों एवं सहयोगियों mag 
वफादारी (विश्वासभाजनता) प्रदर्शित करनी है। हमारे देश की दशाके विषय में न-कुछ कहना ही उचित ait 
हमारे मन्त्रियों एवं राज्यकमंचारियों के समक्ष उसी प्रकार कौ विषम अवस्थाएँ हैं, विशेषतः जव कि परमिटों एवं 
लाइसेंसों को ated के छि वहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएँ विद्यमानहे! ee 

राज्य-नीति के सूचक सिद्धान्त (अथवा तत्त्व) धारा रे से५१ में लिखित हैँ और वारा Ww में ऐसी 
व्यवस्था है कि उनका कार्यान्वय किसी न्यायाधिकरण द्वारा नहीं होना चाहिए, किन्तु pa wns र मौलिक 
हैं। वारा ४५ में ऐसा व्यवस्थित है कि राज्य संविधान लागू ही जान के दस चष के सतर ४ क 


me में है या में डेमॉकेसी 
स्टलर ने अपने ग्रन्थ 'लोटस एण्ड राँबाँट' (लण्डन, १६६० ) में लिखा है : भारत में डेमोक्रेसी 


है, इसे बापुक्रेसी अधिक ठीक होगा' (To १५६) । लेखक महोदय 
ग्ेकनीति) केवल नाम की है, इसे बापुक्रेसी (बापुवाद) कहना अ क णी 
a be हए बापु (महात्मा गान्धी) के प्रभाव की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि आरम्भिक दिनों 5 लोग काश 


को न कह कर गांधी जी को वोट देते थे! 


५. ए० कोये 
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४२० धर्मशास्त्र का इतिहांसे 


में भारत के अतीत, हमारी समान अभिरुचियों, समान भविष्य, संस्कृत में पाये जाने वाले ज्ञान एवं विचार 
के तत्त्वों, क्षेत्रीय भाषाओं तथा युगों से चली आयी सहिप्णुता की भावना का समावेश होना चाहिए । 
आरमि्मिक पाठशालाओ से हो भारत की सांस्कृतिक एकता से सम्बन्धित मौलिक बातों का अध्ययन-अध्या- 
पन आरम्भ कर देना चाहिए, जिससे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का उद्रेक हो । प्रत्येक नागरिक के 
मन में ऐसी धारणा बंध जानी चाहिए कि हम सदा से एक देश के नागरिक रहे हैं, विदेशियों ने सदा से इस 
देश को एक माना है, हम सभी सदा से भारत के विशाल ज्ञान एवं आध्यात्मिक संस्कृति के अधिकारी रहे हैं, 
हमें इस संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में प्राण-प्रण से लग जाना चाहिए । यह कार्य १४ वर्षों तक निःशुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा द्वारा सम्पादित किया जा सकता है। 

.. संविधान ने सातवें परिशिष्ट में जो विषय रखे हैं और उनका संघ, राज्य एवं समवर्ती (कॉन- 
करेण्ट) सूचियों में जिस प्रकार विभाजन हुआ है, वह त्रुटिपूर्ण है। उदाहरणार्थ, मादक पेय पदार्थों का उत्पा 
उत्पादन, निर्माण, प्राप्ति, क्रय एवं विक्रय राज्य की सूची में हैं (राज्य सूची, सूची-२ में आठवाँ विषय) । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ राज्यों में मादक पेय पदार्थों पर प्रतिवन्ध है तो कहीं पूर्ण छूट है। 
इससे हमारे चरित्र पर वड़ा वुरा प्रभाव पड़ा है । कहीं-कहीं धन-वृद्धि के लिए प्रतिवन्ध हटा लिये 
गये हैं। ऐसी स्थिति अशोभनीय है। चाहिए तो यह था कि इसे हम संघ की सूची में रखते और देश 
के. नागरिकों के चरित्र-निर्माण के लिए आवश्यक नियम-प्रतिवन्ध वनाते | 

उपर्युक्त वातों से प्रकट होता है कि हमारा संविधान जो दो वर्षों के सुविचार से निर्मित हुआ और 
जिसके निर्माण में दिग्गज बुद्धिशाली लोगों का साहाय्य प्राप्त था, कई adi में असंतोपप्रद है 
हमारा जनतन्त्र लोकनीतिक है । लिंकन ने लोकनीति की जो परिभाषा की है, वह अत्यन्त प्रसिद्ध हे 
यथा-वह शासन जो लोक का है, लोक द्वारा होता है तथा लोक के लिए होता है। ये तीनों वाते, यथा 
लोक (जनता या प्रजा या देशवासियों) का शासन, लोक्र (जनता या प्रजा या देशवासियों) द्वारा शासन 
तथा लोक (जनता या प्रजा या देशवासियों ) के लिए शासन, एक सम्यक्‌ लोकनीति में पायी जाती 
हैं। यूनान के नगर-राज्यों में सभी वयस्क नागरिक (उन दासों को छोड़ कर जो नागरिकों से कहीं 
अधिक थे) एक्र स्थान पर एकत्र हो सकते थे, वाद-विवाद में भाग छे सकते थे तथा विधि-विधःन के निर्माण 
में सक्रिय सहयोग दे सकते थे । किन्तु यह वात वहाँ असम्भव है जहाँ एक विशाल देश में करोड़ों 
मतदाता नागरिक फॅले हों | अतः लिकन महोदय की परिभाषा के एक अंश पर पानी फिर गया । करोड़ों 
व्यक्ति अपने पर शासन नहीं कर सकते, यह एक असम्भावना है। वे केवल कुछ लोगों को अपने शासक के रूप 
में चुन सकते हैं। प्राचीन काळ में जव सत्ता राजा के हाथ में रहती थी तो राजा उत्तराधिकार के द्वारा या विजय 
के द्वारा या विरोधियों के मुण्ड (सिर) फोड़ कर शासक हो पाता था। किन्तु लोकनीति में शासक या शासक लोग 
मुण्ड गिनकर चुना जाता है या चुने जाते हैं। डा० राधाकृष्णन्‌ ने अपने ग्रन्थ 'कल्किन्‌ ऑर दि फ्यूचर आव 
सिविलिज्जेशन' (चौथा संस्करण, १४५६ ) में लिखा है--'वास्तव में, लोकनीति कार्यरूप में किसी देश को उसके 


उपंद्रवों के कारण अंग्रेजी को सहगामिनी भाषा के रूप में अनिदिचत काल के लिए मान लिया गया है। दक्षिण के 
कुछ मन फिरे लोगों कौ भाँति बंगाल क्रे कुछ लोगों ने भी उपद्रव किये थे, किन्तु अब संविधान में सुधार हो जाने 
सें उपद्रव में नर्मी आ गयी है (रूपान्तरकार )। 
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भावौ वृत्तियाँ ४२ 


~ 


योग्यतम व्यक्तियों द्वारा शासित होने का अवसर बहुत कम देती है। जो थोड़े-से विचारवान्‌ होते हैं उन पर 
विशाल जनता के मत छा जाते हैं। हमें मानव-व्यापारों को चलाने के लिए deve बॉक्स की लाटरी से अपेक्षाकृत 
कोई अधिक अच्छा ढंग अपनाने का प्रयास करना चाहिए' (Fo २०-२२) | रेने गुइनॉन ने अपने ग्रन्थ 'क्राइसिस 
आव दि माड्ने वर्ल्ड' (आर्थर आस्वॉन द्वारा अनूदित, लण्डन, १६३२) में लिखा है--कानून का निर्माण बहुमत 
द्वारा परिकल्पित किया गया है, किन्तु जिस वात पर लोग ध्यान नहीं देते वह यह है कि ag मत (अर्थात्‌ बहुत 
से लोगों का मत) बड़ी सरलता से प्राप्त किया जाता है या परिमाजित हो सकता है अर्थात्‌ मत को हम वना 
सकते हें । बहुमत में अधिकतर अयोग्य लोग होते हैं और उनकी संख्या उन लोगों की अपेक्षा aga होती है, जो 
विषय के पूर्ण ज्ञान के उपरान्त ही अपनी सम्मति दे सकते हैं (To १०८) । 

उपर्युक्त शब्द यूरोप के उन देशों के विषय में हैं जहाँ पर कई दशाब्दियो से पढ़े-लिखे (साक्षर) लोगों की 
संख्या एक प्रकार से शत-प्रतिशत है । लोकतन्त्रीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि मतदाता विभिन्न दलों की नीतियों 
एवं कार्यक्रमों से भली भाँति परिचित हैं और उन्हीं के अनुसार मतदान करते हैं। यह व्यवस्था पहले से ही मान 
लेती है कि देश में शिक्षा है, नागरिक लोग वुद्धिमान, हैं, वे विधि-विधानों का सम्मान करते हैं, उनमें सहिष्णुता है 
कम-से-कम अपने देशवासियों के प्रति उनमें भ्वातृ-माव पाया जाता है और समाज में अधिक या कम एकरूपता 
पायी जाती है। किन्तु जब, जैसा कि आज के भारत में पाया जाता है, अधिक संख्या में लोग अपढ़ होते हैं तो 
स्थिति भयंकर हो उठती है। अच्छे दिनों की आशा में हमें आज की स्थिति को सह लेना चाहिए, यद्यपि बहुत-से 
विदेशी अपनी असहिष्णुता का प्रदर्शन कर हमारी लोकनीतिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाते हैं ।* सन्‌ १६६१ की 
जन-संख्या के आँकड़ों से प्रतीत होता है कि सन्‌ १६५१ में पढ़े-लिखों की जन-संख्या, जो १६.६% थी अब वह 
२३.७% हो गयी है। डीन इंज ने अपने ग्रन्थ “क्रिश्चियन एथिक्स' (१३३०) में उस इंगलैण्ड की राजनीति के 
विषय में टिप्पणी की है, जहाँ के मतदाता अधिकांशतः साक्षर हैं-- हमारी राजनीति इतनी भ्रष्टाचार-संकुल है 
कि बहुत-से लोग तानाशाही का स्वागत करेंगे ।' ब्लेयर बॉलेस ने अपने अन्य 'कॉरप्शन इन वाशिंगटन' (गोलांज़, 
लण्डन, १६६०) में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति विलक्षण है, वहाँ पर ईमानदार अथवा सच्चा 
व्यक्ति जिसके हाथ में शक्ति है वह अपने को भयंकर नैतिक संकीर्णावस्था में पाता है एक आर'उस सा 
के प्रति उत्तरदायित्व है और उसे ईमानदारी बरतनी है तो दूसरी ओर उसे अपने मित्रों एवं सहयोगियों के प्रति 
वफ़ादारी (विश्वासभाजनता) प्रदशित करनी है। हमारे देश की दशा के विषय से त कुछ कहता ही उचित है। 
हमारे मन्त्रियों एवं राज्यकर्मचारियो के समक्ष उसी प्रकार की विषम अवस्थाएं हैं, विशेषतः जब कि परमिटों एवं 
लाइसेंसों को ated के छि वहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं! हि र 

राज्य-नीति के सूचक सिद्धान्त (अथवा तत्त्व) धारा Re से ५१ में लिखित हैँ और घारा २७ में ऐसी 
व्यवस्था है कि उनका कार्यान्वय किसी न्यायाधिकरण द्वारा नहीं होना चाहिए, किन्तु bs ee सोलिक 
हैं। धारा ४४ में ऐसा व्यवस्थित है कि राज्य संविधान छागू हो जाने के दस वर्षों के भीतर १४ वर्ष अवस्था 


५, ए० कोयेस्टलर ने अपने ग्रन्थ 'लोटस एण्ड रॉबॉट' (लण्डन, १६६०) में लिला है: भारत में डेसॉकेसी 


है, इसे बापुक्रेसी अधिक ठीक होगा' (qo १५६) । लेखक महोदय 
लोकनीति) केवल नाम की है, इसे बा (बापुवाद) A हू. क्योंकि < दिनों में x 
MBs je हए बापु (महात्मा गान्धी) के प्रभाव की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि आरम्भिक दिनों ने लोग 20 


को न कह कर गांधी जी को वोट देते थे! 
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४२२ धसंश्ञास्त्र का इतिहास 


तक के बच्चो के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आज १५ वर्षों से अधिक 
की अवधि समाप्त हो गयी और एसी व्यवस्था को गन्ध नहों मिल पा रही है । दो-एक राज्यों में कन्याओ के विषय 
में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हुई है, किन्तु अनिवार्य शिक्षा अभी खटाई में पड़ी हुई है । चौथी पंचवर्षीय योजना 
चल रही है, इसके पूर्व तीन पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित हुईं, जिनमें अरबों की धन-राशि स्वाहा हो गयी, आगे 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लाग्‌ होने जा रही है, किन्तु शिक्षा को अभी वह महत्त्व नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो 
इसके लिए उपादेय है। अभी ११ वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है 
१४ वर्ष तक की वात तो अभी वहुत दूर है । पंचवर्षोय योजनाओं में अनुमान से अधिक धन-राशि लग रही है, जिससे 
शिक्षा-सम्वन्धी प्रतिवचन की पूर्ति नहीं हो पाती । जव धन-राशि की कमी की पूर्ति नहीं हो पाती तो सर्वप्रथम 
शिक्षा-योजना की ही हत्या की जाती है। दुःख की वात है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भी उस जनता की शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है जो मत देने वाली है और परोक्ष रूप से शासक होने वाली है ! देखें, हमारे 
योजना-नायक इस महान्‌ कमी की पूर्ति कव कर पाते हैं। 
यह्‌ द्रष्टव्य है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त (या तत्त्व) जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के 
लिए आशिक प्रणाली में कतिपय व्यवस्थाएँ उपस्थित करने की वाते उठाते हैं (देखिए धारा ४३, ४७ आदि), 
अर्थात्‌ लोगों के भौतिक पदार्थों एवं उपादानों पर aga अधिक बळ दिया गया है। लगता है कि भौतिक उन्नति 
एवं समृद्धि के उपरान्त राज्य को और कुछ नहीं सम्पादित करना है । क्या ही अच्छा हुआ होता यदि उसी प्रकार 
नैतिक एव आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए भी बळ दिया गया होता । संविधान में ऐसा लिखित होना चाहि 
था कि राज्य को लोगों में उच्च नैतिकता, आत्म-संयम, सहकारिता, उत्तरदायित्व. वहन, करुणा एवं उच्च 
प्रयास करने को भावनाओं के विकास के लिए साधन एकत्र करने चाहिए। मानव कई पक्षों वाला प्राणी है । केवल 
मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही पर्याप्त नहीं है । मनष्य में बौद्धिक, आध्यात्मिक, सां eaten एवं सामाजिक आकां- 
आए मी होती हैं। मविष्य का सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप हमारी परम्पराओ के सर्वोत्तम अंश पर आधा fat 
होना चाहिए, और वह हे धर्म का नियम, अर्थात्‌ वे कर्तव्य जो सवके लिए समान हैं और जो मन (१०६३) एवं 
याज्ञ (१1१२२) द्वारा उद्घोषित हैं। धम निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए और न ऐसा 
कि राज्य ईश्वर विहीन हो या उसका सम्बन्ध नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मह यों से नहीं 
प्रधानमन्त्री स्व० Fo नेहरू ने इस वात पर वल दिया हे--धमं आवश्यक हो यान हो हमारे जीवन में कुछ तत्त्व 
या सार मरने के लिए तथा हमें एक-सा बाँध रखने के लिए किसी उचित आदर्श में हमारा विश्वास होना परम 
आवश्यक है। अपने आह्लिक जीवनों की भौतिक एवं शारीरिक माँगों के ऊपर हमें उद्देश्य का ज्ञान रखना ही होगा 
(देखिए दु-डे एण्ड टुमारो, पृ० ६) । यह कहा जा सकता है कि अधिकांश पुरुषों एवं नारियो के लिए धर्म ही एक 
एसा तत्त्व है जो उचित आदर्शों को उपस्थित करता 
छिकन महोदय द्वारा उपस्थित लोक नीति की परिभाषा में तीसरा सत्र है लोक (जनता या प्रजा या देश- 
वासियों) के लिए, ” (शासन), जिसका अर्थ है शासन सभी लोगों की भलाई पर ध्यान दे, न कि किसी विशिष्ट 
वग या सम्प्रदाय का ही ध्यान रखे । आधुनिक लोकनीति पार्टियों अर्थात्‌ दलों पर निर्भर रहती है और उसे बहुमत 
के निर्णयों के अनुसार कार्यशील होना पड़ता है । ऐसा वहुधा होता है कि कई दलों की उपस्थिति के कारण किसी 
एक दळ की सब दलों को मिला कर उनसे अधिक मत नहीं प्राप्त हा पात। एसा हो सकता है कि एक दळ को 
दिये गये मतों का ४०% मिळे और अन्य दलों के (जो विचारघाराओं में एक-दूसरे से भिन्न हैं) क्रम ५9; 
२०% एवं १५% मिले। ऐसी स्थिति में ००% मत पाने वाळा दळ राज्य करता है, किन्तु उसे जनता का 


| हमारे प्रथम 
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भावी वृत्तियाँ ४२३ 
ea नही प्राप्त रहता है । दलीय पद्धति से सामान्यतः शवित के लिए संघर्ष उठ खडा होता है और जनता का 
[तिक गिर जाता है शेषतः उस दे श में जहाँ > a 

i व णाली ता है, विशेषतः उस देश में जहाँ जनता का केवल & भाग (पुरुष एवं स्त्री दोनों) केवल, 
अपनी क्षत्रीय भाषा में लिख-पढ़ सकता है। प्रस्तुत लेखक ऐसा नहीं मानता कि निरक्षरता का अर्थ वुद्धि का 
अभाव है । किन्तु जव तक व्यक्ति स्वयं नहीं पढ़ पाता और अपने पढे ats 
कदाचित्‌ ही उस विषय के पक्ष या विपक्ष में अच्छी प्रकार से निर्णय छे सके, जो मतदाताओ के समक्ष योजना या 
किसी नीति के रूप में उपस्थित किया जाता है। कानून अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। लोक-सभा में अधिकांश वक्ता 
अंग्रजी म भाषण करते हैं (केवल थोइ-से लोग हिन्दी में बोलते हैं) और जटिल कानन यों ही वहुमत से, या 


जसा अवसर रहा, सवसम्मति से पारित हो जाते हैं। जो देश अत्यन्त कम शासित होता है वह अत्यत्तम रूप से 


शासित होता है। लोक-सभा में कानूनों की बाढ़ देखने में आती है। सन्‌ १६५० से १६५६ के बीच केवल 


a हे || त सात वर्षों 
म ४५० कानून लोक-सभा में पारित हुए । इनमें से कुछ कानून हिन्दुओं को उनके कौटम्विक सम्बन्धो एवं अन्य स्वरूपों 
में मामिक रूप से प्रभावित करते हैं। कछ उदाह 


उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। हिन्दू पुत्रीकरण (दत्तक) कानून तो 
प्राचीन हिन्दू सिद्धान्तो से बहुत आगे चला गया । प्राचीन काल में दो सिद्धान्त थे, यथा--आध्यात्मिक कल्याण एवं 
हित के लिए केवल लड़का ही अपनाया जाता है, जो अवस्था एवं अन्य बातों में पुत्र के समान हो । स्त्रियाँ गोद 
नहीं छी जा सकती थीं, केवल विधवा अपने पति के आध्यात्मिक लाभ के लिए किसी को गोद ले सकती थी। ये 
सिद्धान्त अब हवा में उड़ा दिये गये हें । एक वात उल्लेखनीय है । हिन्दू व्यवहार ( कानून.) को प्रभावित करने वाले 


कुछ कानूनों द्वारा लोकाचारो को धता वता दिया गया है, देखिए, हिन्दू विवाह कानन (१६५५ का २५ वाँ कानून, 


हुए पर, सोच-विचार नहीं कर पाता, वह 


विभाग ४), हिन्दू उत्तराधिकार कानून (१४५६ का ३० वाँ कानून, विभाग ४ का १)। १६५६ के ७८ वें कानून ( 
हिन्दू पुत्रीकरण एवं मरण (पालन-पोषण ) कानून द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि गोद छिया जाने वाला व्यक्ति १५ 
वर्ष से अधिक का नही होना चाहिए और गोद छिये जाने वाले व्यक्ति एबं गोद लेने वाली स्त्री तथा गोद ली 
जाने वाली छड़की एवं गोद लेने वाले पुरुष में २१ वर्षों का अन्तर होना चाहिए। इस विपय में देखिए विभाग १०, 
विषय ४ तथा विभाग ११, विषय ४। किन्तु विभाग १० में ऐसी व्यवस्था है कि लोकाचार के विरुद्ध ऐसा नहीं 
होना चाहिए । यह आब्चयं है और समझ में नहीं आता कि इस मामले में लोकाचार को क्यों मान्यता दे दी गयी 
है जब कि अन्य विषयों (मामलों) में छोकाचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सन्‌ १६५५ के २५ वें कानून 


(हिन्दू विवाह कानून) ने बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये हैं, जिनके विषय में अधिकांश हिन्दू कुछ भी नहीं जानते | इस 
कानून के पूर्व एक हिन्दू सिद्धान्ततः (किन्तु व्यवहारतः बहुत कम) दो या अधिक नारियों से विवाह कर सकता था 
और अन्‌लोम विवाह (एक उच्च वर्ण के पुरुष का किसी हीन वर्ण की नारी से विवाह) कुछ उच्च न्यायालयों 
द्वारा ( यथा--इलाहाबाद एवं मद्रास) अबैध माना जाता था । किन्तु अव १६५५ के कानून द्वारा विवाह एक पत्नीत्व 
का द्योतक हो गया (अव एक पुरुष एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता) और किसी जाति का 
व्यक्ति किसी भी जाति की नारी से विवाह कर सकता है तथा हिन्दू, सिख, बौद्ध या जैन धर्मों के व्यक्तियों के 
विवाह अव वैध मान लिये जाते हैं । जिन दिनों यह कानून वन रहा था, कुछ लोगों ने एक स्त्री विवाह कानून द्वारा 
मुसलमानों (जो कुरान के अनुसार एक साथ चार नारियों को पत्नी के रूप में रख सकते हैं) को भी वाँधना चाहा, 
किन्तु उनकी वात इससे काट दी गयी कि ऐसा करने से मुसलमान नाराज़ हो सकते हैं | अन्य व्यवस्थाएँ, यथा 
जैन एवं सिख हिन्दू हैं, जहाँ एक ओर सब को एक साथ ले जाने वाली हैं, वहीं वे 
वाली हैं और अन्ततोगत्वा उनसे हिन्दू-समाज में छिन्न-मिन्नता उत्पन्न 
इस प्रकार के मिश्र विवाहों को घृणा की दृष्टि से 


विवाह के विषय में बौद्ध, 
अपढ़ लोगों के मन में द्विधा उत्पन्न करन 
हो जाने की सम्भावना है। कट्टर लोग (अर्थात्‌ रुढिवादी) 
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४२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आज १५ वर्षों से अधिक 
की अवधि समाप्त हो गयी और एसी व्यवस्था को गन्ध नहों मिल पा रही है । दो-एक राज्यों में कन्याओ के विषय 
में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हुई है, किन्तु अनिवार्य शिक्षा अभी खटाई में पडी हुई है। चौथी पंचवर्षीय योजना 
चल रही है, इसके पूर्व तीन पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित हुई, जिनमें अरबों की धन-राशि स्वाहा हो गयी, आगे 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लाग्‌ होने जा रही है, किन्तु शिक्षा को अभी वह महत्त्व नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो 
इसके लिए उपादेय है। अभी ११ वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही 
१४ वषं तक की बात तो अभी बहुत दूर है । पंचवर्षीय योजनाओं में अनुमान से अधिक धन-राशि लग रही है, जिससे 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रतिवचन की पूर्ति नहीं हो पाती । जव धन-राशि की कमी की पूर्ति नहीं हो पाती तो सर्वप्रथम 
शिक्षा-योजना की ही हत्या की जाती है। दुःख की वात है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भी उस जनता की शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है जो मत देने वाली है और परोक्ष रूप से शासक होते वाली है ! देखें, हमारे 
योजना-नायक इस महान्‌ कमी की पूर्ति कव कर पाते हैं। 
ag द्रष्टव्य है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त (या तत्त्व) जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के 
लिए आथिक प्रणाली में कतिपय व्यवस्थाएँ उपस्थित करने की वाते उठाते हैं (देखिए धारा ४३, ४७ आदि) 
अर्थात्‌ लोगों के भौतिक पदार्थों एवं उपादानों पर बहुत अधिक वल दिया गया है। लगता है कि भौतिक उन्नति 
एवं समृद्धि के उपरान्त राज्य को और कुछ नहीं सम्पादित करना है। क्या ही अच्छा हआ होता यदि उसी प्रकार 
नैतिक एव आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए भी वल दिया गया होता। संविधान में ऐसा लिखित होना चाहिए 
था कि राज्य को लोगों में उच्च नैतिकता, आत्म-संयम, सहकारिता, उत्तरदायित्व-वहन, करुणा एवं उच्च 
प्रयास करने को भावनाओं के विकास के लिए सावन एकत्र करने चाहिए। मानव कई पक्षों वाला प्राणी है । केवळ 
मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही पर्याप्त नहीं है। मनष्य में बौद्धिक, आध्यात्मिक, सां स्क्रृतिक एवं सामाजिक आकां- 
क्षाएं मी होती हैं। भविष्य का सामाजिक एवं आधिक स्वरूप हमारी परम्पराओं के सर्वोत्तम अंश पर आधारित 
होना चाहिए, और वह है धर्म का नियम, अर्थात्‌ वे कर्तव्य जो सवके लिए समान हैं और जो मन (20183) एवं 
याज्ष० (११२२) द्वारा उद्घोषित हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं होना चाहि ए और न ऐसा 
है कि राज्य ईश्वर विहीन हो या उसका सम्बन्ध नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मत् यों से नहीं है। हमारे प्रथम 
प्रधानमन्त्री स्व० पं० नेहरू ने इस वात पर्‌ वल दिया है--धर्म आवश्यक हो यान हो मारे जीवन में कुछ तत्त्व 
या सार मरने के लिए तथा हमें एक-सा बाँध रखने के लिए किसी उचित आदर्श में हमारा विश्वास होना परम 
आवश्यक है। अपने आह्लिक जीवनों की भौतिक एवं शारीरिक माँगों के 
(देखिए टु-डे एण्ड टुमारो, पृ० 5) । यह कहा जा सकता है कि अधिकांश 
ऐसा तत्त्व है जो उचित आदर्शों को उपस्थित करता 
लिकन महोदय द्वारा उपस्थित लोक नीति की परिभाषा में तीसरा सत्र है लोक (जनता या प्रजा या देश- 
की लो सात त नकि तिमी विकि 
के निर्णयों के अनुसार कार्यशील होना पड़ता है | ऐसा बहुधा ह क वक Races 
ता है कि कई दलों की उपस्थिति के कारण किसी 
एक दळ को सव दलों को मिला कर उनसे अधिक मत नहीं प्राप्त हो पात। एसा हो सकता है कि एकदल को 
दिये गये मतों का ४०% मिले और अन्य दलों के (जो विचारघाराओं में एक-दूसरे से भिन्न हैं) क्रम से २५%; 
२०% एवं १५% मिळे। ऐसी स्थिति में ४०% मत पाने वाळा दळ राज्य करता किन्तु उसे जनता का 


ऊपर हमें उद्देश्य का ज्ञान रखना ही होगा 
पुरुषा एवं नारियों के लिए धर्म ही एक 
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भावी वृत्तियाँ ४२३ 
संघप उठ खड़ा होता है और जनता का 
भाग (पुरुष एवं स्त्री दोनों) केवल 

लखक एसा नहीँ मानता कि निरक्षरता का अः 
ही थे बुद्धि का 
अभाव है। किन्तु जव तक व्यक्ति स्वयं नहीं पढ़ पाता और अपन पढ़ हुए पर, सोच-विचार नहीं कर पाता, वह 
@ 


कदा त्र य 
ह्या नी कम त सा गा भार को न हक सो म 
अंग्रेजी में भाषण करते हैं (केवल थोड़े-से ae ee oes ig व र । लोक-सभा में अधिकांश वक्ता 
सा अवसर रहा, सर्वसम्मति से पारित हो जाते ड काल वा कांति a यका सहसत के; था 
wee ता है । छोक-सभा में काननो की बाढ़ देखने eer अत उ se gl ae 
eS ql सन्‌ १६५० से १६५६ केबीच केवल सात वर्षों 
में ४५० कानून लोक-सभा में पारित हुए । इनमें से कुछ कानून हिन्दुओं को उनके कौटम्बिक सम्बन्धों एवं अन्य स्वरूपों 
में मामिक रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हे हिन्द पुत्रीकरण (दत्तक) कानून तो 
प्राचीन हिन्दू सिद्धान्तो से बहुत आगे चला गया । प्राचीन काल में दो सिद्धान्त थे यथा--आध्यात्मिक कल्याण एवं 
हित के लिए केवळ लड़का ही अपनाया जाता है, जो अवस्था एवं अन्य वातों में पुत्र के समान हो। स्त्रियाँ गोद 
नहीं ली जा सकती थीं, केवल विधवा अपने पति के आध्यात्मिक लाभ के लिए किसी को गोद ले सकती थी। ये 
सिद्धान्त अब हवा में उड़ा दिये गये हे । एक वात उल्लेखनीय है । हिन्दू व्यवहार (कानून.) को प्रभावित करने वाले 
कुछ कानूनी द्वारा लोकाचारों को धता वता दिया गया है, देखिए, हिन्दू विवाह कानून (१६५५ का २५ वाँ कानून, 
विभाग ४), हिन्दू उत्तराधिकार कानून (१६५६ का ३० वाँ कानून, विभाग ४ का १) । १६५६ के ७८ वें कानून 
हन्दू पुत्रीकरण एवं भरण (पालन-पोषण ) कानून द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि गोद ल्या जाने वाला व्यक्ति १५ 
वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए और गोद लिये जाने वाले व्यक्ति एवं गोद लेने वाली स्त्री तथा गोद ली 
जाने वाली लड़की एवं गोद लेन वाले पुरुप में २१ वर्षों का अन्तर होना चाहिए। इस विषय में देखिए विभाग १० 
विषय ४ तथा विभाग ११, विषय ४ । किन्तु विभाग १० में ऐसी व्यवस्था है कि लोकाचार के विरुद्ध ऐसा नहीं 
होना चाहिए | यह आश्चर्य हे और समझ में नहीं आता कि इस मामले में लोकाचार को क्यों मान्यता दे दी गयी 
है जब कि अन्य विषयों (मामलों) में लोकाचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सन्‌ १६५५ के २५ वें कानून 
(हिन्दू विवाह कानून) ने वड़े-वड़े परिवर्तन कर दिये हैं, जिनके विषय में अधिकांश हिन्दू कुछ भी नहीं जानते। इस 
कानन के पूर्वे एक हिन्दू सिद्धान्ततः (किन्तु व्यवहारतः aga कम) दो या अधिक नारियों से विवाह कर सकता था 
और अनुलोम विवाह (एक उच्च वर्ण के पुरुष का किसी हीन वर्ण की नारी से विवाह) कुछ उच्च न्यायालयों 
द्वारा (यथा--इलाहावाद एवं मद्रास) अवैध माना जाताथा। किन्त अब १६५५ के कानन द्वारा विवाह एक पत्नीत्व 
का द्योतक हो गया (अव एक पुरुष एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता) और किसी जाति का 
व्यक्ति किसी भी जाति की नारी से विवाह कर सकता है तथा हिन्दू, सिख, बौद्ध या जैन धर्मों के व्यक्तियों के 
विवाह अव वैध मान लिये जाते हैं। जिन दिनों यह कानून वन रहा था, कुछ लागा न एक स्त्री विवाह कानून द्वारा 
मुसलमानों (जो कुरान के अनुसार एक साथ चार नारियों को पत्नी के रूप में रख सकते हैं) को भी वाँधना चाहा, 
किन्तु उनकी वात इससे काट दी गयी कि ऐसा करने से मुसलमान नाराज हां सकते हैं । अन्य व्यवस्थाएं, यथा 
विवाह के विषय में वौद्ध, जैन एवं सिख हिन्दू हैं, जहाँ एक ओर सब को एक साथ ले जान वाली हैं, वहीं वे 
धा उत्पन्न करने वाली हैं और अन्ततोगत्वा उनसे हिन्दू-समाज में छिन्न-भिन्नता उत्पन्न 
इस प्रकार के मिश्र विवाहों को घृणा की दृष्टि से 


मत नहा प्राप्त रहता हे । दलीय पद्धति से सामान्यत: शवित के लिए ए 
नैतिक स्तर गिर जाता है, विशेषतः उस देश में जहाँ जनता का केवल 
अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख-पढ़ सकता है। प्रस्तत 


अपढ़ लोगों के मन में द्वि 
हो जाने की सम्भावना है। कट्टर लोग (अर्थात्‌ रूढ़िवादी) 
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४२४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


देखते हैं। यह सम्भव है कि रूढ़िवादी लोग अबोध लोगों के साथ मिलकर ae नयी वल के उखाड़ फेंके | किन्तु 
यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि गांधी-युग के उज्ज्वल व्यक्तित्व AAT कम हो जायंग | 
हिन्दू-समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में एक है संयुक्त परिवार का प्रचलन जो सहस्रो वर्षो से चला आ 
रहा है। यह प्रचलन सिताक्षरा कोटि का है जो वंगाळ (जहाँ दायभाग का प्रचलन है) को छोड़कर सारे भारत में 
पाया जाता है । संयूक्त परिवार प्रणाली की विशेषता यह है कि परिवार (कुटुम्ब) के सभी mae समाँशी (रिक्था- 
घिकारी) होते हैं, अर्थात्‌ यदि कुटुम्व का कोई सदस्य मर जाता है तो उसका धन सभी सदस्यों, जिनमें उसका पुत्र 
भी सम्मिलित है (यदि कोई हो तो) को प्राप्त हो जाता है, स्त्रियों को कुटुम्ब की सम्पत्ति में कोई अघिकार नहीं 
होता, उन्हे केवल विवाह के व्यय एवं भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है, संयुक्‍त परिवार का कोई भी व्यक्ति 
इच्छापत्र (यहाँ तक कि पिता भी नहीं) या विक्री या बन्धक द्वारा संयुक्त सम्पत्ति हस्तान्तरित नहीं कर सकता, 
केवल कटम्व की परम्परा के अनुसार कुछ आवश्यकताओं के लिए कुछ छूट मिल सकती है। वाह्य आक्रमणा एवं 
कुश्ासनों के रहते हुए भी कई शतियों तक संयूक्त परिवार पद्धति एवं जाति प्रथा ने ही हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने 
से वचा रखा था । हिन्दू उत्तराधिकार कानून (सन्‌ १६५६ का रे oat) ने मिताक्षरा संयुक्त परिवार में दो अति- 
क्रमणकारी परिवर्तन कर दिये हैं। कानून के ३०वें विभाग की व्याख्या ने यह व्यवस्था दी है कि कोई भी पुरुष 
सदस्य अपने इच्छापत्र द्वारा रिक्थाधिकार को समाप्त कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परि- 
aga विभाग ६ में संक्षेपतः इस प्रकार है। यदि मिताक्षरा पद्धति वाला कोई समाँशी इस कानून के लागू हो जाने 
के उपरान्त मर्‌ जाता हे और उसको कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री है या किसी मृत पुत्र की पुत्री है या किसी 
मृत पुत्री की पुत्री है तो उसकी सम्पत्ति किसी अन्य समांशी (या रिक्थाधिकारी) को नहीं प्राप्त होगी, प्रत्युत 
उपर्यक्त बंशजों को होगी और उनको वही अंश प्राप्त होगा जो विभाजन होने पर उस व्यक्ति को मरने के पूर्व 
मिलता । इस कानून के पूर्व उपर्यक्त उल्लिखित व्यदितयों को यदि व्यवित पुत्रहीन मर जाता तो कोई अंश न 
प्राप्त होता | इन दो परिवरतेनों के फलस्वरूप मिताक्षरा पद्धति केवल खोखली रह गयी है। जव यह कानून पारित 
हो रहा था तो कुछ लोगों ने वक्तव्य दिया कि मिताक्षरा पद्धति को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए, किन्तु वैसा नहीं 
किया गया । प्राचीन हिन्दू कानून में इस प्रकार के परिवर्तनो से स्त्रियों के प्रति उदारता का प्रदर्शन किया गया है । 
किन्तु कुछ विषयों में, ऐसा लगता है, मानो विधायकों ने वदला (प्रतिहिसा) लिया है। स्थानाभाव से केबल एक 
उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है । हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विभाग ८ एवं उत्तराधिकारियों के परिशिष्ट 
वर्ग १ एवं २ के अन्तर्गत यदि कोई सम्पत्तिवान्‌ व्यक्ति केवळ माता एवं पिता को छोड़ कर मर जाता है (अर्थात्‌ 
यदि उसके पुत्र न हों, न पत्नी हो और न कोई अन्य व्यक्ति हों) तो माता को उसकी (पुत्र की) सारी सम्पत्ति 
मिल जाती है और पिता को कुछ भी नहीं, क्योंकि माता वर्ग १ के अन्तर्गत रखी गयी है और पिता वर्ग २ के अन्तर्गत 
और विभाग ८वें (क एवं ख) में नियम ऐसा है कि वर्ग २ के उत्तराधिकारी तभी अधिकार पाते हैं जव वर्ग १ 
में कोई शेष न हो। याज्ञ? (२१३५) के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर क्रम से विधवा, तब पुत्री, 
उसके उपरान्त पुत्री का पुत्र (या जितने पुत्र हों समी), उसके उपरान्त पितरों (माता एवं पिता दोनों, द्विवचन 
का प्रयोग हुआ है) उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। कुछ टीकाकारों के मतानुसार माता को पिता की अपेक्षा वरीयता 
दी जानी चाहिए, किन्तु कुछ लोग पिता को वरीयता देते हैं ओर कुछ लोग दोनों को समान रूप से उत्तराधिकारी 
घोषित करते हैं। राज्यसभा (कौंसिल आव स्टेट्स) में पिता को माता के साथ ही वर्ग १ में रखा गया । किन्तु 
लोक-समा में माता को वर्ग १ में तथा पिता को वर्ग २ में रखा गया। संविधान की धारा १५ में लिंग, धर्म एवं 
जाति आदि के आवार पर भेद करना निपिद्ध माना गया है। माता एवं पिता में जो अन्तर यहाँ प्रकट है, वह लिंग- 
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भेद ही तो है ! सम्भवतः विधायक लोगों ने इस प्रकार के अन्तर द्वारा शतियों से चले आये हुए स्त्री-सम्वन्वी अन्याय 
की क्षतिपूति करनी चाही है । सन्‌ १६५६ का हिन्दू उत्तराधिकार कानून मुस्लिम कानून से भी आगे वढ़ गया है, क्योंकि 
इसने परिशिष्ट वर्ग १ में १२ प्रकार के व्यक्तियों को रखा है जो एक-साथ ही उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। कुछ 
उदाहरण ऐसे हैं जहाँ मृत व्यक्ति की सम्पदा को पाने वाले वर्ग १ के व्यक्ति २० या इससे भी अधिक होते हैं, यथा 
सम्पत्ति के बहुत से टूकड़े हो जायेंगे और गडे हो ROIS! ९76 Retest कक 
A छ ५७४६ र लगातार झगड़े एवं HEA में लग रहेंगे। इससे दरिद्रता का विभाजन 
(बँटवारा ) होता जाय गा । सन्‌ १६५६ के पूर्व हिन्दू कानून के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरुषों से उत्तराधिकार के रूप में 
सामान्यतः एक सीमित सम्पत्ति (अर्थात्‌ केवल जीवन भर के लिए) प्राप्त होती थी। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति 
अपनी पत्नी एवं एक भाई या भतीजे (भाई के पुत्र) को छोड़कर मर जाये (और उसका कोई पुत्र न हो) तो उसकी 
सम्पत्ति उसकी पत्नी को जीवन-काल के लिए मिल जाती थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति मृत व्यक्ति 
के भाई (यदि जीवित हो तो) को या उसके पुत्रों आदि को मिल जाती थी। किन्तु अब (सन्‌ १६५६ के उपरान्त) 
विधवा को उस सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ अव वह उसे वेच सकती है, उसका दान कर 
सकती है या उसके लिए इच्छा-पत्र वना सकती है। देखिए १६५६ के हिन्दू उत्तराधिकार कानून का विमाग १४। 
इतना ही नहीं, यह विभाग उन विधवाओं को जो १६५६ के पूर्व सीमित रूप में उत्तराधिकारिणी हुई थीं गतकाल-. 
सापेक्ष पूर्ण अधिकार देता है । इसे यों समझिए, मान छीजिए कोई व्यक्ति सन्‌ १६५० में मर गया और उसके पीछे. 
उसकी विधवा एवं भाई वचे हैं । ऐसी स्थिति में विधवा को सीमित रूप से उत्तराधिकार प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह अपने 
पति की सम्पत्ति को न तो बेच सकती है और न किसी को दे सकती है, और यदि वह. १६५६ के पूर्व मर गयी 
होती तो उसके मृत पति के भाई को उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता। किन्तु मान लीजिए जब १६५६ का कानून 
पारित हुआ वह जीवित है और मृत पति की सम्पति पर उसका अधिकार प्राप्त है। कानून के पारित हो जाने 
पर उसका अधिकार अचानक विस्तृत हो जाता है। अब वह उस सम्पत्ति को किसी को दे सकती है या इच्छा-पत्र 
द्वारा अपने भाई को ही दे सकती है या उसे सवंथा वञ्चित कर सकती है। स्त्रियों का यह स्थानाधिकार प्रति- 
सामान्य जनता इस विषय में विशेष नहीं जानती। किन्तु आगे चल- 
कर भयंकर विवाद खड़े हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कुटुम्ब की सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है। जिनसे उस 
कुटुम्ब के लोग भारी लड़ाई ठान सकते हैं, क्योंकि कुटुम्ब की सम्पत्ति के प्रति सदस्यों का स्वाभाविक 
मोह होता है और जब मृत व्यक्ति की विधवा नये कानून के अनुसार अपने पति की सम्पत्ति को कुटुम्ब में 
ही किसी सदस्य को न देकर किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देती है, या दान दे देती है या उसे इच्छा-पत्र दे 
देती है तो कुटुम्ब के सदस्यों को बहुत बुरा छग सकता है और पाठक कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार 
के भूमि-युद्ध जन्म ले सकते हैं। सन्‌ १६५४ से लेकर सन्‌ १६५६ तक जितने कानून पारित हुए हैं और 
उनसे जो बातें समाज में आयीं, यथा- एकस्त्री-विवाह को मान्यता प्राप्त हुई, अनेक पत्नीनता दण्डित 
मानी गयी, लड़कियों एवं लड़कों के लिए विवाह करने की अवस्था क्रम से १५ एवं १८ मानी गयी, पुरुषों 
एवं पत्नियों, दोनों को समान नियमों के आधार पर विवाहोच्छेद (तलाक) का अधिकार दिया गया, पुत्री एव 
उसकी संतानों को उत्तराधिकार का पूर्ण अधिकार दिया गया, पति या विधवा दोनों को, मृत व्यक्ति द्वारा 
पहले से ही पुत्रीकरण न कर लेने पर भी, पुत्र या पुत्री को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया-उनसे 
स्त्रियों की स्थिति में बड़े-बड़े परिवर्तेन हो गये हैं और ये परिवर्तन स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त सभी कानून 


सम्बन्धी परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बन गये हैं। 
ys 


हिंसा की भावना से ओत-प्रोत है। अभी न 
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देखते हैं। यह सम्भव है कि रूढ़िवादी लोग अबोध लोगों के साथ मिलकर इस नयी व्यवस्था को उखाड़ फेके | किन्तु 
यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि गांधी-युग के उज्ज्वल व्यक्तित्व धीरे-धीरे कम हो जायेंगे | 
हिन्दू-समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में एक है संयुक्त परिवार का प्रचलन जो सहस्रो वपो से चला आ 
रहा है। यह प्रचलन मिताक्षरा कोटि का है जो बंगाल (जहाँ दायभाग का प्रचलन है) को छोड़कर सारे भारत में 
पाया जाता है। संयूक्त परिवार प्रणाली की विशेषता यह है कि परिवार (कुटुम्ब ) के सभी सदस्य समांशी (रिक्था- 
घिकारी) होते हैं, अर्थात्‌ यदि कुटुम्ब का कोई सदस्य मर जाता है तो उसका धन सभी सदस्यों, शिव उसका पुत्र 
भी सम्मिलित है (यदि कोई हो तो) को प्राप्त हो जाता है, स्त्रियों को कुटुम्व की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं 
होता, उन्हे केवल विवाह के व्यय एवं भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है, संयुक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति 
इच्छापत्र (यहाँ तक कि पिता भी नहीं) या विक्री या बन्धक द्वारा संयुक्त सम्पत्ति हस्तान्तरित नहीं कर सकता, 
केवल कुटुम्व की परम्परा के अनुसार कुछ आवद्यकताओं के लिए कूछ छूट मिल सकती है। वाह्य आक्रमणों एवं 
कुशासनों के रहते हुए भी कई शतियो तक संयुक्त परिवार पद्धति एवं जाति प्रथा ने ही हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने 
से वचा रखा था । हिन्दू उत्तराधिकार कानून (सन्‌ १६५६ का रे oat) ने मिताक्षरा संयुक्त परिवार में दो अति- 
क्रमणकारी परिवर्तन कर दिये हैं। कानून के ३०वें विभाग की व्याख्या ने यह व्यवस्था दी है कि कोई भी पुरुष 
सदस्य अपने इच्छापत्र द्वारा रिक्थाधिकार को समाप्त कर सकता है। यह एक बहुत वडा परिवर्तन है। दूसरा परि- 
ada विभाग ६ में संक्षेपतः इस प्रकार है। यदि मिताक्षरा पद्धति वाला कोई समांशी इस कानून के लागू हो जाने 
के उपरान्त मर जाता है और उसको कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री है या किसी मृत पुत्र की पुत्री है या किसी 
मृत पुत्री की पुत्री है तो उसकी सम्पत्ति किसी अन्य समांशी (या रिक्थाधिकारी) को नहीं प्राप्त होगी, प्रत्युत 
उपर्युक्त वंशजों को होगी और उनको वही अंश प्राप्त होगा जो विभाजन होने पर उस व्यक्ति को मरने के पूर्व 
मिलता । इस कानून के पूर्व उपर्युक्त उल्लिखित व्यदितयों को यदि व्यवित पुत्रहीन मर जाता तो कोई अंश न 
प्राप्त होता | इन दो परिवतंनों के फलस्वरूप मिताक्षरा पद्धति केवल खोखली रह गयी है। जब यह कानून पारित 
हो रहा था तो कुछ लोगों ने वक्तव्य दिया कि मिताक्षरा पद्धति को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए, किन्तु वैसा नहीं 
किया गया । प्राचीन हिन्दू कानून में इस प्रकार के परिवतंनों से स्त्रियों के प्रति उदारता का प्रदर्शत किया गया है। 
किन्तु कूछ विषयों में, ऐसा लगता है, मानो विधायकों ने वदला (प्रतिहिंसा) लिया है। स्थानाभाव से केवल एक 
उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विभाग ८ एवं उत्तराधिकारियों के परिशिष्ट 
वर्ग १ एवं २ के अन्तर्गत यदि कोई सम्पत्तिवान्‌ व्यक्ति केवल माता एवं पिता को छोड़ कर मर जाता है (अर्थात्‌ 
यदि उसके पुत्र न हों, न पत्नी हो और न कोई अन्य व्यक्ति हो) तो माता को उसकी (पुत्र की) सारी सम्पत्ति 
मिल जाती है और पिता को कुछ भी नहीं, क्योंकि माता वर्ग १ के अन्तर्गत रखी गयी है और पिता वर्ग २ के अन्तर्गत 
और विभाग ८वें (क एवं ख) में नियम ऐसा है कि वर्ग २ के उत्तराधिकारी तभी अधिकार पाते हैं जब वर्ग १ 
में कोई झेप न हो। याज्ञ (२।१३५) के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर क्रम से विधवा, तव पुत्री, 
उसके उपरान्त पुत्री का पुत्र (या जितने पुत्र हों सभी), उसके उपरान्त पितरों (माता एवं पिता दोनों, द्विवचन 
का प्रयोग हुआ है) उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं । कुछ टीकाकारों के मतानुसार माता को पिता की अपेक्षा वरीयता 
दी जानी चाहिए, किन्तु कुछ लोग पिता को वरीयता देते हैं ओर कुछ लोग दोनों को समान रूप से उत्तराधिकारी 
घोषित करते हैं। राज्यसभा (काँसिळ आव स्टेट्स) में पिता को माता के साथ ही वर्ग १ में रखा गया । किन्तु 
लोक-सभा में माता को वर्ग १ में तथा पिता को वर्ग २ में रखा गया। संविधान की वारा १५ में लिंग, धर्म एवं 
जाति आदि के आधार पर भेद करना निषिद्ध माना गया है। माता एवं पिता में जो अन्तर यहाँ प्रकट है, वह लिग- 
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भेद ही तो है ! सम्भवतः विधायक लोगों ने इस प्रकार के अन्तर द्वारा शतियों से चले आये हुए स्त्री-सम्बन्धी अन्याय 
की क्षेतिपूति करनी चाही है । सन्‌ १६५६ का हिन्दू उत्तराधिकार कानून मुस्लिम कानून से भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि 
इसने परिशिष्ट वर्ग १ में १२ प्रकार के व्यक्तियों को रखा है जो एक-साथ ही उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं । कुछ 
उदाहरण ऐसे हैं जहाँ मृत व्यक्ति की सम्पदा को पाने वाले वर्ग १ के व्यक्ति २० या इससे भी अधिक होते हैं, यथा 
मृत के ५ पुत्र, ५ कन्याएँ तथा पहले से मृत पुत्रों एवं पुत्रियों की संतानें। सम्भवतः संसार में कोई अन्य देश ऐसा 
नहीं है, जहाँ किसी के मरने पर इतने व्यक्ति एक साथ ही उत्तराधिकारी हो उठें। इसका परिणाम यह होगा कि 
सम्पत्ति के बहुत से ८ कड़े हो जायेंगे और लगातार झगड़े एवं मुकहमे में लगे रहेंगे। इससे दरिद्रता का विभाजन 
(बँटवारा) होता जाय गा। सन्‌ १६५६ के पूर्व हिन्दू कानून के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरुषों से उत्तराधिकार के रूप में 
सामान्यतः एक सीमित सम्पत्ति (अर्थात्‌ केवल जीवन भर के लिए) प्राप्त होती थी। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति 
अपनी पत्नी एवं एक भाई या भतीजे (भाई के पुत्र) को छोड़कर मर जाये (और उसका कोई पुत्र न हो) तो उसकी 
सम्पत्ति उसकी पत्नी को जीवन-काल के लिए मिल जाती थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति मृत व्यक्ति 
के भाई (यदि जीवित हो तो) को या उसके पुत्रों आदि को मिल जाती थी। किन्तु अव (सन्‌ १६५६ के उपरान्त) 
विधवा को उस सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ अव वह उसे बेच सकती है, उसका दान कर 
सकती है या उसके लिए इच्छा-पत्र बना सकती है। देखिए १६५६ के हिन्दू उत्तराधिकार कानून का विभाग १४। 
इतना ही नहीं, यह विभाग उन विधवाओं को जो १६५६ के पूर्व सीमित रूप में उत्तराधिकारिणी हुई थीं गतकाल- 


सापेक्ष पूर्ण अधिकार देता है इसे यों समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति सन्‌ १६५० में मर गया और उसके पीछे. 


उसकी विधवा एवं भाई वचे हैं। ऐसी स्थिति में विधवा को सीमित रूप से उत्तराधिकार प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह अपने 
पति की सम्पत्ति को न तो बेच सकती है और न किसी को दे सकती है, और यदि वह. १६५६ के पूर्व मर गयी 
होती तो उसके मृत पति के भाई को उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता। किन्तु मान लीजिए जब १६५६ का कानून 


गैर a उसकाअ के हो जाने 
पारित हुआ वह जीवित है और मृत पति की सम्पति पर उसका अधिकार प्राप्त है। कानून के पारित हो जा 


पर उसका अधिकार अचानक विस्तृत हो जाता है । अव वह उस सम्पत्ति को किसी को दे सकती है या इच्छा-पत्र 
है। स्त्रियों का यह स्थानाधिकार प्रति- 


द्वारा अपने भाई को ही दे सकती है या उसे सर्वथा वञ्चित कर सकती He 
हिसा की भावना से ओत-प्रोत है। अभी सामान्य जनता इस विषय में विशेष नहीं जानती। किन्तु se 
कर भयंकर विवाद खड़े हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कुटुम्ब की सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है। जिन wl 
कटम्ब के लोग भारी लड़ाई ठान सकते हैं, क्योंकि कुटुम्ब की सम्पत्ति के प्रति सदस्यों ला a 
मोह होता है और जब मृत व्यक्ति की विधवा नये कानून के अनुसार अपने पति की जा hots : 
ही किसी सदस्य को न देकर किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देती है, या दान दे देती है La piesa i. 
देती है तो कुटुम्ब के सदस्यों को बहुत बुरा लग सकता है और पाठक कल्पना कर सक a he 
के भूमि-युद्ध जन्म ले सकते हैं। सन्‌ १६५४ से लेकर सन्‌ १६५६ तक जितने क” यी 
उनसे जो बातें समाज में आयीं, यथू-- एकस्त्री-विवाह को मान्यता ee ee ae 
मोती गीली हुई अह ere ia ua अधिकार दिया गया, पुत्री एव 
एवं पत्नियों, दोनों को समान नियमों के आधार पर विवाहोच्छेद हि का बनि) 
उसकी संतों को उत्तराधिकार का पूजी आनि को को a हन ने का अधिकार दै दिया गया-उनसे 
पह लि न सि पे डा ह मे ; न्त्रता-प्राप्तिके उपरान्त सभी कानून 
स्त्रियों की स्थिति में बड़े-बड़े परिवर्तत हो गये हैं और ये परिवत्तेन स्वतर 


सम्बन्धी परिवर्तनो की अपेक्षा अधिक प्रमावशाली बन गय हैं । 
ys 
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४२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कछ राज्यों ने भूमि का सीमा-निर्धारण किया है। सूखी (विना सिचाई की) या सिचाई वाली भूमि 
के आधार पर व्यक्ति को कतिपय एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं दिया गया है । अभी यह 
स्थिति सभी राज्यों में नहीं स्थापित की जा सकी है। किन्तु इस प्रकार के कानून को लोग पक्षपातपूर्ण 
ठहराते हैं, क्योंकि सामान्य जनता की दृष्टि में भूमि-सम्बन्धी सीमा-निर्धारण तो स्थापित कर दिया गया है, किन्तु 
बड़े-बड़े उद्योगपतियों की अन्य प्रकार की सम्पत्तियो का सीमा-निर्धारण अभी नहीं किया गया है, जो सचमुच 
अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है। तकं यह्‌ दिया जाता है कि बड़े-बड़े, सेठ-साहुकारों आदि को आय-कर तथा 
अन्ये कर देने पड़ते हैं, किन्तु कृषि करने वाले कहते हैं कि वे भी कर देते हैं और महंगी से सामानों के मूल्य 
बहुत ऊँचे उठ गये हैं। 
हमारे संविधान की धारा ४७ में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि राज्य लोगों को पौष्टिक पदार्थ की 
उपलब्धि कराये, लोगों के सामान्य जीवन-स्तर को ऊपर उठाये, लोगों का स्वास्थ्य सुधारे और ऐसे पदार्थों, 
द्रव्यों एवं वस्तुओं का प्रयोग निपिद्ध करे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं। कुछ राज्यों ने मादक द्रव्यो एवं 
पदार्थों के सेवन के विरोध में कानून नहीं बनाये और न कोई योजनाएँ ही उपस्थित कीं, वयोंकि ऐसा करने से 
राज्य की आय पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता था, यथा- मादक वस्तुओं पर लगाये गये कर की हानि 
तथा लोगों को मादक द्रव्यो के निर्माण से रोकने के लिए एक लम्बे कर्म चारी-दल की स्थापना का व्यय । धारा 
४५ के अनुसार चौदह वर्षों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं की गयी, किन्तु कुछ 
राज्यों में घारा ४७ को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया । सारे भारत में मद्य निषेध 
` का कानन नहीं अपनाया गया । कहीं एक पाप अपराध है तो वही दूसरे राज्य में पालित व्यवस्था है! एक 
नगर में लोग नशे में झूम रहे हैं तो दूसरे स्थान में लोगों के हाथों में हथकडी है। सम्भवतः निषेधाज्ञा निका- 
लने वाले मानव-मनोविज्ञान की एक प्रमुख बात भूल जाते हैं। जव किसी वस्तु का निषेध किया जाता 
और वह बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने ळगती है तो लोग कानून तोड़ कर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। 
ऐसी स्थिति में अत्यन्त गन्दै स्थानों में बनाये गये मादक द्रव्यो का गुप्त व्यापार चलने लगता है और 
जानते हुए भी लोग पुलिस को समाचार नहीं देते, क्योंकि उन्हें इसका डर रहता है कि सेवन करने वाले 
एवं बनाने वाले लोग उनकी हत्या कर देंगे। मादक द्रव्यों के व्यवहार पर निषेध लगाने से भयंकर परि- 
णाम उपस्थित हुए हैं। घुड़दौड़ एवं दावँवाजी पर प्रतिवन्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से धनिक लोग सर- 
कार से रुष्ट हो जायेंगे । मद्यपान एवं द्यूत वेदकाल से ही अपराध एवं पाप माना जाता रहा है (ऋऽ ७। 
८६६) )। अतः लोगों में इस प्रकार के दुराचरणों को रोकने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए और क्रमश 
पीने के आचरणों में कमी का उपदेश करते रहना चाहिए, नहीं तो दमन करने से अत्यन्त भयंकर दुर्गणो के 
उत्पन्न हो जाने का भय है । दहेज प्रथा के विरोध में सन्‌ १६६१ में एक कानून बना जो वास्तव में एक प्रकार 
से व्यर्थ है। जहाँ रुपये के लेन-देन को अपराध माना गया है, वहीं मेंट, अळंकार, वस्त्र आदि को वैध माना गया 
है। इसका परिणाम सामने है। भेंट और दान के नाम पर सहस्नों रुपक्रे दहेज के रूप में लिश्रे-दिये जा रहे 
हैं और व्यवस्था ज्यों-की-त्यों वनी पड़ी है। आज (१६६५ में) चार वर्ष हो गगरे, किन्त कोई भी मकहमा 
अदालत में नहीं आया। 
बहुत ही संक्षेप में संविधान से सम्बन्धित कतिपय वातों पर ऊपर प्रकाश डाला गया है। देश की आथिक 
एवं सामाजिक उन्नति के लिए पञ्चवर्षीय योजनाएँ लागू की गयी हैं। उन्नति एवं विकास 


[स के लिए हमने जो 
लंम्बीं-छम्बी योजनाएँ बनायी हैं, उनके कार्यान्वयन में विदेशी पूंजी लगायी गयी है 


हम पर कतिपय देशों 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


> 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


भावी वृत्तियाँ ४१७ 


का भारी ऋण लद चुका है। इन योजनाओं की जाँच हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं कर सकेंगे । हमारी वर्त- 
मान लोकनीतिक सरकार लोकनीतिक समाजवाद (डेमॉक्रेटिक सोशलिज्म) की स्थापना में लगी है। कुछ लोग 
इसकी सफलता में शंका प्रकट करते हैं। कुछ लोग एसी विचारधारा प्रकट करते हैं कि विना सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्रवाद (टोटेलिटेरियनिज्म) के सच्चा समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता चाहे जो हो, स्थानाभाव 
से इन वातों पर हम यहाँ विचार नहीं उपस्थित करेंगे । हितकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की कल्पना की 
गयी है और उसके लिए समाज के समाजवादी ढाँचे का आदर्श सामने रखा गया है। ऐसे समाज की 
कल्पना की गयी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो और राष्ट्रीय जीवन की 
सभी संस्थाएँ न्याययृक्त व्यवस्था से ग्रथित एवं गठित हों। 

हितकारी या कल्याणकारी राज्य सिद्धान्ततः 'सर्वोदय' ( सवका उदय अर्थात्‌ सबकी समृद्धि) का 
उद्देश्य सम्मुख रखता है ।* अभी कुछ काल पहले तक प्रजा के प्रति राज्य के प्रमुख कर्तव्य थे-देश 
का शासन, देश एवं इसको समुद्र-सीमाओं की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, नियम एवं व्यवस्था की रक्षा 
करना तथा आरम्भिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना । हमारे संविधान के निर्माताओं एवं नेताओं 
की अभिकांक्षा रही है हितकारी राज्य की स्थापना करना, अभियोजित आथिक व्यवस्था के आधार पर देश 
में समाजवादी sta की सामाजिक एवं आथिक व्यवस्था उपस्थित करना । आज बहुत-से महत्वपूर्ण व्यवसाय 
राज्य के लिए सुरक्षित हैं और सरकार ने कतिपय वस्तुओं के निर्माण, उनके मूल्य- निर्धारण आदि पर 
अपना अधिकार स्थापित कर छिया है। इसने राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिग कारपोरेशन) स्थापित कर 
डाला है। बड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य ने बड़े-बड़े कर लगाने की व्यवस्था कर डाली है। 
इनकम टैक्स (१६२२ का कानून जो पुनः १६६१ में सुधारा गया और जिसमें समय पड़ने पर बड़े-बड़े परि- 
वर्तन होते रहते हैं) के अतिरिक्त हमारी लोकनीतिक सरकार ने एक-के-उपरान्त चार कानून पारित कर डाले हैं, 
यथा-इस्टोट ड्यूटी ऐक्ट (१६५३), वेल्थ टैक्‍स (१६५७), एक्स्पेण्डीचर टॅक्स (१८५७) एवं गिफ्ट 
टँक्स (१६५८) । इन टँक्सों के विवेचन में जाने की आवश्यकता नहीं है । इन टेक्सो के कारण आज की 
सरकार को 'नयी निरंकुशवादी' सरकार कहा जाता है। हितकारी या कल्याणकारी राज्य के नाम पर हमारे 
नेताओं द्वारा सम्पूर्ण शक्ति नौकरशाही शासन के रूप में परिणत की जा रही है। स्थानाभाव से हम इस 
विषय पर अधिक नहीं लिखेंगे । ८ ५ 

योजनाओं पर अपार सम्पत्ति व्यय की जा रही है, जिसके कारण महँगाई बढ़ती जा रही है और बेकारी 
की समस्या द्रत वेग से देश के सिर पर चढी आ रही है। सर डवल्यू बेवरिज महोदय ने अपनी पुस्तक 
free आव सेक्योरिटी' (१४४४) में उन पाँच राक्षसों के नाम लिये हैं जिनसे मानवता को युद्ध करना 
है, यथा--कमी, रोग, अज्ञान, गन्दगी एवं बेकारी। यह अन्तिम 'एंसा है जिससे ian पहले लड़ना 
है। हमारे संविधान की धारा ४१ में काम करने, शिक्षा पाने का अधिकार है एवं बेकारी की दशा में, 


वार्धक्य में, बीमारी में तथा कुछ अन्य वातों में हमें राज्य-सहायता का भी अधिकार प्राप्त है। सबको पूर्ण 


६. 'सर्वोदय का आदर्श निम्नलिखित विख्यात इलोक से भिन्न नहीं है: ‘qasa सुखिनः सन्तु सर्वे सनतु निरा- 
मया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ जिसका केर्थ यों है: 'यहाँ (इस लोक में) सभी सुखी 


हों, सभी रोगों से मुक्त हों । सभी समृद्धि को देखें (प्राप्त होवे) और कोई दुख न पाये ॥' 
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४२६ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


कुछ राज्यों ने भूमि का सीमा-निर्घारण किया है। सूखी (विना सिंचाई की) या सिंचाई वाली भूमि 
के आधार पर व्यक्ति को कतिपय एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं दिया गया है । अभी यह 
स्थिति सभी राज्यों में नहीं स्थापित की जा सकी है। किन्तु इस प्रकार के कानून को लोग पक्षपातपूर्ण 
ठहराते हैं, क्योंकि सामान्य जनता की दृष्टि में भूमि-सम्वन्थी सीमा-निर्धारण तो स्थापित कर दिया गया है, किन्तु 
बड़े-बड़े उद्योगपतियों की अन्य प्रकार की सम्पत्तियों का सीमा-निर्धारण अभी नहीं किया गया है, जो सचमुच 
अन्यावपूर्ण एवं पक्षपातपूर्णं है। तर्क यह दिया जाता है कि बड़े-बड़े, सेठ-साहुकारों आदि को आय-कर तथा 
अन्ये कर देने पड़ते हैं, किन्तु कृषि करने वाले कहते हैं कि वे भी कर देते हैं और महँगी से सामानों के मूल्य 
बहुत ऊँचे उठ गये हैं। 
हमारे संविधान की धारा ४७ में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि राज्य लोगों को पौष्टिक पदार्थ की 
उपलब्धि कराये, लोगों के सामान्य जीवन-स्तर को ऊपर उठाये, लोगों का स्वास्थ्य सुधारे और एसे पदार्थो, 
द्रव्यो एवं वस्तुओं का प्रयोग निपिद्ध करे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं। कुछ राज्यों ने मादक द्रव्यो एवं 
पदार्थो के सेवन के विरोध में कानून नहीं बनाये और न कोई योजनाएँ ही उपस्थित कीं, वयोकि ऐसा करने से 
राज्य की आय पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता था, यथा- मादक वस्तुओं पर लगाये गये कर की हानि 
तथा लोगों को मादक द्रव्यों के निर्माण से रोकने के लिए एक लम्बे कर्म चारी-दल की स्थापना का व्यय । धारा 
४५ के अनुसार चौदह वर्षों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं की गयी, किन्तु कुछ 
राज्यों में घारा ४७ को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया । सारे भारत में मद्य निषेध 
_ का कानून नहीं अपनाया गया । कहीं एक पाप अपराध है तो वही दूसरे राज्य में पालित व्यवस्था है! एक 
नगर में लोग नशे में झूम रहे हैं तो दूसरे स्थान में लोगों के हाथों में हथकड़ी है । सम्भवत: निपेधाज्ञा निका- 
छने वाले मानव-मनोविज्ञान की एक प्रमूख बात भूल जाते हैं। जव किसी वस्तु का निपेध किया जाता 
है और वह बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने लगती है तो लोग कानून तोड़ कर उसे प्राप्त करना चाहते हैं । 
ऐसी स्थिति में अत्यन्त गन्दै स्थानों में बनाये गये मादक द्रव्यों का गुप्त व्यापार चलने लगता है और 
जानते हुए मी लोग पुलिस को समाचार नहीं देते, क्योंकि उन्हें इसका डर रहता है कि सेवन करने वाले 
एवं बनाने वाले लोग उनकी हत्या कर देंगे । मादक द्रव्यों के व्यवहार पर निषेध लगाने से भयंकर परि- 
णाम उपस्थित हुए हैं। घुड़दौड़ एवं दावँवाजी पर प्रतिवन्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से धनिक लोग सर- 
कार से रुष्ट हो जायेंगे । मद्यपान एवं द्यूत वेदकाल से ही अपराध एवं पाप माना जाता रहा है (Ho vl 
८६।६) )। अतः लोगों में इस प्रकार के दुराचरणों को रोकने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए और क्रमश: 
पीने के आचरणों में कमी का उपदेश करते रहना चाहिए, नहीं तो दमन करने से अत्यन्त भयंकर दुर्गणो के 
उत्पन्न हो जाने का भय है । दहेज प्रथा के विरोध में सन्‌ १६६१ में एक कानून बना जो वास्तव में, एक प्रकार 
से व्यर्थ है । जहाँ रुपये के लेन-देन को अपराध माना गया है, वहीं भेंट, अलंकार, वस्त्र आदि को बैध माना गया 
है। इसका परिणाम सामने है। मेंट और दान के नाम पर सहस्रो रुपक्रे दहेज के रूप में लिये 
हैं और व्यवस्था ज्यों-की-त्यों वनी पड़ी है। आज (१६६५ में) चार वर्ष हो गये, 
अदालत में नहीं आया। 
बहुत ही संक्षेप में संविधान से सम्बन्धित कतिपय वातों पर ऊपर प्रकाश डाला गया है। देश की आथिक 
प उन्नति के लिए il योजनाएं लागू की गयी हैं। उन्नति एवं विकास के लिए हमने जो 
म्वी-छम्त्री योजनाएँ वनायी हैं, उनके कार्यान्वयन में विदेशी पूंजी लगायी गयी है। हम पर कतिपय देशों 


-दिये जा रहे 
किन्तु कोई भी मुकदमा 
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का भारी ऋण लद चुका है। इन योजनाओं की जाँच हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं कर सकेंगे । हमारी वर्त- 
मान लोकनीतिक सरकार लोकनीतिक समाजवाद (डेमॉक्रेटिक सोशलिज्म) की स्थापना में लगी है। कुछ लोग 
इसकी सफलता में शंका प्रकट करते हैं। कुछ लोग एसी विचारधारा प्रकट करते हैं कि बिना सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्रवाद (टोटेलिटेरियनिज्म) के सच्चा समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता। चाहे जो हो, स्थानाभाव 
से इन बातों पर हम यहाँ विचार नहीं उपस्थित करेंगे । हितकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की कल्पना की 
गयी है और उसके लिए समाज के समाजवादी ढाँचे का आदर्श सामने रखा गया है। ऐसे समाज की 
कल्पना की गयी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो और राष्ट्रीय जीवन की 
सभी संस्थाएँ न्याययृक्त व्यवस्था से ग्रथित एवं गठित हों। 

हितकारी या कल्याणकारी राज्य सिद्धान्ततः 'सर्वोदय' ( सवका उदय अर्थात्‌ सबकी समृद्धि) का 
उद्देश्य सम्मुख रखता है ।* अभी कुछ काल पहले तक प्रजा के प्रति राज्य के प्रमुख कत्तंव्य थे-देश 
का शासन, देश एवं इसकी समुद्र-सीमाओं की वाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, नियम एवं व्यवस्था की रक्षा 
करना तथा आरम्भिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। हमार संविधान के निर्माताओं एवं नेताओं 
की अभिकांक्षा रही है हितकारी राज्य की स्थापना करना, अभियोजित आथिक व्यवस्था के आधार पर देश 
में समाजवादी ढाँचे की सामाजिक एवं आधिक व्यवस्था उपस्थित करना । आज वहुत-से महत्वपूर्ण व्यवसाय 
राज्य के लिए सुरक्षित हैं और सरकार ने कतिपय वस्तुओं के निर्माण, उनके मूल्य- निर्धारण आदि पर 
अपना अधिकार स्थापित कर छिया है। इसने राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिग कारपोरेशन) स्थापित कर 
डाला है। बड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य ने TSS कर लगाने की व्यवस्था कर डाली है। 
इनकम टैक्स (१&२२ का कानून जो पुनः १६६१ में सुधारा गया ओर जिसमें समय पड़ने पर बड़े-बड़े परि- 
वर्तन होते रहते हैं) के अतिरिक्त हमारी लोकनीतिक सरकार ने एक-के-उपरान्त चार कानून पारित कर डाले हैं, 
यथा-इस्टोट ड्यूटी एक्ट (१६५३), वेल्थ टॅक्स (१६५७), एक्स्पेण्डीचर टॅक्स (१६५७) एवं गिफ्ट 
टँक्स (१६५८) । इन टँक्सो के विवेचन में जाने की आवश्यकता नहीं है । इन टेक्सो के कारण आज की 
सरकार को नयी निरकुशवादी' सरकार कहा जाता है । हितकारी या कल्याणकारी राज्य के नाम पर हमारे 
नेताओं द्वारा सम्पूर्ण शक्ति नौकरशाही शासन के रूप में परिणत की जा रही है। स्थानामाव से हम इस 
विषय पर अधिक नहीं ल्खिंगे । ८ 

योजनाओं पर अपार सम्पत्ति व्यय की जा रही है, जिसके कारण महँगाई बढ़ती जा रही है और बेकारी 
की समस्या द्रत वेग से देश के सिर पर चढ़ी आ रही है। सर डवल्यू बेवरिज महोदय ने अपनी पुस्तक 
“पिलर आव सेक्योरिटी' (१६४४) में उन पाँच राक्षसों के नाम ल्यि हैं जिनसे मानवता को Te wa 
है, यथा--कमी, रोग, अज्ञान, गन्दगी एवं बेकारी। यह अन्तिम 'ऐसा है जिससे हमें सबसे पहले लड़ना 
है। हमारे संविधान की धारा ४१ में काम करने, शिक्षा पाने का अधिकार है एवं बेकारी की दशा में, 
वार्धक्य में, बीमारी में तथा कुछ अन्य बातों में हमें राज्य-सहायता का भी अधिकार प्राप्त है। सबको पूर्ण 


६. 'सर्वोदय! का आदर्श निम्नलिखित विख्यात शलोक से भिन्न नहीं हैः : ‘asa सुखिनः सन्तु सर्वे सम्तु निरॉ- 
मयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ जिसका केथं यों है: 'यहाँ (इस लोक में) सभी सुखी 


हों, सभी रोगों से मुक्त हों । सभो समृद्धि को देखें (प्राप्त gia) और कोई दुख न पाये ॥' 
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रूप से नौकरी देना सरल नहीं है। राज्य को चाहिए कि वह बेकारी की समस्या का हल उपस्थित करे, नि 
न केवल साहित्यिक शिक्षा का प्रबन्ध करे, प्रत्युत वह व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण के कार्य को कई 
गुने वेग से बढ़ाये। इन बातों पर हम यहाँ अधिक नहीं लिख सकेंगे ॥ हा ee 
अब हम हिन्दू समाज एवं धर्म के सुधार एवं पुनव्यंवस । पर विचार करेंगे । पुतंगाली १५वीं 
शती के अन्त में यहाँ आये और उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर कुछ भूमि प्राप्त कर ली । किन्तु धामिक 
अत्याचार एवं असहिष्णुता के कारण उन्होंने हिन्दू समाज पर कोई अधिक प्रभाव नहीं डाला। किन्तु अंग्रेजों 
के साथ वात दूसरी थी, वे तो व्यापार, धन एवं शक्ति के इच्छुक थे । सन्‌ १७६५ से अंग्रेजों का 
जो प्रभाव जमा और भारत के अधिक भागों पर उनका जो आधिपत्य स्थापित हुआ, उससे भारतीय क्रमशः 
अंग्रेजी साहित्य एवं आधुनिक विज्ञान के सम्पर्क में आने लगे । आधुनिक कोल में सर्वप्रथम सुधारक थे 
राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३), जो बंगाली थे । उन्होंने सन्‌ १८२८ में ब्रह्म-समाज की स्थापना की । 
भारतीय समाज एवं धर्म में सुधार की व्यवस्था करने वालों में, कुछ विशिष्ट नाम ये, हँ देवेद्धनाथ ठाकुर 
(१८१७-१४०५) केशवचन्द्र सेन (१८३८-१८८४), ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती (१८२४- 
१८८३, जिन्होंने सन्‌ १८७७ में आये समाज की स्थापना की और केवल वेदों को ही प्रमाण माना), 
रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) एवं उनके महान्‌ शिष्य स्वामी विवेकानन्द (१८६३-१६०२, जिन्होंने 
वेदान्त के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और दरिद्रो की सहायता के लिए मिशन द्वारा एक महान्‌ 
अभियान चलाया), महादेव गोविन्द रानाडे (१८४२-१६०१, जो बम्वई के प्राथंना-समाज से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित थे), आगरकर , फुले, रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१), गान्धीजी (१८६४-१६४८), डा० कर्वे 
(जिन्होंने सन्‌ १३१६ में नारियों का विश्वविद्यालय स्थापित किया) । इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 
देखिए एस० नटराजन कृत 'ए सेंचुरी आव सोशल रिफार्म ' (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई), जी० 
एन० फर्कुहर कृत 'माडने रिलिजिएस मूवमेण्ट्स इन इण्डिया' (मैक्मिलन, १६१७), डब्ल्यू० dio डी० वर्य 
कृत सोसेज आव इण्डियन ट्रेडिशन' (न्यूयाकं १६५८, Jo ६०४-६४६) | 
आजकल भारत में विचारों की बाढ़ आ गयी है और भाँति-माँति की विचारधाराओं का उद्गार हो 
रहा है। आज के बहुत-से-देशवासी अपने धर्म से प्रेरणा नहीं ग्रहण करते । यह धर्म का दोष नहीं है, 
यह हमार पूर्ववर्ती लोगों एवं हमारा दोष है .कि हमने अपनी संस्कृति एवं धर्म के सारतत्त्व को 
सबके समक्ष प्रकट नहीं किया और अंधविश्वासों एवं श्रामक अवधारणाओं से उत्पन्न अनावश्यक तत्त्वों को 
पृथक्‌ करके प्रमुख सार-तत्त्वो पर वल नहीं दिया। आज के सामान्य जन प्राचीन रूढिंगत विश्वासों एवं 
आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बीच पाये जाने वाले विभेदों से व्यामोहित से हो गये हैं। इसका दु:खद परिणाम 
यह हुआ है कि सदाचार के परम्परागत जीवन-मूल्य विच्छिन्न होते जा रहे हैं और कतिपय विचारधाराएं हमें 
- बाँवती जा रही हैं, पुराने पाश टूट रहे हैं और नये पाशों से हम बँधते जा रहे हैं। आज धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक बातों पर वहुत-सी स्पष्ट विवेचित धारणाएँ उपस्थित हो गयी हैं। समाज का एक वर्ग अपने 


को सनातनी कहता है और विश्वास रखता है कि परम्परानुगत सदाचार-संहिता की स्थापना हमारे विचारशील : 


ऋषियों-मुनियों द्वारा हुई है और आज के अघकचरी वृद्धि वाले लोगों को किसी प्रकार का परिवर्तन करने 
का साहस नहीं करना चाहिए। एक अन्य वर्ग (सनातनियों से सम्बद्ध) ऐसा है, जिसके लोगों ने आज के 
जीव-विज्ञान एवं उन शास्त्रों का अध्ययन किया जो मनुष्य जाति की उन्नति से सम्बन्धित हैं। ऐसे छोगों का कथन 
है कि हमारी परम्पराएँ एवं रूढियाँ, जो जाति व्यवस्था एवं विवाह सम्बन्धी प्रतिरोधात्मक नियमों पर 
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भावी वृत्तियाँ ४२६ 


आधृत हैं, अत्यन्त वैज्ञानिक हैं और उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यृत 
परिवर्तन करने से भयंकर परिणामों की उत्पत्ति हो सकती है। एक अन्य वर्ग भी है, जिसके लोग 
कहते हैं: 'हमारे साथ क्यों झगड़ा करते हो ? काल स्वयं आवश्यक परिवर्तनों को लायेगा ।' कुछ ऐसे 
लोग भी हैं जो दूसरी सीमा तक जाते हैं और संसार में देवी या आध्यात्मिक तत्त्वों एवं जीवन-मूल्यों के 
अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। कुछ लोग वाञ्छित परिवतंनों के लिए नियमों के निर्माण की आवश्यकता पर “| 
बल देते हें । कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के आवश्यक मूल्यों को नींव के रूप में ले लीजिए और 
उस पर आज के काल की आवश्यकताओं के अन्‌सार ढाँचा खडा कीजिए।' हिन्दू धमं सदैव विकसता आया 
है और परम्पराओं में सदैव परिवर्तन होते रहे हें । देखिए इस विषय में इस खण्ड के अध्याय २६ एवं ३३। 
जो परिवर्तन होते रहे वे किसी विधायिका-सभा द्वारा नहीं होते थे, प्रत्युत उनके पीछे टीकाकारों एवं निवन्ध 
लेखकों के ग्रन्थ एवं वक्तव्य होते थे, जिनके फलस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में विधि-विधानों, लोकाचारों, 
प्रयोगों, धामिक एवं आध्यात्मिक मतों के विविध स्वरूप प्रकट हो गये । अंग्रेजों के आगमन केपूर्व भारत विविध राज्यों 
में बॅटा था और कोई ऐसी विधायिका सत्ता नहीं थी जो सम्पूर्ण देश के लिए एक समान व्यवहार (कानून) 
स्थापित कर सके । प्राचीन एवं मध्यकालीन धर्मशास्त्र-लेखकों का मत था कि राजा को वर्णो एवं आश्रमो से 


मूल खण्ड ३ (qo ६८-१०१)। व्यवहारों एवं विश्वासो के विषय में परिवर्तन सदेव होते रहे, किन्तु 
ये परिवर्तन विद्वान्‌ भाष्यकारों द्वारा ही उद्भूत हो पाते थे, क्योंकि वे समाज में बँठ गये परिवर्तनों का 
उल्लेख कर उन्हें शास्त्रीय रूप दे देते थे। आज स्पष्टतः समाज में तीन वर्ग पाये जाते हैं-- (१) सनातनी 
लोग या ऐसे लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते, (२) कट्टर सुधारवादी, यथा मूति-पूजा विरोधी आदि तथा 
(३) समन्वयवादी, जो प्राचीन एवं नवीन बातों का समावेश चाहते है । 
अव प्रश्न यह है कि प्राचीन प्रयोगों अथवा आचारों में किनकों सुरक्षित (या पालित) करना चाहिए 

या किनको हटा देना चाहिए तथा किन नये आदर्शों एवं जीवन-मूल्यो को अपना लेना चाहिए ॥ जीवन-मूल्यों 
के विषय में यहाँ पर स्थानाभाव से अधिक नहों कहा जा सकता | मूल्यों (लक्ष्यों) का निर्धारण अविकांशत: 
वातावरण जन्य होता है। अभी एक या दो शती पूर्वं दासता या जातीय वमयं एवं गर्व, फंक्टरियों में छोटी- 
छोटी अवस्था वाले बच्चों को पसीने से लथपथ देखना मानो ईसाई देशों में नैतिक तटस्थता का द्योतक 
था । किन्तु आज उन देशों में कुछ लोग इसे सामान्यतः घृणित एवं अनैतिक मानते हैं। किसी है में छ. 
यज्ञो को बड़ी महत्ता प्राप्त थी और उसे परलोक सम्बन्धी महान्‌ लक्ष्य का रूप दिया जाता था । हक 
निषदकाल में अहिंसा को प्रमुख महत्त्व दिया गया। फिर भी हमारी संस्कृति के कुछ ऐसे विशिष्ट मूल्य हैं । 
तीन सहस्र वर्षों से आज तक चले आये हैं, यथा-इसकी चेतना कि सम्पूर्ण लोक अनन्त, << १५७०: 
की अभिव्यक्ति है, इन्द्रिय-निग्रह, दान एवं दया । आज का यूग लोकनीतिक है और क हत्त्वपूप 

हैं * भातभाव | किन्तु अभाग्यवश उन लोकनायको में जो आज लोकनीति का 
मूल्य हैं-त्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं भातृभाव | न्तु ह 
जयघोष करते हैं, बहुत-से ऐसे हैं जो स्वार्थे एवं ईर्ष्या की मुट्ठी में हैं | लाई ऐक्टॅन a क 

कार की सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, पूर्ण एवं अनियंत्रित सत्ता व्यक्ति को पूरी कज 

pe ने दो aa वर्षों से अधिक पहले कहा bs शक्ति मन को मत्त कर देती है | देखिए इस महाग्रन्थ का 
मूल खण्ड ३ (qo ११४, जहाँ पाद-टिप्पणी १५१ में उद्धरण दिये हुए हैं) । 
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४२४ धर्मशास्त्र का इतिहासं : 


रूप से नौकरी देना सरल नहीं है। राज्य को चाहिए कि वह बेकारी की समस्या का हल उपस्थित करे, चह 
न केवल साहित्यिक शिक्षा का प्रबन्ध करे, प्रत्युत वह व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण के कार्य को कई 
गुने वेग से बढ़ाये। इन वातों पर हम यहाँ अधिक नहीं लिख सकेंगे ॥ हद काका 
अब हम हिन्दू समाज एवं धर्म के सुधार एवं पुनर्व्यंवस [ पर विचार करेंगे । पुतंगाली १५वीं 

शती के अन्त में यहाँ आये और उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर कुछ भूमि प्राप्त कर ली । किन्तु धामिक 
अत्याचार एवं असहिष्णूता के कारण उन्होंने हिन्दू समाज पर कोई अधिक प्रभाव नहीं डाला । किन्तु अंग्रेजों 
के साथ वात दूसरी थी, वे तो व्यापार, धन एवं शक्ति के इच्छुक थे । सन्‌ १७६५ से अंग्रेजों का 
जो प्रभाव जमा और भारत के अधिक भागों पर उनको जो आधिपत्य स्थापित हुआ, उससे भारतीय क्रमश: 
अंग्रेजी साहित्य एवं आधुनिक विज्ञान के सम्पर्क में आने लगे । आधुनिक काल में सर्वप्रथम सुधारक थे 
राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३), जो बंगाली थे । उन्होंने सन्‌ १८२८ में ब्रह्म-समाज की स्थापना की । 
भारतीय समाज एवं धर्म में सुधार की व्यवस्था करने वालों में, कुछ विशिष्ट नाम य.हँ-देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
(१८१७-१६०५) केशवचन्द्र सेन (१८३८-१८८४), ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती (१८२४- 

१८८३, जिन्होंने सन्‌ १८७७ में आर्यं समाज की स्थापना की और केवल वेदों को ही प्रमाण माना), 

रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) एवं उनके महान्‌ शिष्य स्वामी विवेकानन्द (१८६३-१६०२, जिन्होंने 
वेदान्त के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और दरिद्रो की सहायता के लिए मिशन द्वारा एक महान्‌ 
अभियान चलाया), महादेव गोविन्द रानाडे (१८४२-१६०१, जो बम्वई के प्रार्थना-समाज से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित थे), आगरकर , फुले, रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१), गान्धीजी (१८६४-१६४८), डा० कर्वे 
(जिन्होंने सन्‌ १४१६ में नारियों का विश्वविद्यालय स्थापित किया) । इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 

देखिए Ute नटराजन कृत ए सेंचुरी आव सोशल रिफार्म ' (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई), जी० 
एन० फर्कुहर कृत 'माडने रिलिजिएस मूवमेण्ट्स इन इण्डिया' (मैक्मिलन, १६१७), डब्ल्यू० dio डी० वर्य 

कृत ‘ara आव इण्डियन ट्रेडिशन' (न्यूयाक॑ १६५८, Jo ६०४-६४४) | 

आजकल भारत में विचारों की बाढ़ आ गयी है और माँति-माँति की विचारधाराओं का उद्गार हो 

रहा है। आज के बहुत-से-देशवासी अपने धर्म से प्रेरणा नहीं ग्रहण करते । यह धर्म का दोष नहीं है, 

यह हमार पूर्ववर्ती लोगों एवं हमारा दोष है कि हमने अपनी संस्कृति एवं धर्म के सारतत्त्व को 

सबके समक्ष प्रकट नहीं किया और अंघविश्वासों एवं भ्रामक अवधारणाओं से उत्पन्न अनावश्यक तत्त्वों को 

पृथक्‌ करके प्रमुख सार-तत्त्वों पर बळ नहीं दिया। आज के सामान्य जन प्राचीन रूढिंगत विइवासों एवं 
आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के वीच पाये जाने वाले विभेदों से व्यामोहित से हो गये हैं। इसका दु:खद परिणाम 
यह हुआ है कि सदाचार के परम्परागत जीवन-मूल्य विच्छिन्न होते जा रहे हैं और कतिपय विचारधाराएँ हमें 
-बाँचती जा रही हैं, पुराने पाश टूट रहे हैं और नये पाशों से हम बँधते जा रहे हैं। आज धामिक एवं 
आध्यात्मिक बातों पर बहुत-सी स्पष्ट विवेचित धारणाएँ उपस्थित हो गयी हैं। समाज का एक वर्ग अपने 


को सनातनी कहता है और विश्वास रखता है कि परम्परानुगत सदाचार-संहिता की स्थापना हमारे विचारशील : 


ऋषियों-मुनियों द्वारा हुई है और आज के अघकचरी बृद्धि वाले लोगों को किसी प्रकार का परिवर्तन करने 
का साहस नहीं करना चाहिए। एक अन्य वर्ग (सनातनियों से सम्बद्ध] ऐसा है, जिसके लोगों ने आज के 
जीव-विज्ञान एवं उन शास्त्रों का अध्ययन किया जा मनुष्य जाति की उन्नति से सम्बन्धित है । ऐसे लोगों का कथन 
है कि हमारी परम्पराएँ एवं रूढ़ियाँ, जो जाति व्यवस्था एवं विवाह सम्बन्धी प्रतिरोधात्मक नियमों पर 
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भावी वृत्तियाँ ४२६ 

आधृत हैं, अत्यन्त वैज्ञानिक हैं और उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यृत 
परिवर्तन करने से भयंकर परिणामों की उत्पत्ति हो सकती है। एक अन्य वर्ग भी है, जिसके लोग 
कहते हु हमारे साथ ॥ क्यों झगड़ा करते हो ? काल स्वयं आवश्यक परिवर्तनो को लायेगा ।' कुछ ऐसे 
लोग भा हैं जो दूसरी सीमा तक जाते हैं और संसार में दैवी या आध्यात्मिक तत्त्वों एवं जीवन-मल्यों के 
अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। कुछ लोग वाञ्छित परिवतंनों के लिए नियमों के निर्माण की आवश्यकता पर : 
बल देते el कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के आवश्यक मूल्यों को नींव के रूप में ले लीजिए और | 
उस पर आज के काल की आवश्यकताओं के अनुसार ढाँचा खडा कीजिए । हिन्दू धमं सदेव विकसता आया 
है और परम्पराओ में सदैव परिवर्तन होते रहे हैं। देखिए इस विषय में इस खण्ड के अध्याय २६ एवं ३३ 
जो परिवर्तन होते रहे वे क्रिसी विधायिका-सभा द्वारा नहीं होते थे, प्रत्युत उनके पीछे टीकाकारो एवं निवन्ध 
लेखकों के ग्रन्थ एवं वक्तव्य होते थे, जिनके फलस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में विधि-विधानों, लोकाचारों, 
प्रयोगों, धामिक एवं आध्यात्मिक मतों के विविध स्वरूप प्रकट हो गये । अंग्रेजों के आगमन केपूर्व भारत विविध राज्यों 
में बँटा था और कोई ऐसी विधायिका सत्ता नहीं थी जो सम्पूर्ण देश के लिए एक समान व्यवहार (कानून) 
स्थापित कर सके । प्राचीन एवं मध्यकालीन धर्मशास्त्र-लेखकों का मत था कि राजा को वर्णो एवं आश्रमों से 
सम्बन्धित शास्त्रीय विधियों के विरोध में जाने का अधिकार नहीं है। इस विषय में देखिए इस महाग्रन्थ का 
मूल खण्ड ३ (Fo ४८-१०१)। व्यवहारों एवं विश्वासों के विषय में परिवर्तन सदैव होते रहे, किन्तु 
ये परिवर्तन विद्वान्‌ भाष्यकारों द्वारा ही उद्भूत हो पाते थे, क्योंकि वे समाज में बँठ गये परिव्तनों का 
उल्लेख कर उन्हें शास्त्रीय रूप दे देते थे। आज स्पष्टतः समाज में तीन वर्ग पाये जाते हैं-(१) सनातनी 
लोग या ऐसे लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते, (२) कट्टर सुधारवादी, यथा मूति-ूजा विरोधी आदि तथा 
(३) समन्वयवादी, जो प्राचीन एवं नवीन बातों का समावेश चाहते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि प्राचीन प्रयोगों अथवा आचारों में किनको सुरक्षित (या पालित) करना चाहिए 
या किनको हटा देना चाहिए तथा किन नये आदर्शों एवं जीवन-मूल्यों को अपना लेना चाहिए । जीवन-मूत्यों 
के विषय में यहाँ पर स्थानाभाव से अधिक नहीं कहा जा सकता | मूल्यों (लक्ष्यों) का निर्धारण अधिकांशत: 
वातावरण जन्य होता है। अभी एक या दो शती पूर्व दासता या जातीय वैषम्य एवं गर्व, फैक्टरियों में छोटी: 
छोटी अवस्था वाले वच्चों को पसीने से ल्थपथ देखना मानो ईसाई देशों में नैतिक तटस्थता का द्योतक 
था । किन्तु आज उन देशों में कुछ लोग इसे सामान्यतः घृणित एवं अनैतिक मानते हैं। किसी काल म पशु 
यज्ञों को बड़ी महत्ता प्राप्त थी और उसे परलोक सम्बन्धी महान्‌ लक्ष्य का रूप दिया जाता था । किन्तु है 
निषदकाल में अहिंसा को प्रमुख महत्त्व दिया गया । फिर भी हमारी संस्कृति के 'कुछ ऐसे विशिष्ट मूल्य हँ, 
तीन सहस्र वर्षों से आज तक चले आये हैं, यथा-इसकी चेतना कि सम्पूर्ण लोक अनन्त, नित्य तत्त्व (परम sa 
की अभिव्यक्ति है, इन्द्रिय-निग्रह, दान एवं दया । आज का युग लोकनीतिक है और pia | रू 
मूल्य हैं-न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं भातृभाव। किन्तु अभाग्यवश उन pages जो आज i i क; 
जय-घोष करते हैं, बहते ऐसे हैं जो स्वार्थ एवं ईर्या की मुदी में है । लाई ऐक्टन ने.लिला है र 
प्रकार की सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, पूर्ण एवं अनियंत्रित सत्ता व्यक्ति को प्री i कर क 
कौटिल्य ने दो सहस्र वर्षो से अधिक पहले कहा hie शक्ति मन को मत्त कर देती है। देखिए इस महाग्र 
मूल खण्ड ३ (qo ११४, जहाँ पाद-दिप्पणी १५१ में उद्धरण दिये हुए हैं)। 
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आज के बहुत-से यूवा लोगों में कदाचित्‌ ही ऐसी बात पायी जाती हो जिसके लिए वे उत्सर्ग 
के साथ प्रयत्न करें, अत: उनके समक्ष कोई भी आदर्श नहीं है। हमें सामान्य जनों पुरुषों एवं नारियों में 
घामिक भावना का संरक्षण करना ही है और विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के मार्ग में पड़े अन्ध विश्वासों के 
रोड़ों को क्रमशः दूर करना है। हमारे प्राचीन धर्म के सिद्धान्त दोषी नहीं हैं, प्रत्युत हमें आधुनिक हिन्दू 
समाज को फिर से गठित एवं व्यवस्थित करना है, विशेषतः जवकि आज हमारे देश में लोकनीतिक जनतन्त्र 
स्थापित है। महान्‌ आथिक विषमता के बीच समानता रखने के लिए बहुत वर्षों तक हमारे नेताओं को 
महान. प्रयास करने हैं, शक्तिशाली दलों एवं सामाजिक सम्प्रदायों से हमें स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है, दुर्जनों 
एवं खलों के नायकों से लोकनीति को बचाना है तथा धनिक लोगों के प्रभुत्व से भी अपने जनतन्त्र की 
रक्षा करनी है। 

हमें अपने देश की विलक्षण एवं दारुण कठिनाइयों से विमुख नहीं होना है॥ हमें आँखें खोलकर इस 
विस्तृत एवं अति विशाल भारत की जानकारी प्राप्त करनी है । आधुनिक भारत में आठ प्रमुख धर्म हैं 
(हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई एवं यहूदियों का धर्म ); कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनके अपने 
विशिष्ट आदिम आचार हैं; विभिन्न राज्य हैं जो १४ विभिन्न भाषाओं पर आधूत हैं, ६ संघीय प्रदेश हैं 
और लगभग २०० परिगणित वोलियाँ हैं। इनसे पूर्ण प्रादेशिक स्वतन्त्र सत्ता और साँस्कृतिक पृथकत्व 
की संभावना हो सकती है। मारतवासियों में महान्‌ विषमताएँ भी हैं, एक ओर आदिम जातियाँ एवं ऐसे लोग 
हैं जो अस्पृश्य कहे जाते रहे हैं और दूसरी ओर अति पढ़े-लिखे लोग हैं और इन दोनों के बीच में अशिक्षित 
लोगों की वह विशाल संख्या है जो पूरे देश की जन-संख्या की लगभग ७७ प्रतिशत है। बाह्य लोगों द्वारा 
शतियों तक विजित होने के उपरान्त हमारे देश ने स्वतन्त्रता पायी है। स्पष्ट है, यह सब हमें बड़ी गंभी- 
रता से सोचने के लिए एवं कार्यरत रहने के लिए उद्वेलित करता है। हमें हिन्दू धर्म के आधारभूत 
सिद्धान्त नहीं छोड़ने हैं, किन्तु नयी एवं जटिल दशाओं से संघर्ष करने के लिए हमें उनका नवीनीकरण 
करना होगा ओर एक परिवतित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा । प्रत्येक व्यक्ति यही कहता 
है कि हममें राष्ट्रीय एकतानुभव के लिए भावात्मक एकता की परम आवश्यकता है और इस उद्देश्य की 
पूर्ति के छिए कुछ लोगों ने निर्देश किया है, जाति-प्रथा को उखाड़ फेंकना। यदि जाति-प्रथा कोई विभाव्य- 
मान अथवा स्पशंवेद्य (स्पृश्य या प्रकट) वस्तु हो तो उसे सुकरता एवं शीघता से तोड़ा जा सकता Zl 
किन्तु वात वास्तव में वैसा नहीं है। कानून द्वारा हम इसे नष्ट नहीं कर सकते । लगातार बहुत दिनों के 
प्रयासों के फलस्वरूप हृदय परिवर्तन से ही यह सम्भव हो सकता है, केवल लम्बी-लम्बी एवं चिकनी- 
चूपड़ी बातों से कुछ नहीं होगा । न 


जाति-प्रथा, संयूक्त परिवार पद्धति एवं उत्तराधिकार एवं रिक्थाधिकार के नियम केवल हिन्दुओं की 
अपनी विशेषताएं हैं और वे सामाजिक विषय हैं न कि धामिक। हमारे संविधान ने इन सभी को स्पर्श कर 
छिया है। ये तीनों विषय वास्तव में सामाजिक हैं, यदि ये धामिक होते तो संविधान इन्हें छू नहीं सर्कता 
था | जैसा कि हमने देख लिया है, संविधान ने अस्पृश्यता को नाश कर दिया, हिनदू-विवाह-कानून ने कतिपय 
अवरोवों को दूर कर दिया है, अब विभिन्न जातियों के लोग एक-दूसरे से विवाह कर सकते हैं और अब 
एक हिन्दू किसी मी हिन्दू (बोद्धो, जैनों एवं सिखों सहित) से विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर्‌ सकता है, 
केवल सपिण्डता एवं निषिद्ध पीढ़ियों पर ध्यान देना होता है।.जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, इस 
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उत्तराधिकार कानून ने संयूक्त परिवार-पद्धति का नाश कर दिया है, यद्यपि स्पष्टत: कानून द्वारा इसका विघटन 
नहीं किया गया है 1 

आज हमें न केवल जाति-प्रथा के विरोध में आक्षेप या बाक्ताण्डव प्रदर्शित करने हें और सभी भार- 
तीयों की भावात्मक एकता के लिए प्रयत्न करने हैं, प्रत्युत हमें एक ऐसी आचार-संहिता का निर्माण करना है 
जो हममें दिन-प्रति-दिन के आचरणों में तद्विषयक सचेतता लाये । हम यहाँ पर आचार-संहिता के विस्तृत 
विवेचन में नहीं पड़ सकते, क्योंकि, उसके लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता पड़ेगी । कुछ आवश्यक 
प्रत्यक्ष निर्देश एवं प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जिनके आधार पर कुछ योग्य लेखक ग्रन्थ उपस्थित कर सकते 
हैं। हममें विचारों का मन्थन होना चाहिए। यह सम्भव है कि आरम्भ में दारूण एवं महान्‌ कठिनाइयों का 
सामना करना पड़े, जैसा कि देवों एवं असुरो द्वारा किये गये समुद्र-मन्थन में करना पड़ा था किन्तु समुद्र- 
मन्थन के उपरान्त विष के साथ अमूत भी उत्पन्न होता ही है। 

हमें अपनी कठिनाइयों के समाधान में निराशा नहीं प्रदर्शित करनी है। निराशा का अर्थ है नाश एवं 
मृत्यु । शतियों से हमारे देश की जो दशा रही है उससे हमें साहस नहीं छोड़ना हे । हमें गत तीन सहस्र 
वर्षो की अपनी विलक्षण उपलब्धियों पर व्यान देना है और धर्मशास्त्रों के प्राचीन ऋषियों की निम्नलिखित 
सम्मतियों को स्मरण रखना है। मनु (४१२७) में आया है * -“गत असफलताओं के कारण अपने को 
गहित नहीं करना चाहिए, मृत्यूपर्यन्त समृद्धि की आकांक्षा करनी चाहिए और उसे दुर्लभ नहीं समझना चाहिए ।” 
ऐसा ही याज्ञवल्क्य (१।१५३) ने भी कहा है-- किसी विद्वान ब्राह्मण , सर्प, क्षत्रिय एवं अपने को गहित नहीं 
समझना चाहिए | (इन लोगों की अवमानना नहीं करनी चाहिए), मृत्यु पर्यन्त समृद्धि (श्री) की आकांक्षा करनी 
चाहिए और किसी के ममं को स्पर्श नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ किसीके कर्मो या feat का उपहास 
नहीं करना चाहिए ।) ” हम अपने पूर्व पुरुषों की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं । यदि हम अपने देश के उच्च- 
तम विकास के लिए स्वार्थ की भावना एवं यश की प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर वर्षों तक एकता के 
साथ प्रयत्न करते रहें तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश भी संसार में अन्य देशों से आगे त बढ़ जाये 
या कम से कम उनके समकक्ष में न आ जाये । ईशोपनिषद्‌ (२, वाज० सं० ४६०।२) में सामान्य जनों के 
लिए ऐसा आदेश है--इस लोक में शास्त्र द्वारा विहित) कर्मों को करते हुए व्यक्ति को सौ वर्षों तक जीने 
की आकांक्षा करनी चाहिए।' ऐतरेय ब्राह्मण (३३।३) ने शुनःशेप की गाथा में कहा है कि लोगो कां सदा 
कर्त्तव्य करते रहना चाहिए और इस पर बल दिया है कि जो कमं नहीं करता है, उसके सा श्री (समृ) 
नहीं आती है (नानाश्रान्ताय श्रीरास्तीति) । स्वयं ऋग्वेद (४३ ३।११) में आया है कि देव लोग उनसे 
मित्रता नहीं करते जो अपने को कर्म करके थका नहीं डालते (न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः ) । 

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का मुख्य उद्देश्य था अन्य देशों एवं लोगों पर सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति 
की प्राप्ति न करना, इसने भारतीयों को आक्रमणात्मक एवं सुरक्षात्मक उद्योगो के प्रति उदासीन रखा और धन की 
प्राप्ति के लिए विशाल परिमाण में संघों के निर्माण के लिए भी लोगों को उत्साहित नहीं fem किन्तु 3७ हमें 
वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ना है। आज विश्व में प्रतिद्वन्द्रिता का साम्राज्य है, चतुदिक्‌ संघष-ही-संघष दृ 


७. नात्मानमवमग्येत पूर्वाभिरसम्‌द्विभिः । आ मृत्योः श्रियमविच्छेन्नैनां मन्येत दुलंभाम्‌ ॥। सनु० (४१३७); 
~ ह. ७00३ कंचिन्मर्मा ~ [| 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । आ मृत्योः श्रियसाकांक्षेत्न कंचिन्मर्माणि स्पृशेत ॥ ATS (११५३) 
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¥4o धर्मशास्त्र का इतिहास 


आज के बहुत-से यूवा लोगों में कदाचित्‌ ही ऐसी वात पायी जाती हो जिसके लिए वे उत्सर्ग 
के साथ प्रयत्न करे, अत: उनके समक्ष कोई भी आदर्श नहीं है। हमें सामान्य जनों पुरुषों एवं नारियों में 
धार्मिक भावना का संरक्षण करना ही है और विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के मार्ग में पड़े अन्ध विश्वासों के 
रोड़ों को क्रमशः दूर करना है। हमार प्राचीन धर्म के सिद्धान्त दोषी नहीं हैं, प्रत्युत हमें आधुनिक हिन्दू 
समाज को फिर से गठित एवं व्यवस्थित करना है, विशेषतः जबकि आज हमारे देश में लोकनीतिक जनतन्त्र 
स्थापित है। महान्‌ आथिक विषमता के बीच समानता रखने के लिए बहुत वर्षों तक हमारे नेताओं को 
महान, प्रयास करने हैं, शक्तिशाली दलों एवं सामाजिक सम्प्रदायो से हमें स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है, दुर्जनों 
एवं खलों के नायकों से लोकनीति को बचाना है तथा धनिक लोगों के प्रभुत्व से भी अपने जनतन्त्र की 
रक्षा करनी है। 

हमें अपने देश की विलक्षण एवं दारुण कठिनाइयों से विमुख नहीं होना है॥ हमें आँखें खोलकर इस 
विस्तृत एवं अति विशाल भारत की जानकारी प्राप्त करनी है । आधुनिक भारत में आठ प्रमुख धर्म हैं 
(हिन्दू, वौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई एवं यहूदियों का धर्म) ; कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनके अपने 
विशिष्ट आदिम आचार हैं; विभिन्न राज्य हैं जो १४ विभिन्न भाषाओं पर आधूत हैं, ६ संघीय प्रदेश हैं 
और लगमग २०० परिगणित वोलियाँ हैं। इनसे पूर्ण प्रादेशिक स्वतन्त्र सत्ता और सांस्कृतिक पृथकत्व 
की संभावना हो सकती है। मारतवासियों में महान्‌ विषमताएँ भी हैं, एक ओर आदिम जातियाँ एवं ऐसे लोग 
हैं जो अस्पृश्य कहे जाते रहे हैं और दूसरी ओर अति पढ़े-लिखे लोग हैं और इन दोनों के बीच में अशिक्षित 
लोगों की वह विश्ञाल संख्या हे जो पूरे देश की जन-संख्या की लगभग ७७ प्रतिशत है। बाहय लोगों द्वारा 
शतियों तक विजित होने के उपरान्त हमारे देश ने स्वतन्त्रता पायी है। स्पष्ट है, यह सव हमें बड़ी गंभी- 
रता से सोचने के लिए एवं कार्यरत रहने के लिए उद्वेलित करता है। हमें हिन्दू धम के आधारभूत 
सिद्धान्त नहीं छोड़ने हैं, किन्तु नयी एवं जटिल दशाओं से dad करने के लिए हमें उनका नवीनीकरण 
करना होगा और एक परिवतित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा । प्रत्येक व्यक्ति यही कहता 
है कि हममें राष्ट्रीय एकतानुभव के लिए भावात्मक एकता की परम आवश्यकता है और इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए कुछ लोगों ने निर्देश किया है, जाति-प्रथा को उखाड़ फेंकना। यदि जाति-प्रथा कोई विभाव्य- 
मान अथवा स्पशंवेद्य (स्पृश्य या प्रकट) वस्तु हो तो उसे सुकरता एवं शीघता से तोड़ा जा सकता है। 
किन्तु वात वास्तव में वैसा नहीं है। कानून द्वारा हम इसे नष्ट नहीं कर सकते । लगातार बहुत दिनों के 
प्रयासों के फलस्वरूप हृदय परिवर्तन से ही यह सम्भव हो सकता है, केवल हूम्बी-लम्बी एवं चिकनी- 
चुपड़ी बातों से कूछ नहीं होगा । | 


जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार पद्धति एवं उत्तराधिकार एवं रिक्थाधिकार के नियम केवल हिन्दुओ की 
अपनी विशेषताएं हैं और वे सामाजिक विषय हैं न कि घामिक। हमारे संविधान ने इन सभी को स्पर्श कर 
fear है । ये तीनों विषय वास्तव में सामाजिक हैं, यदि ये घामिक होते तो संविधान इन्हें छू नहीं सर्कता 
था। जँसा कि हमने देख लिया है, संविधान ने अस्पृश्यता का नाश कर दिया, हिन्दू-विवाह-कानून ने कतिपय 
अवरोधों को दूर कर दिया है, अब विभिन्न जातियों के लोग एक-दूसरे से विवाह कार सकते हें और अब 
एक हिन्दू किसी मी हिन्दू (बौद्धो, जैनों एवं सिखों सहित) से विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर सकता है. 
केवल सपिण्डता एवं निषिद्ध पीढ़ियों पर ध्यान देना होता है। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, हित 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


EE 


०५०७०५१०५७. 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


भावी वृत्तियाँ . ४३१ 


उत्तराधिकार कानून ने संयूक्त परिवार-पद्धति का नाश कर दिया है, यद्यपि स्पष्टतः कानून द्वारा इसका विघटन 
नहीं किया गया है। 

आज हमें न केवल जाति-प्रथा के विरोध में आक्षेप या वाक्ताण्डव प्रदर्शित करने हैं और सभी are 
तीयों की भावात्मक एकता के लिए प्रयत्न करने हैं, प्रत्युत हमें एक ऐसी आचार-संहिता का निर्माण करना है 
जो हममें दिन-प्रति-दिन के आचरणों में तद्विषयक सचेतता लाये । हम यहाँ पर आचार-संहिता के विस्तत 
विवेचन में नहीं पड़ सकते, क्योंकि, उसके लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता पड़ेगी । कुछ आवश्यक 
प्रत्यक्ष निर्देश एवं प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जिनके आधार पर कुछ योग्य लेखक ग्रन्थ उपस्थित कर सकते 
हैं। हममें विचारों का मन्थन होना चाहिए। यह सम्भव है कि आरम्भ में दारूण एवं महान्‌ कठिनाइयों का 
सामना करना पड़े, जैसा कि देवों एवं असुरो द्वारा किये गे समुद्र-मन्थन में करना पड़ा था किन्तु समुद्र- 
म'थन के उपरान्त विष के साथ अमृत भी उत्पन्न होता ही है। 

हमें अपनी कठिनाइयों के समाधान में निराशा नहीं प्रदर्शित करनी है। निराशा का अर्थ है नाश एवं 
मृत्यु । शतियों से हमार देश की जो दशा रही है उससे हमें साहस नहीं छोड़ना हे । हमें गत तीन सहस्र 
वर्षों की अपनी विलक्षण उपलब्धियों पर ध्यान देना है और धर्मशास्त्रों के प्राचीन ऋषियों की निम्नलिखित 
सम्मतियों को स्मरण रखना है। मन्‌ (४१२७) में आया है * - गत असफलताओं के कारण अपने को 
गहित नहीं करना चाहिए, मृत्युपर्य त्त समृद्धि की आकांक्षा करनी चाहिए और उसे दुर्लभ नहीं समझना चाहिए ।” 
ऐसा ही याज्ञवल्क्य (१1१५३) ने भी कहा है--किसी विद्वान ब्राह्मण , सप, क्षत्रिय एवं अपने को गहित नहीं 
समझना चाहिए। (इन लोगों की अवमानना नहीं करनी चाहिए), मृत्यु पर्यन्त समृद्धि (श्री) की आकांक्षा करनी 
चाहिए और किसी के ममं को स्पर्श नहीं करता चाहिए (अर्थात्‌ किसी.के कर्मों या feat का उपहास 
नहीं करना चाहिए ।) ” हम अपने पूर्व पुरुषों की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं।यदि हम अपने देश के उच्च- 
तम विकास के लिए स्वार्थ की भावना एवं यश की प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर वर्षों तक एकता के 
साथ प्रयत्न करते रहें तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश भी संसार में अन्य देशों से आगे न बढ़ जाये 
या कम से कम उनके समकक्ष में न आ जाये । ईशोपनिषद्‌ (२, वाज० Ho ४८०1२) में सामान्य जनों के 
लिए ऐसा आदेश है--'इस लोक में शास्त्र द्वारा विहित) कर्मों को करते हुए व्यक्ति को सौ वर्षों तक जीने 
की आकांक्षा करनी चाहिए ।' ऐतरेय ब्राह्मण (३३1३) ने शुनःशेप की गाथा में कहा है कि लोगा का सदा 
कर्त्तव्य करते रहना चाहिए और इस पर बल दिया है कि जो कमं नहीं करता है, उसके पास श्री (समृद्धि) 
नहीं आती है (नानाश्रान्ताय श्रीरास्तीति) । स्वयं ऋग्वेद (४1३३1११ ) में आया है कि देव लोग उनसे 
मित्रता नहीं करते जो अपने को कर्म करके थका नहीं डालते (न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः ) । 

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का मुख्य उद्देश्य था अन्य देशों एवं लोगों पर सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति 
की प्राप्ति न करना, इसने भारतीयों को आक्रमणात्मक एवं सुरक्षात्मक उद्योगो के प्रति उदासीन रखा और धन की 
प्राप्ति के लिए विशाल परिमाण में संघों के निर्माण के लिए मी लोगों को उत्साहित नहीं किया । किन्तु ह हु 
वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ता है । आज विश्‍व में प्रतिद्वन्द्रिता का साम्राज्य है, चतुदिक्‌ Sorc दू 


७. नात्मानमवमग्येत पूर्वाभिरसमृद्विभिः । आ मृत्योः श्रियमविच्छे्नैनां मन्येत दुलंभाम्‌ ॥ सनु० (४१३७); 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः-कदाचन | आ मृत्योः श्रियमाकांक्षेत्न कंचिन्मर्माणि स्पृशेत ॥ याज्ञ० (११५२ ) । 
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हो रहे हैं। हमें एक ओर अपनी संस्कृति के अमर सिद्धान्तो को नहीं छोड़ना है, किन्तु यह भी भवी a कि ot sie 
ंसारिक उपलब्धि में प्रतिद्ठन्ट्रिता में पीछे मी न पड़ जायें। हमार देश म बहुधा कुछ लोग बहुत 
"lee ai लेते हैं औं थति आज भी है, उधर पाइचात्य देशों में अत्यन्त काय- 
अल्प अवस्था में ही वैराग्य धारण कर लेते हैं ऑर यह स्थिति आज भी है, ७ भर पाइ त 
शीलता से लोगों ने कुछ शतियों के भीतर अपार सम्पत्ति एकत्र कर डाली है। ve जब sls | it नेताह अण 
समाज को नवीन रूप देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे गुणों की उपलब्धि करनी चाहिए, दवारा वे सि ia पू ॥ 
रूपेण विकसित या आदर्शमय आत्मा) हो जायें ( भगवद्गीता २ 1५५-६८) ps 3 (वही यीन ३। ॥ 
१८) हो जायें । हमारे प्राचीन धर्म एवं दर्शन के आधार पर ही सामाजिक सुधारों हम eo 
चाहिए । यदि हमारे देश के अधिक लोग एवं हमारे नेता धर्म एवं ee छोड़े दा हि म a ७००७ 
है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन एवं सामाजिक उत्थान को खो कट । इस षय में ल bs न्न स त 
नहीं है । देखिए, गत अध्याय-३३ | अति प्राचीन काळ से ही भारत के सभी धर्मा रे (वौद्ध ए त 0 
कर) एक तत्त्व अर्थात्‌ परमात्मा पर तथा आत्मा की अमरता पर विश्वास किया । अभक बे ह 7 त गा 
के कारण कछ लोग दम्म एवं अहंकार में आ गये हैं और परमात्मा की भावना का उपहास करते हैं । — 
जानना चाहिए कि विज्ञान केवल गौण कारणों पर ही प्रकाश डालता है, वह मनुष्य की अन्तिम परिणति एवं रक 
के विषय में मक ही रहता है । यह जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डाल सकता और न यह र a के is 
में ही कूछ वता सकता है। आज की और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे वातावरण में प्रशिक्षित करना है हाँ आध त्मिक 
जीवन, सत्य-प्रेम, 'खातुभावना, शान्तिःप्रेम एवं दलित के प्रति करुणा एवं सहानुभूति आदि परम पुनीत गुणों को 
नीलो करने का उद्योग करें । 
क "आता लोगो के लिए थोड-से शब्दों में आचरण-संहिता उपस्थित करना अत्यन्त ३०४ । किन्तु 
उनके लिए जो सीमित ढंग से शिक्षित हें और व्यस्त जीवन विताते हैं, उदाहरणस्वरूप कुछ निर्देश दये जा रहे 
हैं। अन्य जातियों के स्पर्शे से उत्पन्न अपवित्रता तथा कुछ लोगों की छाया से उत _अपुनीतता की a का 
परित्याग होना चाहिए । स्वामी विवेकानन्द ने क्रोध में आकर कहा था-- आज के भारत का वर्म है मुझे न 
स्पर्श करें” (वर्क स, खण्ड ५, Jo १५२) । प्राचीनता पर आधारित परम्पराओं एवं whe की. जाच तक एवं 
विज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए । विश्व के मूल, ग्रहणों के कारण, आदि के वारे में जो पौराणिक गाथाएँ हैं 
उन्हें आज के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में त्याग देना चाहिए और अब उन्हें आज की धर्मिक बातों से सवंथा हटा 
देना चाहिए, अव उन्हें केवल कपोल कल्पित ही मानना चाहिए । बहुत से क्रिस्तान (ईसाई) एवं हिन्दू-मुसलमान 
ऐसा विश्वास करते हैं कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे । किन्तु भाष्यकार शवर ने प्रथम शती में ऐसा उद्घोष 
कर दिया कि स्वर्ग कोई स्थल नहीं है। अतः आज के लोगों के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में उल्लिखित स्वर्ग एवं 
नरक से सम्बन्धित वारणा विश्वास की वातें नहीं हो सकतीं। आधुनिक विज्ञान, पाश्‍चात्य साहित्य एवं विचार- 
चारा ने मूल्यों, ध्येयों एवं संस्थागत धारणाओं के मुख को मोड़ दिया है। प्राचीन विश्वास टूट रहे हैं और नये घर 
कर रहे हैं। प्राचीन ढाँचे गिरकर चूर-चूर हो रहे हैं और नये आदर्श खड़े होते जा WE किन्तु हो चाहे जो, हमें 
समाज को इस प्रकार नियमित करना है कि कुटुम्व एक सामाजिक इकाई के रूप में अवस्थित रहे, प्रत्येक बच्चे को, 
वह चाहे जिस वर्ग या जाति का हो, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो, मनुष्य का आहिनक कर्म दैवी कर्म 
एवं पूजा की संज्ञा पाये तथा धन-सम्बन्धी विषमताएँ दूर हो जायें। 
स्वामी विवेकानन्द ने बहुत पहले कहा है---अवोध भारतीय, दरिद्र एवं हीन भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, 
नीच जाति का भारतीय मेरा भाई है।' “दुहराओ एवं रात-दिन प्रार्थना करो--हे गौरीश, मुझे मनुष्य बना 
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दो,” (seo टी० डी० वारी द्वारा 'सोसेंज आव इण्डियन ट्रेडिशन' में उद्धृत, न्यू याक, १६५८, Jo ६५५) | 
देखिए अथर्ववेद (१२।१।४५) जहाँ सभी मनुष्यों के, जिनकी माता पृथिवी है, सार्वभौम ange के विषय में 
उक्ति है। 
धर्मशास्त्र के इतिहास के अन्तिम खण्ड की परिसमाप्ति कठोपनिपद्‌ एवं रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जलि 
के उद्धरण से की जा रही है-- 
उत्तिष्ठति जाग्रत प्राप्य वरान्लिबोधक । सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुगंपथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ (३1१४) 
“उठो, जागो तथा श्रेष्ठ (गुरुओं) को प्राप्त कर (सत्य को) समझो; छुरे की तीक्ष्ण धार को पार करना 
कठिन है; इसी प्रकार विज्ञजन कहते हैं कि (आत्मानुभूति का) मार्ग बड़ा कठिन है ।” 
जहाँ मन निर्भय हो और सिर ऊँचा हो; 
जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र हे; ॥ 
जहाँ विश्व संकीर्ण घरेलू दीवारों से विभिन्न टुकड़ों में न dz गया हो; 
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से प्रस्फुटित होते हैं; शं 
जहाँ श्रान्तिहीन प्रयास अपने बाहुओं को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं; द Pa 
जहाँ तर्क की निर्मल वारा मृत आचरण की निर्जन मरुभूमि की बाहुक में भाती पथ भूलन गयी हो; 
जहाँ पर तुम्हारे द्वारा मन सतत विशाल होते हुए विचार एवं कर्मं की ओर ले जाया जाता है-- 
उसी स्वतन्त्रता के स्वर्ग में, हे पिता, मेरा देश जगे! 


| ५५ 
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हो रहे हैं। हमें एक ओर अपनी संस्कृति के अमर सिद्धान्तं को नहीं छोड़ना है, किन्तु यह भी = है कि le al 
मे सांसारिक सख की उपलब्धि में प्रतिद्वन्द्धिता में पीछे भी न पड़ जायें। हमार देश में वहु a कुछ लोग हु 
ae कते ई और यह स्थिति आज भी है, उधर पाश्चात्य देशों में अत्यन्त काय- 
अल्प अवस्था में ही वैराग्य धारण कर लेते है आर यह हि ते आज रभ है, या =e 
staat से लोगों ने कुछ शतियो के भीतर अपार सम्पत्ति एकत्र कर हाल है। अतः जब ua ca रे ५० ह्‌ अ 
समाज को नवीन रूप देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे गुणों की उपलब्धि करती चाहिए, जिनके द्वारा वे स्थि m4 ( mt 
रूपेण विकसित या आदर्शमय आत्मा) हो जायें (भगवद्गीता २ 1५५-६८) os के ० (वही अ । छक 
१८) हो जायें। हमारे प्राचीन धर्म एवं दर्शन के आधार पर ही सामाजिक ुवारों a ति Ronse 
चाहिए। यदि हमारे देश के अधिक लोग एवं हमारे नेता धर्म एवं RR कह देंगे a = = 
है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन एवं सामाजिक उत्थ नि को खो aa | इस षय में हक ka, 2 र = 
नहीं है । देखिए, गत अध्याय-३३ । अति प्राचीन काल से ही भारत के सभी धमां (बौद्ध ए can bho 
कर ) एक तत्त्व अर्थात्‌ परमात्मा पर तथा आत्मा की अमरता पर हिति किया | वं ॥ हल 7 त छुट 
के कारण कुछ लोग दम्भ एवं अहंकार में आ गये हैं और परमात्मा की भावना का स्माल करते हैं। ite 
जानना चाहिए कि विज्ञान केवल गौण कारणों पर ही प्रकाश डालता है, वह भु की = परिणति एवं = 
के विषय में मक ही रहता है । यह जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डाल सकता और नयह 4 ह मूल्यों के मा 
में ही कुछ si सकता है । आज की और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे वातावरण में प्रशिक्षित करना हे जहाँ ae त्मिक 
जीवन, सत्य-प्रेम, 'ातृभावना, शान्ति-प्रेम एवं दलित के प्रति करुणा एवं सहानुभूति आदि परम पुनीत गुणों को 
मी लो करने का उद्योग करें । 

कज ir क. te लिए थोड़े-से शब्दों में आचरण-संहिता उपस्थित करना अत्यन्त i । किन्तु 
उनके लिए जो सीमित ढंग से शिक्षित हें और व्यस्त जीवन विताते हैं उदाहरणस्वरूप कुछ विदेश दिये जा रहे 
हैं। अन्य जातियों के स्पर्श से उत्पन्न अपवित्रता तथा कूछ लोगों की छाया से उद्भूत अपुनीतता की an का 
परित्याग होना चाहिए । स्वामी विवेकानन्द ने क्रोध में आकर कहा धान्न आज = मारत का धर्म है मुझे न 
स्पर्श करें” (वर्क स, खण्ड ५, Fo १५२) | प्राचीनता पर आधारित परम्पराओं एवं छ्य की जाँच तकं एवं 
विज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए | विश्व के मूल, ग्रहणों के कारण, आदि के बारे में जो पौराणिक गाथाएँ हैं 
उन्हे आज के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में त्याग देना चाहिए और अब उन्हें आज की घमिक बातों से सर्वथा ह्‌टा 
देना चाहिए, अव उन्हें केवळ कपोल कल्पित ही मानना चाहिए । वहुत से क्रिस्तान (ईसाई) एवं हिन्दू-मुस॒लमान 
ऐसा विश्वास करते हैं कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे । किन्तु भाष्यकार शवर ने प्रथम शती में ऐसा उद्घोष 
कर दिया कि स्वर्ग कोई स्थल नहीं है। अतः आज के लोगों के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में उल्लिखित स्वर्ग एवं 
नरक से सम्बन्धित धारणाएँ विश्वास की वातें नहीं हो सकतीं। आधुनिक विज्ञान, पाश्चात्य साहित्य एवं विचार- 
धारा ने मल्यो, ध्येयों एवं संस्थागत ध।रणाओं के मुख को मोड़ दिया है। प्राचीन विश्वास टूट रहे हैं और नये घर 
कर रहे हुँ प्राचीन ढाँचे गिरकर चूर-चूर हो रहे हैं और नये आदश खड़े होते जा रहे हैं। किन्तु हो चाहे जो, हमें 
समाज को इस प्रकार नियमित करना है कि कुटुम्व एक सामाजिक इकाई के रूप में अवस्थित रहे, प्रत्येक बच्चे को, 
वह चाहे जिस वर्ग या जाति का हो, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो, मनुष्य का आहिनक कमं दैवी कर्म 
एवं पूजा की संज्ञा पाये तथा धन-सम्बन्धी विपमताएँ दूर हो जायें । 

स्वामी विवेकानन्द ने बहुत पहले कहा है अवोध भारतीय, दरिद्र एवं हीन भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, 
नीच जाति का भारतीय मेरा भाई है।' “दुहराओ एवं रात-दिन प्रार्थना करो--हे गौरीश, मुझे मनुष्य बना 
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दो,” (डब्ल्यू० टी० डी० वारी द्वारा 'सोसेंज आव इण्डियन ट्रेडिशन' में उद्धृत, न्यू याक, १६५८, Jo ६५४) | 
देखिए अथवेवेद (१२।१।४५) जहाँ सभी मनुष्यों के, जिनकी माता पृथिवी है, सार्वभौम भातृत्व के विषय में 
उक्ति है। 
धर्मशास्त्र के इतिहास के अन्तिम खण्ड की परिसमाप्त कठोपनिषद्‌ एवं रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जलि 
के उद्धरण से की जा रही है" 
उत्तिष्ठति जाग्रत प्राप्य वरा्तिबोधक। सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गपथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ (३।१४) 
“उठो, जागो तथा श्रेष्ठ (गुरुओं) को प्राप्त कर (सत्य को) समझो; छुरे की तीक्ष्ण धार को पार करना 
कठिन है; इसी प्रकार विज्ञजन कहते हैं कि (आत्मानुभूति का) मार्ग बड़ा कठिन है।” 
जहाँ मन निर्भय हो और सिर ऊंचा हो; 
जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र है; ॥ 
जहाँ विश्व संकीर्ण घरेलू दीवारों से विभिन्न टुकड़ों में न बॅट गया हो; 
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से प्रस्फुटित होते हैं; शि 
जहाँ श्रान्तिहीन प्रयास अपने वाहुओं को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं; है _ _ 
जहाँ तर्क की निर्मल वारा मृत आचरण की निर्जन मरुभूमि की बालुका में का पथ an गयी हो; 
जहाँ पर तुम्हारे द्वारा मन सतत विशाल होते हुए विचार एवं कर्म की ओर ले जाया जाता है 
उसी स्वतन्त्रता के स्वर्ग में, हे पिता, मेरा देश जगे ! 
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आपका जन्म ३ जुलाई १९१६ को वाराणसी जनपद के 

महुआतर ग्राम में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव 

` में हुई। एम० Yo तथा बी० टी० की उपाधियाँ आपने 

हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। एम० ss में सर्वप्रथम 

र होने के कारण आपको स्वर्णपदक तथा आयंगर पुरस्कार 
प्राप्त हुए। एम-एड० आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से किया । 

आप कवि, कहानीकार, निबन्धलेखक, नाटककार एवं 
शिक्षा-मनोविज्ञा और इतिहास के लेखक हैं। आपकी 

, १५-१६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘ 
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आपका जन्म ३ जुलाई १९१६ को वाराणसी जनपद के 

महुआतर ग्राम में हुआ था । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव 

में हुई। एम० ए० तथा बी० टी० की उपाधियाँ आपने 

हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। To Ge में सर्वप्रथम 

१ होने के कारण आपको स्वर्णपदक तथा आयंगर पुरस्कार 
प्राप्त हुए। एम-एड० आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से किया । 

आप कवि, कहानीकार, निबन्धलेखक, नाटककार एवं 
शिक्षा-मनोविज्ञान और इतिहास के लेखक हैं। आपकी 

, १५-१६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। न 
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